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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड ६ 


अन्न, फल, फूण आदि के प्रत्यक्ष देवत के अनेक रूपों में अनेक 
प्रकारः की भौतिक समृद्धि और सुविधाएँ मानव-मात्र को अत्यन्त उदारता 
के साथ वितरित कर रक्खी हैं | दूसरे पिठ-छण से उकण होने के 
लिए यह आवश्यक समझा जाता था कि समान कुल-शील की कन्या से 
विवाह करक अपन पितरों की वंश-परम्परा चलायी जाय । तीसरे ऋषि-क्रम के 
लिए यह आवश्यक माना जाता था कि प्राचीन क्रषि-महर्षि, विद्वान्‌, महात्मा, 
तपस्वी और महापुरुषों ने जो ज्ञान-विज्ञान और दर्शन आदि का अक्षय्य भण्डार 
अपनी तपस्या, साधना, अध्यवसाय, मनोयोग और मेधा से संचित कर छोड़ा 
है, उसका सम्यक्‌ अध्ययन करके वह विद्या ज्यों-की-त्यों सुपात्रों को पढ़ा या 
` लिखा दी जाय, जिससे ज्ञान-विज्ञान ओर विद्या की परम्परा कभी विलुप्त या 
विश्व खलित न हो और कुपात्र के हाथ में पड़कर उसका दुरुपयोग न हो । इसी 
विचार से और ब्रामण की स्वाभाविक वृत्ति समझक्रर उन्होंने वेद-विद्या का 
जो अगाध ज्ञान-संग्रह किया था, उसे वे उन्मुक्त हृदय से अपने योग्य शिष्या 
को वितरित करन लगे। आज तो सारी मर्यादाएँ ही समाप्त हो गई हैं। 
देवताओं के अस्तित्व में विश्वास न बचे रहने के कारण देवऋण का प्रश्न ही 
नहीं रहा । प्रेम-विवाहों का निन्द्यरीति के कारण पित-ऋण से उऋण होने का 
बिश्वास मिट चला और विद्याजन की वृत्ति शिथिल होने से ऋषि-ऋण भी 
खटाई में पड़ गया है | इसलिये संसार में इतना संकट, कष्ट, व्याधि, निराशा, 
अविश्वास, दुःख और भय व्याप्त हो गया है । 
वेद्‌ का प्रचार 

ब्राह्मण के लिये हमारे धम-शास्त्रों में छह काये विहित बताये हैं-- 
अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन, दान और प्रतिप्रह । तद्नुसार इस ब्रह्मवृत्ति 
का अनुष्ठान करते हुए अध्ययन-अध्यापन के कायं में पं० प्रभुदत्तजी न पर्याप्त 
प्रतिष्ठा प्राप्त की । उनके अगणित शिष्यों ने उनसे विद्याजन करके भारत के 
सुदूर प्रदेशों में दुन्दुभि बजाकर वेद का भी प्रचार किया और उनके यश को भी 
चार चाँद लगा दिये। महाकवि कालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्र' 
` नाटक में अच्छे गुरु की पहचान बतलाते हुए कहलाया है-- 

स्छिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेष-युक्ता । 

यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां धरि प्रतिष्ठापयितव्य एव॥ 

अर्थात्‌ कुछ लोग स्वयं किसी विषय के बड़े अच्छे पण्डित होते हैं, किन्तु 
दूसरे को सिखा नहीं सकते। कुछ ऐसे होते हैं जो सिखा तो सकते हैं किन्तु उस 
चिद्या मे पारंगत नहीं होते, किन्तु शिक्षकों में मूर्धन्य वही व्यक्ति होते हैं, 
. जिनमे दोनों गुण विद्यमान हाँ यानी जो विद्वान्‌ भी हों और शिक्षण की कला 
भी जानते “हों । पण्डित प्रभुद्त्तजी शास्त्री में ये दोनों गुण पूर्णरूप से विद्यमान 
थे | वे अपने विषय के तो धुरन्धर विद्वान्‌ थे हो, साथ हदी शिक्षण की कला मे भी 
पूण निष्णात थे । + 940 
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अध्यापन का प्रारम्भ -सवंप्रथम संवत्‌ १६४६ विक्रमो सें सरस्वती फाटक 
पर संस्थित सत्यनारायण-मन्दिर में पं० प्रसुदत्त जी वेद के अध्यापक नियुक्त 
हुए। छद्द वर्ष तक वहाँ निरन्तर अत्यन्त प्रतिष्ठा ओर सम्मान क साथ वे 
अध्यापन-कार्य करते रहे । तदनन्तर संम्बत्‌ १६५२ विक्रमी से वे काशी क दक्षिण 
की ओर नगवा ग्राम में समवस्थित .रूइया संस्कृत पाठशाला में अध्यापन 
के लिये अत्यन्त आदर के साथ निमंत्रित किये गये, जहाँ वे सम्बत्‌ १६५२ 
से १६५५ तक अध्यापन-कायं करते रहे। सम्बत्‌ १६५५ में वे काशी को भास्कर 
पाठशाला में शिक्षण कार्य के लिये निमंत्रित किये गये। उनके पाण्डित्य से 
प्रभावित होकर सम्बत्‌ १६५८ विक्रमो में श्रीमती एनीवेसेंट द्वारा संस्थापित 
काशी के प्रसिद्ध हिन्दू . कालेज के अधिकारियों ने उन्हे रणवीर संस्कृत महा- 
विद्यालय में वेद-कर्मकाण्ड का प्रधानाध्यापक बनाकर आमंत्रित किया । निमन्त्रण 
पाकर वे चले तो गये, किन्तु कुछ समय के बाद संद्धान्तक मतभेद आर [हन्दू- 
कालेज के तत्कालीन अधिकारियों की धार्मिक नीति से असंतुष्ट होने क कारण 
उन्होंने रणवीर संस्कृत महाविद्यालय के उस सम्माननीय पद्‌ का भी परित्याग कर 
दिया और अपने आवास पर हो काशी की प्राचीन परिपाटी के अनुसार घर 
आनेवाले छात्रों को निरन्तर विद्यादान करने लगे । 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्पक 
हमारे देश की पुरानी मान्यता दै-- विद्वान्‌ सचत्र पूज्यते” ( विद्वान्‌ की 
सब स्थानों पर पूजा होती है ) | सम्बत्‌ १६७३ सें विद्वानों के पारखी, भारतरत्न; 
हिन्दू-घम-रक्षक, प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री ओर देशभक्त महामना पण्डित अदन मोहन 
मालवीयजी ने सं० १६७३ ( सन्‌ १६१६ ) को वसन्त-पञ्चमी के शुभावसर पर 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को स्थापना की थी । उस समय चिशत्रविद्यालय की 
स्थापना के समारोह पर शिलान्यास और यज्ञ किया था। इन दोनों कार्यों के 
आचाय पण्डित प्रभुदत्त जी शास्त्री बनाये गये थे और दोनों यज्ञां में क्रमशः 
महामहोपाध्याय पण्डित शिवकुमार शारत्रो जी तथा महामहोपाध्याय पं० श्री 
आदित्यराम सट्टा चाय जी यजमान थे । पं० प्रसुदत्त जी को विद्वत्ता और उनके 
कसकाण्ड की सात्विक शुद्धता से महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय जी 
इतने अधिक प्रभावित थे कि जब काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय में धर्मेविज्ञःन विभाग 
( थियालोजी विभाग ) प्रारम्भ किया गया, तब पण्डित प्रभुदत्त जी शास्त्री को 
ही उस विभाग का अध्यक्ष नियुक्त करके विश्वविद्यालय ने अपना गौरव 
समवर्धित किया । इतना ही नहीं, वे हिन्दू विश्वविद्यालय के धर्मविज्ञान-विभाग 
क निवतन आचार्यं पढ्‌ को बहुत दिनों तक सुशोभित करते रहे। वे ७. ११. १६ 
को धर्म-विज्ञान-विभाग समज्या के सदस्य चुने गये और २७. १०. १६२१ 
नवम्बर १६२८ तक धमे-विज्ञान-समज्या के अध्यक्ष भी रहे। काशी विश्व" 
बिद्यालय ने अपना सम्मान बढ़ाने के लिये उन्हें विश्वविद्यालय की संचालनःसभा 
क ( कोउन्सिक्ल ) तथा ब्यवस्था-सभा ( सिनेट ) का सद्स्य मनोनोत किया तथा रे 
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बहुत दिनों तक सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल ओर रणवीर संस्कृत पाठशाला की संचालक 
समिति के सम्मानीय सद्स्य बने रहे । इसी के साथ-साथ वे आयुवद तथा विश्वः 
बिद्यालय की अन्य अनेक समतिंयों की सदस्यता के पद को भी गौरवान्वित 
करते रहे। उनका मत था कि आयुर्वेद ओर कमकाण्ड की परीक्षाओं में ३३ प्रतिशत 
उत्तीणाक न रखकर शत-प्रतिशत रखना चाहिए, क्योंकि एक तिहाई ज्ञान वाला 
वैद्य तो रोगी को ले त्रीतेगा और एक तिहाई कमकाण्ड जानने वाला पुरोहित 
अपने यजमान का नाश कर देगा। यह बड़े महत्त्व की बात थी ओर आज भी 
विचारणीय है । 
महामहोपाध्याय की उपाधि 

उनकी अगाध विद्वत्ता और अपरिमेय पाणिडत्य का यश इतने दूर-दूर तक 
फैला कि सम्बत्‌ १६5१ में तत्कालीन भारत साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया ने 
उनके गुण-गौरव का सम्मान करते हुए उन्हें 'महामहोपाध्याय” पदवी से समलंकृत 
किया । वेदज्ञाँ में महामहोपाध्यायः की उपाधि प्राप्त करने का सर्वप्रथम सौभाग्य ही 
उन्हें प्राप्त हुआ था । वे सचमुच वेद-बिद्या के इतने अद्वितीय पण्डित थे कि भारत 
में उस समय उनके टक्कर का कोई दूसरा विद्वान्‌ नहीं था । वे केवल कोरे वैदिक 
मात्र ही नहीं थे, वरन्‌ व्याकरण, काव्य, साहित्य और दर्शन आदि अनेक विषयों सें 
उनकी बड़ी अप्रतिहत गति थी । प्रायः कर्मकाणडी विद्वान्‌ क्मेकाएड का तो विधान 
सलीमाँति जानते हैं और वेद का पाठ भी शुद्ध उच्चारण तथा स्वर के साथ करते 
हैं, किन्तु वेदिको में ऐसे विद्वान्‌ बहुत कम इने-गिने हें जो वेदों का अर्थ भो भली- 
भाँति जानते ओर समभा सकते हों । किन्तु महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्त जी 
शास्त्री जहाँ एक ओर कर्मकाण्ड की जटिल समस्याओं का सरलतापूर्वेक समाधान 
करने मे' प्रवीण थे, वहीं दूसरी ओर वे वेद्‌ का भाष्य ओर उसकी समुचित सरल 
व्याख्या करने में भी उतने ही कुशल थे। यही कारण था कि काशी के दिग्गज 
पण्डित भी उनका लोहा मानते थे । 

चिद्या, विनय और प्रभाव 


विद्या के साथ विनय का स्वाभाविक गठबन्धन होना चाहिए। किन्तु 
संसार में बहुत कम ऐसे होते दै, जिनमें विद्या और विनय साथ-साथ विद्यमान 
हो । महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्त जी शास्त्री जैसे उद्‌भट विद्वान्‌ थे, वेसे 
ही उनका सरल-कोमल हृदय भी था । वेसी.ही व्यापक उदारता भी थी, उतनी 
ही अपरिमित सहृदयता भी थी, उतना ही परोपकार का भाव भी था और 
उतनी ही श्लाघनीय कृपालुता ओर दयालुता भी । इन सब अतिमानवीय गुणों 
के कारण ही अनेक श्रद्धालु-शिष्यों, गुण-प्राहो नागरिकों और सम्माननीय 
महापुरुषों के हृदय में उनके प्रति सात्विक श्रद्धा विद्यमान थी । उनके यहाँ से न 
तो कोई छात्र कभी विसुख लोटता था और न कोई याचक रिक्तपाणि होकर 
जाता था । शिष्यां के प्रति उनका कितना सोहादे और स्नेह था, डसका उदाहरण 


' स्वयं मेरे ( लेखक के). पूज्य पिठ्चरण पण्डित भीमसेन बेद्पाठो थे, उन्हें 
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उन्होने अत्यन्त स्वल्प अवस्था में वेद-विद्या में पारंगत करके मुजफ्फर नगर में 
आहिताम्ि सेठ चैनसुखदास को नित्य हवन तथा दशंपौणंमासेष्टि आदि क्रियाओं 
को कराने के लिए अत्यन्त विश्वास के साथ भेज दिया था। इतना ही नहीं, उनके 
ओर भी जितने शिष्य थे, वे सभी बड़े योग्य और वेद-कर्मकाण्ड के प्रसिद्ध पण्डित 
होकर सम्पूर्ण भारतवषे में नाम कमा रहे है । इन शिष्यो के अतिरिक्त भारतवर्षे के 
अनेक धनी मारवाड़ी, सेठ, विद्वान्‌, नेता तथा शित्ता-प्रेमी लोग उनके बड़े भक्त 
ओर अनुरक्त थे । राजा बलदेव दास विरला तो उनके अनन्य भक्तों में से थे । यह 
उन्हीं की कृपा का फल है कि अनेक प्रसिद्ध विद्वान्‌ और गुणी हिन्दू विश्वविद्यालय 
के विभन्न विभागों में प्राध्यापक होकर अपने अध्यापन कार्य द्वारा अपना और 
उनका यश बढ़ाते हुए अत्यन्त कृतज्ञतापूवेक उनका गुणगान कर रहे हें । विद्वानों 
का समाद्र करने, उन्हें सभी प्रकार से समुन्नत करने और जिस प्रकार बन सके 
सभी प्रकार उन्हें सहायता देने के लिए वे सदा प्रयत्नशील रहते थे । अनेक वर्ग के 
लोगों पर उनका इतना अधिक प्रभाव था कि वे यदि किसी के लिए किसी को कुछ 
कह या लिख देते, तो उनकी आज्ञा का पालन करना या संकेत निर्वाह करना लोग 
अपने लिए गौरव समभते थे । यही कारण है कि उनकी निर्भेद उदारता के फलस्वरूप 
न जाने कितने अगणित अकिंचन ब्रा और शिष्य आदि बड़े सम्मान के साथ 
अपनी जीविका का निर्वाह करते हुए और अपने परिवार का मरण-रोषण करते 
हुए उनका कीतिगान गा रहे हैं। महामना मालवोयजी उनको साक्षात्‌ वेदावतार' 
मानते थे और जैसे वेद का कोई प्रमाण अमान्य नहीं होता, उसी प्रकार वे जो 
कुछ भी कह देते थे उसे मालवीयजी महाराज अत्यन्त श्रद्धावनत होकर 
मान लेते थे । 


व्यापक सस्मान 


महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय जी तो इनका इतना आदर करते 

ही थे, साथ ही भारतवर्ष के अनेक राजा, महाराजा, विद्वान्‌, धनी तथा अधिकारी 
वर के लोग भी इनका बड़ा हार्दिक सम्मान करते थे, जिनमें परम माननीय काशी- 
नरेश, जीन्द नरेश आदि प्रमुख थे । भारतवर्ष में कोई ऐसा विशाल यज्ञ नहीं 
होता था जिसके ये आचाये होकर न जाते रहे हाँ । तत्कालीन परम पूजनीय 
साक्षात्‌ शिवस्वरूप महामहोपाध्याय - पण्डित शिवकुमार शास्त्री जो इनके अत्यन्त 
अभिन्न आत्मीय थे । जब कभी वे कांशी से बाहर शास्त्रार्थ करने के लिये जाते थे 
तो ये भी उनके साथ यज्ञ के आचाये होकर जाते; क्योंकि महामहोपाध्याय पण्डित 
शिवकुमार शास्त्री जी से जब भी कोई यज्ञ आदि कार्यों के लिये आचार्य का नाम 
पूछता तो वे अत्यन्त तत्परता के साथ पण्डित प्रभुदत्त शास्त्री जी का नाम बता 
देते थे । यहाँ तक कि उनके यहाँ भी जितना कुछ अपना कर्मकाण्ड होता था; 
- वह सब भी पण्डित प्रभुदत्तजी ही कराते थे। उनके अन्य तत्कालीन प्रसिद्ध 
सुहृद्‌ वर्ग में महामहोपाध्याय पण्डित शिवकुमार शास्त्री के अतिरिक्त महामद्दो" 
पाध्यायं डा० सर गंगानाथ झा, महामहोपाध्याय पण्डित बामाचरण भट्टाचाय! 
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महामहोपाध्याय पण्डित जयदेव मिश्र, महामहोपाध्याय पण्डित रामावतार शर्मा 
एस० ए० आदि गण्यमान्य विद्वान्‌ अत्यन्त प्रमुख थे । 


यज्ञदेवकी अचना 

यज्ञादिक प्रधान वैदिक कार्यो में उनकी इतनी प्रखर गति थी कि 
उससे प्रभावित होकर सभी श्रीमान्‌ लोगों और जनसाधारण की यह 
आकांक्षा रहती कि पण्डित प्रभुदत्त शास्त्रीजी ही आकर यज्ञ करावे । जिस -समय 
सन्‌ १६२० में अमृतसरके सिक्खों के स्वणु-सन्दिर से हिन्दू देवी-देवताओं 
की मूर्तियाँ हटा दी गयीं उस समय वहाँ के हिन्दुओं ने उसी के जोड़का 'दुग्योना 
मन्दिर' का निर्माण कराया, जिसकी स्थापना महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्त 
शास्त्री ने ही करायी थी । यह कहने में तनिक मो संकोच नहीं हे क्रि विक्रम को 
बीसवीं शताव्दी के उत्तर चरण में वैदिक कर्मकाण्ड का पुनः उद्धार करने का 
अधिकांश श्रेय महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्त शास्त्री को हो है जिन्होंने स्वयं 
अग्निहोत्र लेकर अन्य कर्मकाण्डप्रेमियां का मार्ग-दशन किया था । क्योंकि ऐसे 
तो बहुत से कर्मकाण्डी होते हैं जो अन्य स्थानों पर जाकर बड़ी योग्यता के साथ 
यज्ञानुष्ठान और कर्मकाण्ड कराते हैं, किन्तु ऐसे बहुत कम लोग हैं जो स्वयं भो 
अपने यहाँ आहिताग्नि होकर परम श्रोत्रिय का जीवन वहन करते हैं । 'परोपदेशे 
पाण्डित्यं सवषां खुकर नृणाम्‌! । 'पर उपदेस कुसल बहुतेरे । कहहिं करदिं ते नर 
न घनेरे ॥ “धर्म स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्त महात्मन: ।' 


उदार-दृद्यता 

यद्यपि प्रभुदत्तजी गोड़-आह्मण थे, किन्तु चे कभी इस प्रकार का संकुचित 
जातिभाव अपने मनम नहीं रखते थे -जैसा आजकल बहुत से विद्वान्‌ दुभोग्य-वश 
: रखते हैं कि मैं सारस्वत हूँ, कान्यङुच्ज हूँ, सरयूपारीण हूँ, बंगीय हूँ, दाक्षिणात्य हूँ, 
गुजेर हूँ आदि । उन्होंने अत्यन्त उदारतापूर्वंक और निष्पत्तता-पू्वंक हृद्य से अपने | 
यहाँ अध्ययन करनेवाले छात्रों को विद्यादान देने में कभी किसी प्रकार का संकोच 
नहीं किया | इसीलिए जैसे उनके परम यशस्वी शिष्यों में उनके ज्येष्ठ पुत्र पण्डित 
विद्याधर शर्मा गौड थे, उसी प्रकार उनके गण्यमान्य हिष्यों में काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय के पौरोहित्य विभाग के अध्यापक भ्रौतस्मात-यज्ञानुष्ठान-निष्णात 
पण्डित भीमसेन वेद्पाठी, काशी के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के वेद 
के अध्यापक पण्डित विज्ञयचन्द्र चतुर्वेदी वेदाचाये, हिन्दू विश्व विद्यालय के 
धर्म विज्ञान-विभाग में वेद के अध्यापक पण्डित नाथूराम शमी गोड, रणवीर 
. संस्कृत पाठशाला के वेद विभाग के प्रधानाध्यापक वेदाचायं पण्डित अजबलाल मा, 
कलकत्ते के विशुद्धानन्द महाविद्यालय में वेद के अध्यापक वेदाचायं पण्डित 
देवानन्द्‌ झा, खुखु रा के चन्द्रभूषण संस्कृत महा विद्यालय के वेद के अध्यापक . 
वेदाचार्यं पण्डित त्रिवेणीश झा आदि अनेक मैथिल, सरयूपारीण, गौड और . 
सारस्वत ब्राह्मण विद्वान्‌ उनकी शिष्यःप्रशिष्य परम्परा में बहुत ख्याति प्राप्त 
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कर चुके हैं। इस प्रकार समस्त उत्तर भारत में उनके शिष्य और प्रशिष्यों 
की उदात्त परम्परा ने आज्ञ भी यक्ञानुण्ठान की भारतीय वेदिक परम्परा को 
सजीव कर रक्खा है 
गोड ब्राह्मणों का अभ्युद्य A 
पं० प्रमुदत्तजी से पूव काशी में गोड ब्राह्मणों में सुप्रसिद्ध कोई विद्वान्‌ नहीं 
हुआ था। अधिकांश विद्वान्‌ या तो मेथिल् थे या सरयूपारीण या दाक्षिणात्य, किन्तु 
पण्डित प्रभुदत्त जी की प्रेरणा ओर नेतृत्व के कारण ही गोड--ब्राह्म ण-बालकों को 
भी अध्ययन में बड़ी प्रेरणा प्राप्त हुई । उन्होंने स्वयं काशी के विद्वानों में अग्रगण्य 
स्थान प्राप्त कर के अन्य गोड-त्राह्मणों को भी उत्साह, प्रेरणा और सहायता 
देकर अध्ययन की ओर प्रवृत्त किया । महामहोपाध्याय पण्डित गिरिधर शर्मा 
चतुर्वेदी ने इस सम्बन्ध में अत्यन्त यथार्थे ही लिखा है-- 

“स्वनामधन्य़ महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्त गोड जी ने काशीके बैदिक 
विद्वानोंमें गोडों को प्रतिष्ठित स्थान दिलाया, जिनकी विद्वत्ता के कारण ही गौड 
ब्राह्मण भी वेदिक विद्वान्‌ माने जाने लगे ।” 

भारतके प्रसिद्ध मद्दामहोपदेशक शास्त्राथ-महारथी पण्डित माधवाचार्य 
शास्त्री ( कोल, करनाल ) ने इसी का समर्थन करते हुए लिखा है-- 

“स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित  प्रभुदत्त जी अग्निहोत्री ने काशी 
सें पहुँच कर वैदिक साहित्य में बह दक्षता प्राप्त की जिससे पंच-गौडों का 
विशेषतया 'गौड' जाति का मुख उज्ज्वल हो गया। पंच-गोडोंमें सर्वप्रथम यही 
एकमात्र व्यक्ति माने जा सकते हैं, जिन्होंने इस युग में काशी-जैसे विद्या-फेन्द् 
में वेद-विद्या में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया ।? 

वे केवल काशी के ही विद्वानों में प्रमुख नहीं रहे, वरन्‌ सभी विद्वानों ने 
आप को अपना अग्रगण्य मान लिया था । जब कभी कोई समस्या राजकीय अथवा 
सामाजिक अथवा धार्मिक क्षेत्र से उत्पन्न होकर आप के समक्ष आती, तो आप 
सहषे और निःसंकोच उस शंका का समाधान बड़ी तत्परता से करते थे । यद्यपि 
आप न तो पदलोलुप थे और न किसी प्रकार के प्रचारवाद और प्रद्‌शेनवाद्‌ में 
विश्वास करते थे, किन्तु परिडत-वर्ग तो आप के गुणों से प्रभावित होकर आपका 
समादृर करता था। जव काशी के विद्वानों ने आप को 'काशी परिडत-सभा? का 
सभापति मनोनीत करने का प्रस्ताव किया, तब आपने बहुत आग्रह करने पर और - 


अनिन्छापूनक अपनी स्वोकृति दी और इस सम्मानित पढ्‌ पर चे वर्षो तक 
समासीन | 
राजा बलदेवदास चिरला से भेर 


एक बार राजा वलदेवदास विरला ने काशी सें 'महारुद्र-यज्ञः कराने 
का संकल्प किया | वे स्वभावतः बहुत परीक्षणशील व्यक्ति थे। उन्हें संतुष्ट 
करना साधारण बात नहीं थी । यद्यपि वे बहुपाठ तो नहीं थे, किन्तु बहुश्रत 
अवश्य थे और किसी भी बात को बिना भली प्रकार जाँचे स्वीकार नहीं करते 
थे। फलतः काशी में आकर उन्होंने बहुत से पण्डितां से इस विषय में 
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विचार-विमशे किया, किन्तु कोई भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर सका । इसो बीच एक 
दिन उन्होंने महामना मालवोयजी से इस सम्बन्ध में चर्चा करते हुए पूछा कि 

रुद्र यज्ञ के लिए किसी योग्य आचाथ का वरण करना चाहता हूँ, 
किसी योग्य विद्वान्‌ का नाम बताने का कष्ट कीजिए। मालबीयजी महाराज 
ने तत्काल उत्तर दिया-“हमारे विश्वविद्यालय के वेद्विभाग के 
अध्यक्ष पण्डित प्रभुदत्त जी अग्निहोत्रों को आप अ|चाय--हूप से ग्रहण 
कीजिये। वे सुनिष्णात, तपस्वी, साधु सात्त्विक अग्निहोत्री गौड-ब्राह्मण 
हे आर भारत के वद्कों में उनका मूधन्य स्थान है।” महामना मालवीय 
जी के परासश के डालुसार उन्होंने एक दिन पण्डित प्रमुदत्त शास्त्री जी को 
अत्यन्त आदर के साथ अपने लालघाट वाले आवास पर आमंत्रित किया 
ओर कमकाण्ड-सम्बन्धी अनेक जटिल समस्याएँ उनके सम्मुख प्रस्तुत कर दीं । 
किन्तु ये भी किससे कम थे। इन्होंने भी बड़ी योग्यता, सरलता ओर प्रभावोत्पा- 
दकता के साथ उनको सव समस्याओं का भलीभाँति समाधान कर दिया । राजा 
वलदेचदास विरला इतने अधिक प्रसन्न ओर प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने महारुद्र 
यज्ञ के लिये उन्हें “आचाय॑ रूप से वरण कर लिया ओर पण्डित प्रभुदत्त जी ने 
भी काशी के प्रतिष्ठित पंचगोड़ तथा पश्चद्राविड़ वेदिक पण्डितों को रखकर वह 
यज्ञ सम्पन्न कराया । इसके पश्चात्‌ तो पणिइत प्रसुदत्त जो में विरलाजी की इतनी 
निष्ठा हुईं कि उन्होंने अपनो जन्म भूमि पिलानी (राजस्थान) में तथा भारत के अन्य 
अनेक स्थानों पर जहॉ जहाँ जब-जब यज्ञ कराये, वहाँ-वहाँ पण्डित ग्रभुदत शास्त्री 
को ही आचारय वनाकर सम्मान यूवक आमंत्रित किया । इतना हो नहीं, उन्होंने 
घनश्यासदास विरला के पुत्र लदमीनिवास विरला आदि अपने पौत्रों का यज्ञोपवीत. 
संस्कार भी इन्हीं से कराया था और उन्हीं से गायत्री मन्त्र को दीक्षा दलाकर 
उन्ह अपने परिबार का कुलगुरु' ही बना लिया । याँ तो उनके दोक्षा-शिष्यो की 
संख्या अगण्य थी, किन्तु शिरला, बवना, केडिया, मुरारका ओर खेतान आदि 
अनेक वश्य-परिवार उनमें मुख्य हे । 


यज्ञ नारायण म अखण्ड नष्ठा 


पण्डित प्रभुदत्त जो स्वयं आहिताग्नि थे ओर बड़ो निष्ठा के साथ 
अग्निहोत्र और दशंपोणंमासेष्टि आदि वेदिक क्रियाएँ करते थे । देश-विदेश से 
अनेक नेता, विद्वान्‌, सेठ-साहूकार आदि उनके यहाँ यज्ञ भगवात्‌ ओर अग्निः 
नारायण के दर्शन करने आया करते ओर काशी के अनेक विद्वान्‌, पण्डित 
कर्मकाण्डी तथा गृहस्थ वहाँ से यज्ञ-भस्म भी ले जाते थे । यज्ञ-क्रिया में आपकी 
अखण्ड और अटूट श्रद्धा थी। यज्ञोऽयं सवंकामधुक' ( यज्ञ तो सब इच्छाओं 
को पूर्णं करने वाला है ) इस मन्तव्य के अनुसार आपका पूण विश्वास था कि 
यज्ञां के द्वारा मनुष्य जो इच्छा करे, जो संकल्प करे, जो कामना करे, वही पूण 
होती है ओर श्रद्धापूवेके तथा विश्वास के साथ किये यज्ञ कभी निष्फल नहीं 
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होते । भारतवर्ष में इन्होंने सैकड़ों-सहस्रों यज्ञ कराये और विचित्र बात यह हुई 
कि यञ्ञ-भगवान्‌ की कृपा से सभी यजमानों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई' । 

एक बार की घटना है, दिल्ली में भयंकर अवषेण हुंआ । आधा सावन 
बीत जाने पर भी जब आकाश में एक दिन भी मेघ का दर्शन न हुआ और जूही 
की कली का मुँह भरने के लिये भी एक बूँद जल आकाश से नहीं गिरा तो सम्पूण 
प्रदेश में हाहाकार मच गया । यह सब देख कर वहाँ के धनिकं ने निश्चय किया 


चार दिन तक निरन्तर यज्ञ चलता रहा । इतने पर भी आकाश में बादल की एक 
रेखा न दिखाई दी, कहीं से एक बूँद जल गिरता न दिखाई दिया! । भारतीय 


पड़ी ओर अनेक व्यक्तियों ने आकर बिरोधी लोगों के विचारों का परिचय दिया, 
तो उन्होंने हृढ़ता के साथ संकल्प-पूर्वेक कहा--“कौन कहता है कि यज्ञ से वर्षा नहीं 


पड़ गया और वे सभी लज्ञा से पानी-पानी हो गये । चारों ओर हषे और आनन्द 
व्याप्त हो गया, लोग उल्लास से उन्मत्त होकर नाच उठे और सब लोगों ने एक स्वर 
स्वीकार कर लिया कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्री मदूभगवद्‌ गीता में अपने श्रीमुख 
कुछ भी कहा था वह निश्चय ही सत्य और अचल हे । 
यज्ञाद्‌ भवति पजन्यः पजन्यादत्नसम्भवः ।' ( यज्ञ से बादल उठते हे और 
बादलों से अन्न उत्पन्न होता है ) यह वचन सत्य कर दिखाया परिडत प्रभुदत्त 
जी शास्त्री ने अपने यज्ञकर्मकौशल से और उसमें अपनी असामान्य निष्ठा से | 
इस यज्ञ का इतना प्रभाव जनता पर पढ़ा कि समके हृदय में यज्ञ के प्रति अगाघ 
अद्धा उत्पन्न हो गई और समस्त नगर के धनिको, अधिकारियों ओर नागरिकों 
ने अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति के साथ इनकी बड़ी पूजा की । आज भी दिल्ली के 
वल उस यश को व्षो-्यज्ञ' के नाम से अत्यन्त भव-गद्गदू होकर स्मरण 
त 


ग्रन्थ लेखन 


यज्ञ आदि कमकांड क्रियाओ में तो वे निष्णात ही थे, किन्तु वैदिक साहित्यः 
पर भी उनका अखएड अधिकार था । इसी अधिकार के बलपर उन्होंने अनेक वेद- . 
विषयक तथा -कमकाण्ड-विषयक अन्थों की रचना कर झपनी अगाध विद्वत्ता का 
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परिचय दिया । उन्होंने ऋक प्रातिशाख्य, मी मांसा-परिभाषा, श्राद्ध-काशिका, भ्रौत- 
पदाथे-निवेचन तथा खण्ड दोक्षितकृत महारुद्र-पद्धतिका विद्वत्तापूर्ण सम्पादन किया 
तथा स्वयं जीवच्छाद्ध पद्धति, वृषोत्सग-निणंय, सापिण्ड्य-निणंय तथा कुशकण्डिका 
भाष्य की रचना की | इन सभी ग्रन्थों का विद्वानों में श्रद्धापूणे आदर हे । 
भ्रातृभक्त छ 

पण्डित प्रभुदत्त जी सगे पाँच भाई थे और भाइयों में सब से छोटे 
होने पर भो वे गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे। पण्डित प्रभुदत्त जी अपने 
ज्येष्ठ अग्रज पण्डित हरिद्वारी मिश्र के साथ ही विद्याध्ययन के लिये काशी 
आये थे और उन्हीं की देख-रेख में, उनकी ही प्रेरणा से वेद और 
शास्त्रों का अध्ययन करके उन्होंने अक्षय्य यश अर्जित किया था। वे 
निरन्तर अत्यन्त कृतज्ञता के साथ अपने ज्येष्ठ आता पण्डित हरिद्वारी 
जी मिश्र की कृपा का भावमग्न हो कर वणन करते और कहा करते कि 'मेरी 
सम्पूणं उन्नति का श्रेय मेरे ज्येष्ठ भ्राता को ही है। यदि मुझे इस प्रकार 
उनकी कृपा प्राप्त न होती तो में जीवन में कभी कुछ न कर सकता । अपने 
ज्येष्ठ आता में उनकी इतनी अगाध निष्ठा थी कि वें सदा पिता के समान ही 
उनका आद्र करते थे । अपनी इसी निष्ठा को तथा अपने ज्येष्ठ भ्राता की 
कृपा के प्रत्युपकार-स्वरूप निरन्तर इसी चेष्टा में रहते कि में किस प्रकार अपनी 
आत-भक्ति प्रदर्शित करके उनका ऋपा-पात्र बनूँ ओर अपनी कृतज्ञता व्यक्त 
करूं । उन्होंने पण्डित हरिद्वारी जी मिश्र के तीनों पुत्र पण्डित काली प्रवाद शर्मा, 
हरदत्त शमो, गोरीदत्त शमो को भी भली-भाँति पढा-लिखा कर उनकी जीविकां 
भी लगवा दी, विवाह भी कर दिया और उनके लिए आठ हजार रुपये का 
एक मकान काशी में खरीद कर दे दिया । 
मातृभक्त 

पण्डित प्रभुदत्त जी जब सब प्रकार से योग्य और सम्पन्न हो गये, 
तब उन्होंने अपनी माताजी को भी काशी में ही बुला लिया । अपनी माताजी 
में उनकी इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा ओर भक्ति थी कि उनकी किसी भी आज्ञा 
का पालन करने में वे अपने को धन्य मानते थे, कभी उनकी कोई आज्ञा 
टालते नहीं थे। हमारे यहाँ तो कहा ही गया है--नास्ति मातुः समं 
तीथंम्‌' ( माता के समान दूसरा कोई तीथे नहीं हे) और इसलिए अपनी 
माताजी को अपने साथ काशी में रखकर उनकी सेवा करते हुए और उन्हें 
गंगा-स्नान, काशी-विश्वनाथ का दशन और अन्त में काशी में मोक्ष प्राप्त करने का. 

प्रदान किया । इस प्रकार को माठ-भक्ति इस युग में प्रायः बढी दुलभ 
होती है, किन्तु वे तो आदर्श पथ-प्रदशक थे। इसलिए उन्होंने मात-भक्ति का 
भी बड़ा अनन्य उदाहरण सब के सम्मुख प्रस्तुत किया । 
सिरसा-खेड़ी | क हा 

पण्डित प्रभुदत्त जी के अन्य तीन भाइयों का परिवार उनकी जन्मभूमि केंगॉका 

द्व त्त 


= 
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सिरसाखेड़ी में ही रहता था | उन लोगों के प्रति भो पण्डित प्रभुदत्त जी का सदा 
वैसा हो परम आत्मीयतापूणे भातभाव बना हुआ था | इसीलिए वे बीच-बीच में 
जब तब -अवसर निकाल कर अपने गाँव पर जाकर अपने भाइयों का और उनके 
परिवारों का कुशल-मंगल पूछ आते तथा जब कभी आवश्यकता पड़ती तो 
समय-समय पर हर प्रकार की सहायता देते ही रहते थे । 
'अन्मभूमि से स्नेह | 
यद्यपि पं० प्रभुदत्त जो पूर्णतः ऐसे कारी-वासी हो गये थे कि वे काशी के 
र काशी उनकी हो गयी थी और यहाँ उन्होंने डी० ७।१४ सकरकन्दू गली में 
अपना भव्य-भवन भी बनवा लिया था, फिर भी उन्होंने अपना जन्म-भूमि का 
सम्बन्ध कभी नहीं छोड़ा । उन्होंने अपने गाँव में भी विशाल भव्य-भवन बनवा 


उसे बनवाते रहे। आज भी उनका वह भव्य-भवन उसके प्राम सिरसा खेड़ी में 
उनकी पुनीत स्मृति को-अक्लुर्ण बनाये हुए खड़ा है। टा 
सरोवर- ५ निर्माण ह [ ह 


जल मिल सके । उष्ण काल में वेशाख और ज्येष्ठ को गरमी के समय इतना 
भयंकर जलकष्ट होता था कि पशुओं और मनुष्यों के लिये दूर-दूर से जल 
संगाकर काम चलाना जता था। यदि गाँव में कोई बड़ा जलाशय दोता तो वर्षा 
का जल एकत्र करके जलके अभाव की पूर्ति की जा सकती थी। फलतः एक बार 
जब पण्डित प्रभुदत्त जी अपने गाँव पहुँचे तो सब प्राम-वाप्तियों ने मिलकर उनसे 
निवेदन किया कि-“पण्डित जी आप बड़े भाग्यशाली हैं। भगबान्‌ ने आप को सब 
प्रकार खे साधन-सम्पन्न किया हे । आपकी विद्वत्ता और तेज के कारण केवल 
बस भाम का ही नहीं, समस्त भारत का मस्तक ऊँचा हुआ है। यदि आपः 
सम्पन्न अदापुरुष के होते हुए भी इम लोग आपके प्राम-वासी जलाशय के 
अभाव में घोर जलकष्ट का खचुभव कर तो आपको भौ स्वभावतः क्लेशा 
होगा। ऐसी स्थिति में आपसे बारा अत्यन्त आग्रहपूर्वक नम्र निवेदन दवै कि 
बि आपकी कृपा हो जाय तो थाप झे रस आम में एक जलाशय का निर्माण 
हो जाय जिससे आम-वासियों का जलकष्ट तो र्र हो ही जाय, साथ ही 
इस भाम के निवासियों की वत्तमान और आगामी सब पीढ़ियाँ अत्यन्त कृतज्ञता. 
के साथ आप का यशोगान करें भौर निरन्तर आप का भला मनाने | » * 


अपने प्राम-बन्धुओं का यह निवेदन सुन कर पण्डित प्रभुदत्त जी कुछ देर | 
वक्त.तोः मौन रहे, फिर. सहज शान्त गन्भीर स्वर. में बोले कि भुझे जलाशय 
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बनवाने में कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु आप लोगों को भी थोड़ा-सा सहयोग 
देना होगा ओर वह यही कि शारीरिक परिश्रम तो आप लोग कीजिये और जितना 
द्रव्य लगेगा उसकी व्यवस्था में कर दूँगा ।' पण्डित जी का यह प्रस्ताव सबको 
बहुत रुचिकर आर प्रिय प्रतीत हुआ। सब आमवासी सम्मिलित होकर 
सेवा-काय मे जुः गये और सामूहिक श्रम के द्वारा उन्होंने आम के उपकण्ठ 
में शीघ्र ही बड़ा-सा जलाशय खोदकर तैयोर कर दिया और जलाशय खोदे 
चुके जाने की सूचना पण्डित जी को काशी भेज दी । ज्यों ही यह सूचना उन्हें 
काशो में मिली त्यों ही वे काशी से चलकर अपनी जन्मभूमि पर आये और 
कई मास वहाँ रहकर उन्होंने बोसों सहस्र रुपये व्यय करके वहाँ पक्का तालाव. 
बनवा दिया, जिसके दोनों ओर पुरुषों और महिलाओं के प्रयोग के लिये 
अलग-अलग पक्के घाट बनवा दिये। इतना ही नहीं, वहाँ आने वाले शरणार्थी 
लोगों को वर्षा और धूप से विश्राम देने के लिये दो पक्क दालान भी अलग-अलग 
पुरुषों और स्त्रियों के लिये बनवा दिये। आज भी सिरसा-खेडी ग्राम के निवासी 
आर वहाँ आने वाले अन्य बाहर के अतिथि तथा पथिक. अथवा आस-पास. 
के ग्रामों के निवासी अत्यन्त श्रद्धा के साथ पण्डित प्रभुदत्त जी शास्त्री के इस. 
उपकार का वान करते हुए अघाते नहीं । इस जलाशय से जहाँ एक ओर 
प्रामवासियों को अपार सुख और सोविष्य प्राप्त हुआ है वहीं यह जलाशय. 
पण्डित प्रभुदत्त जी की कीर्ति का स्थायी स्मारक भी बनगयाहे। | 


शिक्षा से प्रेम ~ 
शिक्षा के प्रति आपका स्वाभाविक प्रेम था, क्योंकि आपने स्वयं उच्च 
शिक्षा प्राप्त करके इसके लाभ का स्त्रयं प्रत्यक्ष अनुभव किया था । उनकी सदा 
यद्दी इच्छा. रहती थी कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति अपढ़ और निरक्षर न. 
रह जाय, इसलिये वे कभो किसी अच्छी शिक्षणसंस्था की दयनीय दृशा न. 
देख सकते थे, न सहन कर सकते थे। इसलिये जब कभी ऐसी लोकोपकारी 
संस्थाओं में आर्थिक अभाव के कारण कोई बाँधा पड़ती थी तो वे यथासम्भव? 
पूर्ण शक्ति के साथ उसे दूर करने में तत्पर और सन्नद्ध रहते ये | इतना ही नदी) ` 
वे स्वयं अपने पास से अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देने की उदारता. 
दिखाते थे। एक बार आपने पंजाब के हिसार प्रान्त में रोहतक नगर के 'गोड 
ब्राह्मण हाइ स्कूल” को एक सद्र रुपये प्रदान कर अपनी स्वाभाविक दानशीलता 
का ज्वलन्त परिचय दिया | | “Shan 
सुखी गृहस्थी : सु ला 
श्री प्रमुदत्त जी की सहधर्मिणी श्रीमती नान्दीं. देवी का : यह पुप्रय . प्रताप था 
अरः शास्त्री जी की तपत्त्या का यह अभिमत फल था कि उनका पारिवारिक ३: 
जीवन अत्यन्त, सुख--शान्तिमय और: समृद्धिपूर्ण था । चाणक्य ने ऐसे दी परिषार{> 
काचित्रण करते हुए एक श्ज्ञोक कहा है--> `: '.. :: : ` र 


५” 
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सानन्दं सदनं सुताश्च सुधियः कान्ता भ्रियालापिनी 
सन्मित्र सुधनं स्वयोषिति रतिश्चाज्ञापराः सेवकाः । 
आतिथ्यं शिव-पूजनं प्रतिदिन मिष्टान्नपानं गृहे 
साधोः संगमुपासते च्‌ सततं धन्यो गहस्थाश्रमः ॥ 
[ आनन्ददायक भवन, विद्वान्‌ तथा बुद्धिशाली पुत्र, प्रियभाषिणी पत्नी, 
विश्वस्त प्रिय मित्र, पयोप्त धन, अपनी खरी में प्रेम, आज्ञापालक सेवक, अतिथियों 


` का सत्कार, नित्यःप्रति शिव का पूजन, घर में ननित्य-प्रति स्वादिष्ट भोजन-पान 


ओर निरन्तर सज्जन पुरुषों का संग हो, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है । ] 
एक प्राचीन सुभाषित में छह प्रकार के सुलों का वर्णन करते हुए कहा गया है-- 


अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। 
वश्यश्च पुत्रोऽथकरी च विद्या षड्‌ जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌॥ 


[मनुष्य मात्र के लिये छह सुख प्रधान माने गये हे नित्य धन का आगम 
हो, सब लोग घर में स्वस्थ और नीरोग रहें, पत्नी अत्यन्त प्रिय और मधुर 
भाषिणी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो और अपने पास धन कमाने वाली विद्या हो। ] 

उपर्यङ्कित श्लोकों में जिन सुखों के प्रति संकेत किया गया है, वे सभी प्रकार 
के सुख पण्डित प्रभुदत्त जो शास्त्री के गृहस्थाश्रम में विद्यमान थे | उनके ज्येण्ठ पुत्र 
पण्डित विद्याधर जी गोड आप से भी अंधिक विद्या-वेभव सम्पन्न हुए और 
उन्होंने भी शास्त्री जी के ही समान भारत सरकार से 'महामहोपाध्याय” की 
उपाधि प्राप्त की । पण्डित प्रसुदत्तजी की धर्मपत्नी श्रीमती नान्हीं देवी साक्षात्‌ 
लदमीस्वरूपा थीं । आपके मित्रों में भारतवर्ष के सभी वर्गों के प्रमुख महापुरुष, 
धनी और नेतागण थे। आपने अपने पुरुषार्थ से इतनो अतुल सम्पत्ति अर्जित 
को थी कि उनके घर में किसी प्रकार की किसी वस्तु की कमी नहीं थी | घर 
में घी-दूध की नदी बहती थी । इतना ही नहीं, उन्होंने अपने अन्य सम्बन्धियों 
आर परिवार वालों को भी अपनी उदारता से सम्पन्न कर दिया था । उनके 
मित्र ओर शिष्य भी कभी उनकी स्नेहमयी कृपा से वञ्चित नहीं रहे । 


अतिथि-सत्कार 


पं० अञ्रुदत्त जी का द्वार सदा अतिथि-अभ्यागतों के लिये खुला रहता 
था । नित्य-प्रति अनेक सज्जन दूर-दूर से उनके यहाँ आया करते और सभी वहाँ यह 
अनुभव करते, मानो अपने ही घर में विद्यमान हे । छात्रों के लिये तो वे साक्षात्‌ 
कल्पवृक्ष थे । सेकड़ों विद्यार्थी उनके यहाँ निवास करके और उतका पोषण प्राप्त 
करके वहीं. विद्याध्ययन करते थे और विद्यार्जन कर चुकन के पश्चात्‌ अत्यन्त 
इंतज्षता के साथ बाहर .जाकर अपनी सात्तिक जोविका से अपन परिवार का 


पो करते:थे ओरं जब. कमो किसी को किसी बात की. आवश्यकता होतीतो 
तत्काल उनसे सब प्रकार की सहायता भी प्राप्त कर-लेते थे। .. ह 


प 
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गो-सेवा 


गो-सेवा में आपका अनन्य अनुराग था । भगवान्‌ श्रोकृष्ण.ने एक बार 

अपनी यह कामना व्यक्त की थी-- 
गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । 
गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥- 

[ गौवं मेरे आगे हों, गौव मेरे पीछे हों, गौं मेरे हृदय में हों और मैं गौवों , 
के बीच में रहूँ। ] क 

ठीक यही बात अग्निहोत्री जी के साथ थी। गौ उन्हें इतनी प्रिय थीं 
कि वे निरन्तर अनन्य-भाव से गांवों की सेवा में संल्लग्न रहते थे। उनकी देख- 
रेख करना, खिलाना-पिलाना, नहलाना-धुलाना, उनके स्थान. की सुख-सुविधा 
का ध्यान रखना, सब काम वे अपने हाथ से करते थे । उन्हें कभी दूसरों के 
हाथ से गौ की सेवा कराना अच्छा ही नहीं लगता था । वे नित्यप्रति प्रातःकाल 
स्वयं अपने हाथ से जव तक उन्हें सानी-पानी करके खिला-पिला नहीं लेते थे 
आर गोबर उठाकर उनका स्थल नहीं स्वच्छ कर देते थे तब तक उन्हें संतोष 
नहीं होता था । उनका अटल विश्वास था कि 'इहलोक आर परलोक की सिद्धि 
के लिये गो-सेवा से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी मागे नहीं दै ।' अतः ऐहिक 
और पारलोकिक सब प्रकार के सुखों की इच्छा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 
नित्य-प्रति गौ की सेवा करनी चाहिये । प्रत्येक हिन्दू का कत्तव्य है कि वह कम से 
कस एक गौ अवश्य रकखें | यदि देश की समृद्धि करनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति को 
अपने घर एक गौ का पालन करके नियमित रूप से उसकी सेवा करनी चाहिए! 
क्योंकि गौ सब प्रकार से हितकारिणी होती है। गौ के दूध से बालकों को 
स्वस्थ आहार मिलता है, बड़ों का शरीर पुष्ट होता है। वृद्धा को तेज-वृद्धि होती 
है, सभी को सात्त्विक बुद्धि उत्पन्न होती है, कभी रक्त-चाप का दोष नहों होता, 
उद्र-विकार नहीं होता, मस्तिष्क ठंढा रहता दै, बुद्धि बढ़ती है, कान्ति और 
तेज में वृद्धि होती है तथा बलवीये का संवर्द्धन होता है। गौ के गोबर से कंडे 
बनाकर उसकी अग्नि की धुएँ का सेवन करने और राख रखने से कौटागुओं 
का नाश होता हे । ऐसे उपयोगी जीव का पालन करना स्वतः आनन्ददायक 
सुव्यसन है, क्योंकि गौ मानवीय जीव है, उसे भनुष्यःसमाज में रहने का चाव 
है और जो उसकी सेवा करता दै उसका हित करने के अतिरिक्त वह उससे स्नेह 
भी करती है और उसी प्रकार स्नेह करती है जैसे कोई घर का प्राणी होता 
है गौ को घर में रखने से और उसकी सेवा करने से घर के सभी लोग सक्रिय 
ओर कमेण्य हुए रहते हैं, उनके कारण दो प्रातःकाल उठते हैं, वह अस्तमय दूध 
देकर सारे परिवार का पोषण करती है। इन सब अनेक कारणों से पण्डित 
प्रभुदत्त जी स्वयं लोगों की सेवा करते थे, अन्य सभी लोगों को गो-सेवा के लिये 
उत्साहित करते थे । | क आप हि” 
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शो में भक्ति होने का कारण 


पं० प्रभुदत्तजी की गो-सेवा और गो-भक्ति फे सम्बन्ध में बड़ी रोचक कथा 
है--युवावस्था में सहसा एक बार उनके मुख पर पक्षाघात ( लकवे ) का आक्रमण 
हो गया था । यह सहज कल्पना की जा सकती है कि जिसने व्यायाम के द्वारा 
अपनी शारीरिक शक्ति भली प्रकार समृद्ध कर ली हो, मल्ल-युद्ध में अनेक मल्लो 
को अक्षवाट में पछाड़ दिया हो, उसे इस प्रकार का आकस्मिक आघात सहना 
पड़े तो उसे कितना हादिक क्लेश होगा। इस चिन्ता में आप बहुत व्याकुल थे 
कि एक दिन रात को स्वप्न में गो-माता ने आपको दर्शन देकर मानवीय वाणी 
में आदेश दिया कि 'तुम रोग छूटने तक नित्य-प्रति गो-मत्र का सेवन किया करो । 
इससे तुम्हारा रोग समल नष्ट हो जायगा, यह मेरा आशीवोद है|? उसी दिन से 
आपने अपने घर गौ की सेवा करने और गो-पालन करने का व्रत ले लिया और 
नित्य-प्रति गोमूत्र का पान करने लगे | परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में 
वे पूर्णतः नोरोग हो गये और जीवन-पर्यन्त अत्यन्त उत्साह, लगन और भक्ति 
के साथ गौ-की सेवा करने लगे । इसी प्रसंग में एक बार उन्होंने बताया था कि 
उत्तर प्रदेश के पूर्वीय क्षेत्रों और विहार के कुछ प्रदेशों में शलीपद्‌ रोग की बहुलता 
होती है, जिसका एकमात्र उपचार गोमूत्र है। जिस व्यक्ति को श्लीपद्‌ र'ग हुआ 
हो यदि वह नियमित रूप से नित्य-प्रति गो-मृत्र का पान करे तो उसकी थोड़े दिनों 
में उस रोग से मुक्ति हो जाती है । यजुर्वेद में तो लिखा ही है कि जो व्यक्ति बालीस 
दिन तक निरन्तर काली गौ के मूत्र का पान कर ले वह थोड़े ही दिनों में ऐसा 
सुकण्ठ हो जाता है कि किन्नरों के साथ स्वर मिलाकर गा सकता है--'किन्नरैः 
सह गीयते ।' पण्डित प्रसुदत्त जी शास्त्रो केवल इस भौतिकवादी लाभ को दृष्टि 
से ही नहीं, वरन्‌ दार्शनिक दृष्टि से भी गो-सेवा और गो-दर्शन को समस्त सुख, 
समृद्धि तथा ऐश्वय का अमोघ साधन मानते थे । 


गाचस्त्रोलोक्यमातरः 


भारत में तो सदा से विश्वास रहा हे--गावस्त्रेलोक्यमातर:” गोवं तीनों 
लोकों की माता हैं ) । इसलिये वेदों, पुराणों और भारतके सभी ब बे 
गो माता की स्यात बडा गुणगान किया गया हे । इतना ही नहीं, योरोपोय 
वैज्ञानिकों ने पा गो के दूध को पूर्ण भोजन माना है। गो के दूध की प्रशंसा 
करते हुए उन्होंने बताया है--गाय अदूसुत रसायनशाला है | वह घास-पात खाकर 
मनुष्य-मात्र के लिए ऐसा पौष्टिक भोजन प्रस्तुत कर देती दै जैसा विश्व में 


कहीं नहीं मिल सकता । वह असत पिलाती हे । हमारे यहाँ शास्त्रों में भी. 


कहा गया हे-- ; 
ठणानि भक्षते नित्यमसृतः सन्त प्रभो । 


पयसो हविषा दृध्नां शकता चाथ चर्मणा ॥ 


० 2 
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गोमूत्रं गोमयं चोर दधि सपिः कुशोदकम । 
पचित्रं परमं ज्ञेयं स्नाने पाने च सागव॥ 
गो केवल घास खाकर नित्य अमृत देतो हे और अपने दूध, घी, दही, 
गोचर और चाम से सेवा करती है । गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुशोदक-- 
ये पदार्थ स्नान और पान दोनों कामों के लिये परम पवित्र माने गए हैं । 


गो के दूध, दही, मक्खन ओर घी के गुणों का यथार्थतः वर्णन नहीं हो 
सकता । गोमूत्र और गोबर की भी बडी महिमा बताई गई है। जिस लक्ष्मी की 
उपासना भारत का वैश्यवर्ग करता है और आज के जिल व्यापार पर सब देशां की 
उन्नति ही नहीं, अभ्युदय भो निर्भर है, उसका आधार, उस लक्ष्मी और संपत्ति का 
अवलम्ब गोबर है । भारत तो कृषि-प्रधान देश है, जिसका जीवन खेती पर अवल- 
म्बित है। भारत के किसान गाय-बेल का गोमूत्र और गोबर की खाद खेतों में 
डालकर चौगुनी-पंचुनी नहीं, वरन्‌ कई गुनो उपज खेतों से निकाल लेते हैं । 


शो का मूल्य 


फक ७०७ 


पुराणों में कथा आई हे कि एक बार जल में समाधि लगाकर तप करते 
हुए च्यवन ऋषि को मछुओं ने जाल में फँसा लिया । ऋषि ने पूछा कि मुमे 
क्यों जाल में फँसाया ? तब मछुओं ने कहा कि हमारा व्यापार ही मछली. 
फॅसाकर बेचना ओर उसी से अपने परिवार का पालन-पोषण करना हे। 
इस पर ऋषि ने आज्ञा दी कि तुम मुझे भी बेचकर अपना काय करो । बहुत 
नहीं-नहीं करने पर जब ऋषि न माने, तब मछुए उन्हें उस देश के राजा के पास 
ले गये । जब राजा ने ऋषि के बदले मछुओं को कुछ घन देना चाहा तब ऋषि ने 
पूछा कि 'मेरा मूल्य क्या इतना ही धन है ('। राजा बड़े संकट में पड़ गया । जब . 
राजा अपना समस्त राज्य तक देने को तैयार हो गया तब भी ऋषि ने कहा कि 
“मेरा मूल्य क्या केवल तुम्हारा छोटा-सा राज्य भर है ?' तब राजा ने ऋषियों को 
सम्मति से एक गौ च्यवन ऋषि के सामने लाकर खड़ी कर दी। च्यवन ऋषि 
चुप हो गए, क्योंकि गाय में सब देवता वास करते हें । और कहा भी गया है-- 
'गोभिन तुल्यं धनमस्ति किञ्ब्रित ( गौके समान कोई घन नहीं दै ) । 


गौ फा मइरख 


पौराणिक कथा से परिचित लोग जानते ही होंगे कि मयोदा-पुरषोचम 
राम का जन्म गो-दुग्ध के हवि के प्रसाद से हुआ था । गोबर सूंघन और 
नखों में लगाने से क्षय-मैसा भयंकर रोग भी नष्ट हो जाता हे । महादेव 
गोबिन्द रानाडे ने एक साधु के आदेश से एक वर्ष तक गौ को गेहूँ खिला-खिला 
कर उसके गोबर में से निकले हुए गेहूँ को धो सुखाकर उसके आठे की रोटी 
बना-यना कर खाई । फल यहद हुआ कि वे दीघे-जीवी सन्तान पा सके । आयुर्वेद 
के प्रन्थों में गो-डुग्ध की बिशेषता बताते हुए कहा गया है कि धारोब्ण दृधं 
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सर्वश्रेष्ठ होता है--उत्त॑ गव्यादिक दुग्धं धारोष्णममृतोपमम्‌ ।' गोढुग्ब में 
सोंठ घिसकर लगाने से सिर की पोड़ा दूर हो जाती हे। कच्चा दूध, घी और 
मिसरी खाने से गर्मी दूर हो जाती है । गरम दूध ओर सोंठ का सेवन करने 
से हिचकी दूर होती है । गौ के दूध में पत्थर बुकाकर पीने से दुस्त बन्द होते 
हैं। छुहारे या अखरोट के साथ गौ के दूध का सेवन करने से वीयं की वृद्धि 
होती है तथा मोटापन दूर होता हे । तत्काल निकाले हुए दूध में नीबू का रस 
डालकर सेवन करने से रक्ताश दूर होता है । काली मिचे और गम दूध पीने से 
प्रतिश्याय ( जुकाम ) दूर होता है । मलाई के साथ मिसरो खाने से वोये-वृद्धि 
ओर रक्त-शुद्धि होती हे । गुड़ और गमे दूध पीने से लघुशंका होती है। गमं 
दूध में मधु मिलाकर पीने से कफ दूर होता हे । दूध के साथ चार पीपल पीने 
से जीण ज्वर दूर होता है। केथ की पत्ती का चूण दूध और मिसरी के साथ 
पीने से घाठु-रोग दूर होता हे । गौ के दूध के साथ केथ की पत्ती और सतावर 
सेवन करने से स्त्रियों का दूध शुद्ध होता हे। श्यामा गोका दूध पीने से क्षय 
रोग दुर होता है । 
गौ के दूध का दही अग्निवर्धक हे । दहो-खाँड़ खाने से जुकाम दूर होता 
है। दही में पानी और भूना हुआ जीरा मिलाकर पीने से अजीणे दूर होता है । 
दृही-भात खाने से दस्त बन्द होता है तथा आँव की मरोड़ दूर होती है। दहो 
के साथ मिसरी खाने से प्यास शान्त होती हे । सिर पर दृही मलने से वाल 
कोमल होते हैं । आयुवेद में कहा गया है-- 


न तक्रसेवो व्यथते कदाचित्‌ न तक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोगाः। 
यथा सुराणाममृतं सुखाय तथा नराणां भुचि तक्रमाइुः॥ 


[ सद्ठा पीने वाले को कभी कोई रोग नहीं होता। मनुष्यां के लिये 
मटठा वैसा ही है जैसा देवताओं के लिए अमृत । ] 


भोजन के आध घण्टे पश्चात्‌ मद्ठा पीना चाहिए। अजवायन और 
मटठा पीने से अतिसार ( दस्त आना), उद्र रोग तथा वायुगोला दर होता 
है। पोली हरड़ और छाछ सेबन करने से संग्रहणी दर होती है। सिसरी 
और मद्ठा पीने से लूबंद दाह दूर होता है। मट्ठा और मधु सेबन करने से 
दस्त बन्द होते हैं. । मठठा पीने से बादी दूर होती है तथा तिजरिया शीतज्वर, 
विषमज्वर, पेट के समस्त रोग और प्रद्र रोग दर होते हैं। तक्र ( मटठा या 
छाछ ) तो इन्द्र के लिये भी दुलेभ बताया गया है.) आयुर्वेद में कहा गया है-- 


[ शयन के पश्चात्‌ जल पीना चाहिए, मेथुन के पश्चात्‌ दूध पीना चाएदि,_ | जु 
भोजन के पश्चात्‌ मद्ठा पीना चाहिए, यह इन्द्र के लिये भी दुलेभ हे. । ] घु 
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गौ का घी और मक्खन आयुवेद्धेक, रुचिप्रद और शक्तिवद्धेक दोता दै । 
धोया घी लगाने से फुन्सी, जलन और सिरकी पीड़ा दूर होती है। गोमूत्र का 
सेबन करने से नेत्र-रोग, उदर-कृमि, पाण्डुरोग, कान की पीड़ा ओर तिल्ली 
दूर होती है । आम की गुठली गोमूत्र के साथ घिसकर लगाने से अंड-वृद्धि 
कम होती है। राख के साथ गोऱमूत्र लगाने से फोड़ा अच्छा होता हे । 
गो-मूत्र में सरसों पीसकर लगाने से फीलपांव का रोग दूर होता है। अरण्ड का 
तेल और गोमूत्र सेवन करने से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। मुख पर गोसत्र 
लगाने से मुख की भाइ दूर होती है । काली गौ का मूत्र तीन दिन धूप ओर 
चांदनी में रखकर पाँच-पाँच बूँदे दूध में डालकर बच्चे को पिलाने से सूखा 
रोग ( सुखंडी ) दूर होता है । गाय का गोबर लगान से घाव भरता है। नमक 
रखने के मिट्टी के बतेन का चूर्ण और गोबर लगाने से शारीर पर पसीना नहीं 
आता और शरीर की ढुगन्ध दूर होतो हे । गोबर से लीपने से स्थान पवित्र 
होता है । इस प्रकार गौ का दूध, दही, मदठा, गोबर और गोमत्र सभी से 
मनुष्य का हित होता है । फिर उसे माता क्‍यों न माना जाय ? शर 

गौ-माता के दूध, दही, घी से अनेक प्रकार की मिठाइयाँ और 
भोजन-पदाथ बनाए जाते हैं। जो व्यक्ति निरन्तर गाय का दूध और उसके 
घी का सेवन करता दै वह दीर्घजीवी होता है। यही कारण है कि भारत के 
निवासियों का समस्त भौतिक सुख और धार्मिक जीवन गौ पर ही अवलम्बित 
है। हमारे लिये तो मृत्यु के पश्चात्‌ भी गौ ही वेतरणी से पार करती है । 

सवयुण-सम्पत्नता 

महापुरुषों में जो सब गुण अपेक्षित होते हैं उनकी वे साक्षात्‌ प्रतिमति 
थे। छल उनको छू भी नहीं गया था, वे स्पष्ट और प्रिय वक्ता थे। कोई भो 
कडु से कटु और अप्रिय से अप्रिय बात भी न तो कभी छिपाते थे ओर न 
कभी किसी के भय या संकोच से सत्य और स्पष्ट कहने में हिचकते थे । क्योंकि 
उनका मत था कि यदि कडु बात कह देने से किसी का हित होता हो तो केवल 
मिथ्या लोकाचार की रक्षा के लिये 'चाडुकारी का आश्रय लेकर उसे भम में 
डाले रखना घोर अपराध है। यदि कभी कोई व्यक्ति उनके सम्मुख किसी 
प्रकार का कोई अनुचित काय कहता या करता अथवा करने को इच्छा व्यक्त 
करता, तो वे अत्यन्त स्पष्ट और दृढ शब्दों में उसे उचित निर्देश ओर परामश 
देते हुए अपना सत्य मन्तव्य व्यक्त कर देते थे । वे कभी किसी का भी अनुचित 
दबाव कथमपि सहन नहीं करते थे । यहाँ तक कि बड़े-बड़े सेठ, धनी, राजा- 
महाराजाओं तक को भी फटकारने में संकोच नहीं मानते थे। सब लोग जानते 
थे कि वे जो बात कहते हैं उसमें लोभ या स्वार्थं की कोई भावना नहीं रहती, 
इसलिये सभी ढोग उनकी बातों का आद्र करते थे। 

कीत्ति ओर वैभव | रि बय 


2 पण्डित प्रभुदत्त जी ने दा परिश्रम से दी कीर्ति और सम्पत्ति अर्जित 
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की थी आप में इतना अदम्य साहस ओर इतनी लगन विद्यमान थी कि कभी- 
कभी उपकरणों के अभात्र में आपने केवल अपने अलौकिक पुरुषार्थ और सत्‌- 
साहस से ही अपने कार्यों में सवेदा सिद्धि प्राप्त की । आपका धैयं अतुलनीय 
था । कठिन से कठिन विपत्ति-या बाधा पड़ने पर भो आप कभी विचलित नहीं 
होते थे ।:एक बार आप बहुत रुग्ण हो गये थे । परिवार का सारा भार भी आपके 
कन्धों पर ही था। ऐसी परिस्थिति में कोई भी सामान्य व्यक्ति सरलता से 
विचलित हो सकता था, किन्तु आप में ऐसा अतुल धेय था क्रि उस शारीरिक 
अस्वस्थता की दशा में भी आपने न केवल अपने धैर्य का परिचय दिया 
बरन्‌ अन्य लोगों को भी धेये प्रदान किया | इस घीरता की अवस्था में इनकी 
विमल व्रिवेकवती बुद्धि सदा सहायक बनी रही । अनेक प्रकार की जटिल 
समस्याओं का क्षण भर में सरलता के साथ सुलमा-देना इनके बाये हाथ का 
खेल था । हमारे यहाँ एक पुरानी उक्ति है-- 

विपदि धैयमथाभ्युद्ये क्षमा 

' सदसि 'चाकपड्ता युधि विक्रमः । 

यशसि चाभिरुचिव्यंसनं श्रुतौ 

प्रकतिसिद्वमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥ 


[विपत्ति में घे4, समृद्धि में क्षमा, सभा में बाकपडुता, युद्ध में पराक्रम, 
यश में अभिरुचि, बेद में चाव, यह महास्माओं का प्रकृति-सिद्ध व्यवहार 


होता हैँ। ] 


सचमुच ये सभी गुण पूर्ण मात्रा में रास्त्री जी में विद्यमान थे। अतु- 
ललित धैय, अपरिमित उदारता और क्षमा, अगाध पाणिडत्य और वेद में निष्ठा- 
पूणे अभिरुचि, ये सभी दैव-गुण तो उनके जीवन में ओत-प्रोत थे। यों कहना 
चाहिए पि खे पुरुषाथ-चतुष्टय ( धरम, अर्थ, काम, मोक्ष ) के महान्‌ यशस्वी 
साधक थे । 


'शिष्य-सस्पत्ति 


महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्त शास्त्री जी के जिन अनेक शिष्यों ने दूर 
दूर तक यश अजित किया, उनमें निम्नाङ्कित विशेष प्रसिद्ध हैं-- 


४ स्त्र० महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याधर गौड, काशी । 


२ स्व० पं० भीमसेन चतुवंदी ( अध्यापक-दिन्दू-विशव्रविद्या लग्न, काशी ) 

३२ ०, >) नाथूराम १9 

४ ० » विजयचन्द्र चतुवेदी वेदाचाये ( अध्यापकावर्नमेन्ट संस्कृत 
कालेज, काशी ) ; | 

५ ५ ०, अजबलाल झा वेदतीथे ( अध्यापक-रणवीर सँ०.पाठ० काशी ) | 


६ ० ० असरनाथ दीक्षित सारस्वत (याज्ञवल्क्य शिक्षा.केटीकाकार)काशी। : 


८ 


प 


क 
< 
~ 

F 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गोड २७ 


७ स्वं पं० शशिभूषण अग्निहोत्री, काशी | 
८ „, ,, काशीनाथ अग्निहोत्री कमंकाण्डाचाये, काशी । 
& „» > महामहोपदेशक पं०्धमंदत्त वेदशास्त्री स्वामी घर्मेनद्रपुरी) काशी । 
१० „» » महामहोपदेशक पं० धूमावती पाण्डेय, काशी | 
११ ,,  ,, रघुपीरदत्त गोड वेदाचाये ( अध्यापक-लक्ष्मणदास- यजुबंद 
विद्यालय, खुरजा )। 
१९ , » विश्वनाथ ठाकुर (अध्यापक-विशुद्धानन्द विद्यालय, कलकत्ता) । 
१३ ,, » देवानन्द मा वेदाचायं ( अध्यापक-गवनमेन्ट संस्कृत 
कॉलेज, कलकत्ता ) | - 
१४ , 5 शशिनाथ मिश्र (अध्यापक-लक्ष्मीश्वरी सं०विद्यालय, द्रभंगा)। _ 
१५ » 9 त्रिवेणीश झा वेदाचाये ( अध्यापक--चन्द्रभूषण संस्कृत 
विद्यालय, खुरखुरा, गया ) | 

१६ » 59 भोलानाथ ब्रह्मचारो अग्निहोत्री (संस्थापक--ऋषिकुल 
रहम चर्याश्रम, परमट, कानपुर ) । 

१७ पं० श्री रामचन्द्र वाजपेयी, कर्मकाण्ड विशारद ( अध्यापक-ैदिक 
पाठशाला कानपुर ) | 


१८ - , » कन्हैयालाल ज्योतिषी भगुशास्त्री काशी । 
१६ ,, » गोरीशंकर वेदिक भगुसम्राट्‌ 
२० „, 997 जोखीराम गौड अग्निहोत्री ११ 
२ १ 33 33 शम्शुद्त्त द्विवेदी कमेकाण्डी ११: 
२२ ,, , हरिनारायण सारस्वत कमकाण्डी १३ 


“याह पूत पिता के धर्मा? वाली कहावत के अनुसार आप के तीन पुत्र और 
एक कन्या थी । आपके सभी पुत्र-रत्न अत्यन्त योग्य, यशस्वी ओर विद्वान्‌ हुए । 
आपके सबसे ज्येष्ठ पुत्र पण्डित विद्याधर शमो गौड काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
के धर्मविज्ञानं विभांग के अध्यक्ष तथा डीन्‌ आफ दीं फैकेल्टी थे। आप नम्रता, 
शील, सौजन्य, सदाचार. और सौहादे की साक्षात. मूर्ति थे । इनके पढाये हुए 
सैकड़ों धमो चार्य और वेंदा चाये सम्पूर्ण भारतवर्ष में वेद और धर्म-शास्त्र की शिक्षा 
दे रहे हैं। अपनी अद्भुत विद्वत्ता और नम्र स्वभाव से इन्होंने भारत के वेदज्ञा में 
अंग्रगण्य स्थान प्राप्त किया और पिताजी की मृत्यु के बाद श्रौताधान स्वीकार 
कर लिया । आप के द्वितीय पुत्र पण्डित शिवदंत्त भिश्र काशी के राजकीय 
संस्कृत महाविद्यालय में बहुत वर्षौ तक न्याय शास्त्र के प्रधानाध्यापक रहे 
शास्त्री जो के तीसरे पुत्र पण्डित देवदत्त शमी भी वेदिक विधि 
विधान में तथा पौरोहित्य कर्म में बड़े हो प्रवीण और कुशल थे। ये अत्यस्व | 


२८ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


सुशील, विनम्र और मृदुआषी थे । सन्‌ १६३७ में अकस्मात्‌ इनका स्त्रगेवास 
हो गया । 


'अस्वस्थता और गहत्याग | र र 
अपने योग्य पुत्रों के सब प्रकार से समथ हो जाने पर आपने अपना 


सारा गृहस्थी का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र ( पं० विद्याधर जी) को सौंप 
दिया ओर काशी से लगभग चार-पाँच मील दूर सारनाथ में पंचक्रोशी की 
सड़क पर अपने निजी एक उद्यानगृह में अन्तिम दिनों में आप वहीं 
जाकर रहने लगे थे। उस उद्यान में लगभग डेढ्‌ वर्षे व्यतीत होने पर 
उनके पौत्र श्री बलदेव प्रसाद मिश्र ( पण्डित विद्याधर जी के ज्येष्ठ पुत्र ) का 
` विवाह निश्चित होने पर आप अपने पोत्र के विवाह में सम्मिलित होने 
अपनी जन्म-भूमि सिरसाखेड़ो, जिला जीन्द ( पूर्वी पंजाब ) में पहुँचे और 
वहाँ लगभग एक मास तक निवास करते रहे। उस एक मास के जन्म-भूमि 
चास में आपने अपने सब परिवार वालों से तथा ग्रामवासियों से स्नेह-पूर्वेक 
मिलकर प्रसंग में अपने परिजनों के बीच एक दिन स्पष्ट घोषित कर दिया कि 
मेरा अपने इस ग्राम में यद्द अन्तिम आगमन और आप सब लोगों से अन्तिम 
मिलन है ।' उनका यह वचन सुनकर सभी परिवार वालों और आसवासियो 
को हार्दिक दुःख हुआ। विचित्र बात यह हुई कि जब पौत्र की बारात गाँव 
लौटने लगी, तो आप गाँव की ओर न जाकर सीधे काशी लौट आये और 
सारनाथ सें स्थित उद्यानमें न जाकर सीधे अपने सकरकन्द गली वाले मकान 
में हो आकर रहने लगे । यद्यपि वे पहले से ही अस्वस्थ थे, किन्तु इस यात्रा. 
के पश्चात्‌ वे कुछ अधिक अस्वस्थता का अनुभव करने लगे । उनकी इस 
रुग्णता का समाचार सुनकर आपके अनेक भक्त और शिष्य निरन्तर आपके 
निवास-स्थान पर आ-अआकर आप का दशन करते और कुशल पूछते रहे । 
महामना मालबीय जी महाराज, राजा बलदेवदास बिरला, रायकृष्ण जी, बाबू 
शिवप्रसाद गुप्त और काशी के तत्कालीन कमिश्नर श्री बी० एन० मेहता प्रभ्रति 
अनेक महापुरुष और सज्जन उनके दशन और कुशल समाचार जानने के लिये . 
निरन्तर आते के । ह 
ससार वस्तु ओर वि 
यहाँ तो विश्वास १ ड्‌ स्तु और कोई भी व्यक्ति अनश्वर नहीं दै । हमारे 
आ आयु; कमं च वित्तं च विद्या निधनमेव च । 
a पञ्चैतान्यपि सुज्यन्ते गर्भस्थस्यैच दे विनः ॥ ३ 
क सित होने थु, कस या व्यवसाय, धन, विद्या और मूर | चस्तएँ | जु 
में, स्थित होने के साथ ही जीव के लिये आल | ह 0007 बया 
गोलोकवास 
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= “महामहोपाध्याय परिडत भदत्त जी के अस्वस्थ होने उनके ति 
कमे कभी कोई बाधा नहीं पड़ो। . कु क ८ ८ | ५ न, 


पश त 
काँ दर) 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड २६- 


पौष शुक्लदृतीया को उत्तरायण के संक्रमण समय में ही सम्बत्‌ न 
विक्रमी में अपने तीनों पुत्र और पण्डित नाथूराम गोड, पण्डित अजबलाल 
झा और पण्डित हरिनाराण सारस्वत आदि कई शिष्यों के समक्ष 
प्रातःकाल सन्ध्यावन्दन आदि नित्य-कम समाप्त करके अरिष्ट-निवृत्ति के लिये 
तुल्लादान करने के निमित्त ज्योंद्दी उन्होंने हाथ में अध्येपात्र लिया कि वह 
ज्यों का त्यों हाथ में ही रद्द गया, आपकी आँखें पलट गयीं, नाड़ी छूट गयी । 
प्राणवायु तथा चैतन्य तत्त्व दोनों शरीर छोड़ कर निकल गये और यह वचन 
चरितार्थं हो गया-- | 


अनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवनम्‌। 
अव्यर्थ यस्य वचनं धन्यं कस्यापि जीवनम्‌ ॥ 


[ उस पुरुष का जीवन धन्य है जिसकी अनायास मृत्यु हो जाय, जिसे 
जीवन में किसो के आरे दैन्य न दिखाना पड़े और जिसका वचन कभी 
व्यथं नहो। ] 

महामहोपाध्याय जी के इस प्रकार सहसा कैलास-बास से काशी अनाथ हो 
गयी, वेदविद्या का भासमान सूर्य सदा के लिये अस्त हो गया; सम्पूणं काशी के 
विद्वानों में शोक व्याप्त हो गया और सभी विद्वान्‌ इनके अन्तिम दर्शन के लिये. 
इनफे घर पर आ जुटे । 


महामहोपाध्याय पण्डित श्री प्रभुदत्तजी गोड ने वेदविद्या की जो उदात्त 
परम्परा स्थापित की थी उसे उनके सुयोग्य पुत्र पण्डित विद्याधर जी गोड ने 
निरन्तर बृद्धिङ्गत रक्खा और उन्होंने इस कलियुग में वेद ओर वदिक कमंकाण्ड 
का उद्धार करके जो धर्मे-नेएत्व किया था उसे भारतवर्ष के सभी विद्याप्रेम 


अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति के साथ सदा स्मरण करते रहेंगे। 


पण्डित विद्याधर गौड का जन्म Rp 
पण्डित विद्याधर गौड का जन्म अपने नाना के घर जिला रोहतक के 'पूठी! 
नामक प्राम में पौष कुष्ण १३, शुक्रवार संवत्‌ १६४३ विक्रमी को ह हुथा! 
जन्म-कुण्डली ४“ | मव 22 
श्री शुभ संबत्‌ १६४३ शके १८०८ याम्यगोलावलमस्बूनि भगवति 
याम्यायने देमन्ततौं मासानामुत्तमे मासे पौषमासे शुभे छुक्तपे 
भ्रगुवासरे ०३३ रोद्िणीभे २३३४. यातर प 
तत्र श्रीसूर्योदयादिष्टम्‌ ११।५२ तत्समये se ग्नोदये : 
सह)मददोपाध्य्रायपणिडतम्रबर शरीम्रसुद्त्तशा रित्रिमद्ोदयार 
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शुभम्‌! 


भयातम्‌ ४६।३० भभोगः ६१।१३ रवि ६२४ शु 


छि महमंहोपाष्याय-स्मारकमरन्थ 


इस कुण्डली में आचाये वराह. मिहिर के मत से रवि और चन्द्रमा में 
बलवान्‌ सूये अपने ही द्रेष्काण में है, अतः इनका आगमन पितुलोक से हुआ था 
ओर अन्त में वह मोक्ष गति को प्राप्त हुए । उक्तं च-- 
गुरुरुडुपतिशुक्तो सूयभौमों यमन्ञो 
विबुधपिततिरञ्चो नारकीयांश्च कुयुः। 
द्निकरशशिवी याधिष्ठितात्‌ च्यंशनाथात्‌, 
भवरसमनिु्टासतुन्हासाद्नूके ॥ 
लग्नेश मंगल अपनी उच्च राशि में गुरु से देखा हुआ केन्द्र में हे, अतः यह 
सुन्दर स्वरूप पुण्यात्मा सम्पूर्ण समाज से सम्मानित, सभी प्रकार की संम्पत्तियों से 


७०७ 


युक्त, ज्ञानी, सुन्दर नेत्रों वाले और मनुष्या में श्रेष्ठ मनुष्य थे । उक्त चं 


स्वीयेः तुङ्गे स्वमित्रे यदि समन वीक्षितस्सत्स्वरूपः । 
स्यान्नून पुण्यशीलः संकलजनमतः सबम्पन्निधान 
ज्ञानी का चमेपः आ मानवो It 
इंसं कुण्डली के. अनुसार विद्या का योग तो अपूर्व ही आता है, क्योंकि 
पद्चमेश सूयं कोणा में हत ती सुतेशे केन्द्रकोणे विद्वान! ls 
कर्मेरा शनि का भाग्येश गुरु और पंचमेश सूये का परस्पर सम्बन्ध होने 
से राजयोग भी उत्तम पड़े हे-- ८. र क बव 
संम्बन्धो दशमांधिपस्य नवमाघीशेन येषा जनुः- 
काले. पंचमभावपेन च बलोपेतस्य तुल्येन चेत्‌ । 
अस्थाने सति लोलया तजुभृतां वश्यारि-विशवस्भराः 
रु स ररघटाकातः समन्ताद्‌ भवेत्‌॥ 
गम का । म राज्यंसस्मान प्राप्ति इत्यादि योग के अनुसार 
भरा नि की दूं बी इनको सन्‌ १६४० ई० में गवर्नमेन्ट सरकार द्वारा 


य 
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सर्वतोमुखी प्रतिभा एवं सौजन्य आदि विविध विशिष्ट गुण थे, वे उत्तम लोक- 
वासी में हो प्राप्त हो सकते हैं। इन्होंने इस मत्य लोक में भी जन्म लेकर उत्तम 
कार्यों को किया और अपने विद्याबल एवं तपोबल के द्वारा पुनः उसी 
उत्तम लोक को चले गये । आज भी उनकी कीर्ति सुरक्षित हे । सभी लोग उनका 
स्मरण श्रद्धाभक्ति से करते हें । 


पण्डित गणेशदत्त पाठक, ज्योतिषाचार्य, 
ज्यौतिष-विभागाध्यक्ष--गोयनका संस्कृत कालेज, वाराणसी । 


परिंडत विद्याधर गौडका बाल्य-काल 


परिडत विद्याधरजो के सम्पूणं जातक संस्कार स्वयं इनके पिता जी ने विधि- 
पूवंक किये थे। अन्नप्राशन-संस्कार के समय जब अपने सामने रखी हुई अनेक वस्तुओं 
में से इन्होंने पुस्तक उठायी तो पिता जी ने समझ लिया कि बालक बिद्याच्यसनी 
होगा । काशी सें अध्ययन तथा पठन-पाठन का अत्यन्त अनुकूल वातावरण प्राप्त 
करने के कारण तथा प्राक्तन जन्म-संस्कार के कारण आपने अपने परम यशस्वी 
विद्वान्‌ पिता से चेद-विद्या और कर्मकाण्ड की अदूभुत ज्ञानराशि अर्जित.कर ली । 
अपनी ङुशाम्र बुद्धि और तीच्ण मेधा-शक्ति के कारण आपको विद्याससम्पत्ति 
अर्जित करने में किसी प्रकार की कोई बाधा न हुई । शास्त्र की मर्यादा के अनुसार 
उचित समय पर यज्ञोपवीत-संस्कार दो चुकने के अनन्तर आपका वेदाध्ययन 
प्रारम्भ हो गया । पूत के पाँव पालने में हो दिखाई:दे जाते हैं। जो वेदमन्त्र आप 
एक बार अपने आतःस्मरणीय पिठुचरण से सुनते थे, .बह तत्काल इन्हें कण्ठाम्र 
हो जाता था और फिर बार-बार अनेक विद्यार्थियों से सुनते-सुनते और अभ्यास 
करते-करते वह पूर्ण रूप से सस्तिष्क सें स्थिर हो जाता था | 


पूर्वेजन्माजित विद्या 


पण्डित विद्याधर जी की विद्या इस जन्म की नहीं, पूर्व जन्सो की थी। 
इस पूबजन्मार्जित विद्या के अनुसार श्री विद्याधर जी में अदभुत सेधा आर 
अपार विद्धत्ता थी, वह भी केवल इस जन्म की नहीं, वरत पूत जन्सो की अर्जित 
थी। यही कारण था कि आपने थोड़ी अवस्था में ही अपनो अविश 'वीन:कुशाम़ 
बुद्धि के कारण वेदादि शाखा में ऐसा अखण्ड अधिकार प्राप्त कर लिया था कि केवल 
भारत में हो नहीं, भारत के बाहर भी आपकी ऐसी अपूव ख्याति हो गयी थी 
आप अपने समय में .ही वेद-विषय के एक मात्र सर्वश्रेष्ठ विद्वान 

साने जाते थे । | | 

अद्भुत स्मरणशक्ति 


शिक्षा पर वाताबरण का बड़ा अदूसुत अभाव पक्ता है। प्रसित प्रभुद्त ' ` 
जी शास्त्री के यहाँ बिन-रात वेदाध्ययन चलता रहता था। ओताप्रात के रा 
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कारण उनके यहाँ नित्य होम के साथ-साथ दशं-पौणंमासेष्टि का क्रम भी चलता 
रहता था । अनेक विद्यार्थी भी वहाँ आकर अध्ययन ओर स्वाध्याय करते रहते थे । 
इस निरन्तर पठन-पाठन के वातावरण का अत्यन्त सुलभ परिणाम यह हुआ 
कि बहुत छोटी अवस्था में ही पण्डित विद्याधर जी ने वेदों पर अखण्ड अधिकार 
प्राप्त कर लिया । उनकी स्मरण-शक्ति इतनी अधिक अदूसुत थी कि वे एक बार 
जो देख लेते उसे जीवन-पर्यन्‍्त कभी भूलते नहों थे। उनके यहाँ पुस्तकों का 
अगाध भण्डार था। यदि कोई कभी इनके पास पुस्तक माँगने आता तो इन्हें 
सूची-पत्र देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये कट अपनी स्मरण-शक्ति के 
बल पर तत्काल बता देते थे कि अमुक कोष्ठ के अमुख बेठन में अमुक पुस्तक 
रक्खी है, निकाल कर देदो । 

महामहोपाध्याय श्री चिन्नस्वामी शास्त्री ने उनके सम्बन्ध में उचित ही 
कहा था-- 

“विशिष्ट विद्वानों में जो दैवी-शक्ति विद्यमान होती हे वही थ्री विद्याधर 
जी में विराजमान थी । उनकी स्मरणशक्ति वडी अद्भुत थी, उनको इतने ग्रन्थ 
कण्ठस्थ थे जितने किसी विशिष्ट संग्रह के पुस्तकालय में हो सकते हैं।” . 

गवनेमेन्ट संस्कृत कालेज (धर्म समाज कालेज) मुजफ्फरपुर के वेद-कर्मकाण्ड 
के प्राध्यापक वेद-व्याकरणाचाये पण्डित योगीन्द्र का जी पण्डित विद्याधर जी 
हके शिष्य रहे दैं। उन्होंने पण्डित विद्याधर जी की स्पृति-शाक्ति के सम्बन्ध 
में लिखा ह-- 

“गुरुवर श्री भैयाजो ( विद्याधर जी गौड ) वेद की साक्षात्‌ मूर्ति थे। 
अङ्गसमवाय-समन्वित सभाष्य वेद्‌-सरस्वती उनकी जिह्वा पर मूति-रूप से विद्य- 
सान थी । आपको व्याकरण-साहित्यादि शासत्रानुशीलन-जन्य-व्युत्पत्ति-शक्ति भी 
अद्‌भुत थी और आपकी शास्त्रीय स्मरणशक्ति तो विशेष आश्चर्यजनक थी । 
कोई भी जिज्ञास व्यक्ति जव वेद-धमंशाख्र-कमंकाण्डादि विषयक प्रश्‍न उनके 
सामने रखते थे तो वे तुरन्त उनका समाधान करके यहाँ तक कह दिया करते थे 
कि अमुक ग्रन्थ के अमुक पृष्ठ की अमुक पङ्क्ति मे बायो या दाहिनी ओर यइ 


विषय लिखा हुआ है । ऐसा कहकर वे उस जिशास के सन्तोष के लिए पु स्तक 


खोलकर दिखला भी देते थे ।” 
कण्ठस्थ चिद्या मे आस्था 


पण्डित विद्याधर जी अपने समी शिष्या. से निरन्तर कहा करते थे 
“पुस्तकी भवति पण्डित?” ( पण्डित वही होता है जिसके पास पुस्तक 
होती हैं ) । उनका विश्वास था-- धर 
पस्तकस्था तु या विद्या परददस्तगतं घनम । 
आपत्काले तु सम्मा न सा विद्या न तद्धनम्‌ । 
[पोथी में रक्खी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ घन 
आपत्ति पड़ने या समय आने पर कभी काम नहीं आता। ] | 


| 
| 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड ३३ 


पण्डित विद्याधर जी “विद्या कण्ठ पैसा अण्ट? वाले सिद्धान्त को ही 
मानते थे और कहते थे कि 'जिस व्यक्ति को विद्या कण्ठाम्र न हो भला वह 
भी कोई पण्डित है।' इसलिये पुस्तक देखकर कमे-काएड कराने वाले को वे 
“नकली कम-काण्डी' कहा करते थे । 


सरलता 
पण्डित विद्याधर जी ऐसे सीधे-साधे ढँग से रहते थे कि अधकचरे विद्वानों 
को कभो यह विश्वास ही नहीं होता था कि वे वेद के इतने बड़े मर्मज्ञ हे । वेद का 
मूल-भाग 'अष्ट-विकृतियों के सहित तो उन्हें उपस्थित था ही, साथ ही अन्य अनेक 
शास्त्रों का भी उनको बहुत गम्भीर ज्ञान था। कई बार कुछ घनान्ती वेद- 
पाठियों ने अवसर पाकर उनके समक्ष वेद का जटा-घन आदि से पाठ प्रारम्भ 
कर दिया और सोचा कि पण्डित विद्याधर जी को यह प्रस्तुत नहीं होगा, 
किन्तु पण्डित विद्याधरजी को गायत्रीबत्‌ वेद का पारायण करते हुए देखकर 
उन्हें बड़ा आश्चय होता था और वे अपनी भूल तथा अज्ञता पर पश्चात्ताप कर 
मौन रह जान में ही अपना कल्याण समभते थे । 


वेद्‌-वेदाङ्ग पर अधिकार 
वेद के साथ-साथ वेदाङ्गो पर भी उनका अखण्ड अधिकार था। 
धर्मशास्त्र का उन्होंने अत्यन्त मार्मिक अध्ययन किया था, इसलिये जब कभी 
किसी सामाजिक समस्या पर उनसे व्यवस्था माँगी जाती थी तो वे जो भी 
व्यवस्था देते थे वह अद्भुत और अकाट्य होती थी । इतना ही नहीं, मीमांसा, 
साहित्य और व्याकरण आदि शास्त्रों में भी उनकी बड़ी अपरिमित गति थी । 


पिता का आशीर्वाद 

महाराज दशरथ के सम्बन्ध में बाल्मीकि-रामायण में लिखा है कि 
उन्होंने स्वयं राम के आद्र चरित्र का ऐसा विवेचन और अध्ययन कर रक्खा 
था कि इसी प्रसंग में पूछने पर एक बार उन्होंने कहा था-- - 

द्विः शर नाभिसन्धत्त द्विः स्थापयति नाश्रितान। 
द्विदेदाति न चार्थिभ्यो रामो दविनाभिभाषते ॥ 

[ राम कभी दो बाण नहीं चलाते, एक बाण में ही लक्ष्यवेध कर लेते 
हैं। दो बार किसी को आश्रय नहीं देते, एक बार आश्रय देकर सदा के लिये 
उसे निश्चिन्त कर देते हैं, किसी याचक को दो बार नहीं देते। एक बार ही उसे 
इतना दे डालते हैं कि उसे फिर माँगना नही पड़ता । राम कभी दो बाते नहीं 
कहते अर्थात्‌ वे सदा सत्य बोलते हैं । ] 


१, जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः। 
अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महषिभिः ॥ | 
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अपने पुत्र के गुणों के प्रति इस प्रकार की विश्वासपूण निष्ठा उन्हीं को _ 


हो सकती है जिन्होंने गम्भीरता और सूक्ष्मता के साथ अपने पुत्र के गुणों का 
सभीक्षण किया हो । पण्डित प्रभुदत्त जी ने भी पण्डित विद्याधर जी के उन 
गुणों का समीक्षण और परीक्षण उसी समय कर लिया था जब वे छोटी ही अवस्था 
के थे। अपनी असाधारण प्रतिभा, पिठ्भक्ति और विनयशीलता के कारण 
पण्डित विद्याधर जी ने अपने पिता जी को वशीभूत कर लिया था । लगभग १३ 
वर्षं कौ अवस्था से हो वे अपने साथ विद्याधर जी को दूर-दूर तक 
यज्ञादि में विशिष्ट ज्ञान-सम्पादनार्थ ले जाने लगे थे । 
अध्यापन का प्रारम्भ 


एक बार पण्डित विद्याधर जी १६ वषं की अवस्था में अपने प्रातः- 


स्मरणीय पूज्य पिता जी के साथ यज्ञाथ कलकत्ता गये हुए थे । उस यज्ञ में भारत 


के कोने-कोने से बड़े-बड़े विद्वान्‌ एकत्र हुए थे। उन सभी विद्वानों ने पण्डित 
विद्याधर जी की अपूर्व विद्वत्ता और पाणिडत्य का जो अद्भुत चमत्कार देखा तो 
इतने अधिक प्रभावित हुए कि सबने एक स्वर से भगवान्‌ से यही कामना की कि 
'ये विद्यावचेस्वयुक्त होकर यश प्राप्त करें और विद्वानों में मर्धन्य स्थान प्राप्त करें ।' 
वहाँ के धनी-मानी लोग भी उनके अदूसुत पाण्डित्य से इतने अधिक प्रभावित 
हुए कि उन्होंने पण्डित विद्याधर जी के लिये यह इच्छा प्रकट की कलकत्ते में 
रह कर यहाँ के संस्क्तच्छात्र-समाज को वेदविद्या का अध्यापन करावे । उन लोगों 
का अत्यधिक उत्सुकता-पूर आग्रह देखकर महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्त जो ने 
अनुज्ञा भी दे दी। यद्यपि वे यह नहीं चाहते थे कि इस कच्ची अवस्था में 
उन्हें अपने से दूर रक्खा जाय, किन्तु जनता का आग्रह टालना भी उन्होंने 
उचित नहीं समझा, फलतः वे कलकत्ते के “विशुद्धानन्द सरस्त्रती विद्यालय? में 
अध्यापन कायं करने लगे । किन्तु कलकत्ते जैसे व्यवसायी नगर में किसी भी 
विद्या-च्यसनी व्यक्ति को कभी सन्तोष और शान्ति नहीं मिल सकती । 
क्योकि वहाँ का वातावरण विद्याजेन तथा अध्ययन और अध्यापन के लिए 
सबेथा प्रतिकूल था । इसलिये थोड़े ही दिनों में आपका मन वहाँ से ऊब गया 
अर छः मास अध्यापन कराकर आप पुनः काशी लौट आये । 


काशी में अध्यापन 


से लौटने व 
कलकत्ता से लोटन पर आपने काशी में ज्ञानवापी के निकट श्रोसत्यनारायण 
बेद विद्यालय में तथा सरस्वती फाटक के समीप श्रीसत्यनायण वेद विद्यालय में कई 


वर्षे तक वेदाध्यापन किया । पश्चात्‌ काशीस्थ त्रिपुरा भैरवी ( मीरघाट ) मुहल्ले में... 
स्थित श्री रामद्याल चुन्नीलाल काजड्या संस्कृत पाठशाला में दिन में १२९ बजे | 
से ३ बजे तक मूल वेद संहिता, पद, क्रम, जटा, घन आदि अष्ट विकृतियों को 
पढ़ाया करते थे । इस पाठशाला में ४०-६० वेद के विद्यार्थी एक साथ, एक 
स्वर में मूल वेदपाठ गुणनिका तथा संथा रूप में कण्ठस्थ करते थे। काशी में. 
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यहो एकमात्र वेद्‌ को पाठशाला थी, जहाँ बिना वृत्ति के वेद के छात्र नियमित रूप 
से वेदाध्ययन करते थे। काजड़िया पाठशाला में आपने मरणपयन्त वेदाध्यापन 
कराया । 

आप सन्‌ १६४० से जोवन के अन्तिम क्षण तक काशी (के सुप्रसिद्ध 
संन्यासी संस्कृत कालेज ( अपारनाथ मठ ) के “प्रिन्सिपल? रहे । 

स्वर्गीय श्रीमान्‌ सेठ गौरीशङ्करजी गोयनका महोदय ने काशी में 
“त जोखीराम मटरूमल गोयनका संस्कृत महा विद्यालय” की स्थापना कर आपको 
ही सवैप्रथम अपने यहाँ वेद का '्रधानाध्यापक' नियुक्त किया । आपने वर्षों 
गोयनका महा विद्यालय में वाचस्पति, आचाय, शास्त्री आदि उच्च श्रेणी के छात्रों 
को अध्यापन कराकर ता० ६-७-३६ को त्यागपत्र दे दिया। गोयनका 
संस्कृत महा विद्यालय के संस्थापक परम धार्मिक, विद्यानुरागी सेठ गोरीशङ्करजी 
गोयनका तथा गोयनका संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष महामहोपाध्याय पण्डित 
श्रीहरिहर कृपालुजी द्विवेदी एवं गोयनका संस्कृत महाविद्यालय के मन्त्री पण्डित- 
प्रवर श्रीचण्डीप्रसादजी शुक्ल महोदय ने पण्डित श्री विद्याघरजी के त्याग-पत्र 
पर विचार करते हुए यही निर्णय किया “पणिडत श्रीविद्याघरजी गोड का सम्बन्ध 
जो० स० गोयनका संस्कृत महाविद्यालय से आजीवन बना रहना चाहिये ।' अतः 
गोयनका संस्कृत महा विद्यालय के अध्यक्ष तथा मन्त्री महोदय ने आपको 
` वेदाध्यापन से सुक्त करके ता० १-१०--३६ से गोयनका संस्कृत महाविद्यालय के वेद 
विभाग का “निरीक्षक! बना दिया और आपको अधिकार दे दिया कि आप गोयनका 
` संस्कृत महा विद्यालय के चारों वेदों के अध्यापन का प्रत्येक पक्षमें निरीक्षण 
किया करें और अपनी निरीक्षण कार्य की रिपोर्ट एक रजिस्टर में लिख कर 
गोयनका संस्कृत मह्या विद्यालय के अध्यक्ष महोदय के पास भेज दिया करं. । इतना 
ही नहीं, श्रीमान्‌ गोयनका जी ने तथा महामहोपाध्याय पण्डित हरिहर इपालुजी 
द्विवेदी महोदय ने श्री विद्याधर जी के सम्बन्ध को विशेष सुदृढ रखने क लिए 
उसी समय सन्‌ १६३६ में आपके सुपुत्र वेदाचायं पण्डित श्री वेणीराम शमो गौड 
को अपने गोयनका संस्कृत महा विद्यालय में वेदाध्यापक' नियुक्त कर दिया । 

भारत के शिक्षा-शास्त्रियो में महामना पण्डित श्री मदन सोहन मालवीयजी 
महाराज की सबसे बड़ी यही विशेषता रही हे कि ये जीवनपर्यन्त निरन्तर यही 
प्रयत्न करते रहे कि अच्छे से अच्छे, बड़ेःसे बड़े सदाचारी गंभीर विद्वान्‌ हमारे 
विश्व विद्यालय में आकर अध्यापन करें और अपनी विद्या तथा अपने चरित्र से 
विद्यार्थियों को सच्चरित्र तथा योग्य नागरिक बनाने में सहायक हों | इसी दृष्टि से 
उन्होने तत्तद्‌ विषय के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों को ढूँढ-छूँढ़ कर अपने विश्वविद्यालय सें 
नियुक्त कर विश्व-विद्यालय की गौरव-वृद्धि की । | | 

विद्वानों के पारखी महामना मालवीयजी महाराज को जब पण्डित 
श्री विद्याधरजी गौड की वेद-विषय की प्रकाण्ड विद्वत्ता का पता चला तो 

तत्काल उन्होंने 'रणवोर संस्कृत पाठशाला? ( हिन्दू कालेज) में आपको वेद के _ 
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“प्रधानाध्यापक? पद्‌ पर नियुक्त कर दिया । पश्चात्‌ काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय 
की स्थापना होने पर सन्‌ १६१७ में हिन्दू विश्वविद्यालय के घर्म-विज्ञान विभाग 
में आपको सर्वप्रथम ्रधानाध्यापक'-नियुक्त किया | १३-७-१६२७ से आपको 
धर्मं-विज्ञान विभाग के “अध्यक्ष! पद्‌ पर नियुक्त कर दिया । २७-११-१६३५ 
को आप “धर्म विज्ञान समज्या ( फेकेल्टी ) के अध्यक्ष ( डीन) बना दिये गए 
आर अपने कार्यकाल के अन्त तक “डीन? बने रहे। २४-४-१६४० को आपने 
त्याग-पत्र दे दिया, जिसकी स्वीकृति ३०-४-४० को हुई । 


वेद्‌-प्रसाराथ विविध प्रयत्न 
अध्यापन-कार्य. के साथ-साथ आप अपना अधिक समय वेद के प्रचार 

सें व्यतीत करते थे। आप साक्षात्‌ वेदमूर्ति और वेदमय थे। आपकी ही 
प्रेरणा से गवनंमेन्ट संस्कृत कालेज, काशी के तत्कालीन प्राचायं महामहोपाध्याय 
डा° गंगानाथ मा ने शुक्ल यजुवद के अध्यापन ओर परीक्षण का 
प्रारम्भ किया । इसी प्रकार गोयनका संस्कृत महा विद्यालय के संचालक परम 
सनातन-धमोचुरागी सेठ गौरीशंकर जी गोयनका को प्रेरणा देकर आपने 
वहाँ चारों वेदों के अध्यापन का क्रम प्रारम्भ कराया । काशो हिन्द विश्वविद्यालय 
में भी पहले केवल शुक्ल यजुर्वेद का ही अध्यापन और परीक्षण होता था, किन्तु 
आपके ही सत्मयत्नों से वहाँ चारों वेदों का अध्ययन-अध्यापन और परीक्षण 
प्रारम्भ हुआ । आपकी प्रेरणा के फलस्वरूप काशो में सन्‌ १६२१ में “वैदिक कर्म- 
काण्ड-मण्डल” की स्थापना हुई जिसके द्वारा भारतवर्ष में वेदविद्या तथा कर्मे- 
काण्ड का प्रचुर प्रचार हो र्दा हे । इतना ही नहीं, सन्‌ १६३७ में आपने अपने 
पूज्य पिठ्चरण महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्त जी शास्त्री की पुण्य-स्मृति में 
“श्री प्रभुदत्त वेद्‌-विद्यालय’ की स्थापना की । 

विद्वानों को विद्यादान 


षणिडत विद्याधर जी से केबल वेद पढने वाले जिज्ञासु छात्र ही वेदाध्ययन 
नहीं करते थे, वरन्‌ व्याकरण और साहित्य के प्रसिद्ध अध्यापक और विद्वान्‌ 
भी आपकी रारण में उपस्थित होकर भाष्य के सहित वेद्‌ का अध्ययन करके 
अपना जीवन धन्य मानते थे । बाहर के भी अनेक विद्वान्‌ अवकाश के समय 
आपके पास आ-आकर वेद का अध्ययन करते थे। क्योंकि ऐसे सभी विद्वान्‌ 


यह मानते हे कि ब्राह्मण-कुल में जन्स लेकर जिसने 
किया उसका जन्म निरर्थक हे. । जिसने वेद का अध्ययन नहीं 


श्री विद्याधर जी के सम्मान में अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हए काशी 
हिन्दू विश्व विद्यालय के प्राच्य विद्या-विभाग के अतपूर्वे मार व 
परत मेत शास्त्री पाण्डेय (अब स्वामी महेश्‍वरानन्द जी सरस्वती) ने 
र =: गायः आजकल के लब्धप्रतिष्ठ . वैदिक विद्वान महामहोपाध्याय ही : ३ 
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पूज्य पण्डित विद्याधर जी के ही शिष्य हैं। इस लेखक को भी सोभाग्यवश 
आपके चरणारविन्द के समीप उपस्थित होकर कुछ अध्ययन करने का गौरव 
प्राप्त हुआ है। आप के पद्‌-पङ्कज में श्रद्धावनंत तथा चिरकतन्न हूँ ।” 
चारित्यिक गुण 

वर्तमान शिक्षित समाज में कुछ ऐसी विचित्र पद्धति चल पड़ी है कि 
लोग अपने नाम के साथ आचार्ये, पण्डित, विद्वान्‌ अथवा इसी प्रकार की कोई 
यशस्कर उपाधि या तो स्वयं लगाते हैं या अपने शिष्यों से प्रचारित करते हैं । 
हिन्दी में तो इसका अतिशय दुरुपयोग किया जा रहा है, किन्तु श्री विद्याधर जी को 
इस पद्धति से स्त्राभाविक विरक्ति और संकोच था । चे सदा अपने नाम में केवल 
विद्याधर शर्मा, विद्याधर मिश्र अथवा विद्याधर गौड ही लिखा करते थे; यहाँ तक 
कि सहामहोपाध्याय होने के पश्चात्‌ भी उन्होंने कभी अपने नाम के साथ 'महामद्दो 
पाभ्याय' नहीं लिखा और न कभी किसी अन्य को भी लिखने के लिये प्रोत्साहित 
या प्रेरित किया । ऐसे महात्मा इस युग में देखने को कहाँ मिलते दै । 

सरल जीवन 

पण्डित विद्याधर जो गौड बड़े सीघे-साथे, भोले-भाले तथा अत्यन्त सज्जन 
थे और वे अतिशय सरल जोवन व्यतीत करते थे। भारतीय पण्डितों की परम्परागत 
सर्वमान्य वेष-भषा ही उन्हें मान्य थी। वे निरन्तर केवल अत्यन्त साधार 
अंगरखा या बगलेबन्दी ( मिजेई ), सिर पर रेशमी साफा और मस्तक पर अपने 
अग्निहोत्र के भस्म का त्रिपुण्ड अंकित किये रहते थे । उनका जीवन इस सम्पूर्ण 
सादगी के साथ-साथ साक्षात्‌ धमंमय था । वैदिक होने के कारण वे स्वभावतः 
परम आस्तिक थे । ईश्वर में इनकी प्रगाढ निष्ठा आर अचल विश्‍वास था। वे 
इतने नैष्ठिक सत्य-वक्ता थे कि अपने ऊपर संकट आने की अवस्था में भी कभी 
सत्य के मार्ग से विचलित नहीं इए । असत्य भाषण, मिथ्या व्यवहार तथा छल 
ओर प्रपञ्च को वे घोर पातक समते थे। इतना ही नहीं, असत्य बोलने 
वाले और मिथ्या व्यबहार करने वाले से वे किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं 
रखते थे । उन्हें त्रिलायत वालों के समान वेष-भूषा धारण करने अथवा आचारः 
बिचार रखने वाले से भी इतनी दी विरक्ति थी । उनका विश्वास था कि किसी भी 


देशवासी को भाषा, भोजन आर भेसमें किसी दूसरे का अनुकरण नहीं करना 


चाहिए । अपने इस अचल विश्वास के कारण उन्होंने कभी किसी भी ऐसे व्यक्ति 
से कोई सम्बन्ध नहीं रक्खा जिसका झाचारःविचार अष्ट, अभारतीय या विकृत 
हो । अपने इस विचार की हदता के कारण कभी-कमी उन्हें बहुत असुविधा और 
हानि भी उठानी पड़ी, किन्तु उन्होंने भय, लोभ या संकोच से सत्य और मूठ म 


कभी समझौता नहीं किया । 


चाडकारिता से चिढ्‌ हक. द 
. जितना विराग उन्‍हें मिथ्या व्यवहार से था उतना ही व्यथेकी 'चादुकारी से 


था । अर्जुन के सम्बन्ध में महाभारत में कदा गया है-- 


१) 


सहामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड ३७ 


पूज्य पण्डित विद्याधर जी के ही शिष्य हैं। इस लेखक को भी सौभाग्यवश 
आपके चरणारविन्द के समीप उपस्थित होकर कुछ अध्ययन करने का गौरव 
प्राप्त हुआ है। आप के पद-पङ्कज में श्रद्धावनंत तथा चिरकतङ्ञ हूँ ।” 
चारिज्यिक गुण 

वर्तमान शिक्षित समाज में कुछ ऐशी विचित्र पद्धति चल पड़ी हे कि 
लोग अपने नाम के साथ आचाय, पण्डित, विद्वान्‌ अथवा इसी प्रकार की कोई 
यशस्कर उपाधि या तो स्वयं लगाते हैं या अपने शिष्यों से प्रचारित करते हैं | 
हिन्दी में तो इसका अतिशय दुरुपयोग किया जा रहा है, किन्तु श्री विद्याधर जी को 
इस पद्धति से स्त्राभाविक विरक्ति और संकोच था। वे सदा अपने नाम में केवल 
विद्याधर शर्मा, विद्याधर मिश्र अथवा विद्याधर गौड ही लिखा करते थे, यहाँ तक 
कि महासहोपाध्याय होने के पश्चात्‌ भी उन्होंने कभी अपने नाम के साथ 'महामहो- 
पाध्याय” नहीं लिखा और न कभी किसी अन्य को भी लिखने के लिये प्रोत्साहित 
या प्रेरित किया । ऐसे महात्मा इस युग में देखने को कहाँ मिलते है.। 

सरल जीवन 

पण्डित विद्याधर जी गौड बड़े सीघे-साथे, भोले-माले तथा अत्यन्त सज्जन 
थे और वे अतिशय सरल जोवन व्यतीत करते थे। भारतीय पणिडताँ को परम्परागत 
सर्वमान्य वेष-भषा ही उन्हें मान्य थी। वे निरन्तर केवल अत्यन्त साधारण 
अंगरखा या बगलेबन्दी ( मिजेई ), सिर पर रेशमी साफा और मस्तक पर अपने 
अग्निहोत्र के भस्म का त्रिपुण्ड्र अंकित किये रहते थे। उनका जीवन इस सम्पूणं 
सादगी के साथ-साथ साक्षात्‌ धमेमय था । वैदिक होने क॑ कारण वे स्वभावतः 
परम आस्तिक थे । ईश्वर में इनकी प्रगाढ निष्ठा आर अचल विश्‍वास था। वे 
इतने नैष्ठिक सत्य-वक्ता थे कि अपने ऊपर संकट आने की अवस्था में भी कभी 
सत्य के मार्न से विचलित नहीं हुए । असत्य भाषण, मिथ्या व्यवहार तथा छल 


प्रप थे। इतना ही नहीं, असत्य बोलने 
ओर. प्रपञ्च को चे घोर पातक सममते क य 


वाले और मिथ्या व्यवहार करने वाले 
रखते थे । उन्हें विलायत वालों के समान वेष-भूषा धारण करने अथवा आचार- 


बिचार रखने वाले से मी इतनी ही विरक्ति थी। उनका विश्वास था कि किसी भी 
देशवासी को भाषा, भोजन और भेसमें किसी दूसरे का अचुकरण नहीं करना 


चाहिए। अपने इस अचल विश्वास के कारण उन्होंने कभी किसी भी ऐसे व्यक्ति 
विचार अष्ट, अभारतीय या विकृत 


से कोई सम्बन्ध नहीं रक्खा जिसका आचार | 
हो । अपने इस विचार की दढता के कारण कभी-कमी उन्हें बहुत असुविधा ओर 
हानि भी उठानी पढ़ी, किन्तु उन्होंने भय, लोम या संकोच से सत्य और मूठ म 
कभी समझौता नहीं किया । | | 
चाड्कारिता से चिढ्‌ ल 
` जितना विराग उन्हें मिथ्या व्यवहार से था उतना ही व्यथकी चाठकार 
था । अजुन के सम्बन्ध में महाभारत में कहा गया द र 


श्प महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


“अजुनस्य भतिज्ञे द्वे न दैन्यं न पलायनम्‌ ।? 
[ अजुन को दो प्रतिज्ञाएँ है, न तो वह किसी के आगे दीनता दिखाता और न 
युद्ध/क्षेत्र छोड कर पीठ दिखाकर भागता है । | 
पण्डित विद्याधरजी की ठीक यही दृशा थी | चाहे कोई कितना भी बड़ा 
व्यक्ति क्यों न हो और उससे चाहे जितने भी अधिक स्वार्थ की सिद्धि की सम्भा- 
वना हो किन्तु वे किसी के घर जाकर न तो उनको चाइकारी कर सकते थे न उनकी 
हाँ में हाँ मिला कर व्यथ प्रशांसा करते थे और न इस प्रकार के निरथेक कार्यों में 
अपना समय ही नष्ट करते थे। उसका कारण यह था कि वे पूणे स्वाभिमानी 
ओर मनस्वी व्यक्ति थे और ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे के आगे न तो दैन्य दिखा 
सकता हे और न उसकी. चाटुकारी कर सकता हे । उनकी तो यहाँ तक स्थिति 
थी कि वे दूसरे के यहाँ स्वयं जाना तो दूर, बहुत बार आग्रह करके आद्रपूर्वेक 
बुलाए जाने पर भी बड़ी कठिनाई से जाने को प्रस्तुत होते थे। 
उदारता 


पण्डित विद्याधर जी जहाँ एक ओर अपनो विद्वत्ता, असाधारण प्रतिभा 
ओर अद्वितीय पाण्डिस्य के लिये सवेपूज्य थे, वहीं उनकी उदारता भी अत्यन्त 
व्यापक थी । उनके हृदय में परोपवृत्ति कूट-कूट कर भरी हुई थी । वे जहाँ किसी 
को आपत्ति-मरस्त सुनते थे वहाँ तत्काल स्वयं उसकी यथाशक्ति सहायता करने के 
लिये दौड़ पड़ते थे नीति का एक श्लोक है-- 


[ फल से लद जाने पर पेड़ झुकत जाते हैं, पानी से भरे होने पर बादल 
नीचे होकर चलते है, इसी प्रकार जो सत्पुरुष होते हैं उन्हें जब समृद्धि प्राप्त होती 


नहीं थे, दूसरे की निन्दा सुनते भी नहीं थे। वे अत्यन्त सदुभाषी ओर मितभाषी 
थे। वे यथासम्भव बहुत कम बोलते थे । स्वभाव से ही वे बड़े संकोची, विनीत, 


नत्र ओर लब्जालु थे। वे इतना कम बोलते थे कि सूत्र-वादियो के समान यथा- . 


रखते.थे। कभो किसी ने उन्हें सामने आँखें उठा कर देखते यां बोलते देखा या... 
सुना नहीं होगा । विद्वान्‌ और पण्डित के लिये शीलयुक्त होना उसकी विद्वत्ता का | | 
सबस बढ़ा लक्षण हे । अपनी विद्या की डींग वे ही लोग हाँकते हैं जिनका विद्या | 
बभव छिछला होता हे । 'अधजल गगरी छलकत जाय? । किन्तु जो अगाध परिडत 
होते हैं वे सदा ज्य प्‌ को विभूति से सम्पन्न होते हैं । भतृंहरिने अपने | 
कहा हे-- त 


~ 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड ३६ 


यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवं 
तदा सपंज्ञोऽस्मीत्यभवद्चलि्तं मम मनः। 
यदा किञ्चित्‌-किञ्चिद्‌ चुधजनसकाशाद्चगतं 
तदाल्पशोऽस्मोति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥ 

[ जब मुझे कुछ थोड़ा-सा ज्ञान हो गया तो मैं हाथी के समान मदान्ध हो 
गया और यह सोचने लगा कि मैं तो सर्वज्ञ हँ, मुझसे बढ़ कर कोई कुछ नहीं 
जानता । किन्तु जैसे-जैसे विद्वानों के साथ में रहने लगा वैसे-बैसे मेरा सारा 
अभिमान उसी प्रकार उतर गया जैसे ज्वर उतर जाता है। ] 

किन्तु जो गम्भीर विद्वान्‌ होते हैं उनके मनमें अभिमान का लेश 
नहीं आता । 

अपरिमित धैय 


पण्डित विद्याधर जी की सबसे बड़ी विशेषता उनका अविचल धेय था । 
किसी भी घोर से घोर संकट की परिस्थिति में भी वे कभी विचलित नहीं होते थे 
ओर न कभी अपनी स्वाभाविक गम्भीरता का परित्याग करके उदूविग्न होते थे । 
अथाह महासागर के समान वे सदा शान्त-चित्त और स्थिर रहते थे। महाकवि 
कालिदास ने धीर का लक्षण बताते हुए कहा है-- 
“ 'विकारहेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा: ।' 
[ विकार का कारण होने पर भो जिनके मन में विकार नहीं आता वे ही 
लोग धीर कहलाते हैं । ] 
पण्डित विद्याधर जी के साथ भी यही बात थी । किसी प्रकार के विकार 
की परिस्थिति होने पर भी वे कभो विचलित नहीं होते थे स्वाभिमानी होने पर 
सी अभिमान उनको छू नहीं गया था | इतना अगाध पारिडत्य होने पर भी आपने 
कभी उस पारिडत्य के प्रदशन का न तो ढिंढोरा पीटा न कभी उस पर अभिः 
मान किया। “विद्या ददाति विनयम्‌’ ( विद्या से विनय प्राप्त होता हे) के 
अनुसार जिसमें विनय न हो उसकी विद्या व्यथे और निरथेक सभकनी चाहिए | 
आप पूर्णतः निभेय और अजात-शत्रु थे। आपने कमो किसी को न तो अपना 
राजु बनाया और न किसी को अपना शत्र समझा। यदि कोई कभी इस प्रकार 
को बात चला भी देता था तो ये तत्काल उसे हँस कर टाल जाते थे । क्योंकि जो 
अजात-शत्रु होता हे उसके मन में कभी किसी के प्रति घृणा, विरोध या बेर 
की भावना आ ही नहीं सकती | 
मादक द्वव्यों से दूर हर 
काशी में रहने वाले व्यक्ति के प्रति साधारणतः सबकी यह धारणा हो 
है कि यह व्यक्ति विज्ञया (भाँग ) ओर ताम्बूल का सेवन अवश्य करता होगा कर | 
यहाँ तक कि ठेठ बनारसी लोग तो स्वयं कहते हैं कि “जो पान नदीं खाता आ. 
नहीं छानता वह बनारसी कैसा ?? काशी के अधिकांश वेदिक इसी बनारसी 


४०. महामहोपाध्याय-स्मारकंग्रन्थ 


परम्परा का नियमित रूप से पालन करते हैं, किन्तु श्री विद्याधर जी गौड ने 
न तो कभी भाँग को अपने समीप फटकने दिया और न पान का दो 
वन किया । जीवन-पर्यन्त आपने: कभी भाँग अथवा अन्य किसी मादक-पदार्थे 
का सेवन नहीं किया । पान, जदो, तम्बाकू आदि किसी प्रकार के भी सादक-पदार्थ 
के व्यसनमें नहीं पढे । यद्यपि बाल्यावस्था में उन्हे ऐसे वेदिक कर्मकारिडयों का 
सम्पक प्राप्त था ज्ञो नियमित रूप से पान, सुर्ती, जढी और भाँग का व्यवहार करते 
» किन्तु उनमें से किसी का मी कुप्रभाव आपके आचार-विचार-व्यवहार पर नहीं 
डा । इस प्रकार की निलिप्त भावना प्रबल चरित्र-बत्न का प्रमाण हे और कवल ऐसे 
ही व्यक्ति इस प्रकार के शुद्ध सात्त्विक जीवन को बहन कर सकते हैं जो 'पद्सपत्न- 
मिवाम्मसा' ( जल में कमल के पत्त के समान निःसंग होकर रहते हैं । ) 


भैयाजी 


घर में, मित्रों में और शिष्यों में आप भैयाजी” के नाम से ही विशेष प्रसिद्ध 

। झाप अपने भाइयों में ज्येष्ठ थे इसलिये उनके सभी छोटे भाई आपका नाम न 

लेकर 'भेयाजी? ही कहा करते थे । उनकी उुनासुनी सभी लोग उन्हे 'भेयाजी? ही 

कहने लगे और यही नाम परिवार तथा बाहर के सभी छोटे-बड़े लोगो में 
सम्बोधन और व्यवहार के लिये प्रसिद्ध हो गया। 

धम-हढ़ता 

महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर जी के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि प्रदान 

करते हुए वाराणसेय संस्कृत विश्व विद्यालय के वेदाध्यापक पण्डित विन्ध्येश्वरी 

प्रसाद त्रिपाठो वेदाचायं ने लिखा है-मैंने अपने प्रथम विद्यागुरु श्रीपरशुराम 

चण्डिका वेद्‌ विद्यालय सोहनाग ( पो० सलेमपुर ) .जि० देवरिया के प्रधानाचार्य 


परिडत कमलनाथ जी शुक्ल वेद-धर्मोचाय से पूज्यपाद महामहोपाध्याय पं० श्री 
विद्याधरजी गौड के सम्बन्ध में उनको कट्टर घमेद्ददृता, उदारता, 


स्थापक एवं रामराज्य 
महाराज के यजमानत्व में सारवाड़ो-देशवालो-व्यापारी, 
साधु-सज्जन-विरक्त-प्रश्नति समस्त जनता को धन-सम्पत्ति 

से सुप्रसिद्ध बरहज-बाजार ( जि० देवरिया ) के श्री सरयू-तट पर विशाल श्रो 
महा विष्णुयज्ञ के समारोह का आयोजन हो चुका था । जनता एवं जिले के समस्त 
विद्वानों ने एक स्वर से उस महान्‌, यज्ञ के आचाये पद पर भारत के प्रसिद्ध 


याश्चिक चक्रवर्ती ० म० पं० श्री विद्याधरजी महाराज को के 
किया । स्वीकृति प्राप्त कर ली गई, उनका आना- निश्चित म हम 
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का दिन आसन्न था। जनता अपने पूज्य आचाय की काशी से बरहज आने 
के दिन की प्रतीक्षा बड़ी हद श्रद्धा के साथ कर रही थी । महायज्ञ, वेद के महान 
विद्वान्‌, पवित्र सरयू-तट, देश के महान्‌ नेता बाबा राघव दास की जगाई गई 
जनता, सबका सहयोग-सम्मेलन, ७पूवे पुण्यमय अवसर, बड़ी चहल-पहल, उत्कृष्ट 
आकर्षण और चोथे दिन से यज्ञारम्भ, यह सब लोग सोच विचार ही रहे थे कि 
अकस्मात्‌ सुनाई पड़ा कि यज्ञ के मनोनीत आचायं श्रो विद्याधरजी महाराज ने 
यहाँ के यज्ञ का आचाये होकर आना अस्वीकृत कर दिया। वे नहीं आवेगे, 
क्योंकि उन्हें यह बतलाया गया है. कि “यहाँ होनेवाले इस यज्ञ. के अवतर पर 
सनातनधर्मे के विपरीत कुछ कार्यों के भो करने का आयोजन दै ।? यज्ञ-प्रेमियों 
को बड़ी निराशा हुई और सम्माननीय कुछ लोग उनके पास काशी पहुँचे और 
उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया कि दोनों बाबा लोग परम आस्तिक एवं 
वैष्णव है और यज्ञ देश कल्याण एवं देवाराधन की दृष्टि से हो रहा दै, सनातन 
धर्मे के विपरीत कोई भी कार्ये वहाँ नहीं होगा । जब उन्हें विश्‍वस्त सूत्रों से 
ठीक-ठोक यह बात प्रमाणित हुई, तो वे यज्ञार्थ गये। स्व० महामहोपाध्याय जी 
इस ढंग के कट्टर सनातनधर्म आस्तिक वैदिक विद्वान्‌ थे । वे जरा-जरा-सी शंका 
उपस्थित होने पर अपनी हजारों की निश्चित आमदनी, महती प्रतिष्ठा और उच्च 
सम्बन्ध का त्याग निःसंकोच कर देते थे । यह थी उनकी धमं की अपूव निष्ठा - 
ओर प्रेम । 
स्वतन्त्र वृत्ति | 
अपनी विशिष्ट विद्वत्ता और योग्यता के कारण उनका सदा सर्वेत्र मूर्धन्य 
रूप में सम्मान हुआ ओर वे प्रधान पंद पर अभिषिक्त करके सम्मानित किये गये । 
उन्होंने कभी न किसी की अधीनता स्वीकार की और न किसी के अधीन कोई 
कार्ये किया । क्योंकि वे मानते थे-- 2 
'सर्व' परवशं दुःखं सवंमात्मचशं सुखम्‌ ।' 
[ दूसरे के वश में रहना दुःख है और अपने बश में रहना ही सुख है । ] 
गरुड़ जी के सम्बन्ध में एक कथा प्रसिद्ध दै. कि एक बार उन्होंने विष्णु भग- 
वान्‌ से आग्रह किया मुझे कुछ समय के लिये इतना अवकाश दे दिया जाय कि में 
थोड़े दिन उस वट-वुक्त पर जाकर निवास करूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है । विष्णु 
भगवान्‌ को बड़ी उत्कण्ठा हुई कि यहाँ हमारे साथ रद्द कर इसे सब प्रकार के 
उपभोग सुलभ हैं, फिर भी उस जीणे वट-बृक्ष पर जाने के लिये यह क्‍यों इतना 
उत्सुक हे । उन्होंने अवकाश तो दे दिया, किन्तु साथ-साथ अपने मन में यह 
भी विचार किया कि मैं भी देखू कि वहाँ जाकर यह क्या करता है। पीछे-पीछे 
जाकर विष्णु भगवान्‌ ने देखा कि वह उस वृक्ष की एक शाखा से दूसरी शाखा पर 
उड़ता, फुद्‌कता घूम रदा है, बीच-बीच में अत्यन्त उल्लास के साथ चहकता भी 
गधा है और उस वृक्ष में पकी हुई बड़-पीपलियाँ भी बड़ी उसंग के साथ खाता, 
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ठोर मारता या उनका चुग्गा लेता चला जा रहा हे । लौटने पर विष्णु भगवान्‌ ने 
उससे पूछा कि वहाँ कैसी बीती !' | इस पर उसने उत्तर दिया कि “बस कुछ न 
पूछिये । जितना आनन्द इस अवकाश के समय मिला है उतना कभी नहीं मिल्ला, 
क्योंकि उतने समय में मैं स्वयं अपना स्वामी था ।' इसी प्रकार लंका में पहुँच कर 
जब लद्मण ने उस.स्वणमयी छंका का अपार वेभव देखा तो वे इतने प्रभावित 
हुए कि उन्होंने राम से आकर उस वेभव की भूरि-भूरि प्रशंसा की । इस पर राम 
ने लद्मण से केवल इतना ही कहा-- 
: अपि स्वणंमयी लङ्का न मे लच्मण रोचते । 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ॥ 
[ दे लक्ष्मण ! लंका चाहे जितनी स्वणंमयी हो, किन्तु वह सुरे फूटी आँखों 
नहीं सुहाती, क्योंकि साता और जन्मभूमि ये तो स्वगे से भी बड़ी होती हे । उनके 
आगे किसो का भी कोई महत्त्व नहीं । ] 


पत्रोसर' म॑ तत्परता 


भायः बिद्वान्‌ लोग पत्र-कपण तथा पत्र-संकोची होते हैं । उनके यहाँ बहुत से 
पत्र आते हैं, किन्तु वे किसी का उत्तर देते ही नहीं या देते भी हैं तो बहुत विलम्ब 
करके । परन्तु श्री विद्याधर जी में यह बड़ा विचित्र और श्लाघनीय गुण था कि पत्र 
पाते ही वे अविलम्ब उसका उत्तर देते थे और कभी इस बात में कोई आगा-पीछा 
नहीं सोचते या भेद नहीं करते थे कि अमुक व्यक्ति को उत्तर देना चाहिए या 


अनिश्चितता और शंका बनी रहती हे । इसलिये यह आवश्यक है कि जिसका 
पत्र मिले उसे तत्काल उत्तर दे दिया जाय, भले द्वी उस उत्तर में लेखक की इच्छा 
पूणे हो या न हो। कम से कम उसे यह तो विश्वास हो ही जाता है कि मेरी 
प्राथना, निवेदन, इच्छा या भावना के प्रति उत्तरदाता का क्या पक्ष या भाव है । 
इससे उसके मन को शान्ति, बुद्धि को स्थिरता और निश्चय तथा आत्मा को सन्तोष 
होता है। इसीलिये विदेशों में पत्र का उत्तर देना आध्यात्मिक पवित्रता और 
सशचरित्रता का गुण तथा विशिष्टता का लक्षण माना गया हे । 


महापुरुष. 


विद्वान्‌ ओर महापुरुष का सबसे बढ़ा लक्षण है क्षमा करना और अपनी . 
भूल या दोष के लिये क्षमा माँग लेना । एक बार की घटना दै कि काशी में आपके | 
घनान्ती | 
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वेदपाठी महोदय का कथन था कि वेद के मूल-भाग के अभ्यास किये बिना वेद 
का अथे-ज्ञान निरर्थक है । दोनों विद्वान्‌ अपनी-अपनी टेक पर डटे हुए अपने 
अपने पक्ष का समथन करते हुए वाग्युद्ध करते जा रदे थे और कोई परास्त होने 
का नाम नहीं ले रहा था। बात बढ्ते-बद्ते बहुत बढ़ गयी, किन्तु किसी-किसी 
प्रकार अन्य लोगों ने हस्तक्षेप करके दोनों को समका-बुझा कर शान्त कर दिया | 
किसी ने आकर आपको भी समाचार दिया कि आपके एक शिष्य का अमुक 
वेदिक विद्वान्‌ से छोटी-सी बात पर झगडा हो गया था। आप चुपचाप उन बैदिक 
के घर पहुँचे जिनसे आपके शिष्य का झगड़ा हो गया था। वहाँ पर पहुँच कर - 
आपने अपने शिष्य द्वारा किये गये विवाद के लिये क्षमा माँगी । यह देखकर तो 
वेदिक महोदय पानी-पानी हो गये और आपकी इस महत्ता का उन्होंने लोहा मान 
लिया । इतना ही नहीं, इनकी इस क्षमा-याचना का उन दोनों कलद-निरत विद्वानों 
पर भी बहुत प्रभाव पड़ा ओर उन्हें यह शिक्षा मिली कि “वास्तव में क्षमा माँगने 
वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं, किन्तु बहुत बढ़ा होता है ।! उनके शिष्य के मन में 
तो बडो ग्लानि हुई कि मेरे कारण मेरे सम्माननीय गुरू जी को दूसरे से व्यर्थ 
क्षमा माँगनी पड़ी । 
तेजःपूणं व्यक्तित्व 

काशी के गवनेमेन्ट संस्कृत कालेज ( अब संस्कृत विश्वविद्यालय ) की 
संस्कृत पाठशालाओं के भूतपूव निरीक्षक, स्वर्गीय माननीय पण्डित काशीराम 
` शमो एम० ५०, महोदय ने पण्डित विद्याधर जी के तेजस्वितापूणं व्यक्तित्व के 
सम्बन्ध में कई मनोरञ्ञक और स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख किया है। एक 
प्रसंग की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है-- 

एक बार काशी के एक कलेक्टर ने मुझसे पूछा कि “काशी में इस समय 
वेद-विद्या का सबसे बड़ा विद्वान्‌ कौन है ? ।' मैंने उत्तर में श्री विद्याधर जी का 
नाम बतलाया । जब उन्होंने उनके दर्शन की इच्छा प्रकट की तब मैं पण्डित 
विद्याधरःजी को कलेक्टर साहब के पास ले गया। कलेक्टर साहब आपसे 
वातोलाप करके बहुत प्रसन्न ओर प्रभावित हुए और चलते समय अपनी मोटर- 
गाडी में बड़े सम्मान के साथ उन्हें विदा किया । ः 

एक दूसरो घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा हे कि एक बार 
काशी में एक बहुत बड़े राजकीय उच्चाधिकारी पुरुष आये थे। उस अवसर 
पर पुनः कलेक्टर साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि आप इन उच्चाधिकारी 
पुरुष को भी पण्डित विद्याधर जी का दर्शन कराइये। उनके कथन के अनुसार 
मैं पण्डित विद्याधर जी को लेकर उन उच्चाधिकारी के पास गया, किन्तु वे अपने 
अधिकार और पद को मयादा के अनुसार पण्डित विद्याधर जी को देखकर भी 
बठे रहे, उठे नहीं। किन्तु जब थोड़ी देर तक पण्डित विद्याधर जी से उनका 
वार्तालाप हुआ तो वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि लौटते समय वे केवल अपनी . 
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कुर्सी से उठे ही नहीं, वरन्‌ बड़े सम्मान के साथ उन्हें बहुत दूर तक बाहर 
छोड़ने के लिये चले आये और उन्होंने यह भाव व्यक्त किया कि ऐसे योग्य और 
पूजनीय विद्वान्‌ के दर्शन करने से भे कृतकृत्य हो गया और यह मेरा परम 
सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष से मेरा साक्षात्कार हुआ । | 
इसी प्रकार की एक और घटना का परिचय देते हुए उन्होंने लिखा हे कि. 
एक बार काशी नगरपालिका के कायीधिकारी श्री ठाकुर रामसिंह को भी मेरे साथ 
श्री विद्याधर जी के दशन और वातीलाप करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और 
वे विद्याधर जी के उदात्त, विशाल और सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व से इतने अधिक 
प्रभावित हुए कि उन्होंने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ विद्याधर जी के चरणों का 
स्पश किया और अपना आद्र तथा सम्मान व्यक्त किया | : 
इसी प्रकार काशी के तहसीलदार ठाकुर बृषभकेतु सिंह ने भी मुझसे 
पण्डित विद्याधर जो के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की । मुझे भली भाँति 
स्मरण हे कि ज्यों ही उन्होंने पण्डित जी की भव्य सति का दर्शन किया त्यों ही 
बढी भ्रद्धा-भक्ति के साथ उनके चरणों का स्पर्श किया और हे से गद्गद्‌ होकर 
उनके प्रति अपना आद्र तथा सम्मान प्रकट किया | 
इस प्रकार सभी वर्गों के लोग तथा अधिकारी उनकी प्रकाण्ड वि्ठत्ता 
सुशीलता क चमत्कार तथा उनके परम सौजन्य से अतिशय प्रभावित थे | 
अपुरुषी विद्या । 
महामद्दोपाध्याय पण्डित विद्याधर जी के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए भारत 
के प्रसिद्ध विद्वान्‌ महामहोपाध्याय पण्डित गिरिधर शमी चतुवंदी जी ने बड़े 
कमान क साथ इनक सम्बन्ध में संस्मरण लिखते इए कहा हे-- 
अत्युच्च सुयोग्य विद्वान्‌ के वैसे य डि 
जी काही च ही खुयोग्य पुत्र होना यह श्री विद्याधर 
पाद पस सामाग्य था । पिता-पुत्र दोनों ने गवनेमेरट से 'महामहोपाध्याय' 
की. पद्वी प्राप्त को हो, ऐसा इष्टान्त में 
‘> ’ गन्त मो मैने अन्यत्र नहीं देखा। 
काशी म पुरुषी विद्या नहीं होतो. छे = 
१ एसा अपवाद परातन काल से 
चला आ रहा है और कहा जाता है कि व्यास जी ने काशी को यह 
शाप दिया था, किन्तु पण्डित विद्याधर जी का परिवार इसका अपवाद है। 
क्योंकि श्री विद्याधर जी के पत्र वेदाचाये श्री वेशं ये 
कल हे; भगाढ़ विद्वान है, यह शो विद्याधर जी के ही पण्य का | 
विद्वद्रत्न T 
महाकवि कालिदास ने एक स्थान पर कदा है--'न रत्नमन्विष्यति E 
चप्यति सुग्यते . 
हि तत्‌ः Fhe रत्न किसी को ढूँढता नहीं है, ससे ही लोग इते है ड 
यह उक्ति पण्डित विद्याधर जी के लिये पूर्णतः ९ टर 
* [2 चरिताथ हे | 24 
एक बार ऐसी घटना हुई कि कानपुर के एक लब्धप्रतिष्ठ वयस्क धनी. 
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मारवाड़ी सेठ काशी में मीरघाट पर स्थित रायसाइव की “पंजाबी कोठी” 
में ठहरे थे । उनकी प्रबल आकांक्षा थी कि में काशी में अपना यज्ञोपवीत 
संस्कार करा कर किसी सुयोग्य गोड विद्वान्‌ से “मन्त्र-दीक्षा' लू ।' तदनुसार 
उन्होंने गुप्त-रूप से सुयोग्य वेदिक विद्वान्‌ की खोज आरम्भ कर दी | घीरे-घीरे यह 
बात कानों-कान काशी के सभी गौड विद्वानों में फैल गयी । फिर क्या था, लोग 
अनेक प्रकार से उनके शुरु बनने के लिये प्रयत्न करने लगे और इतना ही नहीं, 
वे स्वयं जा-जाकर सेठ जी से मिलने भी लगे | किन्तु सेठ जी बड़े चतुर थे । वे 
तो गुणी की खोज में थे, इसलिये उन्होंने किसी को सुंह न लगने दिया। थोड़े 
ही समय में अनेक विद्वानों और विशिष्ट नागरिकों के मुख से जब उन्हें ज्ञात 
हुआ कि जहाँ तक वेदिक कर्मेकाण्ड आर सात्विक भावना का प्रश्न है, पण्डित 
विद्याधर जी के समान कोई दूसरा अत्यन्त प्रतिष्ठित, सुयोग्य वैदिक विद्वान्‌ नहीं 
है तो उनकी श्रद्धा पूर्णरूप से जागरित हो उठी और जब उन्हें यह ज्ञात हुआ 
कि वे बिना बुलाये किसी के घर जाते नहीं, तब तो उनकी श्रद्धा का कोई पार 
नहीं रह्मा । वे तत्काल अत्यन्त विनीत भाव से पण्डित विद्याधर जी के स्थान पर 
पहुँचे और अत्यन्त श्रद्धापूर्वेक उन्होंने गौड जी से निवेदन किया कि “आप मेरा 
यज्ञोपचीत-संस्कार करा कर मुझे मन्त्र-दीक्षित कीजिये।' उनका यह नम्र भाव 
देख कर गौड जी ने तत्काल प्रार्थना स्वीकार कर ली ओर उनका उपनयन 
संस्कार करा कर उन्हें मन्त्र-दीज्ञा भी देदी। सेठ जी को भी अद्वितीय 
आचार्य और गुरु पाकर हार्दिक प्रसन्नता हुई और वे बहुत दी सन्तुष्ट होकर 
काशी से गये । | 
जनता पर प्रभाव 

आपका सम्बन्ध भारत के अनेक प्रतिष्ठित राजाओं से रदह्या है । एक बार 
जिनका आपसे सम्पर्क हो जाता था वे सदा के लिये आपके भक्त हो जाते थे । 
ऐसे भक्त राजाओं-महाराजाओं, धनिकों तथा श्रेघ्रियाँ में बनारस-रामनगर-राज्य के 
स्व० महाराज सर आदित्य नारायण सिंह, स्वर्गीय महाराज झालावाड़ नरेश) 
स्वर्गीय महाराज जोधपुर, स्वर्गीय महाराज छन्नपुर, महाराज रंका, काशी के 
भूतपूर्व कमिश्नर डा० पन्नालाल तथा कमिश्नर श्री साठे, भारत के प्रसिद्ध दान- 
वीर लक्ष्मीपति राजा बलदेव दास विरला, काशी के प्रसिद्ध धनिक लोक-सेवक, 
देशप्रेमी तथा उदारचेता बाबू शिवप्रसाद गुप्त और राजा मोतीचन्द सी०आई०ई० 
आदि का नाम बड़े सम्मान से लिया जा सकता हे । 


अधिकारियों पर प्रभाव र 


जिस प्रकार भारत के अनेक रजवाडे, धनिक, महापुरुष, पण्डित तथा 
विद्वान्‌ आपका श्याद्र सम्मान करते थे उसो प्रकार काशी, के नागरिक तथा 
सरी भी आप की विद्वत्ता के कारण आपका बढ़ा “सम्मान और आद्र 
। | 
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नहीं, वरन्‌ बड़े सम्मान के साथ उन्हें बहुत दूर तक बाहर 

इनक ह च उन्होंने यह भाव व्यक्त किया कि ऐसे योग्य और 
पूजनीय विद्वान्‌ के दशेन करने से में कृतकृत्य हो गया और यह मेरा परम 
. सौभाग्य हे कि ऐसे महापुरुष से मेरा साक्षात्कार हुआ । 

इसी प्रकार की एक ओर घटना का परिचय देते हुए उन्होंने लिखा हे कि 
एक बार काशी नगरपालिका के कायोधिकारी श्री ठाकुर रामसिंह को भी मेरे साथ 
श्री विद्याधर जी के दशन और वातोलाप करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और 
वे विद्याधर जी के उदात्त, विशाल और सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व से इतने अधिक 
प्रभावित हुए कि उन्होंने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ विद्याधर जी के चरणों का 
स्पश किया और अपना आदर तथा सम्मान व्यक्त किया । न 

इसी प्रकार काशी के तहसीलदार ठाकुर बृषभकेतु सिंह ने भी मुझसे 
पण्डित विद्याधर जो के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की । मुझे भली भाँति 
स्मरण है कि ज्यों ही उन्होंने पण्डित जी की भव्य सति का दर्शन किया त्यों ही 
बड़ी भ्रद्धा-भक्ति के साथ उनके चरणों का स्पर्श किया और हषे से गद्गद्‌ होकर 
उनके प्रति अपना आदर तथा सम्मान प्रकट किया | 

इस प्रकार सभी वर्गों के लोग तथा अधिकारी उनकी प्रकाण्ड विद्वत्ता 

सुशीलता के चमत्कार तथा उनके परम सौजन्य से अतिशय प्रभावित थे । 
श्रेपुरुषी विद्या 

_ महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर जी के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए भारत 
कै असिद्ध विद्वान्‌ महामहोपाध्याय पण्डित गिरिधर रामौ चतुवंदी जी ने बड़े . 
सम्मान क साथ इनक सम्बन्ध में संस्मरण लिखते हए कहा हे-- 

अत्युच्च खु के वैसे ही सुयोग्य पुत्र होना यह श्री विद्याधर 
जी का ही परम सौभाग्य था। पिता-पुत्र दोनों ने गवनेमेण्ट से महामहोपाध्याय’ 


काशी में जैपुरुषी चिद्या नहीं होती, ऐसा अपवाद पुरातन काल से | 
चला आ रहा है और कहा जाता है कि व्यास जी ने काशी कोयह 
शाप दिया था, किन्तु पण्डित विद्याघर जी का परिवार इसका अपवाद है। 

औ विद्याधर जी के पुत्र वेदाचाये श्री वेणीराम शर्मा गोड भी बेद . 
और अ के पगाढू विद्वान हैं, यह औ विद्याधर जी के ही पुय का. 
फल है। ३ क | ८ 
विद्वद्वत्न यु 
सद्दाकचि कालिदास ने डक स्थान पर कहा है--न रत्नमन्विष्यति सग्यते 
हि तत्‌? अर्थात्‌ रत्न किसी को हूढता नहीं है, उसे हो लोग ढूँढ़ते हे । है 


यह उक्ति पण्डित विद्याधर जी के लिये पूर्णतः चरितार्थं है। 
एक बार ऐसी घटना हुई कि कानपुर के एक लब्धप्रतिष्ठ वयस्क धनी | 
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मारवाडी सेठ काशी में मीरघाट पर स्थित रायसाहब की “पंजाबी कोठी! 

में ठहरे थे। उनकी प्रबल आकांक्षा थी कि 'में काशी में अपना यज्ञोपवीत 

संस्कार करा कर किसी सुयोग्य गोड विद्वान्‌ से 'मन्त्र-दीक्षा' ले ।' तदनुसार 

उन्होंने गुप्त-हप से सुयोग्य वेदिक विद्वान्‌ की खोज आरम्भ कर दी । धीरे-धीरे यह 

बात कानों-कान काशी के सभी गोड विद्वानों में फैल गयी । फिर क्या था, लोग 

अनेक प्रकार से उनके गुरु बनने के लिये प्रयत्न करने लगे और इतना ही नहीं, 

वे स्वयं जा-जाकर सेठ जी से मिलने भी लगे | किन्तु सेठ जी बड़े चतुए थे । वे 

तो गुणी की खोज में थे, इसलिये उन्होंने किसी को मुंह न लगने द्या। थोडे 
ही समय में अनेक विद्वानों और विशिष्ट नागरिकों के मुख से जब उन्हें ज्ञात 
हुआ कि जहाँ तक वेदिक कर्मकाण्ड और सात्विक भावना का प्रश्न है, पण्डित 
विद्याधर जी के समान कोई दूसरा अत्यन्त प्रतिष्ठित, सुयोग्य वैदिक विद्वान्‌ नहीं 
हे तो उनकी श्रद्धा पूर्णरूप से जागरित हो उठी और जब उन्हें यह ज्ञात हुआ 
कि वे बिना बुलाये किसी के घर जाते नहीं, तब तो उनकी श्रद्धा का कोई पार 
नहीं रहा । वे तत्काल अत्यन्त विनीत भाव से पण्डित विद्याधर जी के स्थान पर 
पहुँचे और अत्यन्त श्रद्धापूर्वक उन्होंने गौड जी से निवेदन किया कि “आप मेरा 
यज्ञोपवीत-संरकार करा कर सुमे मन्त्र-दोक्षित कीजिये । उनका यह नम्र भाव 
देख कर गोड जी ने तत्काल प्राथना स्वीकार कर ली ओर उनका उपनयन 
संस्कार करा कर उन्हें मन्त्र-दीक्ता भी देवी। सेठ जी को भी अद्वितीय 
आचार्य और गुरु पाकर हार्दिक प्रसन्नता हुई और वे बहुत ही सन्तुष्ट होकर 
काशी से गये । 

जनता पर प्रभाव 


आपका सम्बन्ध भारत के अनेक प्रतिष्ठित राजाओं से रहा हे । एक बार 
जिनका आपसे सम्पक हो जाता था वे सदा के लिये आपके भक्त हो जाते थे। 
ऐसे भक्त राजाओं-मंहाराजाओं, धनिकों तथा श्रेश्नियों में बनारस-रामनगर-राज्य के 
स्व० महाराज सर आदित्य नारायण सिंह, स्वर्गीय महाराज झालावाड़ नरेश, 
स्वर्गीय महाराज जोधपुर, स्वर्गीय महाराज छत्रपुर, महाराज रंका, काशी के 
भूतपूचे कमिश्नर डा० पन्नालाल तथा कमिश्नर श्री साठे, भारत के प्रसिद्ध दान- 
वीर लक्ष्मीपति राजा बलदेव दास विरला, काशी के प्रसिद्ध धनिक लोक-सेवक, 
देशप्रेमी तथा उदारचेता बाबू शिवप्रसाद गुप्त और राजा मोतीचन्द सी०आई०ई० 
आदि का नाम बड़े सम्मान से लिया जा सकता है। 


अधिकारियों पर प्रभाव 


जिस प्रकार भारत के अनेक रजवाडे, धनिक, -महापुरुष, पण्डित तथा 
विद्ठान्‌ आपका झाद्र सम्मान करते थे उसो प्रकार काशी, के नागरिक तथा 
बा भी आप की बिद्वत्ता के कारण आपका बढ़ा”सम्मान और आद्र 

| a 
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एक बार काशी के दो दलों में एक विवाद चल रहा था जिसमें दोनों पक्ष 
. एक दूसरे को अन्राह्मण सिद्ध करने की चेष्टा में प्रयत्नशील थे । जिस मजिस्ट्रेट के 
न्यायालय सें उन दोनों का विवाद चल रहा था उन्होंने दोनों पक्षों का विचार सुन 
कर एक दिन उनसे यही कहा कि “तुम लोग क्यों व्यर्थ न्यायालय में विवाद करके 
व्यग्न हो रहे हो और व्यर्थ घन तथा समय का दुरुपयोग कर रहे हो । यदि तुम 
दोनों न्यायालय के चक्र से शीघ्र मुक्ति पाना चाहो और उचित न्याय भी कराना 
चाहो तो काशी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पण्डित विद्याधर जी गौड से यह लिखवा कर 
दिखला दो कि अमुक पक्ष वाला ब्राह्मण हे और अमुक पक्ष बाला अन्नाह्मण । वे 
जिस पक्ष को मान्य कर लेंगे वही हमें भी मान्य होगा और उसीके अनुकूल हम 
निर्णय करेंगे ।” मजिस्ट्रेट का वचन सुन कर दोनों पक्ष वाले पण्डित विद्याधर 
जी के आवास पर पहुँचे और दोनों ने विस्तार के साथ अपनी-अपनी राम-कहानी 
उन्हें भली प्रकार सुनायी । उनकी बातें सुन कर ही परिडत जी ने तत्त्व को 
समक लिया । क्योंकि पण्डित का लक्षण ही है-- 
त्षिप्रं विजानाति चिर श्रणोति विज्ञाय चाश सज्जते न कामात्‌। 
नासम्पृष्टो ह्युपयुक्ते पराथे तत्मज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य | | 
[ जो अत्यन्त शीघ्र तत्त्व को जान लेता है, देर तक सुनता हे. और अर्थ 
समक कर अपने पक्ष की दृष्टि से उसका उपयोग नहीं करता, बिना पछे किसी 
दूसरे के बीच में बोलता नहीं यही पण्डित की पहली पहचान हेत १ 
पण्डित विद्याधर जी ने दोनों का यथार्थ तत्त्व अलोभाँति समझ कर उनको 
अलग-अलग बुला कर दोनों को एक-एक प्रमाण-पत्र लिख कर दे दिया, जिसमें 
दोनों पक्ष वालो को उन्होंने ज्राह्मण' घोषित कर दिया था । दोनों पक्ष वालों ने जब 
न्यायाधीश के समक्ष पण्डित विद्याधर जी का लिखा हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर 
दिया तो उन्होंने उन्हीं पत्रों के आधार पर दोनों पक्षों को ब्राह्मण घोषित करते 


घोषित कर दिया | अब आज से तुम लोग कभी कोई विवाद न करना ।? इससे 
यह सिद्ध होता हे कि केवल सामान्य नागरिक ही नहीं, राज्याधिकारी भी यह 
बात भली भाँ ति जानते थे कि धर्मशास्त्र में उनकी अप्रतिहत गति हे और उनकी 
सम्मति उतनी ही प्रामाणिक हे जितना कोई न्यायनीति का ग्रन्थ । 


विदेशों में ख्याति 


न त में भी ह ली का बड़ा यश और प्रभाव था | एक 
बार लन्दन उस्तकालय ने उनका जींवन-चरित किसी विश्वविद्वत्पुस्तिका 
( डाइरेक्टरी ओफ लनेड मेन्‌ फ्‌ दि वल्ड) में छापने के लिये सँगाया था । 
किन्तु इतना प्रभाव होते हुए भी न तो आपने कभी इस पर गर्व किया न अपने 

लिये उसका उपयोग किया । 
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वेद-विद्या में पूरण पारङ्गत होने, वैदिक विद्या का समस्त गूढ़ म्मे समझने, 
वैदिक कमेकाएड में सविधि वेद का प्रयोग करने तथा वेद-कमेकारड के अनेक 
ग्रन्थों के निमोण करने में अत्यन्त प्रसिद्ध हो जाने के कारण भारत का कोई ऐसा 
प्रदेश नहीं बचा, जहाँ आपकी सवंतोझुखी प्रतिभा की ख्याति न पहुँची हो । अपनी 
विशिष्ट विद्या के कारण उन्होंने इतना अधिक सम्मान प्राप्त किया कि देश भर के 
सभी विद्वान्‌ उन्हे अपना नेता तथा अग्रगण्य मानते थे। परिणाम-स्वरूप स्वयं 
भारत सरकार भी उनकी यह अद्वितीय कीर्ति सुनकर बड़ी प्रभावित हुई और 
सन्‌ १६४० में भारत सरकार ने इनकी योग्यता और विद्वत्ता पर मुग्ध होकर 
तथा इनके गुणों का सम्मान करने के लिये इन्हें विद्वानों की सबसे बड़ी उपाधि 
“महामहोपाध्याय' से समळंक्रत किया | 


उनके महामहोपाध्याय पद प्राप्त करने पर अपना उल्लास अभिव्यक्त करने 
के निमित्त विविध संस्थाओं ने उन्हें अभिनन्दन देकर अपने को गौरवान्वित 
किया और भारत के विशिष्ट विद्वान्‌ महामहोपाध्याय पं? गिरिधर शमो चतुवंदी 
तथा महामहोपाध्याय पं० बालकृष्ण मिश्र आदि विद्वानों ने उनका विशेष 
अभिनन्दन किया था । ८ 


उनके महामहोपाध्याय पदवी पाने पर खानबहादुर मसीहुद्दीन ने उन्हें 
लिखा था-- 


“अखबारों के देखने से मालूम हुआ कि इस मतंबा आपको गवनेमेन्ट ने 
'महामहोपाध्याय! का खिताब थता फ्रमाया है, जिससे बहुत खुशी हुई । खुशी इस 
वजह से और भी हुई कि यह खिताब आपके वालिद साहब को भी गवनेमेन्ट ने 
दिया था और अब वही खिताब आपको भी मिला, गोया अब यह खिताब आपके 
घर का हो गया और उम्मीद है कि बड़े जी के जगह जो होगा उसको यह खिताब 
मिला करेगा। इस खिताब के मिलने से आपको तद्देदिल से मुबारकबाद 
देता हूँ।” 

पण्डित विद्याधर जी को 'महामहोपाध्याय' की पदवी देकर भारत सरकार 
ने सचमुच अपना गौरव संबर्धित किया और एक वास्तविक विद्वान्‌ को उपाधि 

- देकर विभूषित किया । वास्तव में यह पदवी ऐसे ही विद्वानों को शोभा 
देती हे जिन्होंने समस्त विद्याओं को हस्तामलकवत्‌ सिद्ध कर लिया । पण्डित 
विद्याधर जी में अनक विशिष्ट गुण विद्यमान थे जिससे भरतवं के विद्वानों 
ने भी उन्हें मूधेन्य मान कर उनकी विद्वत्ता और योग्यता के प्रति अपनो 
आस्था प्रकट की थी । इसलिए यदि भारत-सरकार ने भी उनके स्वर में स्वर सिला 
कर उनका समर्थन करके उन्हें इस उपाधि से विभूषित किया तो अपना ही 
सम्मान बढ़ाया । आह पटल ल: 
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कुशल लेखक 
आप केवल पण्डित, व्याख्याता और अध्यापक ही नहीं थे, वरन्‌ आप 
अत्यन्त कुशल लेखक भी थे। आपका हस्त-लेख इतना सुन्दर होता था सानो 
सोती पिरोये हुए हों या फूलों की माला बनी हुई हों । सुन्दर लिपि के सम्बन्ध 
में कहा गया हे-- 
“लिपिः ्रशस्ता समनोलतेव केषां न चेतांसि मुदा बिभति ।” 
[ फूलों की लता के समान, सुन्दर लिपि किस के मन को नहीं सुहाती । ] 
पण्डित विद्याधर जी की विशेषता यह थी कि वे सुन्दर तो लिखते ही थे 
वेग से भी लिखते थे। प्रायः ऐसे लेखक बहुत हैं जो धीरे लिखते समय सुन्दर 
लिखते है, किन्तु जब उन्हें वेग से लिखना पड़ता है तो उनका लेख ब्रह्माच्तर हो जाता 
है, अतः चे स्वयं अपना लिखा नहीं पढ़ पा सकते । किन्तु ऐसे बहुत कम लोग हैं 
जो क्तिप्रता के साथ भी लिखते हों और सुन्दर भी लिखते हों। आपके घर के 
पुस्तकालय में दो सो से अधिक ग्रन्थ आपके हाथ के लिखे इए रक्खे हैं, जो इस 
बात के प्रमाण हैँ कि आपका इस्त लेख कितना सुन्दर और सुहावना होता था। ये- 
सभी ग्रन्थ वेद तथा क्मेकाएड की पद्धतियों से सम्बद्ध है । 
पद्धतियों का संशोधन 
पण्डित विद्याधर जी ने कर्मकाएड की सभी पद्धतियाँ स्वयं अपने हाथ से 
शुद्ध लिख कर तैयार कर ली थीं । प्राचीन परिडतों की प्रशास्त परम्परा के अनुसार 
वे कर्मकाण्ड के समय हस्तलिखित पुस्तकों का ही प्रयोग करते थे, मुद्रित पुस्तकों 
का नहीं । उनको स्वयं सभी पद्धतियाँ हस्तामलकचत्‌ प्रस्तुत थीं और कभी किसी 
पद्धति को हाथ में लेकर कमेकाण्ड कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी । फिर 
भी जब कभी वे कोई पुस्तक हाथ में लेते थे तो बह मुद्रित नहीं होती थी, हस्त- 
लिखित ही होती थी। वे कहा करते थे कि सुद्रित-पुस्तको के सहारे कर्म काण्ड 
करानेवाले लोग नकली कमे-काणडी' होते हैं। उसका कारण यही है कि मुद्रित 
पुस्तकों में प्रायः छाप की भूलें रह ही जाती हैं. चाहे जितनी सावधानी से उनका 
संशोधन किया जाय । किन्तु जब कोई विद्वान्‌ स्वयं अपने हाथ से विचार-पर्वक 
पाठ शुद्ध करके संशोधन पुरस्सर लिखता है तब उसमें अशुद्धि के लिये अवकाश 
नहीं रहता ओर उस पद्धति के द्वारा कराया हुआ सम्पूणं कमे-काण्ड शुद्ध और 
फलप्रद होता है । = 
ग्रन्थःरचना | 
आपने अनेक वैदिक कमेकाण्ड की पद्धतियों का प्रणयन भी किया है 
जिनमें स्मात-प्रमु, प्रतिष्ठा-प्रभु, विवाह-पद्धति, उपनयन-पद्धति, बास्तु-शान्ति- 
पद्धति, शिलान्यास-पद्धति, तथा 'चूडाकरण-पद्धति आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। आपकी 
रचित कुछ कसेकाण्ड को पद्धतियाँ तथा कात्यायन श्रौतसूत्रकी भूमिका काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय की वेद-कमे-काण्ड सम्बन्धी विविध परीक्षाओं सें पाठ्य-अ्न्थ के 
` रूप में स्वीकृत हैं । | 
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आपने कात्यायन श्रौतसूत्र और शुल्बसूत्र की बहुत ही बिद्रत्तापूण टीका को 
है । और शतपथ ब्राह्मण, भ्राद्धसार एवं कात्यायन श्रौतसूत्र की देवयाज्ञिक-पद्धति 
आदि अनेक ग्रन्थों का सम्पादन तथा “श्रौतयज्ञःपरिचय' नामक अन्ध का निमोण 
कर वैदिक-जगत्‌ का महान्‌ उपकार किया है | 

पण्डित विद्याधर जी ने अपने पूज्य पिता जी के प्रति अपनी प्रगाढ निष्ठा 
व्यक्त करने और क्रतज्ञवापूर्वंक उनकी स्मृति को. चिरस्थायी बनाने के लिये 
'स्मा्चंप्रभु' तथा 'प्रतिष्ठा-प्रभुः नाम के दो म्रन्थ लिखे हैं। प्रतिष्ठ-प्रसु प्रन्थ की 
श्रेष्ठता के सम्बन्ध में स्व० महामहोपाध्याय पण्डित नित्यानन्द पवंतीय जी ने अत्यन्त 
भाव-विभोर ओर प्रशंसा-मुखर होकर कहा था-- 

“श्री विद्याधर जी ने प्रतिष्ठा-प्रमु” की सम्पूणं पाण्डुलिपि मुके आद्यन्त 
दिखलाई थी । मुझे! विश्वास है कि इस पुस्तक में प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में गूढ़ 
से गूढ़ और दुलंभ से दुलेभ विषयों का अत्यन्त सरल ढंग से मर्मोद्घाटन हुआ 
है । यह विशेषता अन्य किसी प्रतिष्ठा-पद्धति में देखने को नहीं मिलती । प्रतिष्ठा 
विषयक ऐसा एक भी ग्रन्थ मेरी दृष्टि में नहीं आया।' 


प्रचारवाद से अरुचि 

यद्यपि आप बड़े कुशल लेखक थे, किन्तु जब-जब संस्कृत अथवा हिन्दी के 
दैनिक, साप्ताहिक अथवा मासिक पत्रों के सम्पादक आपसे लेख भेजने के लिये 
अनुरोध करते, तब-तब ये स्पष्ट रूप से अपनी अस्वीकृति भेज देते थे, क्योंकि इन 
पत्र-पत्रिकाओं में लेख भेजना आपको इष्ट नहीं रहा । आपका विचार था ओर 
ठीक भी था कि वेदशास्त्र जैसे गम्भीर विषयों के पाठक मिलते कहाँ हैं, इसलिये - 
इन पत्रों में लेख भेज कर अपना समय ओर पत्रों का स्थान क्‍यों नष्ट किया जाय ९ 
कभी-कभी जब कोई सम्पादक अपने विशेषांक के लिये संस्कृत या हिन्दी में लेख 
माँगते तो उनके विशेष आम्रह या स्नेह के वशीभूत होकर वे लिख तो दिया करते 
थे, किन्तु इस प्रकार का लेखदान उनको कभी प्रिय नहीं रहा। जिस किसी विषय 
का भी वे शास्त्रीय विवेचन करते थे उसका फिर कोई उत्तर नहीं होता था । वह | 
विवेचन इतना अधिक प्रामाणिक, ठोस, साधिकार और युक्तियुक्त होता था कि 
जो इसे पढ़ता वह उनकी शेली, योग्यता, प्रतिभा, विहरता और तक का लोहा 


मानता था । | | 
एक बार सन्‌ १६४० में आप काशी के गोयनका संस्कृत महाविद्यालय के 
वार्षिक बिरोषाधिवेशन के “सभापतिः बनाये गये । उस समय सभापति-पद से 
आपने जो संस्कृत में लिखित व्याख्यान दिया था, उसके सम्बन्ध में महामहोपाध्याय 
सर्तन्त्रसवतन्त्र श्री हरिहर कृपालु जी द्विवेदी ने तथा उक्त विद्यालय के संचालक 
सेठ गौरीशंकर जी गोयनका ने बहुत भावपूर्ण प्रशंसात्मक सम्मान के साथ कहा 
था--“सभापति पद्‌ से इस प्रकार का महत्त्वपूर्ण व्याख्यान सवप्रथम महा- 
मद्दोपाध्याय श्री विद्याधर जी का दी हुआ है ।” आपके इस व्याल्यान को 
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गोयनका जी पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कराने का भी विचार करते थे, किन्तु 
संयोगवश व्याख्यान छप नहीं सका । वह व्याख्यान इस स्मारक ग्रन्थ के द्वितीय 
खण्ड में प्रकाशित किया गया है | 

महामना मालवीय जी की ७५ बीं वर्ष गोठ पर उन्होंने जो पद्यमय 
प्रशस्ति लिखी थी, वह उनके साद्दित्य-ज्ञान और काव्य-ज्ञान की पारगामिता का 
ज्वलन्त प्रमाण हे । 

संस्कृत से प्रेम 

यों तो बहुत से विद्वान्‌ पाण्डित्य-प्रद्शन के लिये संस्कृत में भाषण या 
शास्त्राथं करते हैं, किन्तु ऐसे बहुत कम लोग हें जो वास्तव में सांस्कारिक निष्ठा के 
साथ संस्कृत भाषा से सम्बन्ध रखते हों । इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है कि 
यदि भारत को अपनी संस्कृति पुनर्जीवित करनी हो, अपने साहित्य और संस्कार 
को प्रबल बनाना हो, भारतीय जीबन में नैतिकता को स्थापना करनी हो तो संस्कृत 
का अध्ययन और अध्यापन नितान्त अपेक्षित है। संस्कृत के बिना भारत का 
जीवन निरर्थक और निरुहेश्य है। हम व्यावसायिक दृष्टि से देश में अनेक 
प्रकार की व्यवसायी योजनाएँ चला कर चाहे जितने समृद्ध हो जायें, किन्तु 
हमारा देश तब तक नेतिक दृष्टि से समृद्ध नहीं हो सकता, जब तक हम संस्कृत- 
शिक्षा और संस्कृतविद्या का उचित शिक्षण तथा उन्नयन न करें, क्योंकि नेतिक 
जीवन का उन्नयन केवल सामाजिक दृष्टि से ही आवश्यक नहीं है, वरन्‌ राष्ट्र के 
आर्थिक, राजनीतिक, कलात्मक और सांस्कृतिक जीवन के लिये भी उसका आधार 


-अपरिहाय हे । बहुत से लोगों का विश्वास हे कि आर्थिक समृद्धि होने से हमारे 


सब कष्ट दूर हो जायँगे और हमें सुख प्राप्त होगा, किन्तु वास्तविक सुख तभी प्राप्त 
सकता हे जब मनुष्य की मनुष्यता उद्बुद्ध हो, उसकी नैतिक भावना जागरित 

होकर लोककल्याण के लिये अग्रसर हो और यह तभी हो सकता है जब उसमें 
ईश्वर के प्रति अखण्ड विश्वास, सब प्राणियों के प्रति आत्मीयता और स्वार्थ छोड़ 
कर परमाथ सिद्ध करने को भावना विराजमान हो । यह इत्ति तभी था सकती है 
जब मनुष्य धमंप्राण हो। आज से लगभग पाँच सहस्र वर्ष पूवे इसी प्रकार का 
प्रश्‍न व्यास जी से किया गया था, क्योंकि सभी थुगों में अथेलोलुप मनुष्य होते 
चले आये हैं, जिनका यह विश्वास रहा है कि अर्थ दी संसार में प्रधान है । उनका 
उत्तर देते हुए भगवान्‌ ऋष्णद्वेपायन व्यास ने उसो समय कहा था-- 

ऊध्ववाहर्विरोस्येष न च कश्चिच्छणोति मे । 

धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते ॥ 


[ में हाथ ऊपर उठा कर चिल्ला रदा हूँ, पर कोई मेरी एक नहीं सनता कि 
धमं से र अर्थ और काम की सिद्धि होती है, इसलिये उसकी क्यों नहीं सेवा | 


करते ९ 


` इस धर्मे की साधना तभी हो सकती हे जब घर और नोति के पन्थ पढ़ने 
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पढ़ाने की व्यवस्था हो ओर यह व्यवस्था अत्यन्त सरलता से सुलभ हो सकतो है 
यदि संस्कृत पढ़ने-पढ़ाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय और वह भी निष्ठा के 
- साथ | पण्डित विद्याधर जी की यही भावना थी कि संस्कृत भाषा के बिना पढे 
हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता । आप केवल संस्कृतभाषा के अनुरागी 
मात्र नहीं थे, वरन्‌ अनन्य भक्त भी थे। संस्कृत के विद्वानों, पण्डितों तथा 
संस्कृतज्ञों से आप प्रायः संस्कृत में ही पत्र-व्यवद्वार करते ये और जब कभी ऐसे 
संस्क्रतज्ञों से सम्पक होता था तो आप संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप ओर सम्भा- 
षण करते थे । 
धर्माचरण 


आपका यह पूणं विश्वास था कि प्रत्येक भारतीय को सदाचारी और 
धार्मिक होना चाहिए। दूसरों को उपदेश देने बाले तो संसार में बहुत होते हैं, 
किन्तु जो स्वयं अपने विचार और आचार में सिद्ध हो उसे ही भ्रष्ठ पुरुष 
समझना चाहिए । पण्डित विद्याधर जी साक्षात्‌ धर्म की मूर्ति थे । हमारे यहाँ 
कहा गया है-- 

परोपदेशे पाणिडत्यं सचंषां सुकरं चुणाम्‌ । 
धमं स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्त महात्मनः ॥ 

[ दूसरों को उपदेश देने में पण्डिताई दिखाना तो सबके लिये बड़ा सरल 
होता है, किन्तु उच्च धमं या उपदेश का स्त्रयं पालन करें ऐसे कोई बिरले ही 
महात्मा होते हैं । ] 

पण्डित विद्याधर जी ऐसे ही बिरले महात्मा धार्सिको में से थे। हमारे 
यहाँ धमं शास्त्र में घम के दस लक्षण गिनाये गये हैं-- 

श्रतिः क्षमा दमो<स्तेयं शौचमिन्द्रिय-निग्रह: । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धमंलक्षणम्‌॥ , 

[ धेयं, क्षमा, आत्मद्मन, चोरी न करना, पवित्रता, इन्द्रियां का निमह, 
विवेक, विद्या, सत्प और क्रोध न करना ये दूस धमे के लक्षण है । ] 

पण्डित विद्याधर जी में ये समी गुण पूर्णरूप से विद्यमान थे। पीछे 
बताया जा चुका है कि आप में इतना अतुलित घैयें था कि किसी भी दशा में, 
किसी भी संकट को परिस्थिति में आप कभी अधीर, विचलित या व्याकुल नहीं 
होते थे। आपकी क्षमा भी अत्यन्त अद्झुत और श्लाघनीय थी। जो व्यक्ति 
आप से द्वेष-बुद्धि रखते थे और कभी आपके अहित करने की भी कल्पना करते 
थे उन्हें भी आपकी क्षमा प्राप्त थी । मन, बुद्धि और हृद्य सभी दृष्टियों से आप 
पूण पवित्र थे । इस युग में भी आपने कभी अपने भोजन या व्यवहार में किसी 


भकार की अशुचिता को स्थान नहीं दिया। मन, वचन, कमे से भी आप इतने 


पवित्र थे कि उस पवित्रता को पराकाष्ठा पर पहुँचाने के लिये आप नित्य नियम- 
गंगा-जल का ही व्यवहार करते थे । जहाँ गंगा-जल प्राप्त न होता वहाँ 
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'ङुए के जल से ही काम लिया करते थे, इतना ही नहीं, भोजन के पश्चात्‌ आपके 
जूठे बच्चन भी गंगाजल से ही धोये जाते थे। पवित्रता की इस भावना का उन्होंने 
जीवनपर्यन्त निर्वाह किया, जो केवल इसी युग में नहीं, इससे पूर्वे भी साधारण 
रूप से सुकर नहीं था । 

धार्मिक जीवन-चर्या 

धार्मिक आचार-व्यवहार के सम्बन्ध में उनकी यह कठोर नियम-चर्या 
सवे-प्रसिद्ध थी । आप श्रुति, स्मृति, पुराण आदि धमंग्रन्थ में प्रतिपादित परम्परा- 
गत सनातन वेदिक-धमे के परम अनुयायी थे। आंपकी यह धर्मनिष्ठा इतनी 
प्रबल और सात्विक थी कि चिरकाल से अपने परिवार से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने 
वाले अनेक धनिक व्यक्तियों का सम्पकं भी आपने इसलिये त्याग दिया कि उनके 
सम्पके में आने से कहीं मेरी धार्मिक जीवन-चयो में व्याघात न हो, बाधा न पड़े 
ओर दोष न लगे । इस विषय में आप किसी से भी समझौता करने के लिये 
प्रस्तुत नहीं रहे । इस विषय में आप किसी के प्रभाव, आग्रह या अर्थलाभ आदि 
किसी प्रकार के संकोच या प्रलोभन से विचलित नहीं हुए । अपने घमौचरण की 
रक्षा के लिये अथहानि को वे अत्यन्त नगण्य समझते थे। आपकी इस धार्मिक 
जोवन-चयो के सम्बन्ध में गीताप्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने बाले सुप्रसिद्ध 
मासिक पत्र 'कल्याण' के विशेषांक सत्कथां? ( पृष्ठ ५१८ ) में लिखा है-- 

“स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित श्री विद्याधर जी गौड श्रति-स्मृति- 
प्रतिपादित सनातन वेद्कि-धर्म केः परम अनुयायी थे, कई ऐसे अवसर आये 
जिनमें धार्मिक मर्यादा की किञ्चित्‌ अवहेलना करने से उन्हें प्रचुर मान, धन मिल 
सकता था, परन्तु उन्होंने उसे ठुकरा दिया ।” 

सिद्धान्त में ढता [ 

जिन दिनों महात्मा गान्धी ने हरिजन आन्दोलन या अछूतोद्धार आन्दोलन 
प्रारम्भ किया था उस समय. महामना मालवीय जी और गान्धी जी के तत्सम्बन्धी 
भाव में तो एकता थी, किन्तु उसकी प्रचारपद्धति में बड़ा विरोध था । गान्धी 
जी देश भर में अछूतोद्धार के काये को आन्दोलन के रूप में चलाना चाइते थे 
किन्तु मालवीय जी महाराज का मत था कि इसे आन्दोलन के रूप में न चला 
कर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए और अस्पश्यों के मन में संस्कारतः ऐसी 
भावना उददीप्त हो जाय कि वे अपने आचार, विचार और संस्कार ठीक कर, जिससे 
उनके प्रति उत्पन्न दोनेवाली विरति की भावना अन्य लोगों के मन से दूर हो 
जाय । तद्नुघ्ार मालवीय जी महाराज ने विद्वानों और पणिडतों से व्यवस्था लेकर 
अछूतों को भन्त्र-दीचा देने की योजना बनायी और तदनुसार काशी और कलक 
में गंगा जी के तट पर तथा नासिक में गोदावरी के तट पर अस्परयों को पंचाक्षर, 
षडक्षर तथा द्वादशाक्षर मन्त्रों की प्रणव-रहित दीक्षा दो। जब मालवीय जी 

. महाराज विद्वानों से इसके संमंथभ में. हस्ताक्षर ले रहे थे उस समय पण्डित 


सहामद्दोपाध्याय परिडत विद्याधर गौड ५३ 


विद्याधर जी के पास भी उक्त पत्र विचाराथ आया था, किन्तु आपने न तो उस 
पर हस्ताक्षर किया, न उस विषय की किसी सभा में सहयोग दिया । कुछ लोगों ने 
मालवीय जी महाराज से जाकर कहा कि “पण्डित विद्याधर जी आपकी ही संस्था 
में रहकर आपके ही कार्यों का विरोध करते हैं? तो इसके उत्तर में पूज्य मालवीय 
जी ने अत्यन्त उदारता और स्वाभाविक विचारशीलता से गवेपूवेक कहा था-- 
“मुके इस बात का गौरव और दषे हे कि हमारे हिन्दू विश्वविद्यालय में पण्डित 
विद्याधर जी जैसे रतन और निष्ठावान्‌ सनातनधर्मी हैं; जो अपने विश्वास और 
सिद्धान्त के आगे किसी के दबाब या प्रभाव की चिन्ता नहीं करते । यही तो 
वास्तव में उच्च विद्वत्ता का प्रधान लक्षण है। जो व्यक्ति किसी लोभ, द्वेष, भय 
या प्रभाव के कारण अपने सिद्धान्त से ढिंग जाता है बह भी कोई मनुष्य है ?' 
श्री विद्याधर जी अपने सिद्धान्त के बड़े कट्टर पोषक थे | वे किसी भी 
अवस्था में कभी अपने सिद्धान्त के सम्बन्ध में किसी से समझौता करने के लिये 
प्रस्तुत नहीं होते थे, चाहे उससे जितनी मी लौकिक हानि की सम्भावना हो । 
एक बार दिल्ली की गौड ब्राह्मण-महासभा के वार्षिकोत्सव पर वहाँ गोड 
ब्राह्मण नेताओं ने पण्डित विद्याधर जी के पास यह आम्रहपूण पत्र भेजा कि झाप 
इस वार्षिकोत्सव की अध्यक्षता स्वीकार कर लें। आपने अपनी स्वाभाविक उदा- 
रता के साथ बह निमन्त्रण स्वीकार कर लिया और यथासमय दिल्ली पहुँच भी 
राये । वहाँ जाकर आप अपने सम्बन्धी प्रसिद्ध विद्वान्‌ व्याकरणाचाय पण्डित 
मुखराम शास्त्री के यहाँ ठहर गये। प्रसंगवश पण्डित मुखराम शास्त्री ने 
पण्डित विद्याधर जी से कहा कि आप इस गौड-महासभा के सभापति बन कर तो 
आये हैं, किन्तु इसमें कुछ प्रस्ताव ऐसे भी प्रस्तुत किये जाने वाले हैं जो आपकी 
इच्छा और नीति के विरुद्ध हैं। जैसे--एक प्रस्ताव यही हे कि “भारतवषे भर के 
दशविध ब्राह्मणों में परस्पर रोटी-बेटी का सम्बन्ध स्थापित हो जाय ।” इतना सुना 
था कि तत्काल पण्डित विद्याधर जी ने गौड-महासभा के अधिकारियों के पास 
लिख कर भेज दिया कि मैं आपकी सभा की अध्यक्षता करने को प्रस्तुत नहीं हूँ ।! 
यह पत्र पाकर सभा के अधिकारी बढ़े चिन्तित हुए और उनमें से कुछ सज्जन 
पण्डित विद्याधर जी के पास आकर 'आमद भी करने लगे कि आप हमारी सभा 
का सभापतित्व अवश्य ग्रहण करे, किन्तु आपने उन सभी लोगों से स्पष्ट कह 
दिया कि 'मैं अपने सिद्धान्त से विचलित नहों हो सकता १ यह कह कर वे 
सीघे काशी लौट आये । 
आंत्म-प्रशंसा से विरक्ति दयक र 
आत्मप्रशंसा और आत्म-प्रशंसक दोनों से उनकी स्वाभाविक विरक्ति थी। | 
वे आत्मप्रशंसा को सभ्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुगुण ओर मनुष्य को लै सबसे को 
बड़ों दुर्बलता मानते थे । अहस्मन्यता ओर आत्मरलामा दोनों को वे मनुष्य को . 
उन्नति में उसको लोककीर्ति'के लिये बहुत बंदा कलडु समते थे! 
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मजुष्य की परख 

मनुष्य की ठीक पहचान करने में वे बड़े सूदमान्वेषी थे और थोड़ी ही बात- 
चीत में वे किसी भी मनुष्य के स्वभाव को भल्ली भाँति पहचान लेते थे। जो लोग 
चाढुकार, वंचक, छी, मायावी, परच्छिद्रान्वेषो और परद्रो होते थे, उन्हें न तो 
कभी मुह लगने देते थे न पास फटकने देते थे । अभिमानी, भिथ्याभाषी, आचार- 
हीन अथवा घस-विमुख लोगों से वे किसी प्रकार का कोई सम्पक नहीं रखते थे । 
उनके स्वभाव की यह बड़ी भारो विचित्रता थी कि किसी को प्रत्यक्षरूप से कभी 
कोई कडुबचन न कह कर भी बड़े कौशल ओर बड़ी मृदुता से अपने को ऐसे 


दुग्ध देने वाली सुन्दर, दर्शनीय तीन-चार गौएँ रहती ही थीं। आपका नियम था 
कि प्रातःकाल उठते ही आप सवभ्रथम गोमाता का दशन किया करते थे और जब 
भी कहीं काशी से बाहर जाते तो गोमाता का दर्शन और प्रदक्षिणा करके ही 
बाहर जाते। गोदर्शन और गोप्रदृक्षिणा का यह नियम उन्होंने आजीवन पालन 
किया । उनके यहाँ ऐसी सुन्दर गोएँ थीं कि उनका दुशेन करना स्वयं बड़ा आनन्द- 
दायक अनुभव होता था । उनके यहाँ पत्नने वाली हृष्ट्पुष्ट कुण्डोध्नी गौओं का 
दर्शन करके साक्षात्‌ 'कामघेनु' ओर “नन्दिनी? का स्मरण हो आता था । 
ब्राह्मण-मक्त 


गो के ही समान वे ब्राह्मणों के भी परस भक्त थे। किसी आह्यण को निन्दा 
या उसका अपमान कभी सहन नहीं करते थे। इतना दी नहीं, अपने यहाँ आने 


वाले ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य कहीं का कोई ब्राह्मण आ जाता, तो वे अन्न, 


भी 
वस्त्र आदि से उसका सत्कार करके सेवा करते ओर जिस प्रकार भी हो सकता 


उसको सहायता करने का अयत्न करते। वे निरन्तर समय-समय पर अनेक सेटों 

धनिको के द्वारा आर्त तथा संकट-मस्त त्राह्माणो को अनेक प्रकार से सहायता 
किया करते और इस प्रकार उन्होंने लाखों रुपया नाझणों को दिलवा कर उनका 
पोषण किया, उनका आर्थिक संकट दूर किया और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति 
की । ब्राह्मणों के अतिरिक्त भी जो कोई उनके यहाँ: विपन्न या शरणागत 
बन कर चला आता उसकी भी वे यथाशक्ति सहायता करते थे । यद्यपि वे 
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्राहणों का बहुत आदर करते थे, किन्तु जाति की कटूरता उनमें तनिक भो नहीं 
थी । उनके यहाँ कोई भो व्यक्ति जिस किसी इच्छा, आकांक्षा, कामना या कठिनाई 
लेकर पहुँच जाता था उसकी वे निःसंकोच और निर्मत्सर होकर सहायता करते थे । 
उनके इस उदार गुण के कारण न जाने कितने संस्कृत के विद्यार्थी उनके यहाँ रदद 
कर तथा भोजन ओर वस्त्र पाकर निश्चिन्त होकर विद्याध्ययन करते थे । 
मात-पितृभक्त 

हमारे यहाँ जब विद्यात्रत-स्नातक को समावत्तन के समय उपदेश द्या 

जाता था, तो यही कहा जाता था-- 
'माठदेवो भव, पितृदेवो भव, आचायदेवो भव ।! 

[. माता को देवता के समान मानो, पिता को देवता समझो और गुरु को 
. देवता के समान मान कर उनका पूजन करो । ] 

पण्डित विद्याधर जी ने श्रुति की इस आज्ञा को इतना आत्मसात्‌ कर लिया था 
कि आप अपते माता-पिता को साक्षात्‌ देव-तुल्य मानते थे और कहा करते थे कि "मैं 
जो कुछ भी हूँ वह पिता जी के आशीर्वाद का ही परिणाम है ।' इस सम्बन्ध में आप 
तुलाधार जाजलि की कथा सुनाया करते थे कि 'काशी में एक धर्म-व्याध था, जो 
माँस बेचा करता था, किन्तु माता-पिता का वह इतना अधिक भक्त था कि उनकी 
ऊपा के कारण हदी उसे परम ज्ञान प्राप्त हो गया । जब उसके पास ब्रह्म-विद्या प्राप्त 
करने के लिये 'जाजलि' नामक ब्राह्म | आये तो उस तुल्लाधार ने उनसे कहा कि 
“आपको असुक देवी ने त्रह्मज्ञान-प्रात्यये यहाँ भेजा है।” ब्राह्मण को बढ़ा 
. आश्चयं हुआ और उन्होंने पूछा कि तुम मॉस बेचने का निन्दित के करते हो, 
फिर भी तुम्हें ब्रह्मज्ञान किस प्रकार प्राप्त हो गया ?? इस पर उसने कहा कि “मैं 
नित्य-प्रति अपने माता-पिता की सेवा करता हूँ। उन्दींके प्रताप से मैंने यह जान 
लिया कि आप किस कार्य से यहाँ पधारे हैं ।' इसी प्रसंग भीष्म की कथा भी 
सुनाते थे, जिन्होंने अपने पिता जी को प्रसन्न करने के लिये अविएलुत त्रह्मचयं 
त्रत ग्रहण करके 'इच्छामृत्यु' होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। इसी प्रकार 
भवणकुमार ने अपने माता-पिता की सेवा करके अक्षय्य पुण्यलोक प्राप्त 
कर लिया था । १ 


अऱषि-करप व 
आप जिस कक्ष में रहते थे वह नीचे के तल्ले में था और वह कक्ष भी 
चारों ओर पुस्तकों से भरा रहता था । आप धरती पर कुशासन या सृगचस 
आदि विज्ञाकर इस प्रकार अपनी वपुष्मत्ता के साथ विराजमान होते थे कि 
उन्हं देखकर प्राचीन ऋषि-महर्षियों का भ्रद्धापूणे स्मरण हो जाता था। _ 
वेदों की मर्यादा-रक्षक | | 
वेदों के सम्बन्ध में उनकी कुछ इद्‌, निश्चित ओर बिशिष्ट साइनाए थी, 
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जिन्हें वत्तमान समाज भले ही उचित न सममे, किन्तु उनकी इस निष्ठा का आद्र 
अवश्य ही करना पड़ेगा । वे केवल द्विजमात्र ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) के यहाँ 
हो कम-काण्ड कराते थे, इतर जातियों के यहाँ नहीं । उनकी धारणा थी कि 
हिजेतर जातियों के समक्ष वेदमन्त्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
जिन लोगों का वैदिक उच्चारण-संस्कार नहीं होता, वे मन्त्रों का कभी ठीक उच्चा- 
रण नहीं कर सकते ओर अशुद्ध उच्चारण करने से मन्त्रों का उलटा फल हो 
जाता हे । हमारे यहाँ तो प्राचीन उक्ति ही है | | 
दुष्ट: शब्दः स्वरतो वणंतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्जो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ 
[ कोई शब्द यदि स्वर या वणे की दृष्टि से दुष्ट हो जाय और उसका मिथ्या 
प्रयोग हो जाय तो वह वागू-वज् बन कर यजमान को उसी प्रकार मार डालता . 
हे जैसे इन्द्र के शत्रु बुत्रासुर का नाश केवल स्वर के दोष से हो गया था । ] 
प्राचीन काल में ह्विजमात्र को गुरुकुल में रह कर वेद-विद्या के अध्ययन का 
विधान था, इसलिये उनका!वाक्‌-संस्कार शुद्ध होता था, किन्तु अन्य जातियों को 
वह सुविधा प्राप्त नहीं होती थी, इसलिये उनके आणे वेदाध्ययन करना अनुचित 
बताया गया था। यही कारण था कि चे द्विजेतरो के समन्त वेदमन्त्रो का उच्चारण 
नहीं करते थे । 
एक बार बम्बई के ऑल इण्डिया रेडियो स्टेशन! से उन्हें वेदमन्त्र यन्त्रस्थ 
कराने के लिये निमन्त्रण मिला, किन्तु आपने तत्काल उसे अस्वीकार कर द्या । 
उनके कुछ शिष्या ने उनसे निवेदन किया कि 'महाराज रेडियो पर मन्त्र प्रसारित 
करना तो बहुत लोग अपना परम सौभाग्य मानते हैं, आपने क्यों अस्वीकार कर 
द्या।' उन्होंने तत्काल उत्तर दिया--'वेदमन्त्रो की एक अपनी गम्भीरता और 
पवित्रता होती है, उसे इस प्रकार स्थान-स्थान पर सुनाने से उसकी गरिमा, महत्ता 
र मयोदा की हानि होती है । इसलिये मैंने यही उचित सममा कि उनका निम- 
न्त्रण अस्वीकार कर दिया जाय ।?9 ६8544 | 
घमशास्त्र-व्यवस्थापक नक कलला | 
| जब कभी काशी के पण्डितो के समक्ष किसी प्रकार की सामाजिक समस्या पर: 
व्यवस्था देने की बात आती थी तो सब लोग इस सम्बन्ध में श्री विद्याधर जी से ही 
परामश करके व्यवस्था दिया करते थे। इतना ही नहीं, काशी में समय-समय पर 
किसी न किसी धर्म-सम्बन्धी समस्या पर विद्यानाँ में विचार-विमर्श और शास्त्राथे | 
हुआ हो करता था । यद्यपि अब यह प्रणाली बहुत कुछ भन्द हो चली है किन्तु उनके 
समय इस प्रकार के शास्त्राथे बहुत हुआ करते ओर उन शास्त्रार्थों में इतना त्वंचाहंच 
तथा बितण्डावाद्‌ होता था कि किसी भी बात पर शीघ्र कोई निर्णय नहीं हो 
. पाता था। जब पण्डित लोग पारस्परिक शास्त्राथे करके अनिर्णीत रह जाते थे तब 
. बे अपनी समस्या पण्डित विद्याधर जी के. सम्मुख प्रस्तुत करते थे । विचित्र बात 
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यह थी कि सब धर्मशास्त्र उन्हें इतने कणठाम थे कि ग्रन्थ देखने की आवश्यकता 
नहीं होती थी ओर वे तत्काल प्रमाण देकर अपना ऐसा सटीक निणेय दे देते थे, 
जो सभी को मान्य होता था, क्योंकि उनके निणेय में. शंका के लिये कहीं कोई 
अवकाश नहीं रह जाता था । जब कभी लोग किसी प्रकार की भी धार्मिक व्यवस्था 
के लिये तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वान्‌ दार्शनिकसार्दभौम साहित्यदर्शनाद्याचाय 
गोस्वामी श्री दामोदर लाल जी शास्त्री या महामहोपाध्याय पण्डित हरिहर कृपालु 
जी द्विवेदी या महामहोपाध्याय पण्डित बालकृष्ण जी मिश्र के पास पहुँचते तो वे 
तत्काल उनसे कह देते थे -'भाई, आप लोग यदि धर्मशास्त्र की उचित व्यवस्था 
चाहते हों तो महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर जो गौड के यहाँ जाइये । बे जो 
भी निणय देंगे हम सबको वद्दी निर्णय मान्य होगा. और हम उस पर हस्ताक्षर 
कर देंगे, क्‍योंकि धमंशास्त्र जितना अधिक उन्हें प्रस्तुत है, उतना किसी अन्य 
को नहीं |” न | 
वैदिकों के प्रतिष्ठा-रक्तक | 
सर्वेतन्त्रस्वतन्त्र महामहोपाध्याय पण्डित बालकृष्ण मिश्र जी कहा करते 
थे--मैं पहले वैदिकों को साधारण कोटि का मानता था। मैंने पण्डित विद्याः 
घर जो गौड की विशिष्ट विद्वत्ता के सम्बन्ध में सुना तो बहुत था, परन्तु उनसे 
सर्वप्रथम साक्षात्कार खगड़िया ( बिहार ) के 'मद्दाविष्णु यज्ञ’ में हुआ, जहाँ वे 
“आचाय होकर गये थे। उनकी व्याकरण-मीमांसा आदि शास्त्रों में अपूव विद्वत्ता 
देख कर वहीं मुझे यह ज्ञान हुआ कि वस्तुतः वे (यथानाम तथागुण? हे । उनसे 
सम्पकं स्थापित करने पर मेरी सम्पूर्ण धारणा बदल गयी ओर सुरे स्पष्ट प्रतीति 
हुई कि वैदिक भी उच्चकोटि के विद्वान्‌ हो सकते हैं।? : . 
विविध संस्थाओं से सम्मान - Pe. ` 
आपकी विशिष्ट विद्रचा, पाण्डित्य और प्रखर मेधा के कारण अनेक शिक्षा- 
संस्थाओं ने आपका सम्मान किया ओर न. जाने कितनी संस्थाओं ने आपको 
' अभिनन्द्न-पत्र के साथ वैदिक सम्राट्‌ , .याक्षिक सम्राट्‌, वैदिक चक्रवर्ती, याज्चिक- 
चक्रवर्ती, विद्यावा चस्पति, विद्याभूषण, धर्मालंकार, महापण्डित आदि अनेक उपा- 
[धयो से अलंकृत किया था । आपकी स्ेतोयुखी प्रतिभा और विद्वत्ता से प्रभावित 
होकर भारत सरकार ने सन्‌. १६४० में उन्हें 'सद्दामद्दोपाध्याय' की पदवी से 
समलंकृतंहेकिया था । 
विविध संस्थाओं से सम्बन्ध | 
आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, काशीस्थ गवनंमेन्ट संस्कृत कालेज ( अब 
बाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ) और बिहार संस्कृत एसोशिएशन समिति की 
पाठ्यनिधोरिणी समिति तथा परीक्षाबोडे के माननीय सद्स्य, परीक्षक तथा प्रश्‍न 
संशोधक रहा करते थे। और कलकत्ता, बिहार, जयपुर, लाहोर, नागपुर, 
सा र नाह को कालेजों और विश्वविद्यालयों की सर्वोच्च परीक्षाओं के परीक्षक 
` रह 
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विशिष्ट ख्याति 


आपके विशिष्ट वेदुध्य के कारण स्वल्प अवस्था में ही आपकी समस्त 
भारत में विशिष्ट ख्याति हो गई थी । विद्वानों में, राजा-महाराजाओं में, भ्रेष्ठियों 
में, नेताओं में, अधिकारियों में तथा सर्वसाधारण जनता में सर्वत्र ही आपको 
प्रतिष्ठा, प्रशंसा और समादर था । महामहोपाध्याय परिडत श्री शिवकुमार शास्त्री 
जी के बाद विद्वत्ताप्रयुक्त जैसी ख्याति आपको प्राम हुई, वेसी अन्य किसी विद्वान्‌ 
प्राप्त नहीं हुई । 
विदेशों में सम्मान 
श्री विद्याधर जी की विद्वत्ता की धाक सुदूर विदेशों तक पहुँची हुई थी । 
उनकी 'कत्यायन-शरौत्रसूत्र' की टीका से प्रभावित होकर एक बार लन्द्न ओर 
जमेनी के विद्वानों की परिषत्‌ ने उन्हें निमन्त्रण दिया कि आप जमेनी में हमारे 
यहाँ आकर वेद की व्याख्या और उसका प्रचार करें, किन्तु अपने सिद्धान्त में हद 
निष्ठा के कारण ही उन्होंने अर्थ और यश दोनों को लात मार कर विदेश-यात्रा का 


राजा-महाराज्ञा अपने यहाँ होने वाले यज्ञ-महायज्ञ, मन्दिर-प्रतिष्ठा एवं राज्याभिषेक 
आदि अवसरों पर आपको बुलाया करते थे। आपकी अदभुत विद्वत्ता पर मुग्ध 


कर किसी भी प्रकार काशी के परित्याग को स्वीकार नहीं किया । आप काशी- 
निवास को बहुत ही महत्त्व देते थे। आप कहा करते थे-- 
चना चबेना गङ्ग-जल, जो पुरवे कर्तार। 
काशी कबहुँ न छोड़िये, विश्वनाथ दर्बार ॥ 
विद्वत्ता की पूजा र 
काशीनिवासी स्व० बाबू पुरुषोत्तम दासे खत्री ने काशी में अन्नपूणी 
मन्दिर के सन्निकट विशाल दर्शनीय “श्रीराम मन्दिर? का निर्माण करा कर, उसको 
प्रतिष्ठा काशी के सर्वेश्रोष्ठ वेदज्ञ द्वारा कराने का संकल्प किया। मन्दिर को 
प्रतिष्ठा के निमित्त 'आचाये! बनने के लिये कुछ वेदिको ने स्वयं और दूसरे लोगों 


दारा करा कर उनकी विद्वत्ता की पूजा करना चाहता हूँ बाबू पुरुषोत्तम दास जी 
के हृद संकल्प को सुन कर सभी को विवश होकर कहना पढ़ता था कि--“काशी 
में पण्डित विद्याधर जी ही. सर्वश्रेष्ठ बेदज्ञ हैं ।'” - 
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विचारशील विद्वानों से पण्डित विद्याधर जी की प्रशंसा सुन कर बाबू पुरुषो- 
त्तम दास ने सन्‌ १६८७ में अपने श्रीराम मन्दिर की प्रतिष्ठा पण्डित श्री विद्याधर 
जी गौड के आचायंत्व में करा कर अपनी वास्तविक गुण ग्राहकता का परिचय 
दिया ओर श्रीं विद्याधर जी की विद्दत्ता का यथार्थ पूजन किया | 


श्रीराम मन्दिर की प्रतिष्ठा में पण्डित श्री विद्याधर जी जैसे महान्‌ वेदज्ञ के 
आचायंस्व में विद्यावयोबद्ध तपोमूति पण्डित श्री अनन्तराम जी शास्त्री सारस्वत 
(अध्यक्ष-रणवीर संस्कृत पाठशाला, काशो) तथा वेदिकशिरोमणि पण्डित श्री कुन्दन 
जी मिश्र सारस्वत आदि अनेक विद्वानों ने सदस्य, ब्रह्मा आदि पद को ग्रहण कर 
विशेष प्रसन्नता व्यक्त की थी । 

पिता जी की यशोवृद्धि में सहायक 

संबत्‌ १६७६ को बात दै । नागपुर के सुप्रसिद्ध सेठ पोद्दार जी ने नागपुर में 
पोद्दारेश्वर राम मन्दिर! की प्रतिष्ठाथे काशी में स्त्र० महामहोपाध्याय पण्डित श्री प्रमु- 
दत्त जी को आचाय पद के लिये निमन्त्रित किया । नागपुर के कुछ दाक्षिणात्य वेदिक 
विद्वानों को यह असह्य हो गवा । दाक्षिणात्य विद्वानों ने सेठ पोदार से कहा--“आपने 
अपने मन्दिर की प्रतिष्ठाथे काशी से पण्डित प्रभुदृत्त जी गौड को 'आचार्य पद्‌ के 
लिए जो निमन्त्रित किया है, यह उचित नहीं किया | हमारे सामने वह कर्मकाण्ड 
नहीं करा सकते । हम उनसे शास्त्राथे करेंगे ।? सेठ पोद्दार ने काशी में पण्डित 
श्री प्रभुदत्त जो के पास एक पत्र द्वारा नागपुर के दाक्षिणात्य वेदिक विद्वानों के 
राग-द्रेषपूरणे विचारों का उल्लेख करते हुए उन्हें सूचित किया कि “आप सतब् 
होकर नागपुर आवें ।' पण्डित प्रभुदत्त जी को अपनी विद्वत्ता पर बड़ा भरोसा था । 
वह अपनी विद्वत्ता के कारण सवेदा निर्भीक रहा करते थे। उन्होंने प्रतिष्ठा के 
निमित्त कुण्ड-मण्डप निर्माणार्थ अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रो विद्याधर जी को आठ-दस 
दिन पूर्व नागपुर भेज दिया । नागपुर के बड़े-बड़े विद्वानों ने श्री विद्याधर जी से 
वेद्‌-कमेकाए्ड सम्बन्ध में अनेक जटिल प्रश्‍न किये। श्री विद्याधर जो ने नम्रता- 
पूवेक प्रश्नकताओं को जब समुचित उत्तर देकर तृप्त किया, तो वे लोग आश्वयंचकित 
होकर दंग रह गये और सभी ने विचार क्रिया कि जब श्री विद्याधर जी ही ऐसे 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ हैं, तो इनके पिता जी ( पण्डित प्रभुदत्त जी शास्त्री) न जाने 
कैसे होंगे १” । प्रतिष्ठा प्रारम्भ होने के समय पण्डित श्री प्रभुदत्त जी जब नागपुर 
पधारे, तो वहाँ के उन पण्डिता ने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक पण्डित जी के 'चरणस्पशशे 
करते हुए कद्दा “आप काशी के साक्षात्‌ विश्‍वनाथ हैं ओर आपके पुत्र भी विद्याधर 
जी गणेश । आपके नागपुर में पधारने से महाराष्ट्र का समस्त वेदिक-वर्ग 
कृतार्थं हो गया ।? | | 

इसी प्रकार महाराष्ट्र के वधी और मध्यप्रदेश के सागर में होने वाले 
अश्षावसर पर पण्डित अ्रश्नुदत्त जी और उनके पुत्र श्री विद्याधर जी. को देख कर 
वहाँ के बड़े-बड़े विद्वान्‌ चकित हो गये और सभी ने. आनन्द्सर्न होकर पण्डित 
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प्रभुदत्त जी से फह्दा--आप बड़े ही भाग्यशाली हैं । आपके पुत्र साक्षात्‌ वृहस्पति 
अथवा गणेश के अवतार हैं ।? 
पिता से अधिक सम्मान 
महामहोपाध्याय पं० विद्याधर जी गौड को यह श्रेय प्राप्त हे कि उनके 
सम्बन्ध में बड़े-बड़े विद्वानों को यह धारणा थी कि उन्होंने अपने आदरणीय 
पिता जी से भी अधिक विद्या अर्जित की थो । उनके सम्बन्ध में सभी को यदद 
विश्वास था कि आपने अपने पिता जी के पुण्य-प्रताप से ही यह विद्या-धन प्राप्त 
किया था । हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है-- 
सर्वत्र जयमन्विच्छेत्‌ पुआदिच्छेत्‌ पराजय: ।? 
[ सब स्थानों पर जय की कामना करे किन्तु पुत्र से पराजय की कामना करे 
अथोत्‌ यह इच्छा करे कि पुत्र हमसे बढ़ कर हो। ] 
पण्डित विद्याधर जो की इस विद्याधुरीणता से उनके पिता जी भी बड़े 
प्रभावित, प्रसन्न और अपने जीवन को कृत-कृत्य समभते थे । 
बड़े गुरू जी और छोटे गुरू जो 
पण्डित विद्याधर जी अपने शिष्यों को तो पढ़ाते ही थे, समय-समय पर | 
अपने पिता जी के शिष्यों को भी पढ़ाया करते थे। इसीलिये उनका अपना शिष्य- 
मण्डल ओर उनके पिता जी का शिष्य-मण्डल दोनों पण्डित प्रभुदृत्त जो को “बड़े 
गुरूजी' ओर पण्डित विद्याधर जी को छोटे गुरूजी! कहते थे । 
श्रेष्ठ याशिक 
सुप्रसिद्ध लोकसेवी गोरखपुर के गान्धी स्वर्गीय परमहंस बाबा राघव दास ने 
विद्याधर जी के प्रति श्रद्धाञ्जलि प्रदान करते इए लिखा है-- 
“श्री वेदशास्त्र-सम्पन्न श्री विद्याधर जी गोड ने अग्निहोत्र की रक्षा कर 


मैने दूसरे यज्ञ देखे, पर उनमें वह गास्भोये तथा उच्च . 
स्तर का देखने को नहीं मिला, जसा कि श्री गौड जी के शामा 
|! - 


पण्डित विद्याधर जी गौड ने अपने 'ज्यपाद पिता जी की वरिष्ठ परम्परा | ब 
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में सम्बत्‌ १६८७ में “अग्निहोत्र! ग्रहण करके वेदिक यज्ञ-परम्परा का निवोह करने 
का सङ्कल्प किया । जिस प्रकार उनके पिता जी नियमितरूप से अग्न्याधान करके 
दशैपौणमासेष्टि आदि सविधिक यज्ञानुष्ठान करते थे उसी प्रकार ये भी वसे ही 
शुचिता, दक्षता और निष्ठा के साथ यज्ञारिन-सेवा करते थे । क्योंकि जो व्यक्ति स्वतः 
कोई कार्ये न करे उसका प्रभाव दूसरे पर तब तक नहीं होता जब तक कि वह 
स्वयं अपने आचार और व्यवहार से उसमें अपनी सात्विक वृत्ति न प्रकट करे । 
इसीलिये नहीं, वरन्‌ इसलिये भी कि वेदिक-विद्या के अनुष्ठान में उनकी स्वाभाविक 
रुचि और भक्ति भी थी। वे केवल लोकोपचार-मात्र के लिये यज्ञादिक अनुष्ठान. 
नहों करते थे । 
कर्मकाण्ड का प्रचार 

आपने अद्वितारिन होकर अपने यहाँ तो अग्निदेव की अर्चना की हो, 
बाहर (परदेश) भी आपने सम्यक्‌ रीति से वेदिक-कर्मकारड का प्रचार और प्रसार 
किया । ऐसे कर्मकाण्डी तो प्रायः बहुत होते हैं जो दूसरे स्थानों पर जाकर कर्मकाण्ड 
कराते हैं, किन्तु ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो नियमित रूप से अपना कतव्य 
मान कर यज्ञ और वेदिक कर्मकाण्ड का प्रचार किया करते हैं। आपको सम्रेरणा 
के फलस्वरूप भारतवर्ष भर में सेकड़ों यज्ञ हुए जिनमें आपने स्वयं आचार्य के 
रूप में कायं करते हुए अनेक लोगों को प्रेरणा दी और वैदिक यज्ञा के लिए 
प्रोत्साइन दिया । उनका स्वतः विश्वास था कि वेद और यज्ञों को सेवा करने वाले 
व्यक्ति को कभी किसी प्रकार कष्ट नहीं हो सकता | स्वयं उन पर ही वेद भगवान्‌ ` 
ओर अग्निदेव की इतनी अदूझुत कृपा थी कि आपकी गृहस्थी सब प्रकार से 
पुत्र-पौत्रादि ओर घन-घान्य-समृद्ध थी । यज्ञःप्रेमियों की भी आप में इतनी 
निष्ठा थी कि भारतवर्षं भर में जब कहीं कोई बड़ा यज्ञ होता तो आप ही आचा- 
येत्व के लिये निमन्त्रित किये जाते। बहुत से वेदिक विद्वान्‌ और कर्मकाण्डी यज्ञ 
कराने से पूव दक्षिणा के लिए अधिक चिन्तातुर होते हैं किन्तु पण्डित विद्याधर 
जो को दक्षिणा की कोई चिन्ता नहों थी वे यज्ञ को निर्विघ्न परिसमाप्ति को ही 
अपना परम कतव्य मानते थे। आपकी इस निर्लोभ-वृत्ति के कारण अनेक 
सम्माननीय सेठ तथा धनिक आपके परम भक्त बन गये थे । | 


विविध का्य-कुशलता 
आप शतावधानियों के सदरा एक ही समय में अनेक कारय करते थे । 
एक झोर वेद का मूलपाठ पढ़ाते तो दूसरी ओर वेद-भाष्य आदि का पाठ 
पढ़ाते थे। इसी प्रकार एक ओर व्याकरण का पाठ पढ़ाते तो दूसरी ओर साहित्य 
आदि का पाठ पढ़ाते थे। अध्यापन के साथ-साथ अन्थ-लेखन, धर्मशास्त्रीय 
व्यवस्था" लेखन श्पौर बाहर से आये हुए आवश्यक पत्रों का उत्तर-लेखन आदि 
विविध कार्य करते रहृते थे । 
- उदारता ओर परदुःखकातरता | गो 
` ` महामहोपाध्याय पण्डित श्री विद्याधरजी के सम्बन्ध में गीताप्रेस गोरखपुर 
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के 40. कल्याण मासिक पत्र के विशेषाङ्क 'सत्कथा-थङ्क' (पृष्ठ ५ १८) में 
लिखा हे-- 
स्वर्गीय महामद्दोपाध्याय पं० श्रीविद्याघर जी गौड भ्रुति-स्मृति-प्रतिपादित 
सनातन वेद्किधम के परम अनुयायी थे। कई ऐसे अवसर आये, जिनमें 
धार्मिक मयोदा की किञ्चित्‌ अवहेलना करने से उन्हें प्रचुर मान-धन मित्र 
सकता था; परन्तु उन्होंने उसे ठुकरा दिया । 
इनके पास बहुत से लोगों के मकान वर्षों से रेहन और बन्धक पड़े थे। 
जब इनकी सृत्यु का समय आया, तब मकानदारों ने आपके शरणागत होकर 
ऋण चुकाने में अपनी असमर्थता प्रकट की । इन्होंने उनके दुःख से कातर 
होकर बिना कुछ भो कहे यह कह दिया कि आपको जो इच्छा हो सो दे जाइये । 
इस प्रकार कुछ ले-देकर उनको चिन्तामुक्त कर दिया। | 
आप कहा करते थे--इस शरीर से यदि किसी की भलाई नहीं की जा 
सकी, तो बुराई क्‍यों की जाय ।! 
सभा-समितियों से विरक्ति ॒ 
पण्डित पिद्याघर जी सभा-भीरु थे। वे किसी प्रकार की संस्था, समिति, 
सभा आदि में कभी नहीं जाते थे। जब कभी आपको सभापति 3 रूप में निम- 
न्त्रित किया भी जाता, तो आप तत्काल अपनी अस्वीकृति भेज देते और कहा 
करते थे कि जितना समय इन सभाओं में नष्ट होता हे इतना समय यदि भगवच्चि- 
न्तन में लगाया जाय; तो ऐइलौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन बन जाय । 
दूसरी बात यह दै कि इन सभा-समितियों में जाने से केवल पारस्परिक राग-दोष 
ही हाथ लगता है. भलाई कम। इन सभी कारणों से आप स्वयं इस प्रकार की 
सामाजिक प्रवृत्तियों से बहुत दूर रह कर केवल अपने अध्ययन और अध्यापन 
में लगे रहते और निरन्तर सब परिस्थितियों सें आपने सिद्धान्त का पालन 
करते थे । 
लच्मी की कृपा 
आप जिस प्रकार माता सरस्वती देवी के कृपा-भाजन थे, उसी प्रकार 
लक्ष्मी जी के भी ऊपा-भाजन थे । आपके अद्भुत विद्या-वेभव से प्रभावित होकर 
बड़े-बड़े राजा-मद्दाराजाओं ने, श्रेष्ठियों ने और उच्च पदारूढ़ राजकर्मचारिरयो ने 
सम्मानपूवेक बुला कर अनेक यज्ञ-महायज्ञ करा कर, आपका विपुल द्रव्य द्वारा 
सत्कार किया । वेदज्ञों में आप ही एकमात्र ऐसे विद्वान थे, जिनको सस्ते 
समय में भी राजा-महाराजाओं के यहाँ यज्ञ-यागो में पॉँच-पॉच हजार दक्षिणा 
प्राप्त हुई । 
झाप सदेव प्रातः ४ बजे उठ कर गंगा-स्नान, सन्ध्या-तपंण, भगवान्‌ 
विश्‍वनाथ ओर माता अन्नपूणी आदि देवी-देवताओं के दर्शन करके प्रतिदिन 
दुगोपाठ किया करते थे। आपकी दुर्गापाठ में बढी आस्था थी। आपका 
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अट्ट विश्वास था कि जगदम्बा दुर्गा की आराधना और दुर्गो पाठ से मनुष्य 
समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर सकता है। ' 


जीवन-बीमा 
पण्डित विद्याधर जी ने अपनी मुल्य से कुछ हो वर्ष पूर्वे चौदह हजार 
रुपये का जीवन-बीमा करा जिया था। एक बार आपसे किसी ने कहा -“आपकने 
जीवनबीमा क्यों कंराया है? । श्री गौड जी ने उत्तर दिया क्रि चाहता हूँ, मेरे 
मरने से भी मेरे परिवार वालों का कुछ लाभ हो जाय तो अच्छा हवै ।? 


शिष्यों को भक्ति 


~ _ एक बार भी जो किसी प्रकार की पुस्तक लेकर अध्ययनार्थं आपके चरणों 
में बेठ गया, वद्द जीवन-पयंन्त उन्हें और उनकी शिक्षा-पद्धति को कभी नहीं भूल 
सका । क्योंकि विद्या के साथ-साथ विनय और शील आप में इतनी अधिक मात्रा 
में विद्यमान था कि न तो उन्होंने कभी किसी शिष्य को निराश करके लौटाया ओर 
न कभी कोई ऐसा अवसर दिया कि कोई उनके यहाँ से विद्यापरान्मुख होकर लोटा 
हो । उनके ये सब स्वाभाविक सद्गुण सबको वशीभूत करने के लिए पर्याप्त थे । 
इन गुणों का सबसे उत्तम सुपरिणाम यह होता था कि आपके शिष्यों के चरित्र 
ओर व्यवहार पर भी आपके गुणों की गहरी छाप पढ़ जाती थी । यही कारण 
है कि भारतवर्ष भर में जहाँ-जहाँ आपके शिष्य-प्रशिष्य विद्यमान हैं वहाँ-वदाँ 
उन लोगों ने अपनी-अपनो विद्या तथा विनय ओर शील से सुन्दर और 
श्लाघनीय परम्पराएं स्थापित को हैं। आपके परम सुयोग्य शिष्य “मन्त्रार्थः 
चन्द्रोदय’ के लेलक तथा गिद्धौर राज्य के राजकीय संस्कृत बिद्यालय के वेद- 
कर्मकारड के भूतपूचे अध्यापक वेदाचाये पण्डित दामोदर का ने अपने एक 
व्यक्तिगत पत्र में उन्हें लिखा दे- 
“सिद्धि श्री १०८ विश्वनाथवदाराध्य प्रणतिमात्रैकसाध्य श्री १०८ गुरुचरण- 
कमलेषु सादर प्रणामाः सन्तुतरामथत्रत्तम । | 


तारीख ३०-८-४१ को श्रीमान्‌ का थुभाशीर्वादीय पत्र मिला । आपके 
अस्वस्थ होने का वृत्तान्त बाँचकर बहुत चिन्तित हूँ । श्री १०८ भगवान्‌ से प्रार्थना 
है कि उनकी कृपा से शीघ्र ही आपकी स्वस्थता का वृत्तान्त सुनने में आवे। 
श्रीमान्‌ जी की सेवामें मेरे द्वारा लिखित सन्त्राय-चन्द्रोदय' पुस्तक अभी तक 
न भेजने का उल्लेख आपने जो किया है, वह वस्तुतः मेरा अपराध हुआ है । 
उसको आप क्षमा करेंगे । मन्त्राथे-चन्द्रोदय आपकी सेबामे भेज रहा हूँ। आपके 
ही आशोवांद और पुण्य-प्रताप से आपके धर्मपुत्र ने 'मन्त्रार्थ-चन्द्रोदय” बनाया 
और वह श्रीमान्‌ की दी सेवामें समपेण न हो, यहद कैसे सम्भव हो सकता है।. 
सुना हे कि आपने 'कात्यायन-श्रौत-सूत्र' पर बहुत ही महत्त्वपूण सरल ` 


६४ 


महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


भाष्य किया है; जो कि मुद्रित भी हो गया है | यदि कृपा हो तो उसकी एक प्रति 
मुझको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं आपका प्रथम शिष्य हूँ। आप इस सेवक 
के ऊपर कृपा रक्‍खेंगे ।? 


शिष्य-वग 


श्रोमच्चरणसेवकस्य दीन दामोद्रस्य । 


स्व० स० म० पं० श्री विद्याधर जी के शिष्यों की संख्या बहुत बड़ी है, 
जिनमें से मुख्य प्रसिद्धि-प्राप्त विद्वानों का उल्लेख किया जा रहा है-- 
£-स्व० पं० विजयचन्द्र चतुर्वेदी वेदाचाये प्रो० गवनेमेन्ट संस्कृत कालेज, काशी । 


३ 39 
३- | 
४- ,, 
४- ५ 
६- % 


22 
११ 


१2 


रामजीव द्विवेदी वेदाचाये प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी । 
मातेण्ड शास्त्री घोडेकर वेदाचार्य प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी । 
कालीचरण भा वेदाचाय प्रो० मेहता सं०का० प्रतापगढ़ उ० प्र० । 
चन्द्रधर चौधरी वेदाचाये, माऊ वेदट, दरभंगा । 

चन्द्रभूषण शुक्ल वेदाचार्य प्रो? राघाकृष्ण सं० का० खुरजा । 
वेदिक सम्राट्‌ श्री चन्द्रभाल शर्मा गौड अग्निहोत्री , काशी । 
सत्यदेव झा प्रो० लद्दमीश्‍वरी सं० विद्यालय, द्रभंगा । 

काशीनाथ अग्निहोत्री कमकारडाचाये, काशी । 


[० श्री विश्वनाथ पाण्डेय वेदाचार्यं प्रो०. हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
' भगवत्मसाद मिश्र वेदाचाये प्रो० बाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय । 


वंशीधर मिश्र वेदाचायं प्रो» गोयनका सं० महाविद्यालय, काशी । 
गोपाल चन्द्र मिश्र वेदाचार्य प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी । 
मङ्गलदत्त त्रिपाठी वेद-व्याकरणाचायं प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 
काशी प्रसाद्‌ मिश्र वेदाचाय, प्रो० हिन्दू बिश्वविद्यालय, काशी । 
योगीन्द्र झा वेद-व्याकरणाचाये प्रो» गवसेमेन्ट सं० कालेज,मुजफ्फरपुर। 
दामोदर झा वेदाचाये ( मन्त्राथे-चन्द्रोद्य के लेखक ) दरभंगा । 
जगदानन्द झा वेदाचायं प्रो० गवनेमेन्ट संस्कृत कालेज, पटना । 
रमाकान्त मा वेदाचाये प्रो० संस्कृत कालेज, सुलतानगंज, भागलपुर । 
पीतांबर झा वेदाचाये प्रो० गबनेमेन्ट संस्कृत कालेज, कलकत्ता । 


» सुन्द्रलाल फा ,, द्रभंगा 
» गोवधन का ,, क 
ग सत्यदेव भा १9 39 
» नीरस भा नी 
१; आशेश्‍वर झा मह्दोपदेशक 
99 अच्युतानन्द भा 9 
१) त्रिवेणीकान्त झा. 55 


२४- ,, ,, गुक्ञाब झा जो 


महामहोपाध्याय परिडत विद्याधर गोड 8४ 


श्री कमलनाथ शुक्ल वेदाचायं प्रो? परशुराम चरिडका वेद विद्यालय, 
सोहनाग, देवरिया । 
» विश्वनाथ मिश्र वेदाचाये प्रो० गवर्नमेन्ट हाईस्कूल, आरा । 
० रामसूरत पाण्डेय वेदाचायं प्रो० सीताराम पाठशाला, बलिया । 
» रासशङ्कर द्विवेदी वेदाचाय प्रो० महाराणा संस्कृत कालेज, उदयपुर । 
» हेरिकेशद्त्त गोड वेदाचाय प्रो०राजकीय संस्कृत कालेज,भरतपुर स्टेट । 
चन्द्रशेखर त्रिपाठी वेदाचायं प्रो० गायत्री पाठशाला, जबलपुर । 
» जगन्नाथ प्रसाद पाण्डेय वेद-व्याकरणाचार्य प्रो० कन्या गुरुकुल 
महाविद्यालय, सासनी, अलीगढ़ । 
१; सूर्यनारायण गौड वेदाचा प्रो० महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर । 
२ मधुसूदन गोड साहित्याचाये प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी । 
” दौलतराम गौड वेदाचार्य, प्रो० संन्यासो संस्कृत कालेज, काशी । 
” वेणीराम गौड वेदाचाये प्रो० गोयनका संस्कृत कालेज, काशी । 
” रामधारी पाण्डेय प्रो० सुमुछु-भवन वेद-वेदाज्ञ विद्यालय, काशी । 
०. जगन्नाथ त्रिपाठी वेदा चायं प्रो० मारवाड़ी सेत्रासंघ सं० वि० काशी | | 
» देवीप्रसाद पाण्डेय वेदाचायं प्रो० सुसु्त-भवन सं० वि० काशी । 
» दयानन्द पाण्डेय वेदाचाय प्रो० डालमियाँ हाईस्कूल, हथुवा स्टेट । 
» वासुदेव द्विवेदी वेदाचार्य प्रो गवर्नमेन्ट हाईस्कूल, गया | 
» राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय वेदाचाये प्रो० गवर्नेमेन्ट हाईस्कूल, राँची । 
१; शिवमोहन दीक्षित वेदाचायं, कानपुर । 
» गिरिजा प्रसाद्‌ पाण्डेय वेद्‌-व्याकरणाचार्य, राजपरिडत-भिनगा स्टेट, 
» रामकृष्ण चतुवंदी वेदाचायं, राजपण्डित, जयपुर । 
» दुर्गादत्त त्रिपाठी वेदाचाये, बस्ती । 
» सयामसुन्द्र द्विवेदी वेद्‌-च्याकरणाचार्य 
» जनादेन मिश्र वेदाचायं 
» रयामानन्द्‌ मिश्र वेदाचाये, काशी । 
» मदनमोहन शमी वेदाचायं, जम्बूस्टेट, जम्ब । 
» युरुदत्त शमो सारस्वत वेदाचाये, गुरुदासपुर, पंजाब । 
» गङ्गा प्रकाश ब्रह्मचारी ( सन्ध्या ब्रह्मचारी ), काशी । 
» केदारनाथ अग्निहोत्री कमेकाण्डो, काशी । 
» हरिनारायण सारस्वत कर्मकाण्डी, काशी । 
» दैवी प्रसाद सारस्वत कर्मकाण्डी, काशी । 
» काशीनाथ पाण्डेय कमेकाण्डी, भदेनी, काशी । 
रामनाथ त्रिपाठी कमकासडी, रामनगर, काशी । 
»' भयालाल मिश्र वेद्शास्त्री, सागर, मध्यप्रदेश | 
» यदुनाथ पाठक राजगुरु--डुमराँव स्टेट, पटना । 


६६ मद्दामहोपाध्याय-स्मारकमन्थ 
६३ श्री पं० ब्रजभूषण उपाध्याय कर्मकाण्डी, गया । 


६४ » » गयाद्त्त मिश्र कर्मकाण्डी, गया । 

६५ » 9 चन्दरदत्त शास्री अध्यापक-संस्कृत पाठशाला, पण्डरिया, विलासपुर । 
६६ ,» , देवी प्रसाद पाण्डेय वेदाचायं, चम्पारन ( विहार ) । 

६७. » „ वेणीप्रसाद शमो वेदाचायं काशी । 

दण „, » काशीनाथ उपाध्याय वेदाचा, काशी । 

६ » » वाबृनन्द्न शुक्त वेदाचायं, काशी । 

७० 5), ५ हरिहर प्रसाद पाण्डेय वेदाचाये, काशी । 

७१ ,, » इन्द्रासन पाण्डेय वेदाचाये, काशी । 

७२ , » भालचन्द्र मिश्र शास्त्री, काशी । 


७२ ,, „ शिवद्याज्ञ त्रिपाठी, मधुबली ( बलिया ) । 
७४ ,, » जलधर मिश्र वेदशास्त्र, द्रभंगा । 


७५ ,, » चन्द्रकान्त मिश्र ,, प्र 
७६ 5» 5 जीवनाथ मिश्र ,, » 
पारिवारिक स्नेह 


राम ओर लक्ष्मण का, राम और भरत का या भरत ओर शज्नुन्न का 
आएप्रेम आदश के रूप में आजतक लोकमान्य और लोकवन्य रहा हे, किन्तु 
श्री विद्याधर जी का भ्राएप्रेम भी अत्यन्त विचित्र और सबके के लिये आदशे 
ओर अनुकरणीय था । अपने दोनों छोटे भ्राताओं से उनका अनन्य स्नेह था। वे 
जो कुछ भी वेतन पाते अथवा यज्ञादि में द्रव्योपाजेन करते, वह सब लाकर अपने 
कनिष्ठ आता पण्डित देवदत्त जी को दे दिया करते थे और फिर कभी यह भी नहीं 


पूछते थे कि उस द्रव्य-राशि का क्या हुआ, कहाँ किस प्रकार से व्यय हुआ अथवा 
उसका किस प्रकार प्रयोग किया गया । 


सन्‌ १६३७ में उनके सारनाथ स्थित उद्यान में जब दो-तीन-दिन की रुग्णता 
में उनके कनिष्ठ भ्राता देवदत्तजी का अकस्मात्‌ गोलोकवास हुआ, तब आपके 
हृदय को इतना अधिक आघात लगा कि तभी से आपने भी अपने 
जीवन को आशा छोड़ दी । आपको इतना अधिक मार्मिक कष्ट हुआ कि 
उस हार्दिक क्लेश फे प्रवाह सें आप कह भी द्या करते थे कि 'भाई के बिना 
अब जीवन भार दो गया हे, बड़े भाई के रहते छोटा भाई चला जाय, इससे 
बढ़ा और क्या दुःख दो सकता है। अब तो शरीर त्यागने में ही कल्याण है।? 


थी, वहीं वह उनके आाहप्रेम पर मुग्ध होकर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हुआ 
अघाता नहीं था, उसे रोमांच हो आता था और उसे यह सममने को बाध्य करता. 
था कि कलियुग पूर्णरूप से व्याप्त होने पर भी संसार में आदश भाइयों की कमी के 


... नहीं हे। 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड ६७ 


बहनको ममठा 
जिस प्रकार इन्हें अपने भाइयों से स्नेह था उसी प्रकार वे अपनी छोटी 
बहन गोरो देवी को भी मानते थे, जो ३०-३४ वर्ष से काशी आकर आपके 


यहाँ काशी में ही रहतो हुई आपके परिवार को देख-रेख ओर व्यवस्था किया _ 


करती थीं। अपनी बहन का वे इतना आदर और मान करते थे कि उन्होंने 

अपने जीवन-काल में ही अपनी बहन के एकमात्र पुत्र का लालन-पालन तथा 

विवाह-संस्कार करके उसे सब प्रकार योग्य किया और अपनी सृत्युके कुछ दिन 
€ 

पूव ही एक अच्छा सुन्दर ग्रह-दान करके उसे आवास की चिन्ता से मुक्त कर 

दिया । इस प्रकार पण्डित विद्याधरजी गौड अपने परिवार वालों के साथ 

परम आत्मीयता का भाव रखते थे । 


परिवार 

पण्डित विद्याधर जी गौड का विवाह २० वर्षे की अवस्था में रोहतक जिले 
के माना” नामक ग्राम के प्रतिष्ठित सम्पन्न ब्राह्मण के परिवार सें पण्डित गोकुलचन्द्र 
जी की कन्या “वासन्ती देवी? से हु । श्रीमती वासन्ती देवी की माता जीतो 
उन्हें बहुत छोटी अवस्था में छोड़ कर स्वग सिधार गई थीं, इसलिये उनका 
लालन-पालन उनके पिताजी ने ही किया । किन्तु वे भी इनके विवाह के १७ दिन 
पूवे दिवङ्गत हो गये । आपकी धर्मपत्नी श्रीमती वासन्ती देवी बड़ी सौभाग्य 
शालिनी, धर्मनिष्ठ, सुशील, परिश्रमी, म्रदुभाषिणी, उपकारी, हसमुख, उदार और 
सुचतुर गृहिणी थीं । आपको ग्रहकौशल-व्यवस्था के कारण ही पण्डित विद्याधर 
जी की सद्गृहस्थो अत्यन्त सुचारु रूप से और शान्ति के साथ चलती थी, क्योंकि 
यदि स्त्रियाँ घर में शान्त, एक दूसरे का आदर करने वाली, सबको समान-भाव से 
देखने वाली, सबकी सुख-सुविधा का ध्यान रखने वाली और निर्सत्सर होतो 
गृहस्थी निश्चित रूप से स्वगंमय दो जाती है। वे नित्य गीता, महिस्नस्त्रोत्र अर 
गंगालहरीका पाठ किया करती थीं। वे इतने सरल स्वभाव की थीं सोटा ही 
पहनती खाती थीं । उन्हें न सुन्दर कपड़ों का कभी चाव हुआ न स्वादिष्ट चटपटे 
खाद्य पदार्थों का । जब पण्डित विद्याधर जी ने अग्निद्दोत्र ले लिया तब से किसी 
अन्य का या बाजार का भी कुछ महण करना उन्होंने सवेथा त्याग दिया । 

जिस समय वासन्ती देवी १३ वषे के वय में वधू बन कर घर में आई' उस 
समय घर में अर्थाभाव था। उसी समय काशी के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी स्व० 
श्रीगणेशदत्त ने कहा था कि “ये तो साक्षात्‌ लक्ष्मी है, अब आप के घर सें सारी 


48 श्रीमती वासन्ती देवी की एक बड़ी बहन थी और दो माई ये। उनमें से छोटा 
भाई घासीराम तो छोटो अवस्थामें हो परलोकवासी हो गया, बड़े माई श्री शिषलाल जी 
नीवन-पयन्त ब्रह्मचारी रहे और विरक्त होकर सदा भगबच्चिन्तन करते तया भागवत पढ़ाते 
रहे । उन्होंने भागवत के १०८ पारायण और कई यज्ञ किये थे । श्री १००८ स्वामी 

उन्हें बहुत मानते ये । | 
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ऋद्धि-सिद्धि स्वतः आ उपस्थित होगी ।? हुआ भी यही, उनके आते ही एक राजा 
के यहाँ से यज्ञ कराने का निमन्त्रण मिला, उसमें दस सहस्र की द्रव्य-प्रापि हुई, 
तब से घर में धन, धान्य, सम्पत्ति, कीर्ति किसी बात की कमी नहीं रही । 

पण्डित विद्याधर जी गोड को पाँच पुत्र और दो कन्या-रत्न हुए । 

पण्डित विद्याधर जी की सन्तति में सबसे बढी कन्या श्रीमती गंगादेवी का 
विवाह जीन्द्स्टेट में हुआ था, किन्तु दुभोग्यवश दो-तोन वर्ष पश्चात्‌ ही उन्हें 
वैधव्य दुःख सहन करना पड़ा | तब से वे अपने पितृकुल में निवास करवी हुई 
काशीवास कर रही हें । 

पण्डित विद्याधरजी के ज्येष्ठ पुत्र श्री बलदेवप्रसाद मिश्र बड़े प्रतिभाशाली 
विद्वान्‌ और लेखक थे । उनका जन्म वैशाख कृष्ण नवमी संबत्‌ १६७० को काशी 
में हुआ या । उन्होंने गवनेमेन्ट संस्कृत कालेज, काशी से साहित्याचाय परीक्षा 
उत्तीण की और लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रत्न संस्कृति विषय में एम. ए. किया | 
कहानी लिखने की कला में वे बड़े सिद्धहस्त थे । उनके चार कहानी संग्रह शव- 
साधन) उलूकतन्त्र, दीपदान और अनुभूति प्रकाशित हैं। वे बड़े कुशल मार्मिक 
निबन्ध-लेखक भी थे । “मौलिकता का मूल्य' शोषक उनके लेखोंका संग्रह पठनीय, 
मननीय ओर संग्रहणीय हे । वे बड़े अच्छे कवि भी थे, उनकी कविताओं का 
संग्रह त्रज-विभूति' के नाम से प्रकाशित है । 

श्री बल्लदेवप्रसाद मिश्र का पहला विवाह सं० १६८६ में जिला रोहतक के 
डुटोली' आम में हुआ था। उनकी प्रथम पत्नी से 'कमला? नाम की एक कन्या 
हुई थी जिसका विवाह हो चुका है। प्रथम पत्नी के अवसान के पञ्चात्‌ 
इनका दूसरा विवाह चन्दौसी में सन्‌ १६४३ में हुआ, जिनसे दो पुत्र और एक 
कन्या को जन्म हुआ | पहला पुत्र विजय कुमार बो० ८० कत्ता में अध्ययन कर 
रहा है. और दूसरा अजय कुमार हाईस्कूल में पढ़ रहा है । कन्या उमा देवी 
अभी छोटी है । त 


रहे | इनके अतिरिक्त वे आज, सरस्वती, स्वतन्त्रभारत, नव जीवन, प्रताप, भारत, . 
बनारस, त्रिपथगा तथा संसार आदि पत्रों में निरन्तर लेख लिखते रहे । उनकी 
शेली में व्यंग्य, पारिडत्य और आकर्षक भाषा-शेलो तीनों का समन्वय रहता था । 
बड़े दुःख की बात है कि ऐसे अतिभाशाली युवक का २ मई सन्‌ १९५६ को प्रातः 


__ धी बजे लखनऊ के मेडिकल कालेज के अस्पताल में देहावसान हो गया | | 
. पण्डित विद्याधर जी गौड के द्वितीय पुत्र श्री दौलतराम गौड ने काशी. | 
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हिन्दू विश्वविद्यालय से 'वेदाचायं? परीक्षा उत्तीर्ण की और अब संन्यासी संस्कृत 
` कालेज में वेद के 'प्राध्यापक' हैं। उनके दो पुत्र हैं वेदप्रकाश और अशोक कुमार 
तथा एक कन्या कुमारी पुष्पलता शमो दै जो विज्ञान लेकर वी० ए० में पढ़ती है । 
पण्डित दौलतराम जी ने अनेक पुस्तकां का सम्पादन किया हे और वे समस्त 
यज्ञादिक वैदिक क्रियाओं में बड़े निष्णात है । 

पण्डित विद्याधर जी गोड के तृतोय पुत्र श्री वेणीराम गौड ने गवर्नमेन्ट 
संस्कृत कालेज, काशी से 'वेदाचाये! परीक्षा उत्तीण की और कलकत्त से “काव्यवीर्थ' 
किया । सन्‌ १६३६ से ये गोयनका संस्कृत महाविद्यालय में वेद के प्राध्यापक हैं। 
इन्होंने वेद-विज्ञान-मीमांसा, यज्ञ-मीमांता, यज्ञ-प्रवचन, यज्ञ-प्रसाद, यज्ञ-माहात्म्य, 
यज्ञ-परिचय, दीक्तातत्त्व-मीमांसा, नारी-दिन चयो, नारी-धर्मशिक्षा, नारी-सन्ध्या, 
आशोच-निर्णय, 'कुम्भपव माहात्म्य, प्रयाग-माहात्म्य, विवाह-पद्धति आदि अनेक 

अन्थों की रचना की, पारस्कर-गृह्मसूत्र की टीका की तथा अनेक ग्रन्थों का 

अनुवाद ओर सम्पादन किया । इनके अतिरिक्त आप 'कल्याण' आदि मासिक पत्रों 
में निरन्तर लिखते रहते हैं। आपने लगभग २०० बड़े-बड़े यज्ञ कराये, 
जिनमें 'शतकुण्डी यज्ञ” भी सम्मिलित हैं । आपके दो पुत्र नरेश कुमार और उमेरा 
कुमार हैं । इनमें से नरेश कुमार बी० ए० में अध्ययन कर रहा हे ओर उमेश 
कुमार वेद का अध्ययन कर रद्दा है। आपके दो कन्याएँ हैं- गायत्री और 
आशा । 

पण्डित विद्याधर जी गोड के चतुर्थ पुत्र श्री माधव प्रसाद मिश्र ने 
गवनंमेन्ट संस्कृत कालेज, काशी से दर्शन-मध्यमा परीक्षा उत्तीण को। आप 
कुशल लेखक हैं । अपनी इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण वे लेखन-काय की ओर 
ही अग्रसर हुए | पहले वे काशी के 'संसार' पत्र में सहायक सम्पादक रहे और 
आजकल 'बनारस” पत्र के सहायक सम्पादक हैं। आपके दो पुत्र और दो 
कन्याएं, हैं । | 

पण्डित विद्याधर जी गोड के पंचम पुत्र दीनानाथ ने गबर्नमेन्ट संस्कृत 
कालेज, काशी से ज्योतिष-शास्त्र लेकर “मध्यमा परीक्षा! और ७० प्र बोर्ड 
से 'हाईस्कूल' परोक्षा उत्तीणे की । स्वभावतः लेखक और पत्रकारिता से स्नेह होने 
के कारण ये पहले काशी के 'बनारस' पत्र के “संबाददाता? रहे और अब लीडर 
` भारत के संबाददाता ( निळ ) है । आपके दो पुत्र विनय कुमार और कृष्ण 
कुमार हैं। इनमें से मार वी० ए० में पढ़ता है और कृष्णकुमार 
छोटा हे । | 
पण्डित विद्याधर जी गौड को अन्तिम सन्तति श्रीमती यशोदा देवी हैं, 
जिनका मंगलोढाह फरिया के सम्पन्न परिवार में पं० नारायण प्रसाद रामा से. 
हुआ, जो वहाँ प्रसिद्ध व्यवसाय-पीठ 'मेहरचन्द ऐण्ड सन्स? के अध्यक्ष हें । 
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जो बी० ए० में अध्ययन कर रहा है और कन्या का नाम कान्ता है जो हाईस्कूल 
में पढ़ रही है । 

धमपत्नी का गोलोकवास 

सन्‌ १६३७ में फाल्गुन शु० १३ को तीन-चार दिन की बिमारी में 

श्री विद्याधर जी की धर्मपत्नी श्रीमती वासन्ती देवी का देहान्त काशी में हो गया, 
जिससे आपको बड़ा सन्ताप हुआ | किन्तु स्वाभाविक धैय के कारण आपने 
इस अप्रत्याशित और अपरिहार्य विपत्ति को भी बड़े घेये के साथ वहन 
किया ओर दूसरों को भो अपने अतुलित धैय का परिचय देते हुए सबको 
सान्त्वना दी । 

महात्मा की सत्य-चाणी 
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“बहुत दिन पूवं एक महात्मा ने बतलाया था कि आपका जन्म पोष मास में हुआ 

है, अतः पोष मास में ही आपकी सत्यु होगी । इसलिये पौष मास बीत जाने पर 

दी में बाहर जाऊँगा ।? किन्तु वह काल पौष मास सचमुच 'कालः बनकर आया 

खिल i विद्याधर जी की सखु हुई और महात्माजी जी वाणी भी सत्य 
द्ध हुई । 


संबत्‌ १९९८ की पोष कृष्ण द्वितीया शुक्रवार तदनुसार ५ दिसंबर सन्‌ १६४१ 
को प्रातः १०॥ बजे ५५ वर्ष को स्वल्पायु में महामहोपाध्याय पण्डित श्री विद्याधर 
जी गोड अपने सुयोग्य पुत्रों, शिष्यों और भक्तों को शोक-सन्तप्त छोड़कर अपने 
नरवर पाञ्चभोतिक शरीर का पवित्र काशी में ही त्याग कर मुक्त हो गये.। 

महामहोपाध्याय विद्याधर गौड लेन 


आपके निधन के एक वर्ष पश्चात्‌ काशी-नगर पालिका' ने आपके सम्मान 
में आपके नाम से सरस्वती फाटक से डेढसी के पुल ( दशाश्वमेघ ) तक के 
राजमार्ग का नाम 'महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड लेन! रक्खा है। 


महान्‌ सन्त 


संसार में विद्वान्‌ बहुत होते हैं, पण्डित भौ बहुत होते हैं और गुणी भी 
बहुत होते हैं, किन्तु अपनी विद्या और अपने गुण के साथ जिनमें सम्पूणं मानव- 
मात्र के प्रति स्नेह, उदारता, वत्सलता और आत्मीयता का भाव हो तथा जो 
निरन्तर अपनी परोपकार-वुत्ति से सबको तृप्त करते रहें वे ही वास्तव सें सन्त 
महापुरुष होते हैं । ऐसे ही सन्त महापुरुषों के लिये कहा गया है-- 

मनास वचसि काये पुणय पीयूषपूरां: 

तिभुवनसुपकारश्र णिमिः  प्रोणयन्तः। 

परयुणपरमाणून पचतीङृत्य नित्यं 

निजहृदि विकसन्तः सन्ति. सन्तः कियन्तः ॥ 

[ मन से, बचन से और कर्म से जो पुण्य के अम्रत से भरे हुए सम्पूण 
त्रिभुवन को अपने उपकार की श्रेणियों से तप्त करते रहते हैं और दूसरों के अत्यन्त 
नन्हें से गुण को भो नित्य पवत बनाकर आपने हृदय में प्रसन्न होते रहते हैं ऐसे 
सन्त संसार में कितने हैं ? ] 

महामहोपाध्याय पण्डित शी विद्याधर जी गौड़ ऐसे ही सन्तों में थे । 

पण्डित विाधरजी के निधन-सम्बन्ध में 

महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर जी गौड ने थोडी ही अवस्था में इतना 
यश ओर सम्मान अर्जित कर लिया था और इतने अधिक. लोगों के वे श्रद्धा 
साजन बन चुके थे कि उनके गोलोकवास का समाचार सुनकर काशी तथा भारतके 

सभी गुणमाद्दी विद्वानों और मद्दापुरुषा को ममान्तक कष्ट हुआ | ज्यों हो आपके | 
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दिवंगत होने का समाचार महामना परिडत मदन मोहन मालवीय जी को मिला 
त्यांही अश्रप्लावित होकर गद्गद्‌ कण्ठ से उन्होंने कहा-- | 

“पण्डित विद्याधर जी के इस आकस्मिक निधन से भारत में वेद्‌ की 
सजीव. मूर्ति लुप्त हो गयी । उनकी विद्वत्ता अथाह थी ।' 

प्रयाग विश्वविद्यालय के उपकुलपति पण्डित अमरनाथ भा ने उनके निधन 
का समाचार सुना तो स्तब्ध रह गये और लिखा कि “महामहोपाध्याय पण्डित 
विद्याधर जी के उठ जाने से परिंडत-चग की जो अपूरणीय चति दुई है उसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता ।' 

काशी के प्रसिद्ध उद्‌भट विद्वान्‌ माध्वसम्प्रदायाचाये गोस्वामी श्रीदामोद्र- 
लालजी शास्त्री ने लिखा था-- | 

विद्याधरजो के निधन से वैदिक विद्धदूवग का बल क्षीण हो 
गया । अब काशी में उनका स्थान ग्रहण करनेवाला दूसरा कोई वेदक्ष नहीं 


रह गया ।' 
यस्मिन्‌ प्रशस्त-मति-शालिनि-गोडधुये 
विद्यावरे सुफलिताऽखिल-चेद्विद्या। 
` तस्मिन्‌ सुरेश्वरपदाङ्कमितेऽत्र तस्याः 
सिंहासनं सुषित-रत्नमिवाद्य जातम्‌॥ 
कारी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्याविभाग के अध्यक्ष महामहो- 
पाध्याय पण्डित प्रमथनाथ तकंभूषण ने उनके गोलोकवास पर शोक-संतप्त- 
हृदय से यह लिख भेजा था-- 
पण्डित विद्याधर जी के स्वगंचासी होने से भारतवर्ष के समस्त 
परिडत-वर्ग की बहुत बड़ी क्षति दुई है । उनका वेदुष्य महत्त्वपूर्ण था । इस 
सारतभूमि में पं० विद्याधर जी के समान प्रखर विद्वान पुनः अव तीणं होगा, 
यह विश्वास नहों होता ।? . 
सकंतनत्स्वतन्त्र महामहोपाध्याय पण्डित बालकृष्ण मिश्र जो ने लिखा था-- 
(पण्डित विद्याधरजी की अपूव विद्वत्ता को देखकर बड़ा आश्यय हुआ करता 
था। वे साक्षात्‌ वेदमूर्ति थे । विधाता ने बहुत शीघ्र उन्हें हमसे दूर कर दिया 
इस बात का हमे सदैव दुःख रहेगा।' 
महामहोपाध्याय पण्डित हरिहर कपालु द्विवेदी जी ने कहा था- 
वेद्वल्लो विळूना सा गता सौहादमाघुरी । 
विधवा भारती भूता गते विद्याघरे द्विम्‌ ॥ 
विद्याधर जी का जैसा नाम था चैसी ही सचमुच उनकी विद्या भी थो। 
खे वस्तुतः वेदविद्या के 'सम्राट? थे, उन्होंने, अपने जीवन-काल भे' चेद-कर्मकाण्ड 
का साप्राज्य स्थापित करके जो वेदविद्या का प्रसार किया वह उन्हीं के 
जैसे महान पुरुषों के लिये हो संभव था। वेद-प्रमियों के लिये चे स्वरचित 
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कात्यायन आतसूत्र आदि के पेसे भाष्य छोड़ गये हैं जिनको शरण में जाकर 
कोई भी व्यक्ति असतमयी वेदविद्या के मधुर फल का आस्वादन करके 
अपना जीवन छृताथे कर सकता है। उनकी विद्धत्ता की कीर्ति का प्रसार 
सावदैशिक था। केवल भारत के ही नहों, सदूर विदेशों के विद्वान भी उनके 
पाण्डित्य का आद्र करते थे। इसलिए इस नश्वर शरीर के छोड़ने पर भी 
वे सदा अमर रहेंगे और सभी विद्वान्‌ बड़े सम्मान के साथ उनका 
स्मरण करंगे।! [ 
राधाकृष्ण संस्कृत कालेज, खुजी के प्रधानाचायं विद्यावारिधि पण्डित 
परमानन्द जी शास्त्री ने उनके सम्बन्ध में लिखा था 
“पं० विद्याधर जी का निधन सुनकर हृदय पर जो चोट लगी है वह 
अवणंनोय है । मेरे मित्र स्वगीय महामहोपाध्याय पं० प्रभुदत्त जी अग्निहोत्री. 
के पुत्र होने के कारण वे जीवनपयन्त मुझे बहुत उच्च दृष्टि से देखा करते थे। 
वे घरेलू कार्यों में भी प्रायः मेरी सम्मति के बिना कोई कार्य नहीँ करते थे | 
थी विद्याधर जी की विद्वत्ता का दिव्य प्रकाश केवल काशी में ही नहों) देश 
विदेश में भी व्याप्त था। उनके असामयिक निधन से ब्राझण-समाज की, 
विशेषकर गौड-समाज की बहुत बड़ी शक्ति विलीन हो गयी, जिसके पुनः 
आगमन की अब कोई आशा नहीं है ।? 
महामहोपाध्याय पण्डित श्रीचिन्नस्वामी शास्त्री मीमांसक ने उनके निधन 
पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा था-- दनक 
महामहोपाध्याय पं० विद्याधर जी गोड की सत्यु का समाचार 
सुनकर मुझे दारुण दुःख हुआ । वे महापण्डित थे । उनके जैसे महापणिडत 
को संसार में अनन्त कालतक आवश्यकता थी, किन्तु बीच में ही कराल 
काल ने उन्हें हमसे अलग करके हमें बलहीन बना दिया। वे मेरे परम शुभ- 
चिन्तक और हार्दिक मित्र थे । मैं उनके वियोग को कभी भूल नहों सकता ।? : 
भारत के प्रसिद्ध रित्ता-शास्री, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक 
सेन्ट्रल हिन्दू-स्कूल काशी के हेडमास्टर पं रामनारायण मिश्र जी ने 
अत्यन्त दुःख-सन्तप होकर उनके आकस्मिक देवलोकबास पर लिखा था- २ 
'महामहोपाध्याय पं० विद्याधर जी के निधन से देशः की बहुत बड़ी: 
"क्षति हुईं है। वे केवल वेद ही नहीं, अपितु सदतन्वस्वतन्त् थे। उन्हें 
अपनी विद्या का किश्विन्मात्र भी अभिमान नहीँ था। ये विद्या ददाति 
विनयम्‌? के साक्षात्‌ प्रतीक थे। मैं उन्हें उच्चकोटि का “महापुरुष? 
मानता था ।? 298 
सात्त्विक श्रद्धाञ्जलि 


पण्डित 
अङ्कित किये गये 
१० 


दै उनमें से कोई औपचारिक मात्र नहीं दे । सबने सात्ततिक डे 


विद्याधर जी गौड के सम्बन्ध सें उपर्युक्त जितने भी उद्‌गार नयर 
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भावसे उनके प्रति श्रद्धाञ्जलि भेट की है, इनके अतिरिक्त उन सैकड़ों, सद्दो 
भक्तों, शिष्यों, श्रद्धालुओं और विद्वानों की मूक श्रद्धाञ्जलि तो इसमें आयी 
ही नहीं, जो उनकी विद्धत्ता और पारिडत्य से प्रभावित होकर उनका हार्दिक 
सम्मान करते थे। और जिन्हे उनके निधन का इतना अधिक शोक हुआ कि 
बह शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता | सहसा संस्कृत के उस सूक्तिकार 
का वचन स्मरण हो आता है-- . 
सजति तावद्शेषगुणाकरं पुरुषरत्नमलङ्करणं भुवः । 
_ तदपि तत्क्षणभङ्गि करोति चेदहह कष्टमपरिडतता विधेः ॥ 

_ [विधाता अशेष गुणों से युक्त संसार के पुरुष-रत्नों में अलंकरण 
बनाकर किसी को निर्माण करके भेजता है और फिर तत्तण उसे समाप्त क्र 
देता है, यह विधाता की मूखेता बढ़ी कष्टदायक है । ] | 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि पण्डित विद्याधर जी के समान सवेवोमुखी 


आते दे, जो अपने गुणों की वरिष्ठ परम्परा ओर अपने समुज्ज्वल चरित्र से 
संसार का पथ-प्रद्शन करके, आचार-विचार की मयादा बाँधकर, विश्व के 
सम्मुख शील आर सौजन्य का आदर्श स्थापित करके सहसा चल देते हैं । 
किन्तु ऐसे महापुरुष संसार छोड़कर भले ही चले जाये, उनकी अक्षय्य कीर्ति 
सदा सबको प्रेरणा देती जं है? ऐसे सुकृती लोग रस-सिद्ध कवीश्वरों की 


जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः। 
नास्ति येषां यशःकाये जरा-मरणजञ मयम्‌ ॥ 
[ उन रस-सिद्ध पुण्यात्मा कबीशबरों को सदा जय हो, जिनके यश:- - 
शरीर को जरा और सृत्यु का कोई भय नहीं है। ] 
महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर जी गोड ऐसा ही यशः “शरीर 
अजर-अमर कर गये हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि अपने योग्यतम शिष्यों 
ओर प्रशिष्यो को जो उदात्त परम्परा स्थापित कर गये हैं वे उनका नाम और 
यरा सदा समुल्ज्वल करते रहेंगे । 


३+ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


_ NN 


॥ श्रीः ॥ 
( ज्योतिष्पीठाधीश्बर शङ्कराचार्य श्री १००८ स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज ) 


महामहोपाध्याय श्री प्रभुदत्तशास्त्री जी के सुपुत्र महामहोपाध्याय 
पं० श्री विद्याधर जी गौड हिन्दू युनिवर्सिटी काशी के धर्म विज्ञान विभाग के 
अध्यक्ष थे । आप अपने समय में वेद के अद्वितीय विद्वान्‌ माने जाते थे। कात्यायन 
श्रीतसूत्र पर 'विवृति' टीका तथा. अन्यान्य वेदिक अरन्थो को लिखकर एवं 
अनेक शिष्यों को वेदिक विद्वान्‌ तैयार करके आपने वेदिक घाङमय की अपार 
सेवा की है। आप समूचे भारतवर्ष से यज्ञाद्‌ कार्यों में सम्मानपूवेक 
आचाय पद्‌ को प्राप्त करते थे । कट्टर सनातनधमानुयायी होने के कारण किसी 
प्रकार विदेशी भावना का संसर्ग नहीं होने देते थे। आपकी विशिष्ट विद्वत्ता 
को देखकर ही भूतपूव गवनेमेएट ने आपको 'महामहोपाध्याय' पदती से सम्मानित 
किया था | 


( अनन्तश्रीविभूषित श्री १००८ स्वामी करपात्रीजी महाराज ) 


आम्नायः शेवधिरासीत्‌ सप्ततन्तुसमनुष्ठाननिरतानां त्रह्मचिचारसार- 
पराणां च पुरातनविदुषां “वेदाभ्यासो हि. विप्रस्य तपः परमिद्दोच्यते! इत्यादिः 
वचनप्रामाण्यात्‌ तदृभ्यासो हि परमं तपोऽमन्यत। परन्तु कालमहिम्ना सा 
अवृत्तिस्तेष्यपि भूयसा अन्यादृशी समजायत। केषाब्नित्षदक्जुषामसामान्यया 
तपश्चयंया त्यागेन चासाधारणेन करालेऽस्मिन्‌ कलिकालेऽपि सा पुराण-परम्परा 
कथमप्यभ्रियतेति प्रमो द्स्थानम्‌ । तत्रापि दाक्षिणात्येषु भूसुरेषु प्रचुरप्रचारापीय- 
माम्तायविद्या पञ्चगोडेषु नितरां विरलप्रचारा समञ्जनि | | 

तामिमामङ्ग: साकं श्रमक्रमाभ्या समभ्यस्य करामलकसिव साक्षात्क्ृत्या- 
धीतिबोधाचरणग्रचारणेरभितः प्रसारयन्‌ वैदिकमण्डलमण्डनतामाप्लुवानो 
महामहोपाध्यायादिविविधविरुदालडकृतः विद्वान्‌ विद्ठत्कुदुम्यः प्रखरमतिवैभव 
प्रख्यातकीर्तिः सनीषिमण्डलमण्डनभूतो गौडोपाधिप्रसाधितः श्रीविद्याधरमिश्र 
एवाभवत्‌ पद्नगौडेषु सवेप्रथमो वेदिकतल्लजः । यो हि स्वल्पीयसाउनेहसा पाणिः | 
नीयपारावारं साद्दित्यसारशवस्वं मीमासामांसल-महानिधि धर्मशास्त्रसौर सौरभः 
सम्मारं च आत्मसात्‌ कुबोणः पणिडतसमूहस्य समजीजनच्चमत्कार-चार्वी* 


स्वान्तवृत्तिपरस्पराम्‌। यः सौजन्येन चाजानजन्येन ह द च लोकोत्तर कोत्र 
सीमानमानेयेन सत्येन च साघुप्राशस्त्येन घैयंण ायेमाधुर्येण ब्रह्मचर्येण च 


विचन्तणारचरयेण विद्यया च परिपाकहद्यया अध्यवसायेन च सतता 
कमनीयेन मनांसि समावजेयत्‌ महीयसा महोद्यमानामपि महोदयानाम्‌ की 


सोरभ- ` 


७ मह्दामहो पाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


ब्राह्म एव मुहूत यस्य जाहृव्यां नियतमवगाहनम्‌, दैनन्दिनं येन निव्येवहितं 
भगवान्‌ विश्वनाथो निभालितः, अहोरात्रमविश्राम्यन्‌ यश्च शिष्यान्‌ प्रतिदिशिं 
समवेतान्‌ वेदान्‌ अयापयत्‌, यः वसन्तपूजासु धनिकमतह्लिकाभिः संघटितासु 
आत्मन एव जोकोत्तरोपस्थितिमानिनः सङ्घराश्छान्द्सान्‌ श्रुतिमूलपाठस्पर्थिकायां 
जटा-घनप्रधानासु बिक्कतिसभुद्घोषसोपानपारम्परीषु निरायासमसक्कदू व्यजेष्ट, 
सहस्तातीतान्‌ सप्ततन्तून्‌ वैदिकान्‌ स्मार्ताश्च स्वीयान्‌ अग्निह्ोत्रद्शंपौ णंमासः 
प्रमुखान्‌ दिक्लु विद्छि च श्रद्धालुतया वितायमानान्‌ आधायकमेव गृहानो 
महामहासंभारान्‌ समपीपद्त्‌ दत्तिणाभिश्च विशालपरिमाणाभिः परिकरान्‌ 
संभावनीयान्‌ समतृतुषद्दत्विजः । 

काः श्रोतचचोस्पदतां गमिताः पाठशाला इद्मीयेन महनीयेन प्रधानताघिि- 
तत्वेन न समभूष्यन्त ? भारतविश्रुतकीत्तः हिन्दूविश्‍वविद्यालयस्य वाराणसेयंस्य 
संस्क्रतमहाविद्यालये असौ अध्यापनपद्सुपक्रम्य धर्मविज्ञानविभागस्य प्रधानाचाये- 
पढं संवतसरान्‌ भूरीन्‌ समध्यतिष्ठत्‌ , गोयनकासंस्क्रत महाविद्यालयेऽपि काशिके 
धवलधामनि समस्तवेदाध्यापनाध्यापकेः स्वोपक्रान्तनिरमलञसंरम्भसफतैः स्वयमपि 
संपाठने प्रावर्तिष्ट । 

एस्तकानि तानि तानि सुदुलेभरत्नभूतानि वैदिकानि स्मात्तीनि समचैषीत्‌ , 
एषां विशालः संग्रहः स्वभवने विद्योदयप्रबधेने समुद॒भासि । नेके दुरवापा: सारा 
अन्थमणयो मुद्रापिता:, लेखनेन, मतिलिपिविधानेन च भूयांसः समुद्धृता:, 
यानद्यापि निभाल्य परीक्षका विस्मयन्ते, सन्तुष्यन्ति, प्रमो दन्ते, दृशनमात्रेणापि 
स्वान्‌ बहु मन्यन्ते प्रशंसन्तो न बिरमन्ति | 

द्किसावभौम स्वायमभूत्‌ स्वीये समये । प्रायः सांप्रतिका: श्रोत्रियाः 

प्रतिष्ठाग्रिष्ठा अद्सीया अन्तेवसन्त एव भवस्ति | मदान्तो हिल्दूविश्वविद्यालये 


प्रसङ्गेषु, परे पूत्तविधानेषु, विभिन्नवैदिकव्यास्यानप्रभृतिमहोद्धवेयु संसञ्जन 


,  निरकसेन, सततसंरम्भेण, निरन्तर जामता वेदिकिङुलकमलमार्तण्डेन 
प्रकृतेनान्तर्वाणिना अन्यान्या: विवाहादिपद्धतयः सन्डब्धाः, स्मात्तप्रभुर्विरचित:, 
शुल्बसूचे सरला वृत्तिनिबद्धा, सर्वतो विशिष्ट कात्यायनश्रोतसूत्रे “सरला? नाम 
या बहिणीला, सज भूमिका च गौरवपूणी संयोजिता | सममिकया 
एनया चद्किजगतः कोऽपि प्रबोधो विहितः नूतनं जागरणं ङतं महती न्य्‌ नता 
परिहृता । कर्काचार्योडपि मोमांसाहशेवात्र समच्येमानो ख्ये वैदिके वफ 
एभिरतिचक्रसे । | 


८ 


के ` विद्याः संवर्धयन. निरन्तराभ्यासैः अध्यापयंरछान्नान्‌, निर्मिमाणो म्न्थान, ˆ | 
सगरह्वानो दुष्पापान्‌, विलिखन्‌ दुरुद्धरान्‌, उत्साहयन्‌ कर्मकाएडान्‌, बध्नन्‌ | 


- Ee. 
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विद्वद्गोष्ठी:, पालयन्‌ सदाचारान्‌, अनुतिष्ठन्‌ अग्निहोत्रमुखान्‌ यागान्‌, मेदुरयन्‌ 
गाहस्थ्यम्‌, समुपभुञ्जान उत्तमोत्तमसुखानि, यशोभिर्धवलयन्‌ दिराः, मण्डयन्‌ 
समुदूभर्ट पाणिडत्यम्‌, सुग्रहोतनामधेयेन विद्वल्मण्डलमणरिडितेन महामहोप।ध्याय- 
पण्डितश्रीप्रसुदत्ताग्निहोन्रिणा ससम्मानमवाप्ता सह्दामहोपाध्यायपद्वी प्रशासकैँ; 
ससंभावनं विश्राशितां समासीषद्देषो5पि विचक्षणानामग्रणीः। एवमयं सम्पूर्णो 
गुणगणेः धार्मिकाग्रेसरः समुन्नताचारः, अभिनन्दनीयकीसिरद्यापि जोवत्येव । 
'कीत्तियस्य स जीवति ।' 

वाराणस्या अस्या विभ्तेमंनीषिमण्डलमण्डनस्य महाविदुषः महामद्दो- 
पाध्यायश्रीविद्याधरगौड महोदयस्य स्मृतये समारब्धस्य समुद्योगस्य हृदयेन 
निष्पत्यूहपू्ति कामयमानानामस्माकं तद्वंशोऽपि तादृशा एवं महाविद्वांसो वेदिक- 
प्रवराश्च सवदा भवेयुरिति शुभाशंसा । | 


बग. ममा 


( श्रीमद्रामानुजपीठाघीश्वर रामानुजाचायं श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराज ) 


अस्मदूदेशिकमस्मदीयपरमाचार्यांनशेषान्‌ गुरून, 
श्रीमर्लमणयोगिपुङ्गवमहापूणौ सुनि यासुनम्‌। 

रामं पद्मविल्ोचनं सुनिवरं नाथं शठट्ढे षिणम्‌ , 
सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचर॑ नारायणं संश्रये ॥ 


स्वनामधन्य कैलासवासी स० म० पं० श्रीविद्याघर जी गौड को 
पुण्य-स्सृति में इन कतिपय पंक्तियों को लिखते हुए काशी के तत्कालीन विद्व- 
न्मण्डल का वह चित्र हठात्‌ चित्त में आ खड़ा हो जाता है, जो किसो समय 
वैसे विठ्ठद्रत्ल के संयोग से अप्रतिम था । कण्ठस्थ अभ्यास और विवेचन शक्ति, 
ये दोनों जैसे विरोधी गुण हैं। जिन्हें चेद करामलकवत्‌ मुखस्थ रहता है, वे 
मीमांसा करने में 'अन्यमनस्क रहते हैं और जो मीमांसा-पट॒ होते हैं, उन्हें 
वेसा अभ्यास नहीं रहता, पर विद्वन्मणि श्रीविद्याधर जी महोदय इसके 
अपवाद थे । वदिक-मण्डल में वसन्त-पूजा आदि के प्रसङ्ग में प्रतीत होता था 
कि वेदमन्त्र स्यं आप के सम्मुख उपस्थित होकर प्रकट हो रहे हैं। विवेचन 
राक्ति का परिचय तो उनकी सुन्दर कृतियो से आज:भी विद्वानों को मिलता - 
। कात्यायन श्रौतसूत्र की व्याख्या कर आपने जिस प्रगाढ पाण्डित्य का 
परिचय दिया है बह शताब्दियों के बीच बेज्ञोइ सममा जाता.है। पा 


हिन्दी में कहावत है कि --“तुलसी बड़े अभाग से बड़े बाप का पूत।” 
इसका अभिप्राय यद्‌ है कि किसी साधारण व्यक्ति. की सन्तान को थोड़े से 


6, सहामहोपाध्याय-स्मारकअन्थ 


गुणोत्कष में कीति मिल जाती है, पर महान्‌ के पुत्र का तो बहुत हो असाधारण 
गुणगरिमा प्राप्त करने पर ही कुछ यश फैलता है । हर 

कौन नहीं जानता कि म० म० पण्डितप्रवर श्रीप्रभुदत्त जी गौड 
महोदय वैदिक-जगत्‌ में युगान्तर स्थापक समझे जाते थे । वैसे महापुरुष के 
यहाँ “योग्य पिता के योग्य पुत्र” की कहावत आपने चरितार्थ की। अतिः 
शयोक्ति नहीं, अपितु वास्तविक पणिडत-लोकोक्ति उसी समय सुनी जाती थी 
जब पिता, पुत्र दोनों विद्यमान थे कि “णणप्रकर्षादजयद्‌ गुरु सुतः” ऐसा 
भाग्य पूज्य पिता जी के ही सुकृत का सुफल था। अस्तु, सर्वान्तयौमी समस्त 
वेदवेद्य श्रीमज्ञारायण के चरणारविन्द में मङ्गल-कामना है कि उनकी वंश- 
परम्परा में उस विद्या और उस शिष्टाचार एवं प्रतिभा का विकास उत्तरोत्तर 
अभिवृद्ध हो तथा उनके असङ्ख्य घमोनुयायियों का सुखोल्लास हो । 


CRS Cs, 
( जगद्गुरु भ्रीनिम्बाकांचार्य “श्रो श्री जी” भ्रीराधासवेश्‍वरशरण देवाचार्यजी महाराज ) 


वेद आदि शास्त्रों का साङ्गोपाङ्ग अध्ययन करके अधिकारी जनों को 
अध्यापन कराने वाली विप्रवरों की परम्परा भारत में अनादि काल से चली 
आ रही है। ब्राह्मणों के षट्‌ कर्मो में अध्ययन और अध्यापन को प्रथम स्थान 
दर i है और इसी से “वर्णांना बराह्णो गुरु” यह उक्ति चरितार्थ 
| 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के घर्मेविज्ञान 


विभागाध्यक्ष स्वर्गीय 
महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधर जो गौड ने उपयुक्त परम्परा की अच्छी 
प्रकार से रक्षा. को। आपकी बिइत्ता का परिचय 


कर वेदिक वाङ्मय की जो सेवा की ह कर 
हे । आपकी सुकीति समस्त भारत में बे इर | पिदित और अनुकरणीय 


यह श्री सवश्‍वर प्रभु की ही कृपा है कि स्व॒० महामहोपाध्याय जी के 
हुए उनकी सुकीर्ति को चिरस्थायिनी बना रहे हैं “देवकी पद पद्धति पर चलते 


विद्वान 5 र म्रका[शत हो रहा हे 
गो, छात्रों तथा भावक जनों को परे 32 वह त्याहा 
होगा |. फो पाठ परम्परा एवं याझिक-परक्रिया र अदान करेगा और बैदिक 


७ 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गोड ८१ 
( महामरडलेश्वर श्री 2०८ स्वामी भागवतानन्दर्जी महाराज, कनखल, हरिद्वार ) 


इस धराधाम में “यद्यद्विभूतिमत्सत्वम्‌” इस भगवदुक्ति गीता के 
अनुसार अलोकिक गुणगण-मण्डन-मण्डित महापुरुष भगवद्विभूतिरूप से 
आविर्भूत होते है। उनके विचित्र पवित्र चरित्र से जनता को अत्यधिक 
शान्तिप्रद उपदेश प्राप्त होते हैं । ऐसे महानुभाव का जन्म इस उच्चतम उद्देश्य 
की पूर्ति के लिये ही होता है। ऐसे ही महानुभाओं में एक महानुभाव 
महामहोपाध्याय परिडतप्रवर याज्चिकसम्राद्‌ वेदाचाय श्रीमान्‌ विद्याधर जी गोड थे । 

हमारे चरित्रनायक पण्डित श्री विद्याधर जी गौड के पिता महामहो- 
पाध्याय याज्ञिकसम्राट्‌ पण्डित श्रीयुक्त प्रभुद्च जी अग्निहोत्री थे। महामना 
श्री मदनमोहन मालवीय जी ने आपके ही आचार्यत्व में काशीस्थ हिन्दू 
विश्वविद्यालय का शिलान्यास” और 'यज्ञ' ये दोनों कार्य कराये थे । 

पण्डित श्री विद्याधर जी विश्वविश्रुत वेदुष्य होने पर तथा नानाविध 
यज्ञाद्सत्कमोनुष्ठानजन्य कीर्तिप ताका के उच्चतम रहने पर भी अत्यन्त सरल 
और अभिमानशन्य थे। आप अ पने पूज्य पिता के समान ही काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय के धर्मविज्ञान-त्रिभाग के “अध्यक्ष? थे । 

इन पंक्तियों के लेखक के 'कनखल' ( हरद्वार ) के “भारती विद्यालय! 
में श्रो विद्याधर जो गोड का बहुत बार निवास हुआ था | सन्‌'१६४० में शिकारपुर 
( सिन्धदेश ) में महायज्ञ कराकर हरिद्वार आये, तो वे कनखलस्थ "भारतो 
विद्यालय” में हो ठहरे थे । यह आपका अन्तिम आगमन था। विशेष सम्पर्क 
से हमें पूणे रूप से ज्ञात हे कि आपका पाण्डित्य और सौजन्य अपूर्व था। 
आपने पञ्जगौडों की कीर्ति का महाविकास किया था। आपने वेद के अनेक 
प्रन्थों की रचना कर तथा वेद के बड़े-बड़े विद्वानों को तैयार करके विद्याबंश 
की भो पयाप्त बृद्धि की है। अतः आपका यशःशरीर सवदा विद्यमान रहेगा । 
हम आपको श्रद्धापूर्वक श्रद्धाञ्जलि समर्पित करते हैं । 


( दण्डीस्वामी थी १०८ श्रीदत्तपादाचार्याभमजी महाराज, ऋषिकेश ) 


महामहोपाध्याय पं० श्री प्रभुदत्तजी शास्री का जन्म हरियाना प्रान्त 
( पंजाब ) में हुआ था । उन्होंने काशी में आकर विद्याद्वारा बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त 
को थी। आपकी विशिष्ट विद्यासम्पत्ति को देखकर भारतभूषण महामना 
पं? श्री मदनमोहन मालवीयजी ने अपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आपको 
धमज्ञान विभाग ( थियालोजी विभाग) का अध्यक्ष और डीन बनाया था । 
आपको काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में धर्मविज्ञान विभाग का सर्वप्रथम अध्यक्ष - 
बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वेदज्ञ विद्वानों में सवंप्रथम आपको ही 

११ | रे 


८२ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


'महामहोपाध्याय' टाइटिल प्राप्त करने का महान्‌ गौरव प्राप्त हुआ था। 
आपकी विशिष्ट वित्ता से समस्त भारत की, विशेषतः हरियाना प्रान्त 
को विशेष शोभा बढ़ी। आप हरियाना प्रान्त के अमूल्य रत्न! थे। आप 
पर वेद भगवान्‌ की महती कृपा थी, जो आपके सुपुत्र पण्डित श्री 
विद्याधरजी गौड आपसे भी अधिक विश्वविख्यात विद्वान्‌ हुए । आप भी अपने 
पिता जी के जीवन काल में हो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वेद विभाग के 
प्रधानाध्यापक? पद्‌ पर आसीन होकर संसार के प्रसिद्ध विद्वानों में अपनी गण ना 
प्राप्त कर चुके थे । आपका भी गवर्नेमेन्ट सरकार ने 'महामहोपाध्याय? टाइटिल 
हारा महान्‌ सम्मान किया था । पिता ओर पुत्र दोनों को 'महामहोपाध्याय? 
की टाइटिल मिलना, यह इस वेदज्ञ-परिवार की बहुत बढी विशेषता रही है । 
ऐसी विशेषता अन्यत्र नहीं देखी गई । 


आजकल वेदों की कई अ्रणियाँ हैं, जिनमें कुछ तो वेदके मूलभाग के 
ज्ञाता हें, कुछ वेदके अर्थभाग के ज्ञाता हे, कुछ दोनों के ही ज्ञाता न होकर केवल 
कर्मकारडोपयोगी वेदके कुछ मन्त्रं को कण्ठस्थ किये रहते हैं और कुछ वेद के मूल 
अर अथभाग से परे रहते हुए वेद-विषयके रिसचेस्कालर अथवा लेखक-रूप में 

। परन्तु उपयुक्त सभी श्रेणीके विद्वानों को 'वेदज्ञ' कहना या मानना, मेरी, 
दृष्टि में अनुचित होगा, प्रत्युत वेदका अपमान करना होगा। वस्तुतः वेदज्ञ 
कहलानेका बद्दी अधिकारी हो सकता है, जो वेद के अष्टविकृतिसहित मूलभाग 
ओर वेदाथे का ज्ञाता हो, साथ ही व्याकरण, मीमांसा आदि शास्त्रों का भी पूर्ण 
ज्ञाता हो। महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याधरजी गौड ऐसे ही सवोज्ञ परिपूर्ण 
महाविद्वान्‌ थे, जिनकी भारतवर्ष में दूसरी जोड़ी नहीं थी । स्व० महामहोपाध्याय 
पं० श्री विद्याधर जी गौड को अधिगत. वेदविद्या उनके सुयोग्य पुत्रों में 
प्रतिफलित पळ हा यह वेद्‌ हे हि विशेष 
सुप्रासद्ध महाविद्ठान्‌ स्व? महाम पाध्याय पं० श्री विद्याधरजी गौड को पुण्य 
स्ति में जो स्मारक-अन्थ प्रकाशित हो रहा है, रां को 
वा हो रहा है, वह अवश्य ही विद्वानों को 


नी द 


( योगिराज गीताव्यास श्री १०८ स्वामी वेदव्यासजी महाराज, ऋषिकेश ) 


स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित श्री विद्याधरज्ञी गौड 
मूर्ति थे। उन्होंने जगद्गुरु शङ्कराचाय द्वारा प्रतिष्ठापित वेदों का आजीवन 
रक्षण और प्रचार कर वद्कि-जगत्‌ का बेहुत बड़ा उपकार किया । सनातनधर्मी 
जगत्‌ में उनकी बहुत ही प्रतिष्ठा थी। चे कट्टर सनातनधर्मी थे। भारत का 
परिडत-समाज जब तक जीवित रहेगा, तब पके उनका नाम अभर रहेगा। 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गोड ८३ 


अत्यन्त हषे का विषय है कि स्व० महामहोपाध्याय जी "आत्मा वे जायते 
पुत्र" के प्रमाणानुसार अपनी ही प्रतिमूर्ति के रूप में श्री वेणीराम जो गोड वेदाचार्य 
को छोड़ गये हैं, जो सगुण साकार-रूप में समस्त भारत में वेद-कर्मकाण्ड का 
प्रसार-प्रचार कर देदीप्यमान हो रहे हैं । 


वेद भगवान से प्राथना है कि वे स्वर्गीय मद्दामद्दोपाध्याय जी जेसे 
आदश, उज्ज्वल चरित्र, ब्राह्मणकुलोत्पन्न महान्‌ वेदमूर्ति विद्वानों को उत्पन्न 
करें, जो 'वेदोऽखिलो धमंमूलम्‌? के सिद्धान्त पर आरूढ़ होकर वेद का प्रसार 
प्रचार करे | 

मुझे विश्वास है कि त्यागतपोमूर्ति महान्‌ वेदज्ञ पण्डित विद्याधर .जो 
गोड के सम्मान में जो स्मारकनप्रन्थ' प्रकाशित किया जा रहा है यह आधुनिक 
युग में लुप्तप्राय बेदिक-संस्क्ति का मतिमान्‌ प्रतिनिधित्व करने वाला होगा। 


( रामचरितमानस के प्रसिद्ध प्रवक्ता ओर व्याख्याता गोस्वामी भ्रीबिन्दुजी महाराज ) 


स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित श्री विद्याधरजी गौड को कीति-कोमुदी 
से भारत..का कोना-कोना आलोकित है। उन्होंने समस्त भारत में, विशेषतः 
उत्तर भारत में लुप्तप्राय वेदिक-परम्परा के पुनरुत्थान में जो असाधारण श्रम 
किया, वद्द सवतोमुख प्रतिभासम्पन्न उन्हीं का कायं था। राजा, महाराजा और 
सेठ-साहूकारो के द्वारा बड़े-बड़े यज्ञ-यागों का अनुष्ठान कराकर द्विजोचित 
वेदिक संस्कारों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट कर उत्तम कोटि के अनेक 
भ्रन्थो का निर्माण एवं व्याख्याएँ लिखकर तथा सहस्रो शिष्यो को अहर्निश 
निरलस भाव से वेद-विद्या का प्रदान कर वेदिक साहित्य की उन्होंने जो सतत 
सेवा की, वह सर्वविदित हे । अपनी सवशास्त्रावगाहिनी मेधा के बल से 
लोकोत्तर पाणिडत्य प्राप्त कर उन्होंने समस्त भारत में अपना वैदिक विद्वानों 
सें सर्वश्रथम स्थान प्राप्त किया था। ऐसे महान्‌ विद्वान्‌ के सम्बन्ध में 
जितना भी लिखा जाय, वह अल्प ही होगा । 


Dene 


माहवीय राळकीय महापुरुषों तथा नेताओं 
द्वारा 
संभ्महण, अद्वाञ्जलि 
तया 


ग्रन्थ के प्रकाशन के दिए 


गुम कामनाए . 
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( भारतरत्न डा० श्री राजेन्द्रप्रसादजी महोदय, भू० पू० राष्ट्रपति, भारत ) 


यह जानकर सुमे प्रसन्नता हुई कि महामहोपाध्याय श्रीविद्याधर गौड को 
स्मृति में एक स्मारक-प्रन्थ प्रकाशित करने का आयोजन किया गया है । पं० श्री 
विद्याधरजी ने वेदिक संस्कृति और वेदिक वाङमय की जो सतत सेवा की है वह 
प्रशंसनीय हे । मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ। 


( डा० श्रीयुत सर्वपल्ली राधाइष्णन्‌ महोदय, राष्ट्रपति, भारत ) 


Dear Sir, 
lam glad to know that you will bring outa 500 


Page volume to commemorate the Services of the late 
Vidyadhar Gaud. I wish your publication success. 

Yours sincerely, 

S. Radhakrishnan 


[ अनुवाद ] 
प्रिय महोदय, . - 
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप स्वर्गीय श्रीविद्याधर गौड जी की 
सेवाओं के संस्मरणाथ ५०० पृष्ठ का अन्थ प्रकाशित कर रहे हैं। आपके प्रकाशन 
, की मैं सफलता चाहता हूँ । 


( श्रीयुत बाबू आभ्रकाराजी महोदय, भू० पू० राज्यपाल, बंबईगदेरा ) 


स्वर्गीय महामद्दोपाध्याय पण्डित विद्याधर जी गौड के सम्मानाथ काशी में 
उचित समारोह का प्रबन्ध हो रहा है, यह जानकर मुझे बढा सन्तोष और 
आनन्द हुआ । आपकी विद्दत्ता से वे सब लोग प्रभावित होते थे, जिन्हें आपके 
निकट सम्पक का सौभाग्य हुआ था । काशी बिश्वविद्यालय में आपने बहुत दिनों 
तक उच्च पद से सुन्दर कायं किया था । सभी लोग इनसे लाभ उठाते ये! मेरी 
शुभ कामना हे कि आपकी कीर्ति स्थायी बनी रहे और उनकी स्मृति से उत्साहित 
होकर हमारे देश के बहुत से नर-नारी संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करें और 
अपने सामाजिक और आध्यात्मिक आचार-विचार के प्रचार से संसार का , 


` समुचित पथ प्रदर्शन करें । 


दद महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 
.... ( श्रीयुत न? वि० गाडगिल महोदय, राज्यपाल, पंजाब ) 


महामहोपाध्याय श्रीविद्याधर गौड स्मारक-अन्थ प्रकाशित हो रहा है यह 
एक उचित व सन्तोषजनक बात है। महामहोपाध्याय जी एक बड़े संस्कृत के 
पण्डित, वेदिक परम्परा के अभिमानी, साहित्यिक विद्वान्‌, सत्य-चरित्र और 
सद्गृहस्थ थे । उन्होंने जो कुछ अ्रन्थ-रचना को है वह उनकी विद्वत्ता का और 
विशाल इष्टिका एक प्रतिविम्ब है। मैं अपनी श्रद्धाञ्जलि आदर के साथ 
समर्पित करता हूँ। | 


( भौयुत बूरूगुल रामकृष्ण रावजी महोदय, भू० पू० राज्यपाल, उत्तरप्रदेश ) 


मुझे यहद जानकर हर्ष है कि स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० श्री विद्य 
॥धरजी 
रड हे र को स्थायी रूप देने के हेतु एक स्मारक-प्रन्थ का आयोजन कियां 
T ० ु 


( युत डा० ससूणानन्दजी महोदय, राज्यपाल, राजस्थान ) 


या बेद मदामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड का पाण्डित्य सर्वसम्मत 

कनक ० म उनका जो ऊंचा स्थान था, उसके कारण वे 
किया ऽज्चल् भूति थे। उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लि जो 

प्रयास किया जा रहा है, उसका मैं अनुमोदन करता हैँ । ए 


विद्याधर जी को भारत का सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ मानते थे 
। वे सम 

र a ।धरजी गौड है, जिनकी जोड़ी भारत में नहीं है / वे धार्मिक न गज 
४ धरजी की सम्मति को प्रधानता देते थे। EE 


है है 

MY dite, प्र्त 
0 .. नह “क vy. 
FN ` ९#“ह 


"२१० 
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श्री विद्याधरजो की मृत्यु से उन्हें बहुत क्लेश हुआ था और उन्होंने 
दुःखित शब्दों में कहा था कि--श्री विद्याधरजी जेसा वेदश अब उत्पन्न 


* 
नहीं होगा ।' 
म० म० पं० श्री विद्याधरजी गोड महोदय का स्मारक-ग्रन्ध 
प्रकाशित करने का जो आयोजन किया गया हे, यहद अत्यन्त समीचीन है। में 
श्रद्धेय महामद्दोपाध्याय जी को अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हूँ । 


( पं» श्री आदित्यनाथ झा, भू० पर उपकुलपति, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ) 


संस्क्रतभाषायां तस्याः सुसशद्धे विविधे वाङ्मये च सहजश्रद्धतया विद्यते 
मम संस्कृतविदुषां परिचय-प्राप्तये बाल्यादे बलवती स्पृहा । परं दैवेच्छया भार- 
तीयनागरिकसेवायां ङ्तभ्रवेशतया प्रशासनस्य विभिन्नत्तेत्रेषु व्याएतत्वेन 
तस्या यथेष्टसाफल्येऽहं न प्राभवं नासाद्यं च समयं तत्र भवतो वेदविद्या55- 
चायोन्‌ स्व० श्रीविद्याधरशमंगौडमहोदयान्‌ साक्षात्कतु सुपरिचेतु च। 
कित्त्विद्‌ं विज्ञाय मनो मे नितरामाह्वादते यदू वाराणस्याः कतिपये विद्वांसस्तेषां 
सम्माने कञ्चन स्मारकमन्थं प्रकाशयितुं प्रयतमानाः सन्ति। 

विद्याया धर्मस्य देशस्य चाभ्युद्याय तपस्यतां सत्पुरुषाणां संस्मरणं 
सम्माननं चान्यमनेषु तदोपयिकीं स्पृहणीयां प्रेरणामादधातीति निश्चप्रचम्‌ । 
अतस्तेषां स्मरणाडगुणस्य समाद्रव्यञ्जकस्य च कस्यापि प्रकारस्य प्रतिष्ठापनं 
सवथा स्तुत्यं कमं । 

अहमिच्छामि यम्रस्तावितः स्मारकमन्थः श्रीगौडमद्दोद्यानां स्वरूपानु- 
रूपो विशिष्टविषयगर्भतया विदुषां प्रीतिकरस्तदीयेषु तनयेषु विद्यार्थिषु भक्तः 
जनेषु च येदानामुत्छष्टको देः पाण्डित्यस्योपाजेनाय प्रेरणाघायकश्च भवेदिति । 


(डा० थीमङ्गलदेव शास्त्री, भूर पू० उपकुलपति, वारारातेय संस्कृत विर्विद्यालय्‌) 


प्रिय श्री गोडजी, ; 
यह जानकर मुझे! परम प्रसन्नता हुई कि आप अपने पूल्य पिताजी, 
म० स० भ्रोविद्याधरजी गोड का विशाल “जीवन-चरित्र? प्रकाशित कर रहे हैं! 


सके पण्डितजी की मित्रता का गौरव प्राप्त था । निःसन्द्रेह अपने समय में वे काशा | | 


मे मूर्धन्य वैदिक विद्वान, थे। दूर-दूर तक देशमें उनको मान्यता थी। 
कात्यायन श्रौतसूच की वृत्ति जैसी उनकी विद्वत्तापू्ं रचनाएँ उनकी कीत्तिपताका के 
रूपें उनकी स्सृति को स्थायी करने के लिये पयोप्त हैं | उनकी प्रगाढ़ विद्वत्ता तथा 


रहता था । 
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अचुसन्धान की गहरी लगन का परिचय अनेक अवसरों पर मुझे बार-बार मिलता | 


)० का की, FES, 

AUR SY, 
क. हह ण ५ | हि 
Mies dr “Fas ९ 
Vr से Ri nl 
YO ps ARSE, , 


महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 
.... ( श्रीयुत न° वि० गाडगिल महोदय, राज्यपाल, पंजाब ) 


महामहोपाध्याय श्रीविद्याधर गौड स्मारक-प्रन्थ प्रकाशित हो रहा है यह 

एक उचित व सन्तोषजनक बात है। महामहोपाध्याय जो एक बड़े संस्कृत के 

पण्डित, वेदिक परम्परा के अभिमानी, साहित्यिक विद्वान्‌, सत्य-चरित्र और 

सद्गृहस्थ थे । उन्होंने जो कुछ अन्थ-रचना को है वह उनकी विद्वत्ता का और 

विशाल दृष्टिका एक प्रतिविम्ब है। मैं अपनी श्रद्धाञ्जलि आदर के साथ 
समर्पित करता हूँ। | | 


गी 


` 


( युत बूरूगुल रामङष्ए रावजी महोदय, भू० प राज्यपाल, उत्तरप्रदेश ) 


सुके यह जानकर हष हे कि स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं? श्री विद्याधरजी 
गौड रे स्मृति को स्थायो रूप देने के हेतु एक स्मारक-अन्थ का आयोजन कियां 
गया हे । 4000... 
पुनजोगरण युग में गोडजी ने हमारे प्राचीन - वाङ्मय के प्रकाश-प्रसार 
जो निःस्वार्थ सेवा को है उसके लिए राष्ट्र उनका चिरऋणी रहेगा । 
स्मारक-प्रन्थ की सफलता के हेतु अपनी शुभ कामनाएँ भेजता हूँ । 


व कळकळ र] 


( युत डा० समसूर निन्द्जी महोदय, राज्यपाल, राजस्थान ) 


3 RT पण्डिद विद्याधर गौड का पाण्डित्य सवेसम्मत 
था a ङूभय के शत्र में उनका जो ऊंचा स्थान था, उसके कारण वे 
काशो की एक उज्ज्वल विभूति थे। उनके अति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जो 
प्रयास किया जा रहा है, उसका में अनुमोदन करता हुँ । 


( आदत १० गोविन्द मालय, मृ० ए० उपकुलपति, काशी िन्ूिहवविधालव ) 


स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित श्री विद्याधर जी गौड 


रे 
कै अनन्य साधकों में थे। इस नाते थे समस्त द्वि के बाग वाङ्मय 


स्व० श्री पिताजी .( पण्डित मदनमोहन मालवीय जी ) परिडत 


- पं० श्री विद्याधरजी गौड है, जिनकी 


भारत सें ? | 
में श्री विद्याधरजी की सम्मति को प्रधानता देते थे। नही हे । ने भामि शासक 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड =e 


श्री विद्याधरजो की मृत्यु से उन्हें बहुत क्लेश हुआ था और उन्होंने 
दुःखित शब्दों में कहा था कि--श्री विद्याधरजी जैसा वेदज्ञ अब उत्पन्न 
नहीं होगा ।' 

स० म० पं० श्री विद्याधरजी गौड महोदय का स्मारक-प्रन्थ 
प्रकाशित करने का जो आयोजन किया गया है, यह अत्यन्त समीचोन है। में 
भ्रद्धेय महामहोपाध्याय जी को अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हुँ । 


( पं० श्री आदित्यनाथ झा, भू० पू० उपकुलपति, वाराणासेय संस्कृत विश्वविद्यालय ) 


संस्कृतभाषायां तस्याः सुसशद्धे विविधे वाङ्मये च सहजश्रद्धतया विद्यते 
मम संस्कृतविदुषां परिचय-प्राप्तये बाल्यादेव बलवती स्पृहा । परं दैवेच्छया भार- 
तीयनागरिकसेवायां कृतप्रवेशतया प्रशासनस्य विभिन्नक्षेत्रेषु व्याप्रतत्वेन 
तस्या यथेष्टसाफल्येऽहं न प्राभवं नासाद्यं च समयं तत्र भवतो वेदविद्या55- 
चायोन्‌ स्त्र० श्रोविद्याधरशमंगौडमहोदयान्‌ साक्षात्कतु सुपरिचेतु' च। 
किस्त्विद्‌ं विज्ञाय मनो मे नितरामाह्वादते यदू वाराणस्याः कतिपये विद्वांसस्तेषां 
सम्माने कञ्चन स्मारकम्रन्थं प्रकारायितुं प्रयतमानाः सन्ति। 

विद्याया . धस्य देशस्य चाभ्युद्याय तपस्यतां सत्पुरुषाणां संस्मरण 
सम्माननं चान्यननेु तदोपयिकीं स्पृहणीयां प्ररणामादधातीति निश्चप्रचम्‌ । 
अतस्तेषां स्मरणाचुगुण्स्थ समादरव्यञ्जकस्य च कस्यापि प्रकारस्य प्रतिष्ठापनं 
सवंथा स्तुत्यं कर्म । 

अहमिच्छामि यत्मस्तावितः स्मारकमन्थः श्रीगौडमह्दोदयानां स्वरूपानु- 
रूपो विशिष्टविषयगर्भेतया विदुषां प्रीतिकरस्तदीयेु तनयेषु विद्यार्थि भक्तः 
जनेषु च वेदानामुत्कृष्टकोटेः पारिङत्यस्योपार्जनाय प्रेरणाधायकश्च अवेदिति। 


(डा० श्रीमङ्गलदेव शास्त्री, भू० पू० उपकुलपति, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय) 

प्रिय श्री गोडजी, i 
यदद जानकर मुझे! परम प्रसन्नता हुई कि आप अपने पून्य पिताजी, 
स० स० ीविद्याधरजी गोड का विशाल “जीवन-चरित्र' प्रकाशित कर रहे दें! 
सुरे पण्डितज्ञी की मित्रता का गौरव प्राप्त था । निःसन्देह अपने समय सें वे काशा 
में मूर्धन्य वैदिक विद्वान, थे। दूर-दूर तक देशमै उनको मान्यता थी। 
कात्यायन श्रौतसूत्र की वृत्ति जैसी उनकी विहृत्तापूंणे रचनाएँ उनकी कीर्तिपताका के 
रूपमे उनकी स्मृति को स्थायी करने के लिये पात हैं । उनकी प्रगाढ वित्ता तथा | 
अनुसन्धान की गहरी लगन का परिचय अनेक अवसरों पर भुके बार-बार मिलता" 
रहता था। | so म डा 
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६० [ मद्दामहो पाध्याय-स्मारकम्रन्थ 
मुझे पूर्ण आशा है कि उनकी और उनके उदात्त बंश की विद्यापरम्परा को 


आप जैसे सुयोग्य विद्वान्‌ पुत्र बराबर चलाते रहेंगे। अन्त में मैं पुनः आपके 
सतप्रयत्न की पूणे सफलता चाहता हुँ । 


( श्रीयुत न° हृ. भगवती महोदय, उपकुलपति, काशी हिन्दूविर्वविद्यालय ) 


Itis a matter of great pleasure that attempts are 
being made to bring out a Smarak Granth in memory of 


. late Mahamahopadhyaya Shri Vidyadhar Gaur. 


Mahamahopadhyaya Shri Vidyadhar Gaur joined the 
University as Vedadhyapak in I9I7 and from July, I929 
to I940 he was the principal ( first acting and then per- 
manent ) of tbe College of Theology. From Novyembsr, 935 
he was also the dean of the Faculty of Theology and he 
continued as such till he remained in the services of the 
University. 

Mahamahopadhyaya Shri Vidyadhar Gaur followed 
the footprints of his illustrious fath3r Mahamabopadhyaya 
Pandit Prabhu Dutt Shastri, who Was also the Principal 
ofthe College of Theology of this University and a well- 
known scholar and Rarmakand;, 


I wish all success in the work undertaken by you. 


यहद प्रसन्नता की बात है कि स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्रीविद्या गोड 
की स्मृति में स्मारक-प्रन्थ प्रकाशित करने का आयोजन हो रहा हे प्या 
स० स० श्रीविद्याधर गौडजी ने सन्‌ (६७७ में वेदाध्यापक के पद्‌ पर हिन्दू 
विश्वविद्यालय म पढापण किया और जुलाई सन्‌ १६२६ से १६४० तक वे 
धमंविज्ञान कर महाविद्यालय के अध्यक्ष नियुक्त हुए। नवम्बर सन्‌ १६३४ 
जजाविज्ञान समज्या ( फेकल्टी ओफ थियोलौज्ञी ) के अधिष्ठाता 
( ह रहे ओर जबतक दे विरवविद्यालय को सेवा में रहे इस पद्‌ 
परब | 
म० म° श्रीविद्याधर गौडजी ने अपने प्रसिद्ध पिता म० स० पण्डित 
दत्त शास्त्री के चरण-चिन्हों का अनुगमन किया, जो धर्गवि 
के पहले आचार्य तथा प्रसिद्ध विद्वान और बा Me ला 
मैं आपके इस प्रयास की सफलता चाहता हूँ। 
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सह्दामद्दोपाध्याय पण्डित विद्याधर गोड ६१ 
( महामहोपाध्याय डा० उमेश मिश्र, उपकुलपति, द्रभंगा विश्वविद्यालय ) 


बिदितमेतत्‌ सवेषां यद्वेदमन्त्रा: साधारणतया द्विधा विभक्ताः-कर्मकाएडः 
मन्त्राः आध्यात्मिकमन्त्राश्य । एतेषां वःतुतः अविनाभावसंबन्धोऽस्ति । कर्मकाण्ड- 
द्वारा अन्तःकरणानाम्‌ परिशोधनं भवति। अन्तःकरणपरिशुद्धयेच आध्यात्मिक- 
चिन्तनस्य क्रमशः सामथ्य लभते जिज्ञासुः । चित्तशुद्धि विना तत्त्वज्ञानस्य संभावः 
नव नास्ति | इत्थं कमज्ञानयोः कायका रणभावसम्बन्धो विद्यते। 

अन्यच कमकाणडे देवतानां विशेषाराधनं कतुम्‌ अवसरं लभते कर्मनिष्ठ 
साधकः । यज्ञेषु देवता आहूताः सत्यः. स्वसान्निध्यद्वारा अनुगृहन्ति साधकान्‌ । 
देवतानाम्‌ सान्निध्येनेच विशेषायासं विनव दुःखत्रयाद्िमुक्ताः भवन्ति जिज्ञासवः । 
देवतानाम्‌ आगमनेनव स्वस्वयश्षभागसवीकरणेनेव च महत्पुण्यं जोयते यजमानस्य । 
इत्येतत्‌ सव परिज्ञातमेव ज्ञानिनाम्‌ । 


चिरात्‌ दाक्षिणात्येषु वेदमन्त्राणाम्‌ अध्ययनाध्यापने सुरक्षिते । नाद्युक्तिरियं 
यत्‌ केनापि कारणेन तेष्वेवाधुना वेद्वाध्ययनपरम्परा एवं च यज्ञनयाजनपरम्परा 
निरवच्छिन्ना दृश्येते । यद्यपि शुक्तयज्जुवेदस्य बाजसनेयशाखायाः प्रधानभमिः मिथिला 
आसीत्‌, यत्र महायोगिराजो याज्ञवल्क्य: वसति स्म। तस्यव योगिराजस्यानु- 
हेण शुक्तयजुबदमन्त्राणाम्‌ अभिव्यक्तिः साक्षात्‌ दिवाकरात जाता । मिथिलात 
उत्तरीये भारते सर्वत्र शुक्कयजुर्वेद्स्यंव प्राधान्यं विद्यते । तैत्तिरीयशाखायाश्च तथैव 
द्क्तिणदेशेषु विशेषरूपेण प्रचारो विद्यते । 
विश्वेश्वरस्य काशी अनुत्तमा नगरी । अत्र नानादिरभ्यो विद्वांसः समागत्य 
स्वस्वपाण्डित्यं दिगन्तेष्वपि प्रचारयामासुः । काशीविश्वनाथस्य प्रसादेनेव 
नान।दिग्भ्यः समागतानां घुरन्धराणां विदुषां चिरात्‌ संमेलनम्‌ आमोदमप्रदं च 
जातम्‌ | तेषां बुद्धिसंघषणेनेव शास्त्राणां महृदालोचनं च जातम्‌ । 


काश्यामपि यजनयाजनयोः परिपाटी निरवच्छिन्नरूपेण विशेषतः शुक्तयजु- 
वदानुसारेण वतत एव । कालान्तरे पुनः अन्यासामपि शाखानां परिपाटी प्रचलिता । 
अस्माकं समये प्रातःस्मरणीयाः मद्दामद्दोपाध्यायाः गोडवंशावतंसाः प्रभुदत्तशास्त्रिण 
कमकाण्डरक्षणाथ मद्दापरिश्रमं कृतवन्तः । तषामेव परिश्रमेण ` काश्यामपि 
यज्ञनयाजनकमणोः प्रसिद्धिः बभव । बहवो वेदिकाः कसंकाणिडनः याजनकमे 
संपादनाय सुशिक्षिताः । तेषामेब बिदुषां सुशिक्षया अधुनापि काश्यां बहवो 
वैदिका अस्मिन्‌ कमणि निपुणाः सन्ति । 


विदुषां गौरवास्पद्मेवत्‌ यत्‌ “पुत्राद्च्छित्‌ पराजयम्‌? इति चिरन्तनोक्ति 
' 'वरितार्थीकृत्य मद्दासह्दोपाध्यायानां प्रभुदत्तशास्त्रिवराणां ज्येष्ठः पुत्रः महामहोपाध्याय 
श्रीविद्याधरमिश्रगौडः महान्‌ वेदको विद्वान्‌ विद्यते स्म। तस्यापि बेदादि- 
विविधरास्त्रचातुर्येण वयं सर्व 'चकिताः स्मः । अन्येऽपि पूज्यवराणा पुत्रा 
विविधशास्त्रषु निष्णाताः संज्ञाताः। ईहशीं विद्यासम्पत्तिः भाग्यसन्ततिश्च विदुषां 
मध्ये विरलेत्र इश्यते । 


ध्र्‌ महामहो पाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


अस्माकमपि आग्यमेतद्‌ यदेतेषां सर्वेषां पुण्यभाजां विदुषां काशीबिश्व- 
नाथक्कपया चिरे घनिष्ठः परिचय आसीत्‌ । अनेनेव आत्मानमपि धन्यं मन्ये । 
एतेषां पुण्यभाजां पुण्यस्सृतिरक्षार्थ यक्तिमपि तेषां छात्रेः अन्येश्च विद्वदूभि: 
क्रियते तत्सव शलाघ्यतमं सन्ये । किं बहुना-- 
काश्यां स्थिता वयं धन्याः काशी धन्यतमा स्मृता । 
यत्र त्तिष्ठन्ति विद्वांसो विश्वनाथपरायणाः ॥ 


( १० श्री रयामहुन्दर शर्मा एम्‌० ए०, रजिस्ट्रार, रुड़की विश्वविद्यालय ) 


सन्‌ १३२२ की बात है। मैं काशी हिन्दूविश्वविद्याल्य में पढ़ता था । 
में धार्मिक परम्पराओं को मानने वाला था, अतः धर्म-परायण विद्वान्‌ सज्जनों से 
मिलने को तथा उनके दर्शन एवं सहयोग से लाभ उठाने की मेरी सदेव इच्छा. 
रहा करती थी । मुझे जिन महानुभाओों की संगति में जाने का लाभ मिला, उनमें 
से कुछ नाम ये हैं-- 


१ वेदमूति महामहोपाध्याय श्रोप्रभुदत्त शास्त्री गौड | 
२ महामना पं० श्रोमदन मोहन मालवीय महाराज | 
३ पं० श्रीथानन्द शंकर बापूभाई ध्रुव । 
४ पं० श्रोबदुकनाथ शर्मा एमू० ए० । 
५ पं भ्रोबीरेश्‍वर शास्त्र द्राविड | 
हमारे चरित्रनायक महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याधर जो गौड से 
कई बार भिलने का सोभाग्य आप्त हुआ। वे अपने पिता के सहश 
वेद तथा कर्मकाण्ड सें उदूभट विद्वान्‌ तया सब शास्त्रो में पारङ्गत थे। 


वहाँ चाइना हे” । रू 
ईश्वर की परम कृपा है कि ओ विद्यार 
र जी गोड के पुत्र 
श्रीवणीरामजी गौड वेदाचार्यः इस समय भारत के प्रसिद्ध याउ खु नों 
में प्रथम स्थान रखते है | | जड याज्ञिक विद्वानों . 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड ६३ 
( पं० श्री गङ्गामपाद मेहता, एम्‌० ए०, भू० पू० रजिस्ट्रार, कारा हिन्दूविखविधालय ) 


. स्व? सहामहोपाध्याय पण्डित श्री विद्याधर गौड भारत के स्ेश्रेष्ठ 
वेदज्ञ थे । ये जेसे विद्वान्‌ थे, वैसे ही सरल, नम्र और अभिमानरहित थे। देखते ' 
ही उनके प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता था । वे कट्टर सनातनधर्मी थे। उनकी 
सनातनधर्मिता और विद्टत्ता पर स्व? महामना मालवीय जी को भी बड़ा 
गर्वं था और वे उनका परम सम्मान करते थे | मे' उन पर परम श्रद्धा रखता 
था और वे भी मुझ पर बहुत स्नेह रखते थे। 

कात्यायन श्रौतसूत्र आदि अनेक मन्थां पर उनके भाष्य, टीका, निबन्ध 
आदि आज भी उनके बेदुष्य के कीर्तिस्तम्भ बने हुए हें । 

महामहोपाध्यायजी के स्मतिप्रन्थ के प्रकाशन का समाचार पाकर उनका 
बह सारा गुणमयरूप आँखों के सामने खडा हो जाता हे । मैं उनके प्रति परम 
श्रद्धा व्यक्त करना हो अपना सन्देश मानता हूँ । 


या एर उ 


( पं० श्री रामनरेश मिश्र एम्‌० ए०, रजिस्ट्रार, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ) 


यह जानकर सुके परम ह॒ हुआ कि स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० विद्याधर 
जी गौड की संस्मृति में एक ग्रन्थ प्रकाशित होने जा रद्दा है। श्री गौड जी उत्तर- 
भारत के सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ थे जिन्होंने वेदिक संस्कृति एवं वैदिक 
वाङमय की रक्षा के लिये अथक परिश्रम किया | महामहोपाध्याय जी ने प्राचीन 
गुरुपरम्परानुसार स्वशाखीय शुक्ल यजुर्वेद के अध्ययनाध्यापन का विशेष 
प्रचार किया और आनेवाली वेदिक पीढीके लिये एक उच्च आदश स्थापित 
किया । उन्होंने श्रौताघधान किया था। प्राचीन टीकाओं से अस्फुट एवं दुरूद 
ग्रन्थों की बेदुष्यपूर्ण व्याख्या कर उन्होंने इस परम्परा को बड़ा बल दिया हे! 
श्री गौड जी के पारिडत्य एवं उनके विशिष्ट कार्यों के उपलक्ष्य में जो स्मारक-अन्थ 
प्रकाशित किया जा रहा दै, उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हुँ । 


(सर श्री हरगोविन्द मिश्र, एम्‌० एल्‌० सी०, कानपुर ) 


` काशीनिवासी वेदिकसम्रादू. महामहोपाध्याय पण्डित श्रीप्रभुदत्तजी 
अग्निहोत्री वेद के अद्वितीय विदान्‌ थे । उन्होंने ही सर्वश्रथम पळ्चगौडो सें साथे 
बेद के अध्ययनाध्यापन का प्रचार करने का श्रेय प्राप्त किया था। उनका सवे- 
प्रथम दर्शन मैंने अलीगढ़ में किया था। उस समय मेरी अवस्था प्रायः ७-८ वर्ष 
को थी । श्री अग्निद्दोत्रो जी यज्ञान्त में वेद भगवान्‌ की सवारी के साथ रथ में 


६४ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


वेतवस्त्र धारण किये और अग्निहोत्र की पवित्र धवल भस्म मस्तक में लगाये हुए 

बेटे थे। उस समय श्रीमान्‌ अग्निहोत्री जी को देखने से प्रतीत होता था कि ये 
साज्ञात्‌ वेदमूति हैं। मुझे आज भो उनका वह प्रभावशाली भव्य स्वरूप भूला 
नहीं है । उन पवित्रात्मा वेदमूर्ति के ज्येष्ठ पुत्र महामहोपाध्याय पण्डित श्रो विद्याधर 
जी गोड अपने श्री पिताजी से भी उत्कृष्ट और गम्भीर विद्वान्‌ हुए । उन्होंने 
अपने समूचे जोबन में विद्या-प्रदान, प्रन्थ-लेखन एवं यज्ञादि धार्मिक छत्यों द्वारा 
वेदिक-साहित्य को जो अमतपूव सेवा की, वह सदा स्मरणीय रहेगी । 

श्री विद्याधरजी गौड 'विद्यया वपुषा वाचा? और “विद्या द्दाति 
विनयम्‌' के साक्षात्‌ प्रतीक थे । वे जिस प्रकार पण्डितप्रकाएड थे, उसी प्रकार 
अत्यन्त सरल ओर परोपकारी थे । उनके दृशैनमात्र से कट्टर नास्तिक भी आस्तिक 
बन जाते थे। वे कट्टर सनातनी और इदन्तो थे। विद्वानों में जो गुण होने 
चाहिएँ, वे सभी गुण उनमें मृत्तरूपमें विराजमान थे । वे बड़े मनस्वी थे | उनमें 
चाटुकारिताका तो रपरे भी नहीं था। वे बिना बुलाये किसी के यहाँ जाते नही 
थे। उन्होंने वेदादि शास्त्रों में जो अभूतपूव ख्याति प्राप्त को थी, वह उनकी 
विशिष्ट विद्वत्ता का ही निदर्शन था । 

में चढे गौरव और अभिमान के साथ कह. सकता हूँ कि मः म० श्री 
विद्याघरजी अग्निहोत्री अपने समय के अन्तिम वेदङ्ञ विद्वान्‌ थे। मुके हष है 
कि आज भी उनकी वह वेदिक-परम्परा उनके वंश में जीवित हे । श्री विद्याधरजी 
के सुयोग्य पुत्र वेदाचाय पण्डित श्री वेणीरामजी गोड भो अपने पितृ-पितामद्द 
को तरह अध्यापन, लेखन एवं याजन द्वारा लोकसेवा कर रहे हैं । वे हमारे 
यहाँ कानपुर में भी कई वर्ष से यज्ञाचार्य होकर यज्ञ को साङ्गोपाङ्ग कराने के हेतु 
आने की कृपा करते हैं | 


(आतिद्ध दार्शनिक, भारतरत्न डा० श्री भगवानदासजो एम्‌० ९०, डी० लिट्‌ ) 


स्वर्गीय म० मः पं० ओ प्रभुदत्तजो अग्निहोत्री से रि हू 
। मत्र थे। 
संस्कृत पाठशाला, कमच्छा बनारस में भुके उनके रे णवीर 


विश्वास है । 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गोड ६५ 
( सुप्रसिद्ध लोकसेवी, गोरखपुर के गान्धी श्रीयुत प्रमहुंध वावा राघवदास जी ) 


वेदशास्त्रसम्पन्न श्री विद्याधरजी गौड ने अग्निहोत्र की रक्षा 
कर प्राचीन भारतीय अग्निपूजन का महत्त्व हमारे सामने 
प्रत्यक्ष कर दिया था। आज धूम्रपान के कारण जो करोड़ों रुपयों की 
गाढ़ी कमाई हम खर्च कर श्री अग्निदेव का शाप ले रहे हें उस समय यह 
अग्निदेव की अखण्ड पूजा हमारे लिए शिक्षाप्रद ही है। श्री गोड जो के 
कारण हमें अनेक श्री यज्ञनारायण जी के दर्शन करने का अवसर मिला | 
यज्ञ की विधि की रक्षा तथा मयोदा-पालन करने कराने में श्री गोड जी सफल 
रहे हैं । यज्ञ का संचालन तथा आरम्भ से लेकर अन्त तक उसको सुचारु- 
रूप से निभा ले जाना यह भी एक विशेष योग्यता का परिचायक है । 

मैंने दूसरे यज्ञ देखे, पर उनमें वह गांभीर्य तथा अनुशासन उस उच्च 
स्तर का देखने को नहीं मिला, जैसा कि श्री गौड जी के आचायंख में किये 
गए यज्ञों में देखा गया। में ऐसे प्रसिद्ध कमेकार्डो तथा श्री अग्निहोत्री 
विद्वान्‌ वेदाचाय जी के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पण करता हूँ । 


( सनातनधर्म प्रतिनिधि सभा, पंजाब के अध्यक्ष गोस्वामी श्रीगणेशदत्तजी महाराज ) 


स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याधरजी गौड चेद्‌, कर्मकाण्ड और 
धमंशास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। उन्होंने अपने श्री पिता महामहोपाध्याय 
प° श्री प्रभुदत्तजी शास्त्री के नाम को उज्ज्वल किया और वेद-विद्या को 
सुरक्षित रखा, यही मेरी उनके प्रति श्रद्धाञ्जलि दै । 
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अभिनन्क्न, सं 


विशिष्ट विभूति 
( विद्वद्वरेश्य महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम्‌० ए० ) 


सुप्रसिद्ध वेदज्ञ विद्वान्‌ काशी हिन्दूविश्‍वविद्यालय-धमंविज्ञान विभाग के 
अध्यक्ष महामहोपाध्याय स्वर्गीय पं विद्याधर जी गोड की पुण्य-स्मृति पर आजकल वे 
सभो लोग आलोक डाल रहे हैं जो उनके साथ व्यक्तिगत रूप से संसृष्ट रहे और 


जो उनके प्रगाढ वेदुष्य से परिचित रहे वे भी उसपर प्रकाश डाल रहे हैं। इस. 


पुण्य अवसर पर उनका स्मरण कर मुझे! भी आनन्दानुभव हो रहा है । मुझे भी 
चिरकाल तक निरन्तर उनका संसर्गेजनित सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इसलिए आज 
इस संस्मरण के समय उनके अभाव की तीव्र वेदना हृदय में जाग रही है. । उनसे 
बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं, पर कोन जानता था वे इतनी जल्दी चले जायंगे । 

पं० विद्याधर जी अपने समय में वेदविद्या में भारत में मुकुटमणिर्वरूप 
रहे, यह बात निर्विवाद है । उनकी कात्यायन श्रौतसूत्र पर रचित विवृति से वेदिक 
कमेकाएड के विषय में उनके अगाध पाण्डित्य का परिचय मिलता है । वे वेदिक- 
साहित्य के अतिरिक्त विभिन्न शास्त्रों में भी सुप्रविष्ट रहे । वे सुवक्ता तथा सुलेखक 
रहे, सद्धम के अनुरागी रहे तथा अपने अमायिक स्वभाव के कारण सवेज्ञनप्रिय 
रहे । उनके अनेक कृती शिष्य-प्र शिष्य उत्तराखण्डके विभिन्न भागों में वेदविद्या का 
प्रचार कर रहे हैं एवं लुप्तप्राय कमेकाण्ड में जीवनो-शाक्ति का संचार कर रहे हैं। 

श्री विद्याधर जी के श्रद्धेय पतदेव के साथ कुछ दिन मुझे एकसाथ कायं करना 
पड़ा था । उनकी अधिगत विद्या और यश उनके सुयोग्य पुत्र में अधिक मात्रा में 
प्रतिफलित हुआ था, यह कम गौरव का विषय नहीं है | आनन्द की बात है कि 
श्री विद्याधर जी के पुत्र भी वेदविद्या के एकनिष्ठ सेवक, हे । भ्रीविश्वेश्वर की 
शुभ दृष्टि उनके ऊपर नित्य विराजमान रहे, यही हमारी शुभ कामना हे । 


महामहोपाध्याय श्रीविद्याधरजी गोडके संस्मरण 
( महामहोपाध्याय प॑० श्रीगिरिषर शर्मा चतुवेंदीजी महोदय ) 
देशमान्य वैद्काप्रगए्य स्व० मद्दामद्रोपाध्याय श्री विद्याधर जी शास्त्री का 
मेरे, साथ बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार था । मैं जयपुर से जब कभी काशी आता, तो 


उनसे प्रायः अवश्य मिल्षता था और वे भी बड़े प्रेम से मुझसे मित्रने को उत्सुक 
। इनके पिताश्री स्वनामधन्य मद्दामहोपाध्याय पं० श्री प्रभुदत्त जी शास्त्री 


मुझपर बढ़ी कृपा रहती थी । इस कारण श्री विद्याधर जी भी अपने पिता | 


री स्नेही समक कर मुझपर एक प्रकार की सम्मानःदृष्टि रखते ये । 


१०० मह्दामहो पाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


पं० श्री प्रभुदत्तजी शास्त्री ने काशी के वैदिक विद्वानों में गौडों को तिषठ 
स्थान दिलाया, जिनकी विद्वत्ता के कारण ही गौड भी वैदिक विद्वान्‌ माने 
जाने लगे । 

श्री विद्याधर जी की यही विशेषता थी कि वे इतने अधिक देशमान्य प्रखर 
विद्वान्‌ होते हुए भी अत्यन्त विनीत थे। उनकी नम्रता देखकर आश्चर्य हुआ 
करता था। वे कट्टर धार्मिक थे। धर्म के आगे वे आर्थिक लाभ को तुच्छ 
सममते थे । 

कलकत्ता, अमृतसर आदि कई स्थानों में होने वाले यज्ञों में भी मेरा और 
श्री विद्याधर जी का साथ रहदा है । वे यज्ञ के आचार्य” बनकर जाते थे और में 
प्रवचनाथं उपदेशकरूपमें जाता था | वहाँ भी निकट से इनके बिनम्रतापूर्ण 
अ को देखने का अवसर भिला था । वे प्रायः किसी के साथ विवाद नहीं 
करते थे। . 


श्री विद्याधर जी अपने समय में भारत के वेंदज्ञों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ माने 
जाते थे । जहाँ कहीं भी धर्मशास्त्र ओर वेद-कर्मकाएडके सम्बन्ध में कोई शङ्का 
उपस्थित होती थी, तो आपका ही निर्णय सर्वेमान्य माना जाता था। 


देशभर में कमकारड के लिये परिभ्रमण करते हुए श्री विद्याधर जो ने संस्कृत- 


. साहित्य को अच्छी सेवा की है। आपके बनाये हुए कई ग्रन्थ वेद्‌-कमंकाएड की 


अन्थियों को सुलमाते हैं और अल्पज्ञ विद्वानों को मो उच्च कर्मकाण्ड कराने का 
अवसर प्रदान करते है । 


अध्यापन-प्रोढता भी श्री विद्याधर जी की सुविख्यात थो । इनके कई योग्य 
शिष्य वेद-कमंकाएड के धुरन्धर विद्वान्‌ आज भी देखे जाते हैं। 


अत्युच्च सुयोग्य विद्वान्‌ के वैसे हो सुपुत्र होना यह श्री विद्याधर जी का ही परम 

सौभाग्य था । पिता और पुत्र दोनों ने गवनमेन्ट से “महामहो पाध्याय? पद्वी प्राप्त 
की त , ऐसा दृष्टान्त भो मैंने अन्यत्र नहीं देखा । “काशी में त्रेपुरुषी विद्या न ही 
ती” ऐसा अपवाद पुरातन काल से चला आ रहा हे और कहा जाता है कि 


इसका अपवाद है। क्योंकि श्री विद्याधर जी के पुत्र वेदाचाय श्री वेणोराम 


शमो गोड भी वेद और कमकारड के प्रख्यात विद्वा 
ह सो न्‌ हैं, यह श्री विद्याधर जी 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गोड १०१ 
भारत के गोरव 
( महामहोपाध्याय पण्डित श्रीचिन्नस्वामीजी शास्त्री ) 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के धर्मविज्ञान-विभागाध्यक्ष स्वर्गीय महामहो- 
पाध्याय पण्डित श्री विद्याधर जी गौड से मेरा परिचय सन्‌ १६१८ से था और 
वह परिचय उनके जीवनकाज्ञ तक अत्यन्त घनिष्ठ-रूप में अत्यन्त आनन्द और 
सोल्लास के साथ सदैव एकरस था | 


श्री विद्याधर जी मेरे परम दितेषी अभिन्न मित्र थे। हम दोनों का 
प्रतिदिन हिन्दूविश्वविद्यालय में साक्षात्कार होता था। अवकाश के दिनों में में 
उनके घर और वे मेरे घर आते थे। उनकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा थी। आज्ञ 
उनकी अन्नुपस्थिति मुके पद-पद॒ पर खटकती हे । 

मैंने सौभाग्यवश श्री विद्याधर जी के पूज्य पिता स्व० महामहोपाध्याय 
पं० श्री प्रभुद्त्त जी शास्त्री के भो दर्शन किये थे। वे अपने समय में सर्वश्रेष्ठ 
वेदज्ञ होते हुए साक्षात्‌ 'महर्षि' प्रतीत होते थे। उन्होंने स्वयं अपने भाग्य का 
निमोण किया था । उन्होंने ही सर्वप्रथम पञ्चगौडों में वेदविद्या का प्रचार किया 
था । उन्होंने अपने जोवनकाल में ही अपने सुपुत्र श्री विद्याधर जी को अपने 
से भी अधिक देशमान्य विद्वान्‌ के रूप में प्रतिष्ठित होने का भी सौभाग्य प्राप्त 
कर लिया था। ऐसा सौभाग्य किसी-क्षिसी पुण्यात्मा पिता को ही मिला 
करता है। | 

श्रो विद्याधर जी अपने सपय में समस्त भारत में वेद के मद्दापण्डित 
माने जाते थे । उनकी विद्वत्ता अगाध थी । उनका व्याकरण का ज्ञान ऐसा गम्भीर 
था, जो कि बड़े-बड़े विद्वानों को भी दुलभ है । वह केवल वेदज्ञ नहीं थे, उनका 
व्याकरण, साहित्य, मीमांसा, धमंशास्त्राढि पर पूणं अधिकार था। उनकी 
विलक्षण प्रतिभा और विद्वत्ता को देखकर बड़े-बड़े विद्वान्‌ चकित होते थे । 

वेद में श्रोत-विषय अत्यन्त कठिन हे, किन्तु उस श्रौत-विषय का ( जिसका 
ज्ञान आजकल लुप्त-सा होता जा रहा है ) भी श्री विद्याधर जी को अद्भुत ज्ञान 
था । उनके भ्रोत-विषय के विशिष्ट ज्ञान का परिचय उनके 'कात्यायन भ्रौतसूत्र” 
के भाष्य को देखने से मिलता हे । मैंने काशी तथा महाराष्ट्रप्रदेश के अनेक 
वेदों से समय-समय. पर श्रौत-विषय की चर्चा की, किन्तु श्री विद्याधर जी 
जसा श्रौत-विषय का परिज्ञान मैंने अन्य किसी विद्वान्‌ में नहों पाया, यह 
निर्विवाद द्दे र 


आपने कात्यायन श्रौतसूत्र की विवृति' नाम की टीका लिखकर वेदिक 
साहित्य की अभूतपूबे सेवा की हे । जो बिषय कात्यायन श्रौतसूत्र के ककेभाष्य 
से स्पष्ट नहों होते थे, वे आपकी टीका से सरल और स्पष्ट हो जाते हैं। 


१०२ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


आपने कात्यायन श्रौतसूत्र की जो विराद भूमिका लिखी है, वह प्रत्येक 
संस्कृतज्ञ के लिये पठनीय और मननीय हे । 2 पर 

आपका संस्कृत का लेख अत्यन्त पारिडत्यपूर्ण सरल-सरस भाषा में 
होता था। आप विद्वानों के साथ प्रायः संस्कृत में ही पत्रव्यवहार करते थे। मेरे 
पास आज भी उनके कई पत्र संस्कृत में लिखे हुए सुरक्षित हैं । 

श्री विद्याधर जी में ही यह अपूर्व बात देखने को मिली कि वह वेद के 
अर्थज्ञ विद्वान होते हुए भी वेद के घनान्त मूलपाठ का गायत्रोवत्‌ कण्ठस्थ 
पाठ करत थे। उनको वेद के ब्राह्यणभाग और सूत्रभाग कण्ठस्थ थे। वह 
शुक्त यजुर्वेद संहिता का सस्वर मूलपाठ इतनी द्रुतगति में करते थे कि बड़े-बड़े 
घनान्तपाठी उनके साथ पाठ करने में घबराते थे। वह शुक्क यजुर्वेद संहिता में 
निश्रोन्त बतला देते थे कि यदद मन्त्र इस अध्याय का और इस संख्या का है । 

आपका लेख अत्यन्त सुन्दर और आकर्षक होता था। आप अत्यन्त 
हुतगति से लिखा करते थे। आपने सैकड़ों दुलभ श्रौत-स्मात्ते पद्धतियो का . 
कठिनता से संप्रह किया था, जो कि आज भी उनके पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। 
आपके यहाँ चारों वेदों की उपलब्ध सभी शाखाओं का हस्तलिखितरूप में 
अपूर्व संग्रह है । 

आप रात्रिन्दिचा पठन-पाठन में संल्लग्न रहते थे। आपको पढ़ाने में 
कभी आलस्य नहीं होता था। अवकाश के दिनों में भी आप घर में छात्रों को 
पढ़ाते थे । मेंने कई बार बहुत प्रातःकाल आप के यहाँ जाकर देखा कि आप 
अपने अग्निहोत्र की पवित्र धवल त्रिपुण्ड भस्म को मस्तक में लगांये. हुए 


रहता था। आपके पढ़ाये हुए सैकड़ों सुयोग्य शिष्य भारत की उच्च सं 
में 'वेदाध्यापक' पद्‌ पर प्रतिष्ठित हैं । हर: 
यज्ञादि कार्यों के कराने के लिये “आचाय पद्‌ के लिये जब यज्ञकतीगण 
काशी में उपस्थित होकर सर्वोत्तम याज्ञिक विद्वान्‌ का अन्वेषण करते थे, तो उस 
समय सवग्रथम श्री विद्याधर जी काही नाम बड़े आद्र से लिया जाता था। 
आप समस्त भारत में द्दोनेवाले बड़े-बड़े यज्ञ, राज्याभिषेक 'और मन्दिर की 
्रतिष्ठाथे “आचार्य? पद पर ससम्मान बुलाये जाते थे। आपका कर्मकाण्ड के 
लिये आना-जाना केवल सेठ-साहूकारो तक ही सीमित नहीं था, अपितु राजा- 
महाराजाओं के यहाँ भी था। 


_भालवीय, स्व० श्री आनन्द शङ्कर बापूभाई भुव (प्रोवाइसचान्सलर हि० बि० वि०), 


स्व स० स० डा० सर गङ्गानाथ झा, स्व० म० म० प श्री प्रमथनाथतकेभूषण, 
न? स०स० पं० शरी बालकृष्ण मिश्र, स्व० स० स० पं० श्री हरिहरकपालु द्विवेदी, 


` म० स० पं० गोपीनाथ कविराज ओर महामहोपाध्याय पं० श्री गिरिधर 
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शमो चतुर्वेदी आदि महानुभाव करते थे और समय-समय पर आपकी विद्वत्ता 
को मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते थे । 

आपको विशिष्ट विद्वत्ता के कारण ही अनेक राजा-महाराजा आपके परम भक्त 
थे ओर वे समय-समय पर वेद-धरमशाख के रहस्यों के जिज्ञासार्थ तथा यज्ञादि 
कार्यों के सम्पादनाथे आपको अपने यहाँ आमन्त्रित किया करते थे | 

श्री विद्याधर जी ने अपने जीवनकाल में अपनी प्रगाढ विद्वत्ता के द्वारा जैसा 
सुयश प्राप्त किया था, वैसा सुयश अन्य वैदिक विद्वान्‌ को नहीं मिला । आपकी 
विद्वत्ता से प्रभावित होकर गवनमेन्ट सरकार ने आपको 'महामहोपाध्याय? की 
टाइटिल देकर आपका महान्‌ सम्मान किया था । यही सम्मान आपके पिताजी 
को भी गवनेमेन्ट सरकार द्वारा प्राप्ता । वैदिक विद्वानों में गवनंमेन्ट द्वारा 'महा- 
महोपाध्याय' पद्वीसे सम्मान होने का सौभाग्य केवल इसी वंश को प्राप्त हुआ था। 

श्री विद्याधर जो के शरीर से अगणित विद्वानों का उपकार हुआ है । काशीस्थ 
हिन्दू विश्वविद्यालय में वेदाध्यापकों की नियुक्ति के . अतिरिक्त .वहाँ के संस्कृत के 
प्रत्येक विभाग के अध्यापकों को नियुक्ति में भी आपका गोरवपूण. हाथ रहता था । 
काशीस्थ गवनेमेन्ट संस्कृत कालेज में वत्तमान वेदाध्यापक पण्डित भगवत्मसाद मिश्र 
वेदाचाय की नियुक्ति का समस्त .भेय आपको हो था। , 

आपने अपने अध्यापन काल में काशी हिन्दूविश्वविद्यालय में चारों वेदों की 
परीक्षाओं का तथा क्रियात्मकरूप से 'पौरोहित्य-परीक्षा' का प्रारम्भ कराया था | 
इसी प्रकार आपने स्व० सेठ. गौरीशङ्कर जी गोयनका को प्रेरित कर काशोस्थ 
गोयनका संस्कृत महा विद्यालय, में चारों वेदों का अध्यापन ओर च्चाराँ वेदों के 
अध्यापकों की नियुक्ति कराई थी । . | नि टी 

आपका जीवन परोपकारमय था । आपका घर संस्कृत के विद्वानों के लिए एक 
प्रकार का “धार्मिक बेड” था। विद्वानों को जब द्रव्य को आवश्यकता 
होतो थी, तो वे निःसल्लोचरूप से आपसे निव्योज रुपया लेकर अपना काम 
चलाते थे । कई बार मुझे भी उनसे ऋणरूप में द्रव्य लेने का अवसर प्राप्त 

आथा। 

५ आप जितने बड़े विद्वान्‌ थे उतने ही अधिक सरल थे । आपका जीबन सादगी 
से ओतप्रोत था। आप मिथ्या आडम्बर से कोसों दूर रहते थे। आप धर्मे के 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप थे। धर्म के आगे आप द्रव्य-लाभ को नगण्य समझते थे।आप 
में जो-जो सद्गुण थे, वे सवत्र नहीं दिखलाई देते । 

आप जिस प्रकार विद्या से परिपूर्ण थे उसी प्रकार धन-धान्य-पुत्र-पौत्रादि 
समस्त सांसारिक वस्तुओं से भी परिपूर्ण थे। हषं का विषय है श्री विद्याः 
धर जी के पुत्र अपनी वेद-परम्परा को अपनाये हुए वेदाध्यापन के साथ-साथ अन्थ- 
लेखन में पूण निपुण हें और अपनी पितु-पितामह की याज्षिक-परम्परा को भी 
जीवित रक्खे हुए हें । | 
श्री विद्याधर जीं जैसे मद्दाविद्वान्‌ की संस्कृत समाज में अनन्त कालतक आव- 
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हमसे दूर हो गये, यह संस्कृत-समाज.का महान्‌ 
श्यकता थी, परन्तु वह बहुत शीघ्र हमसे दूर हो गये, 
दुभीग्य है | उन्होंने संस्कृत-समाज की जो आदश सेवा की है, उसके लिए वह सदा 
उनका चिरऋणी रहेगा । 


हयपद्याञ्जलिः 
( वैद्यसम्राट्‌ सर्वतन्चस्वतन्त्र पद्मभूषण पं० श्रीसत्यनारायणजी शास्री ) 


दात्तायणीपरिणये चपुषा कुमारो गङ्गाप्रपातपरिरोधनजूटिकश्च । ` 
सद्धमंदपंदलनैकभिषगवरेणय इत्थं त्रिविग्रहशिवस्तनुयारिछवं नः॥ १॥ 
श्रोमान्‌ गौडान्वबायोऽवनिसुरमह्वितो वेदवेदाङ्गवेत्ता, 
विदूषुन्दाभ्यचिताङघरिनिखिलजनचयख्यातशुञ्चककी रिः | 
यो व्यासोऽन्योऽभिजातो मदनपरिलसन्मोहनो सालवीयः, 
तस्यापीष्टो जं ,प्रभुरिव प्रभुद्त्ताभिधोऽभून्मदेङ्यः ॥ २॥ 
मीसांसाधमंशास्त्राद्धधिगतसुबुधेया जलिक न्िताङभिः, 
रप्यत्सद्वैदिकानामवजयजनितोत्कृष्टस्वान्तोपलठ्धः | 
सञ्राट्‌ सम्मानसाप्त: ज्षितितलमहितानेकग्रन्थप्रणेता, 
तत्सूचुरचक्रवर्ती घवलतरयशा: श्रील्विद्याधरास्य: ॥ ३॥ 
आसीच्छौताहिताग्नि: शतपथगमकः पश्चकुण्डस्य होता, 
शौतन्ेष्वद्वितीयोऽन्वनुद्निसुभयोः सन्ध्ययोहोमकत्तो । 
गेहेडभोध्यापनायेः सुपथगतिविधौ दत्तचेतास्समन्ता- 
दारम्भा्ाप्यकाषीद्मलतरधियाऽध्यापकाध्यक्षतां यः . | । ४॥ 
पीयूषाशितहव्यभोजनरता ये सन्ति वै नाकिन- 
स्ते विद्याधरविज्ञवैदिकबरे सायुज्यमुक्ति गते | 
क्रन्दुन्तयेव तथाउनवाप्य प्रचुर हव्य च यज्ञे मुदा, 
तद्धाने: परिपूर्तिमावितनुते - शरीवेशिरामोऽधुना ॥ ५॥ 
धर्मो द्ष्वंसैकदत्तान्‌ स्मरतिश्रुतिवलितस्वीययुक्त्या विधुन्वन्‌, 

भवच नपडुताकोसुदीं काशयन्‌ द्राक्‌ । 
बिप्राणां कल्पशाखी घटजमुनिनिभो योऽघरे सवेविद्या:, 
शृत्वा सायुज्यभत्र प्रणि हितसुह्ृदेऽनेकशास््युः प्रणामाः ॥६॥. 
काश्यामगरस्त्याश्रमपत्तनस्य मे सत्यनारायणशास्त्रिणो चे । 
हृद्यानि पद्यानि समर्पितानि यस्तन्मनस्तोषकराण्यजस्रम्‌ ॥ ७॥ 


व जिविका 
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प्रणामाञ्चलि; | 
( विद्वद्वर प॑० श्रीसभापतिजी उपाध्याय, सदस्य-विधान-परिषिदू, उत्तरप्रदेश ) 


काश्यां वेदविदांवरेष्वपि वरो नित्ये विधौ तत्परस्‌- 
त्रेताहोत्रपरायणो बहुगुणो विह्दूगणमौनितः । 
आत्यानां प्रवरेण विज्ञविरलाराजेन राजायितो ; 
दिन्दूविश्वविभूषिते जनहिते विद्यालये धार्मिक ॥ १॥ 
भागेऽध्यन्तपदे स्थितो बहुविधां सम्पाद्यन्नुन्नतिं 
विद्याव्याह्ृतितो गतो बहुतरं श्रीमालवीयाद्रम्‌ । 
षड्वगस्य रिपुर्ममापि सवयाः सौहाईपाथो निधि- 
विश्वस्थ॒ प्रभुणाऽवलम्बितशयो बिद्ृत्तनूजै्तः॥ २॥ 
आवृत्ते महापदेन महदितोपाध्यायतोऽलङ्तो 
गोडीयश्रृतिसूरिता-प्रथयिता चेदा थंब दुष्यश्चत्‌ । 
प्रीणां शास्त्रपरम्परामनुसरन्‌ विश्वेशातामाप्तवान्‌ 
श्रीविद्याधरनामको घुधपतिर्जविद्यशोभिश्चिरम्‌ ॥ ३॥ 
नुतिस्रजोऽपंयत्येताः विद्याधरमनीषिणे । 
विधानपरिषत्सूरिरुपाध्यायः सभापतिः ॥ ४॥ 


प्रशस्त जीवनम्‌ 
( सनातनधर्मोपदेशक १० श्रीअखिलानन्दजी शर्मा, कतिरत्व ) 


अस्ति भ्रसिद्धमिद्द भूवलये समृद्ध मोदाय भूतलभुवां भुवनाधिपेन | 
सृष्टं विशिष्टबहुभोगपरपराभिजिन्देति राजनगर॑ दिशि पश्चिमायाम ॥ १ ॥ 
यस्मिन्नभूद्यवनद्‌पविमद्‌नाय गो विन्दसिंदगुरुरुप्रतरप्रभाबः । 
शास्ता समस्तजनरक्षणदत्तचित्त काले गते गुरुपरम्परया परीतः ॥ २॥ 
तत्रावसज्जनपदे सुगृह्ीतनामा धन्यः स कोऽपि बुधवर्णितद्व्यधामा। 
गौडान्वबायतरणिः प्रभुद्त्तनामा वने यसुन्नतगुणं कुलजैव रामा॥ ३॥ 
रामानुरागवशतः स विहाय पूव भाग्योद्यादभिजनं सह अ्त्यवर्गः। 
मोदेन रोह्दितपुर समवाप यत्र यज्ञेन यज्ञमयजन्त महीपदेवाः ॥ ४॥ 
तत्रारणिप्रमयनोद्वववी तिहदोत्र-सन्तपणादहरहः सुसमिद्धढीप्तिः । 
वेदाङ्ग वेद्परिशीज्ञननीतकालो बृद्धि जगाम धनधान्यसमद्धभोगै: ॥ ५ ॥ 
पझोङ्भवानननिनिःसतमन्त्रबगौः सृष्टि यथा55विविशुरप्रतिषिद्धवेगा; । 
पैदास्वथाध्वरविधाननिविधबुद्धेरास्पादष्य | _ जगदाकलयांबभूबुः॥ ६॥ 
४ 
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सवत्र विश्रुतकथं निगमैकचच गौडान्ववायतिलकं प्रभुदत्तमेनम्‌ । 
गौराङ्गभूपतिरुपाधिसमर्पणेन सर्वोच्चतामनयदङ्भुतमेतदासीत्‌ ॥ ७ ॥ 
वंशाभिवृद्धिमभिवाळ्छति यायजूके तस्मिन्विधेः करुणया समयः स कोऽपि । 
तत्रागतः सकलमेव ङुलं द्विजानां येनाभवन्सुद्तिमत्र मह्दोन्नतानाम्‌ ॥ ८॥ 
श्वोच्ति - वेद्‌ - निधि-शीतगुलब्धसंख्ये भीविक्रमाकनृपतेः समयात्मवृत्त । 
वर्ष वधूनियतिनिर्मितदिष्टयोगात्सयो नवभ्रसवकालमभिम्रपेदे ॥ ६॥ 
कालक्रमानुगतपोषतमिस्रपक्त-शुक्रत्रयोदशमुपेत्य तिथि च सअव्यम्‌। 
प्रा्ोष्ट तं तनयमुग्रतरप्रभावं यस्थावदानमधुनापि वद्न्ति विज्ञाः ॥१०॥ 
जातस्य तस्य तनयस्य विधेबिधानादेकादशेडहनि पितास्य चकार सोदात्‌। 
अन्वर्थमेन चतुरक्षरमिष्टदिष्टं विद्याधरेति विशदं किल नामधेयम्‌ ॥११॥ 
अन्नाराने ङुलजनैरुपनीयमानं नानाविधं शिशुरसौ करणं विलोक्य । 
पस्पशे दक्षिणकरेण पुरो निविष्टं वेद॑ समस्तमपि वेष्टनबद्धपत्रम्‌ ॥ १२॥ 
तादृर्विधं चरितमस्य विलोक्य तत्र तातः प्रसन्नहृद्यो हृद्ये दधार । 
रिक्षाक्रमं निजशिशोर्निगमप्रधानं वेदोपवेद्परिशीलनद्त्तचित्तः ॥१३॥ 
पारस्करानुमतमस्य शिशोः क्रमेण गर्भाष्टमे ्रतनिबन्धनमारचय्य | 
यज्ञोपवीतमपि स प्रभुद्त्तनामा विद्याधरस्य निगमाध्ययनं ततान। ।१४॥ 
शिक्षादिकं समधिगत्य षडङ्गजातं तातादय॑ प्रवणधीजंगति प्रसिद्धाम्‌ । 
वेदत्रयीमपि जटाघनभेद्मिन्नां यज्वा बभव विविधाध्वरमार्गविज्ञः ॥१५॥ 
जन्मान्तरागतविशुद्धमतेरमुध्य सङ्घतमात्रम धिगत्य हृदि प्रविष्टाः । 
भासो यथौषधगणं रजनीसुपेता विद्यास्तथैव सुद्ताः शरणं प्रपन्नाः ॥१६॥ 
सवोः समाप्य सहसैव पितुः समीपे विद्याः क्रमेण निगमागमभेद्भिन्नाः | 
विद्याधरोऽयमधिकं प्रमदादिदीपे भास्वानिवोत्तरगर्ति प्रतिपद्य सद्यः ॥१७॥ 
दारकियोचितद्श वयसि प्रविष्टं तातो विलोक्य तनयं तनयां प्रपन्नाम्‌ । 
वेवाहिकेन विधिना प्रतिगृह्य गृह्मं कृत्यं समस्तमपि तस्य चकार यूनः ॥१८॥ 
अत्रान्तरे विधिवशादुपपन्नमेकमासन्त्रण समनुगृह्या मद्दाध्वरस्य । 
विद्याधरः स्वजनकेन म अगाम ` वङ्गप्रतिष्ठितमहन्नगरं गरीयः । ।१६॥ 
तत्राध्वरे विविधकमठयायजूकैराराधितः प्रचुरबित्तमुपेत्य तुष्टः । 
विद्याधर; स्वजनकेन समं जगाम बाराणसों शिवपुरी शिवद्शनाय ॥२०॥ 


तिष्ठात्र बान्धवजनेः सहद सचदेति सन्देशामाप्य शिवयोः कतनिश्चयोऽयध्‌ । 
विद्याधरः सह इड्म्बिजनेरि द्व वासं चकार निगमागमतत्त्वनिष्ठः ॥२२॥ 
शरोतार्निमत्र विधिना निगमोदितेन संस्थाप्य पूरवपुरुषानुगतं प्रशास्तम्‌ । 
` नित्यं तद्चनपरः समयं निनाय नानाविधेर्निंगमपाठचसम्प्रयोनैः | ।२३॥ 


कालान्तरे विधिवरान्निगमागमानामध्यापनाय महती पद्वीमुपेत्य। ` 


चन्ञीयंविश्नुतबुधेरभिमन्त्रितोऽयं वङ्गोदरस्थितसियाय पुरं प्रसिद्धम्‌ ॥२४॥ 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड १८७ 


अध्याप्य तत्र नगरे कतिचिद्दिनानि गोराङ्गभूपतिसमर्पितमाद्रेण । 
दिव्यं महोच्चपदमप्यधिगत्य सद्यो वाराणसीं पुनरियाय पितुनिंदेशात्‌॥२४॥ 
अत्रागतेन किल कारिकहिन्दुविश्वविद्यालये धृतमहदोश्चपदेन तेन 
विद्यार्थिनः करुणया विबिधप्रदेशादत्रागताः स्वसमतां विनयेन नीताः ॥२६॥ 
वाराणसीपरिसरे निजहदिन्दुविशबविद्यालयं मदनमोहनमा ज्ञवीयः । 
सम्पाद्य यं प्रथममेव गुरु चकार विद्याधरः स किल केन न वन्दनीय: ॥२०॥ 
तातस्मराति भुवि चिराय विधातुमारात्तन्तामधेयगतवणबि रिष्टलेखम्‌ | 
विद्यालयं निगममागेनिदृशनाय संस्थाप्य यः स्वजननं सफलोचकार ॥२८॥ 
नानानिवर्‍धर चनाचतुरोऽय मिष्टं कार्‍यायनादिसुन्तिभिः कृतसूनत्रतन्त्रम्‌ | 
श्रौतं पथं सरलभाष्यपदे्नियोज्य यज्ञक्रमं बहुविधं विरादीचकार ॥२६॥ 
वाराणसेयधनिकत्रजकल्पितेषु विद्यालयेषु नियतं समयं प्रदाय । 
विद्याधनं स्वगतमेष ङुवेरकल्पो विश्राणयन्निजञकुलं प्रथयांबभूव ॥३०॥ 
घर्मे निवेश्य हृदयं सततं विदेश-यात्रानुरक्तमनसो मनुजानमन्द्म | 
विद्राव्य यः किल घनादिकमप्यपास्य तहत्तमत्र वचसापि न तानगृहात्‌ ॥३१॥ 
भेदं कुलागतमुदस्य निजे समाजे सम्बन्धतत्परमतीनयमेकबीरः। 
सद्यो विद्य सहसा सहभोजनेऽपि, वैरुध्यमेव समितिष्वगमत्मसङ्गात्‌ ॥३२॥ 
दैनन्द्नक्रमगतं नियताग्निहोत्रं दरष्टुं दिगन्तरगता अपि यस्य लोकाः । 
काशीसुपेत्य बहुविस्मयमेव जग्मुः किं तस्य विश्रतकथस्य कथाभिराभिः ॥३३॥ 
पुत्रीयं तनयपञ्चकमत्र लोके पोत्रानपि प्रथितसद्गुणबद्धसावान्‌ । 
सायुज्यमाप्तुमजरं शिवयोविहाय सद्यो बबन्ध गमने मतिमह्वितीयाम्‌॥३४॥ 
बस्वङ्कनन्दविधु सङ्कलितं तमेव जन्मानुगं दिवसमेत्य सुखेन वषम्‌। 
विद्याधरोऽयमतिवाह्म राशाङ्कमोलेः सायुज्यमापदतिपुण्यवशेन लभ्यम्‌ ॥३५॥ 
एतावद्स्य चरितं विशदं विचित्रं मेत्रीमुपेत्य समये समयेञ्नुभूतम्‌ । 
अआनृण्यमाप कविरेष सनाल्यवर्यो भाग्यादनूपनगरे बृतद्व्यवासः ॥३६॥ 


र य का 


वेदोद्धारक म० म० पं० श्रीविद्याघरजी गोड 
( शास्त्रार्थमहारथी पं? शरीयाधवाचार्थजी शास्त्री गोड ) 
अणीयसा जन्मनिवासभूमि-- | 
त्यागो, विपत्त्ये मददतां सुखाय। 


अब्धेरपेता मणयो व्रजन्ति 
राशं शिरः काक-सुखानिं भेकाः ॥ ` 


१०८ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


संस्कृत साहित्य का यह प्रसिद्ध आभाणक वेदाचार्य स्वर्गीय म० म० 
श्रीविद्याधरजी शास्त्री गौड महोदय पर सोलहो आने चरितार्थ होता हे । आप 
हरियाना प्रान्त की उस उवेरा भूमि में उत्पन्न हुए थे, जो कभी मन्त्रद्रष्टा 
ऋषियों की जन्मभूमि होने का गौरव रखती थी, किन्तु कुटिल कराल काल के 


प्रभाव नसे वह बहुत समय से वेदिकवाङ्मय के लिये अषर--सी हो 
चली थी। ल्‍ 
हमारे चरित नायक के पूज्य पिता म० म० पं० श्रीप्रमुद्त्तजी अग्निहोत्री ने 


काशी में पहुँचकर वैदिक साहित्य में अद्भुत दक्षता प्राप्त की, जिससे पञ्चगौडों 
का, विशेषतया “गौड जाति का मुख उज्ज्वल हो गया । पन्चगौडो में स्वश्रथम 
यही एकमात्र व्यक्ति माने जा सकते हैं जिन्होंने इस युग में काशी जेसे विद्या 
केन्द्र में वेद-विद्या में सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया । दाक्षिणात्य पद्चद्राविडों 
में जो वेदिक वित्ता प्रसिद्ध थी, वह केवल वेद के मूल पाठमात्र तक 
ही सीमित थी, परन्तु श्रीविद्याघरजी ने मूल तथा अथभाग दोनों में ही अपूव 
वित्ता ग्राप्त करके भमण्डल के वैदिको में स्वोत्तिशायी गौरव प्राप्त किया । 
प्रभु की कृपा से तीसरी पीढी में भी शास्त्रीजी के योग्य वंशधर वेदिक परम्परा का 
स्वकुलक्रमागत गौरव बढ़ा रहे हैं जिनमें पं० श्रोवेणीरामजी वेदाचायं अन्यतम 
है, जो काशीस्थ गोयनका संस्कृत कालेज में वेदों के अध्यापन में तत्पर रहते 

भारत में यत्र तत्र स्त्र मुछ्य-सुझ्य यज्ञानुष्ठान, प्रतिष्ठा-महोत्सवादि में 


प्रश्‍्व्र्यो द्त्तनामा निगमविधिनिधिगोडवंशावतंसो, | 
लेमे काश्यां घसन्योऽनवरतयजनाद्‌ अग्निहोजि-मशस्तिम्‌ ॥ १॥ 


इष्वा यच्छ तिकम्मंकाएडशुरुतां श्रोमालवीयः' सुधीः, 
चेदाचायंपदेऽसिषेकमकरोत्‌ भ्रोविश्वविद्यालये ॥ २ ॥ 
विद्या ददाति विनयम्‌! कनिसूक्तिरेषा, 

करठी छता त्ञनुद्ने श्रुतिमेति लोके। 
अस्याः पुनजगति सार्थकता तु दृष्टा, 
विद्याधरे ड्विजवरे विनयावतारे॥ ३॥ 


यो विद्ययाऽऽसीत्सुमद्दान्महात्मा, 


आ रगण्यायपर स ` सन्न द्दाडुपाध्याय'पदं स सम्राट्‌ ॥ ४ ॥ 
 १-मदामनाः भ्रीमदनमोहनमालवोयः | २--महामहोपाथ्यायपदवीम । 


. महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड १०६ 


गोड़ा महाराष्ट्रभवा: सगुजराः, 
` सकान्यङुच्जा अपि मैथिलास्तथा। 
सारस्वता द्क्षिणदेश 5 वासिनो- 


यच्छिष्यतां प्राप्य छृताथतां गताः॥ ४ ॥ 
येना55म्नायविधिः कुकालवशतो गुप्त: पुनर्योतितो- 
लुप्त बैदिकवाङ्मयं पुनरहो ! यत्नेन संरक्षितम्‌ । 
ते तेऽप्राप्यतमाः क्षयं प्रतिगता अन्थाः ससम्पादिता: 
श्रीविद्याधरशाखिणां सुकृतिनां कां कां कृति बुभ ॥ ६॥ 
अन्वर्था ज्येष्ठ पुत्र: स्वरचलनचिधौ दो लेता? यस्य सिद्धा 
श्रीवेणीरामशाख्रो पित्सदशगुणो मध्यमः कस्मेठाम्यः । 
अन्यैः श्रीम्राघवाद्यैनिंगमनयरतैः पुत्रपौत्रेस्तदीयैः 
थोमद्विद्याधराणां भुवि विमलयशस्तन्यतेऽचयापि काश्याम्‌ ॥ ७ ॥ 
विनरानतत्रपभतय इन्द्रप्रस्थेऽघुना कृताऽऽचासः । 
माधवचरणसरोरुह - रसरसिकः शास्त्रिमाधवाचाय्यः॥ ८ ॥ 


्रसूनाञ्जलिः 
( ५° शीब्चदत्तजी द्विवेदी, अध्यक्ष-मुरारका संसृत महाविद्यालय, पटनातिदी ) 


पारम्पर्यक्रमानुबन्थिसौहादेभाजा, याश्षिकसम्राजा, प्रस्यातकमंणा, 
श्रीवेणीरामशरमणा, कथनोपकथनक्रमे बिद्तिवेदुध्यप्रकषेस्य, स्वीयतातपादस्य 
स्सत्यक्को5चिरादेव प्रकाशयिष्यते । तत्र भवताऽपि लेखो देय इति निदिता तत्सम्बधि- 
विषयोपनिबन्धित पत्रजातं प्राहीयत । | [ 
भद्धयपादपाथोजस्य सर्वविद्याधरस्थ पणिडतप्रकाण्डस्य श्रीविद्याधरस्य 
पितृ समस्य स्मृतौ द्वित्रास्यप्यक्षराणि यथाकथशित्‌ प्रयुक्षीय तदा “कथन्न सा मदूगि 
मपि स्वसेविनीमेव पचित्रयिष्यति” इत्यनुसरन्नहं वाचः प्रसादयेयमिति 
धिया नतु पाणिडत्यस्य चिख्यापयिषया स्वल्पमपि परं श्रद्धयोपनत सादर चरण 
पद्यप्रसूनाञ्जलिम्‌ । | 
जायन्ते बहचः स्वकमंचशतो भोगाय रोगाय वा : 
कि तैरत्र जनैरकायुपरुतिः स्वल्पापि देव्याः अतेः । | 
एवं व्याकुलमानसा सुरगवी युष्मद्विधेः सेविता 


पाए खोत्कर्ष गमिताऽघुना श्वसिति चेत्येतद्धि तथ्यं बचः॥ १॥ ५ 


न भि 


~ 


शव ताला लिन 


“चैदमखाणो स्वरपाठप़रत्ययार्य दोरिति हसोपलवराम, तस्य लतेव कम्पनाद्‌ क. 
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११० महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


आलोड्य साधु सुधिया, श्र तिसश्चयाब्धिम्‌ 
पीयूषर्मीप्सितमिद्‌ं सुजनाय दातुम्‌ । 
प्रीत्योदूश्वत॑ सुरपतेरपि प्रार्थनीयम्‌ १ 
स्तुत्यो न कस्य भुवने बुधवर्य एषः ॥२॥ 
विवेकविद्याचिनयावदात- 
न विकस्वरानश्वरगीतकीतँ; । 
वेदक्षविद्याघरशमंणः स्यात्‌ ; 
स्तुति: सदालोकपथप्रद्‌शनी ॥३॥ 


म० म० श्रीविधाधरगोडमहाभागानां कानिचित्‌ संस्मरणानि 
( प° श्रीकेदारनाथजी ओखा, आष्यापक--राजकीय संस्कृत कालेज, पटना ) 


मध्यमायां कारीहिन्दूविरबविद्यालयेऽधीयानोऽयं जनो वेदिकप्रवरान 
शप्रसुदत्ताग्निहो त्रिमद्दोद्यान्‌ धमविज्ञानविभागाध्यक्षपदे प्रतिष्ठितान्‌ श्री- 
विद्याधरवदिकांश्च वेदप्रधानाध्यापनं नितः साच्षात्कृतवान्‌। तदानोन्तनीं 
पणिडतानां प्रतिष्ठामयादां स्मारं स्मारं रोमाञ्जमञ्चति, अवेतनिकमध्यन्षपद्‌ं 
प्रतिष्ठयेव भूषयन्तस्ते न प्रतिदिनं तत्रोपतिष्ठन्ते स्म, किन्तु विशेषपरिस्थिति- 
समये एव । काशीस्यवदुष्यधार्मिकसदस्तु साभापत्यं पालयतः धर्मशास्त्रीय 
व्यवस्थासु अप्रणीतां प्रणयतो नैकशोऽपश्यत्‌ । मम न्यायशुरवः पूज्यचरणस्वर्गीय- 
श्रीशकूरतकरत्नभट्टाचायेमहोदया सारवाड़ोसंस्कृतमहाविद्यालये5ध्यापयन्तः 
प्रविदितवदुष्या निश्परहाश्‍्च आसन्‌। पूष्यश्री गिरीशशक्लन्यायाचार्यमहोद्याना 
स्वगेमनानन्तरं हिन्दूविश्वविद्यालये न्यायप्रधानाथ्यापकृपरे पारिडत्यप्रणयिनस्तकी- 
रस्नचरणानेवाभिषेक्तमकामथन्‌, परं निस्रदास्तेऽङ्गोकुीणा अपि प्राथेनापत्रप्रदानं 
निराकुवोणा आसन्‌ , तदानी नियोजनविधिव्यवस्थापत्रादिकं श्रीप्रभु दत्तमहोदयानां 


पश्चाच्च श्रीविद्याधरगौडमद्दोदया धर्मेविज्ञानविमागाध्यक्तम कुर्वाणा सम 
गुरुस्वर्गीय म० स० पं? श्रीबालकष्णमिश्रचरणो: सह मेत्रीमाश्रयन्तो ! 
पात्र मामसकृदकुवन्‌ । १६३६ ईश्वीयवत्सरे च वैदिकगवे ष णायां नियोजितो5- 
यमकिळ्चनो वैदुष्यसम्पक अलमत इत्यधमणेः स्मृतिप्रन्थसम्पादन-.. 
रतान्‌ विदुषो घन्यान्‌ मन्यमानो विरसान्यपि भ्रद्धाधोतानि सदोषाणि तु दोषज्ञः 
दोभ्योमपंणीयानि इमानि पद्यानि उपहरति । कक, र 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याघर गोड १११ 


[$ 


प्रभुवत्तबिधुं बुधप्रणडलगं पितरं विदुषां श्रतिशा्रवहम्‌ । 
युरुरीघशरीरसदाचरणं शरणं पणमामि मनोक्ञरुचम्‌॥ १ ॥ 
आयातः ग्रभुद्त्तधीरनिलये काश्यां विभूतिप्रदे 
आक्रीडन्‌ शिवदत्तसोदरलघुन्यायेन न्यायप्रियः | 
मीमांसामधुरं रसं कविइते्व्याल्यासुधां व्याङतेः 
आस्वादंश्च समस्तवैद्किसधां विद्याधरो5राजत ॥ २॥ 
गौराङ्गे भ्ृतभूतिमालपरले दीर्घोत्तरीयच्छुटे 
गोम्यसरले हास्येन्दुभासं वहंन । 
नेत्रे नीरजसुन्द्रे प्रतिजन स्निग्धे प्रफुल्ले नयन्‌ 
गाङ्ग वारि निषेवयन्‌ स्मरहरो भ्यानेन शान्तिप्रद्‌ः ॥ ३ ॥ 
काश्याः पण्डितपुण्डरो कमिहिरो हीरः थ तेभ्‌ बणः 
वेदध्वानचतुसुखो नु विमुखो वासश्छुटारोधनात्‌ । 
धर्माचारगिचारचारुचरितः शान्तो रसो सूर्तिमान्‌ 
नीति धेयसुदारता“्व जनयन्‌ विद्याधरो मानवान्‌ ॥ ४॥ 
नित्य होत्रविधि विधाय विविधान्‌ विद्यार्थिनो ऽध्यापयन्‌ 
कर्माणि श्र तिवर्णितानि सकलस्मार्तानि कुर्नेन्‌ ददत । 
यचायश्वरणादसो कृततया विद्याधरोऽमूद्‌ बुघः 
तं वन्दे सुचिरं स्मरामि कृपया यस्यास्मि वृद्धि गतः ॥ ५॥ 


म० म० पं० श्रीविद्याघरगोडमहोदयानां संत्िप्तपरिचयः 


( प° श्रीमह्मदेवजी उपाध्याय, आष्यापक--वाराणसेय संसृत विश्वविद्यालय ) 


अनेकजनिसब्ग्चितं दुरपनेयमंहोत्रज॑ 
स्वृतापि गहनं यथा दद्दति दीप्तदावानलः । 
अनादिसमयाज्जगद्विदितभूरिसूरिप्रसूः 
गिरीन्द्रतनुजापतेजयति काशिकेयं पुरी ॥ ? ॥ 


विजक्षणविचक्षणत्रज॒परम्परायामिय 
तनूजमुद॒पादयत्‌ निगमबोधभारात्रसमू । 
पद्‌-क्रम-जटा-घनरफुटनिचरासमतानन | 
यमाहुरपर विधि प्रभुपदादिदत्त सुनिम्‌॥ २॥ 


११२ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


महेरवरगिरिं यथाउचलकुले, मणि कोस्तुभम्‌ 
सुरत्ननिचये, विभाकरमिव म्रहाणां ततौ | 
अवापदमितद्॒तिं सकलतन्त्रपार गतं 
यथार्थबिदिताऽभिधं सुतवरेण्यविद्याधरम्‌॥ ३॥ 


शमार्थेनिधिदशनागमनिवासमृताङ्ती 
कतिप्रवरविश्र्‌ ताधिकसमेधमानद्यती । 
अवाप्य शिवद्त्तमन्तभवदेवद्त्ताभिधं 
समानजनुषो बुधोऽद्युतद्तीव यो वहिवत्‌ ॥ ४॥ 


समस्तनिगमप्रथाऽभ्यसनपारवे विश्र ताः 

गताः श्रवणगोचरं प्रमुखवैदिका नेकशः | 
पडज्ञसमलंकताविकलवेद्तत्त्वाथेवित्‌ 
प्रतीतिपद्वी गतो जगति नेव यस्माहते । । «५॥ 


` मदीयशुभयत्नतो जगति शर्मभाजों जनाः : 
भवन्तु नहि दक्पथे.पततु कोऽपि खेदान्बितः । 
चकास्तु, विदुषां चयः सपदि पूणेविद्याधर: 
इयं मतिरल्ञौकिकी; स्थिरतराऽऽस्त यस्मिन्‌ बुघे ॥ ६ ॥ 
गतस्य शिवरूपतामपि समग्रविद्याम्बुधेः 
शरद्विमलच भज्ञया5लंकृतमू । 
प्रप्वभविकप्रदं चरितमत्र देशे$खिले 
प्रसारयति नित्यशोऽगणितशिष्यसन्मरणडल्ली ॥ ७ | । 


चस्वारोऽस्य सुताः परस्परमतिस्पधीतिरेकान्विताः 
गम्भीराङतयः प्रभूतजनिमत्सेव्या नदीशा यथा । 
आशचयकनिदानशक्तिनिचिताः कंसद्विषो वा'भुजाः 
विद्याभिवरकीर्तिमस्य.विदुषस्तस्वन्ति दिछु-स्थिराम्‌ ॥८॥ 


` पराथबद्धकच्छानां विद्यासम्प्लुतचेतसाम्‌ । 
बिससुराणां पद्योः श्रद्धया नतिरस्ति से॥ ६॥ 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड ११३ 
वेदविदां वरिष्ठ 


( पॅ श्रीकालाग्रतादजी मिश्र, भू० पू० आचार्य, हिन्दूविरिवविद्यालय, कारी ) 


एको नविशत्यधिकैफोनबिंशति राततमे-ईशबीये वर्षे यदाहं षडवर्षाणि 
प्रयागस्थश्रीधमज्ञानोपदेशसंस्कृतपाठशालां निषेव्य अधिकारि श्रीहिन्दूविश्व- 
विद्यालयस्य भ्राच्यविद्याविभागे वेयाकरणकुलकुमुदकलाधराणाम्‌ अन्तेवासि- 
विकाशिताखिलदिशां महामहाविदुषां श्री १०८ पं० देवनारायणत्रिपाठिमद्दोदयानां 
वाराणसेयराजकीयमहाविद्यालये राज हीयेस्सत्कृत्य नियुक्तथनन्तर रिक्त तदीयं पदं 
पणिङतराजश्रीरामावतारशर्मणामध्यक्षतायामम्रह्मीषम्‌ तदा “विश्वविद्यालये पद्प्रह- 
णावसरे प्रायः पण्डिताः प्रथमतस्तत्राध्यापनक्रियापराणां बिरिष्टविदुषां दर्शन कुब ते” 
इति प्रथामतुरुन्धानोऽहमपि बहूनां दशंनानन्तरं वेदकक्षां प्राविक्षम, तदा प्रथमं 
दशनं श्रीबिद्याधरमिश्रमहोद्यानां जातम्‌। सुलमस्नेह्ासिक्तस्वान्तोऽयं महात्मा 
दध व मां बाहुभ्यां परिष्वज्य “गोत्रं नो वधंताम्‌” इति प्रसादवाक्यसुच्चः साहा- 
दमवोचत्‌ अएच्छञ्च “काश्यामिह कुत्र कृतो निवासः ? अस्ति च तत्र सुखावहा55वास- 
सामग्री ? किडि-चद्पेद्यञ्चे द्विना संकोचं वक्तव्योऽहम्‌ , यथाशक्ति सौविध्यं सम्पाद- 
यितुं यतिष्ये” विद्यालयस्य लेखक कमेकरव्वाह्ूय मम पुरस्तादेव समादिक्षत्‌ 
“एतस्य कृते यद्यदपेज्षितं भवेच्छीघ्रं सम्पाद्य, उपलक्ष्मीकुण्ड भृत्या गृद्दीते 
छात्रावासभवनेऽस्य संरक्षकपदे द्रुतं निथुक्तिमेवितेति समितौ भ्रशं चर्चितं 
सदस्य: । अतो यावन्नियुक्तिनौस्ति तावदेतस्य निवासायापि प्रबन्धः पर्यालोचनीयः? 
इत्यादिमदीयहितकर निखिलं निश्छलं व्यवद्दारं विलोक्य मनसैव मया चिन्तितम्‌ 
अहो ! अकारणबान्धवस्यास्य मयि कियती अनुकम्पा !! न मनागपि सया कदाचित्‌ 
दृष्टपूवः, अतो न ममास्ति कश्चिदुपकारलेशोऽपि । प्रायो विद्वांसोऽपि ब्राह्मणा 
बिजातीयपणिडतानेकव्यवसायव्यवसितमतीनालोक्य नातिप्रसन्ना निशाम्यन्ते) 
एष च मयि नितान्तं प्रीतिमानिति, मन्ये नित्यनेमित्तिकोपासनादिकमोनुष्ठान- 
निमलोळृतान्तःकरणानां वेदविदामेताहश्येव भवति चयो असंस्तुतेष्वपि जनेष्विति 
मनसि चिन्तयन्नेतस्य महिमानं कथमपि तद्नुभत्या स्वकत्तां प्राविराम्‌ । उत्तरेद्युरपि 
प्रकतिमधुरो द्यापरवशान्तःकरणः स मदीयनिवाससौविध्यादिविषये लेखकादोन- 
मन्त्रयत । समलपञ्च मया सह विद्यालयविषयकं विविध कायजातमाश्रित्य । निजगुण- 
गौरवेण प्रतिभापटीयस्तया च प्रायः स्वाभिविंद्यालयकार्यकारिससितिभिस्सद्‌ः 
स्यरवेनेष ग्रह्दीतपूव आसीत्‌। अकामयत च मयापि सम्पर्क तास्विति विनेव ममो परोधं 
परोक्षकसमिते: सद्स्यतया शीघ्रमेव मामयोजयत्‌ । एवभेव च्छात्रवृत्तिवितरणस- 
भितेरपि सद्स्यं व्यधत्त । व्याहरच्च विद्यालयस्य समितिद्वयीयं विशेषतः कार्यकारि- 
णीति भवतां साहाय्यं कामयमानोऽहं भवतामुपरि भारमारोपयिठु विचाऽचुमतिं 
उुस्साइससकाषसिति । एतेनापि मदीयहितालुबन्धिव्यापारविशेषेण नितान्तं प्रमोद- 
हक । आगते च्छात्रवृत्तिवितरणुसमये प्राच्यविद्याविभागधमंविज्ञान- 


११७ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


गाभ्यां विभक्तेषु च्छात्रजनेषु स्वपरभिदामभजमान एव वृत्ति व्यतारीत्‌ । प्रायो 
म खापेसितेभ्यो वृत्तिलोभाय चेष्टमानाः कतिपये दृश्यन्ते, परन्त्वेष भावो 
विद्यावेभवभासुरेऽस्मिन्‌न कदापि लक्षितो मया लेशतोऽपि । एबं बहूनि वषोणि मया 
सहास्य सहदयोगोऽजायत, यत्रावयोः स्नेहः परस्परमुपचीयमान एवाहश्यतो- 
पासितगुरुजनशखानबुन्दैविद्यायशो भासुरमानसे बि द्भि्चापि । 


प्रियतया, स्वातन्त्रयप्रापिप्रत्रललग्नतया च देशस्य सामाजिक-राजनीतिक-धामिक- 
सादित्यिकादिविविधविषयेष्वपि कारत्न्यैनाधीदी पूञ्यमालवीयमहोद्योऽणि. 


माश्रित्य बिदुषां परस्परविवादेन पूज्यश्रीमालवीयमद्दोदयैरपि समं विवादौ 
प्राभूतामेव । तस्मिन्‌ काले पण्डितप्रकाण्डस्यास्य प्रभावं पाण्डित्यञ्च विलोक्य 
स्पधेमाना अपि एतद्यशोभिः स्पर्धमाना एव अभूवन्‌। वहृवस्तत्समकक्ष- 


श्रीमालवीयमहोद्यस्य धर्म शास्त्रपरवरास्यापि स्वातन्त्यप्राप्त्यनन्तरं संस्कृत- 
भाषाप्रसूताया वणी श्रमकल्पलताफलीभताया भारतीयायाः संस्कृते: शास्त्रीय- 
परिश्रमप्रजातप्रतिभासरिद्गिः सेचनं 'छृत्वा तद्रत्ापरा भवेमेत्येव मतिरासोन्नतु 
शास्त्रातिक्रमे । स श्रुति मातरमिव हितकारिणी सदा अस्मार्षीत्‌ । 


एकदा5विप्रयागं सकरस्थे भास्करे पूञ्यश्रीमालवीयमहो द्येरायो जिते सदसि 


स्ाम्रदणाय नासीदवसरः, मया महाराजो5भ्यघात--को ह्ययं संशयस्यावसरः 

प्रकाणडे द 
पण्डितप्रकाणडे, सदाचारपूते, पण्डितकुलप्रसूते, चेदृविदां वरिष्ठे, मोमांसा- 
पाललमश्ञ) . बाल्येऽधोतव्या करणतया अपष्छतशब्द्सुन्द्रभाष्रिणि, पण्डितप्रवरे- 
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श्रीविद्याधरे विद्यमाने। स॒ एवं यजमान आचार्यश्र भवत्विति प्राथयते 
मालवीय: । र 


एवमेवेकदा परिडतगोष्ठीषु करिचद्‌ वैयाकरणतल्लजः पण्डितप्रकाण्ड- 
मेनमप्राज्ञीत्‌- अनामिकाकृष्ठाभ्या सदमुत्त्िप्य” इति वाक्यं सुदुः पठन्ति 
वेदिकाः, 'परमिदमशुद्धमस्तीति। निशम्येतत्त्वरित॑ मद्दानुभाव एष व्याहार्बीत्‌ 
“युदूधमपि भवितुमहति, यद्यपि माण्यङ्गवाचकतयैकवदूमावेन नपुंस- 
कत्वमेकत्वञ्च व्याकरणेन बोध्यते, तथापि एकवरद्भावोत्त रस्भाविनमेकशेष न 
कश्चिन्निषेदूधुं प्रभविष्यति” इति । तत्रत्याः सर्वे वैयाकरणा निराम्यैताइशीं 
व्याकरणव्युत्पत्ति धन्यवादान्‌ व्याहरन्तो मुदिता अभूवन्‌ । 

एवमेव “अथैनं वासः परिधापयति” इति चाक्यस्य साधुतायां सन्दिहाना- 
नभिलच्य “परिदधातेरुपरिदेशसंयोगानुकूलव्यापारे शक्ति कल्पयित्ञा 
गत्यर्थकतया समाधानं विधायापि” सर्वान्‌ वेयाक रणांश्चकितचकितानतनोत्‌ । 

सीमांसाशास्त्रीया प्रौढा व्युत्पत्तिस्तु कात्यायनश्रौतसुत्रस्य सरलां टीकां पश्यतां 
पुरस्तातपदे पदे प्रकाशत एव। अनया टीकया च पञ्चगोडानां चेदिकविदुषां 
परसुखापेल्षिता त्याज्जितेति बिहनन्मुखात्म तिदिनं श्रयते। टीकाया अश्या भूमिकायां 
वेदविषयको विविधो विचारः प्रदर्शितः । यदीयाऽध्ययनेन वेदस्य नित्यत्वम्‌ 
अपोरुषेयत्वं तल्लक्षणादिकं चातीव प्रामाणिकपद्धत्या पर्यालोचितं निर्दिष्टं भासते । 
स्वल्पेनेव कालेन यहून्‌ विद्यार्थिनो वेदिकान्‌ विधाय तेभ्यो वृत्ति प्रदाप्य च 
वेदस्य घसंशास्त्रस्य सनातनघमस्य च यावानुपकारोऽनेन पूतात्मना विद्वितस्तं 
स्मरंऱ्तद्वियोगव्यथितहृद्यो विरमति । 


११६ मद्दामहोपाध्याय-स्मारकप्रन्थ 
महामहोपाध्यायश्रीविद्याधरगौडमहोदया; 
(१० श्रीलच्मीनायजी भा, वैदान्तविमागाध्यन्ष-हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी ) 


महामान्याः वदान्याः महाविद्वांसः महामहोपाध्यायपण्डितश्रीविद्याधर- 
गौडमहोदयाः प्रख्यातप्रतिभाः सम्पूणंभारतदेशनिष्ठविराजमानकीतिपताकापटा; 
उल एरम्परा5ञयातसंस्कृतशेमुषीसमाराधनलड्यानवद्यविद्यावैभवाः गोडकुल- 
कमलभास्कराः, दार्यमधुरसत्यवचोभिः अनेकेषां अन्थाना निर्माणे: 
प्रकाशन! लेखादिभिश्च सर्वेषामेव मदीयोऽयमिति बुद्धिमुल्लासयन्तः परम- 


¢ 


पूजनीयतामधूषत । युक्तमेबेतेषामेतत्सवेम , यदाहुः प्राञ्ो विपश्चितः 
विद्यया वपुषा वाचा वस्रण विभवेन च। 
नरः पूज्यत्वमाप्नोति वकारैः पश्चमियु तः ॥ इति । 


वासिनोऽध्याप्य प्रोढपारिडत्यं समपाद्यन्‌, अत एतेबेहवो विद्वांस उपकृताः, मैथि- 


श्रद्धाञ्जलि; 
( पं० भीयोपालशास्त्रीजी र्रानकेसरी, आचारय, ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ ) 


वाराणस्यां वशो पाध्यायपरिडतम्रोपरसुदत्तशासिगौडमहोद्या झग्नि- 
परसप्रसिद्धाः मद्दावेदिका विठ्ठांस आसन । 
महोपाध्यायपणिङतक्षीविद्याधरशास्त्रिणोऽदि तथैव वि 
पृज्यपादपरिडतश्रीपद्यनाभशास्त्रिमह्दोद्या भत्पारवे एतेषां ङुलपुरुषाण 
इत्वा कथयन्ति स्म “यत्‌ पश्यतु कोरणू हि पण्डितविद्याध रशमो काश्यामद्वितीयों 
बद्को विद्वान सरलस्वभावो विद्यते, यत्तस्य ` पारवे अभिमानस्य लेशोऽपि 
नास्ति। स हि काशी-हिन्दूविश्वविद्यालयस्य धर्मविज्ञानविभागाध्यत्षो विद्यते । 


य. विहिध्ां विषां निरीक्ष्य मारतभषणमहामन;परिडतश्रीम - 
माजवीयोऽपि मुक्तकरठप्रशंसा. करोति” ^ इत्यादिगुणकोतन और 


शास्त्रिमहोद्यस्य बहुधा सर्वेषां समे कुवन्ति स्म । 
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प्रशस्तकुलानामेषां मया सह परिचयस्तु बाल्यकालादेवासीत्‌ । मयापि 
स्वयं श्रीविद्याधरगोडमद्दोदयानां विशिष्टवैदुष्यस्य, शीलस्य, स्वभावस्य च 
बहुशो$नुभवः कृतो विद्यते । 

कायबशादस्माक॑ श्रीविद्याधरगौडमह्दोदयगृढे गमन स्यात्तदा तत्र 
साक्षाद्वेदस्वरूपं श्रीगोडमहोदयं अग्निहोत्रहवनं कुर्वन्तं द्विजेश्यो 5ग्निहोत्रभस्म 
ददतं स्वशिष्यानध्यापयन्तं वेदकमेकाण्डादिविषयक॑ कमपि म्रन्थं ल्तिखन्तं 
कलिकाता-बस्बई-दिल्ली-कानपुर-नगरेभ्यः समागतानां पत्नाणामुत्तर लिखन्तं 
उपस्थितानां जिज्ञासूनाव्व प्रश्नस्योत्तरं ददतं पारिवारिकजनान शास्त्रीयं 
व्यावदारिकञ्च किञ्बिदुपदिशान्तं दृष्टा मम मनसि महदाशवर्यमुद्पद्यत 
यदद्यापि वाराणस्यां ईदृशा विद्वांसः सन्ति ये रात्रिन्दिवा केवलं “अध्यापन 
अध्ययनम्‌” इति सन्वादिस्ट्रतिवचनं सार्थकं ङुवेन्ति। वस्तुतः श्रीविद्याधरः 
गोडमहोदयाः ब्ृहस्पतितुल्या एव आसन्‌, येषां पार विविधशास्त्राणां भाएडार 
एव आसीत्‌, यस्य प्रभावेण समस्तभारतवर्षीयवेद्कि-विदुषां मध्ये तेषां 
प्राधान्यमासीत्‌ । 

श्रीविद्याधरशार्त्रिमददोदयाः समस्ते भारते सर्वत्रेव श्रौत-स्माते-यज्ञानजु- 
ष्ठाठुं समाहूता आचायपदे प्रतिष्ठिता गच्छन्ति स्म । बहुषु यज्ञेषु घर्मापदेशाई 
प्रायस्ते समाह्वानं कारयन्ति स्म । तत्र चाहं तेषां विशिष्ट सम्मानं यजमाने: 
क्रियमाणं वीचय चकितचकितो भवाभि स्म। यत्र समुपस्थिताः सर्वेडपि विद्वांसः 
भ्रेष्ठिनो$पि बद्धाञ्जलयो यान्‌ स्तुवन्ति स्वकीयं जीवनं च धन्यमामनन्ति च। | 

एकदा श्रीविद्याधरगोडमहोद्याः ममोपदेशकमहाविद्यालये स्वयं 
समागत्य प्रस्तावं कृतवन्तो यद्‌ “वैदिका विद्वांसो धर्मोपदेशं सभायां समुत्थाय 
कुयुरित्यें भवान्‌ शिक्षयतु । एतेन महान्‌ प्रचारो भविष्यति धमंस्येति । यतो हि 
बेदिकाः केवलं कर्मकाण्डिन एव भवन्ति, यदि ते धर्मोपदेशका अपि भविष्यन्ति 
तदि देशस्य समाजस्य धर्मस्य च महॉल्लाभः स्यात्‌ ।” 

एकदा रुग्णावस्थायां ते मत्पाश्व॑ पुरुषं सम्प्रेष्य स्वनिवासस्थाने समाः 
हूतवन्तः।. यदा चाहं तत्र गतवान्‌ तदा ते निद्रिता आसन्‌। तत्रत्यः परिचय्यौ- 
पुरुषो मामभ्यघात्‌- इदानीन्तु ते सुनिद्रिताः सन्ति। वैद्यानामादेशो विद्यते 
यत्सुप्ते सति न जागरणीयम्‌ । अतः भवान्‌ श्वोदिने आयातु! यदाऽहं पुनस्तत्र 
द्वितीये दिवसे गतबान तदा तु भ्रुतमधुनेव तेषां काशीलाभो जातः। सया सह 
तेषामन्तिमः संल्लापोऽभूदेच न हि। न जाने कि सनसि निश्चित्य ते मासाहत- 
वन्त आसन्‌। तस्याद्यापि मम मनसि क्षोभ एवास्ति, यद्न्तिमस्तेषामादेशो सया न 
भुत इति। इद्न्तु सुस्पष्टं विद्यते यच्छीविद्याधरगौडमहोदयानां निधनेन 
न केवलं काशीस्थविद्वत्समाजस्य, अपितु समस्तभारतवर्षीयविद्ृत्समाजस्य 
महती ज्ञतिः सल्लाता। अतस्तेषां सहामहिमशाल्तिनां हि सकेतन्त्रस्वतन्त्राशा $ 


अरास्यगुणाना गोडमद्दोद्यानां अभतपूर्वेगुणान्‌ स्तुवतो ) स्म्रतश्च 
“बाग्ञन्मवैफरयमसह्यशल्यं गुणादमुते वस्तुनि सौनिता खेत शति श्रोहषीयं 


त NEE २ 


११८ मंहामहोपाथ्यायं-स्मारंकंग्रन्थ' 


पद्यमेव स्मृतिपथमायाति । इत्येतैरेव कियद्भिः इशब्देस्तेभ्यो 5चिन्त्यमहिमिभ्य: 
श्रद्धाञ्जलि वितीयं विरमामि विस्तरादिति । 


पण्डितप्रवराः म० म श्रीविद्याधरशर्ममहाभागाः 
(पण्डित थबद्रीनाथजी शुक्ल, प्रधानाचाय, वाराणासेय संस्कृत विश्वविद्यालय ) 


बिइन्मोलिमणयः प० श्रीविद्याधरशामीणः सर्वप्रथमं सया काशी- 
हिन्दूविश्‍वविद्यालये दृष्टा।। तदानीन्तैस्तत्र धर्मविज्ञानविभागाध्यक्षपदं प्रसाध्य 
सानमासीत्‌ । अहन्तदा तत्रैको लघुतमश्छात्र एवासम्‌, नासीन्मे मनागपि सामथ्यं 
तेषां गभीरं पाण्डित्य परिज्ञातुम्‌ । किन्तु भगवस्क्रपया कतिपयेष्वेच दिनेषु तेषा 
सहजस्नेद्दृष्टिलाभेन निभंयीभय प्रायः प्रत्यहमेव तत्समक्षमुपतिष्ठता मयद्‌ 
अत्यक्षमन्वभावि यद्‌ दृगारोहणमात्रक्रियमाणहर्षवर्षस्तदीयो वपुःप्रकर्षः स्नेह 
विश्वासवर्षेणप्रवणं तदीयं मनःकर्षणमी क्तणं प्राइट्पयोद्स्तनितप्रतिस्पर्धी तदीयो 
वेदध्बनिः विद्ठद्विद्यार्थिनिवहेनाज म' जेगीयमानं तदीयं बहुमुखं चेदुष्यं च तत्समीप 
` मागतान्‌ महामहिस्नो5पि जनान्‌ प्रसभं तच्चरणप्रशिपातपरायणानकरोत्‌ । 

सम रुरुभिः वेदान्तविमागाध्यन्षेः म० म० प० श्रीबालक्रष्ण निक्षः 
न्‍्यायविभागाध्यक्ष शिवमयनि:श्वसितेः प० श्रीश्रीशङ्करतकेरत्नेश्व सह तदीय 
निरुपधिप्रीतिः महाविद्यालयाध्यक्षेः म० म० प० श्रीप्रमथनाथशमेतकंभूषणेः 
सोल्लासं क्रियमाणस्तदोयः सम्मानो विश्‍वविद्यालयकुलपतिभिर्महामनो भिः 
प० श्रीमदनमोहनमालवीयमहो दयेदीयमानः समादरो विश्‍वविद्यालयोपकुलपतिभि: 
प्राच्यप्रती च्यविद्याऽवदातेः प० श्रीआनन्दशझुरबापूभाईशू अमहाबुआवेविज्ञाप्यमानो 
बहुमानो सोसांसाविभागाध्य्षौः म० म० प श्रीचिन्नस्वामिशास्त्रिभिः 
प्रदश्यमानो जिज्ञासुभावो व्याकरणविभागाध्यक्षः प० श्रीकालीप्रसाद- 
मिभ्रेविधीयमानो बिनयव्यवहवारञ्च तेषां शोलसोजन्यबहुभ्रुतताप्रभतीनां सदूगुण- 
सम्पदां साक्ष्यमकुठीन्‌ । ते सहयोगिविदुषां स्वच्छा: सुह्ृदो$धिकारिणामसहश- 
विश्वासमूमयो विद्यार्थिनां कल्पतरवो धार्मिकजनानां शरण्या वेदने दाङ्गविद्या- 
याससमाना आश्रयाश्चावतेन्त | साधारण्येन समग्रे भारते विशेषेणोत्तरभारते च 


वेद्विद्यानामध्ययनाध्यापनयोः या परम्परा य॒ याऽचुष्ठानपद्धतिश्च 
साम्प्रतं प्रचलति साऽमीभिरेव महाभागैः प्रतिष्ठापिताऽमीषां शिष्यप्रशिष्येरेव 
परिचाल्यमाना च विद्यत इति प्रायो निर्विवादम्‌। . 


` , इदरांनां स्वनामधन्यानामनुकरणीयचरितानां नेयायिकप्रवरश्रीरिवदत्त- 
मिश्रसदराआएबे दिकमनरशीवेणीरामशर्ससदृशपुतरभाजां _ कृतिकुलनायकपरिडत- 
श्रीप्रभुदत्तरामंतनुजनुषां म० म० 5 श्रीविद्याधरशमंमद्दाभागानां स्मृतिग्रन्थ- 
प्रकाशनप्रसज्ञ॒ एभिः कतिभिश्चित्वदैस्तदूणुणगणोद्रणनप्रभवपुण्येनाहमात्मान | 
` पुनामौति सप्रश्नयं विशापयति । | 
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किमप्यलौकिक सत्त्वम्‌ 
( पं० श्रीराजनारायणजी शास्त्री, अधानाचार्य, शास्त्रार्थ महाविद्यालय, वाराणसी ) 


अध्ययनाथ वाराणसीमागतस्य मे सन्ध्यावन्द्नादिकर्माङ्गभवाग्निहोत्रमस्म- 
लिप्सा कदाचिद्जायत । सतोथ्यंस्सह तद्व्याजेन सर्वप्रतिष्ठमग्निहोत्रशालं दिद्लुः 
सकरकन्द्चीथ्यां गतो5पश्यं साज्ञाद्‌ गणाधिपमिव विराजमानं भस्मोद्घूलित- 
ललाटं गभीरातिगभीरचिन्तनरतं देदोप्यमानमुखमरडलं किमप्यलौकिकं सत्त्वम्‌ । 
प्रशिपत्य तदीयचरणक्रमलयो; कञ्चिद्‌ विलक्षणमेवानन्दमन्वभवम्‌ । तदनु 
विविधा हि विचारा हृद्यदरीं प्रविश्य तकोकुलमकाषु:। किमेष साक्षाद्‌ भगवान्‌ 
विश्वेश्वरः ? महाशयो विद्यानिधिर्गजाननः ? निखिलशास्त्रमूत्तिमंगवान्‌ 
बादरायणः ? नराकारेण वा साचाद्रिनदेवो विराजते ? महाभागाः कतिपत्च 
चाणेरान्दो लितह्ृदयं मामालोच्याएच्छन्‌ मधुरातिमधुरया देवगभीरया गिरा 
परिचयार्थमहमुस्सा हितः । कस्यचित्‌ प्रसिद्धपण्डितपरम्पराप्रसूतस्य वाराणसीः 
मध्ययनार्थमधिवसतो निवेदनमाकण्यं परमाह्वादव्यञ्जकस्मिताशिषा समबोध- 
यन्‌ | समुद्‌ ाहृयंश्च विविधां विद्यां स्वपरम्परारद्ाणक्षमामजेयितुम्‌। “्षीणाम्‌ः 
पुनराद्यानां वाचमर्था«बुधावति' इति लब्धभतपूर्वोपदेशस्य चेतसि कियदानग्द- 
जातसुदपद्यतेति न शाक्नोम्युपस्थापयितुम्‌ । आहूय कञ्चन सेवकं भस्मपुटकभेकः 
मानाय्य साशी वंचनं मह्यम्‌ प्रदाय पुनः पुनरागमनायोपादिशिन्‌। तदाप्रभृति प्रतिसप्ताहं 
व्यासदृ्शनमिवाकलय्य नियमतो जाता मे प्रवृत्तिरदसीयदर्शने । उत्तरोत्तरसम्पः 
कोत्‌ मया हृदयेनानुभतं यदेते भारतभुवो सुङुटालङ्कारभता अनादिवेदविद्यावतारा 
अशेषशास्त्रविचारसारसर्वेस्वचिन्तक्रा वचसापि न लोकाहितचिन्तकाः पण्डितः 
मण्डलमूद्धन्याः स्वनामधन्या विश्वविदितयशसों याजिकसावेभौमा वेदितव्यविद्या 
अन्वर्थविद्याधरा महामहोपाध्यायाद्यनेकविरुद्दभाजः पूज्यपादाः श्रीमन्तस्तत्रभवन्तो 
विद्याधरशास्त्रिणः सन्ति । 

वेद्मन्त्रपाठविषये, तद््थविचारप्रसङ्गे, मोमांसाशास्त्रावगाहिततत्त्वाथोंप- 
स्थापनसमये, वेदिकव्याख्यानसमये, घमेशास्त्रादिव्यवस्थापने च तदीया गभीरा 
बाचोउ्य्ापि स्मृतिपथमायाताः कर्णकुरमान्दो लयन्ति । 

सदसि विचारे प्रस्तुत कि नाम शाखमेतेरसपष्टमिति नोलोचकः कश्चन 
बक्तमियेष । विविधविद्यानिधानत्वम्‌ परहितसाघनककल्पितविग्रहत्वम्‌ विशाला- 
काराकारिताम्‌ सुधासारसिक्तभाषिवाम्‌ लेशतोऽपि क्रोधमोहमदमात्सयोदिसाहित्य- 
विरद्दम. कर्मज्ञानोपासनाख्यकाण्डत्रयसमन्वयिता च दश दर्श किमप्यलौकिक 
सत्त्वसिति निरचेषम्‌ । na 

अनिवंचनोयं सारल्यं विद्याविनयसम्पन्नेऽपरिंचितेऽपि सहजस्नेहमूः द्यः 
नोयेष्वदैतुकी पाम्‌ , सुतनिविशेषं छात्रपोषणम्‌ , सुरभारतीसेवकः को न जानीते 
सदामनसामेषाम्‌।  काशिकहिन्दुविशवबिद्यालयी य-संस् तमहाविद्यालये धर्सविज्ञान- 
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विभागाध्यक्षतामाजीवनं निर्वाह्यानेकशो वेद्घुरन्धरा विद्वांसो दिशि विदिशि 
प्रतिष्ठापिताः, ये5य्याप्यासेतुहिमाचळं वेदविद्यां प्रचारयन्ति । महापुरुषाणामेषां 
सुयोग्यास्तनूजा वेदविदूयानदीष्णाः सहृदयहृद्या याशिकसम्राजः पं० श्रोवेणोराम- 
शमोणः ( वाराणुसेय-गोयनकासंस्कृतमहाविद्यालये वेद्प्राध्यापकाः ) पं० श्री 
दौलतरामशमोणः ( वाराणसेयसंन्यासि पंस्कृतमहाविद्यालये वेद्प्राध्यापकाः ) 
अध्यापयन्तः परश्शतान्‌ वद्काँशछात्रान्‌ सम्पाद्यन्ति । श्रीमाधवप्रसादमिश्रः 
श्रीदीनानाथमिश्रशच पत्रकारितामङ्गीङ्त्य नेकपत्रपत्रिकादिसम्पादनेन विशेषतो 
लोकप्रतिष्ठाजनेन सौजन्यसस्मानपरम्परा कुलीनां परिवद्धयतः । इदन्तु तावन्निःशह्ूं 
वक्तुमिष्यते यढ्योत्तरभारते या वेदविद्या प्रचारपथमालद्यते साऽस्येव कुलस्य 
पराक्रमस्वरूपेति । 
यद्यपि महामान्यास्ते5द्य संसाराप्रारताकबलिताः स्वर्ग विराजन्ते, तथापि 

स्वपितृपादानां विश्वविदितवदुष्याण।म्‌ स्व० महामहो पाध्यायपण्डितश्री ' 
प्रभुदत्ताग्निहोत्रिणां पदचिह्वानुरणेन लब्धराजकीयमहामद्दोपाध्यायादिसम्मान- 
साजः कीत्तिकल्पहुमा जीवन्त्येव । एतेषां प्रेयांप्तोब्नुजाः स्वपरम्परीणवेद्विद्या- 
विशारदा अपि तर्कक्रकंराविचारचातुरीधुरीणा न्यायवागीशाः पूञ्यपादाः पं० 
श्रीशिबद्त्तमिश्रमहोदयाः, लेखकगुरवः, वाराणसेयराजकीयसर्ङ्तमदा- 
विद्यालयीयन्यायशास्त्रप्रधानाध्यापकतां नियतराज वालं महत्या प्रतिष्ठया 
निर्वोह्य दशनशास्त्रेष निगृ ढुतस्वाननेकशो अन्थान्‌ लोकोपकारधिया शास्त्र- 
प्रचारमालच्य विरचय्य भ्रकाश्य अहनिशं शाख्जाध्यापनेन काशी प्रकाशयन्ति । 

` वस्तुतः 'बेदोऽखिलो घममूलम्‌', सवं वेदात्मसिध्यति? इति शास्त्रोक्त: 
सिद्धान्तसार एतच सामान्यपण्डितङुलेन प्राधान्येनाङ्गीक्कतः, तत्फलं च सर्वथा 
सम्पाद्य लोके प्रदर्शितमनुसरणीयतां गच्छति । कि बहुना शब्दैरेते रेव स्मारकम्न्थे 
प्रन्थनीये स्वकीय श्रद्धासुमाञ्जलिमरपयन्‌ विरमामि । 


भ्रद्धाञ्जलिः 
. ( मौमांतक परिडतप्रवर श्रीधर अरणाशास्त्रीजी वारे, नासिक ) 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्सवंत्र पुज्यते” इत्येष सर्वसम्मतः सुभाषितनिः 


नादितो घण्टाघोषोऽस्माकं श्रद्धेयानां विदुषां कृते यथार्थो भवति । निखिल्रविद्यापी ठे 
सवतीथंमूद्धन्ये पुण्यपावने श्रीकारी कषेत्रे बहोः कालादारभ्याद्यावधि विराज्ञमान- 
सवेविश्रतगौडकुलललामभताना नानाविद्याविद्योतमानानां प्रातःस्मरणीयानां 
महाविडुपामाहितागनी तां अदामहोपाध्यायपदभाजां स्व० श्रोप्रमुदत्तशास्त्रिणा तथा 
'तसुत्ररत्नानां पण्डितप्रकाण्डाना नकशास्त्रममंज्ञानां स्वर्गतानां महामहोपाध्यायपदवी- ` 
समलङकृताना सान्यवराणां पण्डितप्काण्डानां शी विद्याधरशास्त्रमहोद्यानां 
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पन्तता--सिद्धान्तलक्षण--पत्नलन्तणी--बेदान्तसाराद्यनेकदार्शनिकप्रन्यटीकाकाराशा 
परिडतवरेण्यानां न्यायाचार्याणां श्रीशिवदत्तशास्त्रिमहाभागानां चा स्माकमपूर्वेदशन 
प्रथमपरिचयश्च खानदेशप्रान्त बहादुरपुरप्रामे शालिवाहनशके १८४४ त्तमे वत्सरे 
श्रीकालूराममिश्रमहोदये: कारितश्रीबद्रीनारायणपञ्चायतनप्रतिष्ठाप्रसङ्गतः समजनि । 
स च परिचयः परस्परसुह्ृद्भावेनोत्तरोत्तरं बृद्धिमापद्चते स्म । 

तत्र श्रीमतां प्रज्ञावदप्रगणयानां श्रीविद्याधरशास्त्रिमहोदया नामस्माकं 
चान्योन्यदुष्प्राप्यग्रन्थानामादानप्रदानव्यवहारस्तथा प्रश्नप्रतिप्रश्नाभ्या शङ्कासमा- 
धाचाय पत्रव्यवद्दाररच सततमासीत्‌ । तेषां वपुः शीलं सौजन्यं शालीनत्वं सुमधुर 
भाषणं सरलः स्वभावः बहुभुतता सावेजनीनं नानाशास्त्रपारिडत्यं तल्स्पर्शिममंज्ञं 
विषयातरगाहनं चेत्यादयो गुणा मामकीनां स्मृति वारं वारसुद्रो घयन्ति । 

एतेः काशीस्थहिन्दूविश्‍वविद्यालये धर्ेविज्ञानविभागेऽभ्यत्तपद्भलङ्‌- 
ठेत्यानवरतविद्यादानं इत्वा विद्यार्थिसार्थाः झृतार्थीकृता: । तथा एतेः 
संख्यावद्भिः कात्यायनश्रौतसून्रीया सरला वृत्तिः कातीयशुल्बसूत्रोया सरला बृत्तिः 
स्मातप्रसुरित्यादयो5नेके मन्थाशचावि प्रणीता: । तास्ता वृत्तयः स्वकीयं “सरला? 
इत्येतन्नाम चरितार्थयन्तीति प्रतीतमेव विदुषाम्‌ । 

श्रीमदीयम्रन्थ जातेन ततत्विद्याकेत्रे बहुमूल्या रत्नपूर्तिः सम्पादितेति को नाम 
विद्वान्नामिमन्येत ? तेभ्य एतेभ्यो दिगन्तविश्रान्तयशोवद्भथस्तत्रभबद्भथोऽस्मः 
न्मित्रवर्येभ्यः सूरिप्रवरेभ्योऽनन्तश्रिया बिराजितेभ्यः श्रीविद्याधरशास्त्रिमहो दृयेभ्यः 
सम्रश्रयं साद्र श्रद्धाञ्जलिरेष समप्यते । 


विलक्षणता 
( परिडतप्रवर श्रीरामबालकजी शास्त्री, वाराणसी ) 


काशीयं सृष्टिमारभ्य अद्यावधि विद्याखनिस्तत्रापि वेदविद्यायास्तद्वेदिकानां 
च इते तु वैदिकस्थलीति कथने नास्ति किमपि वैमत्यम्‌ । तेषु वेदिकेषु दाक्षिणात्याः ` 
त्‌ श्राधान्यमिति सर्वविदितम्‌ । शास्त्रस्य चिविध विषयेषु बहुरोऽभूवन्‌ 
विद्वदूबरेण्याः पणिङतमूर्धन्याः कृतविद्याः पञ्चगोडेषु। किञ्च वेद्विद्यायाः . 
पाणिडत्यगाम्भीरयर्जनं तद्द्वारोद्घाटन चाकरोत्‌ सर्वप्रथम महामहोपाध्यायः 
श्रीविद्याधरशा स्त्री गौडमहोदय एव । यद्यपि शास्त्रिमहोद्यस्यास्य वेदविद्याबेशा- 
र्यं पैतृकसम्पत्तिरूपं स्वनामधन्यात्‌ पितृचरणात्‌ ` महामहोपाध्यायात्‌ परिडत- 
मसुदतरास्त्रिमदोद्यात्‌ एव भिलितमासीत्‌ , तथापि 'सदस्रय॒णसुस्सष्डमाद्चे हि. 
रस रवि? इत्यनुसार' महामहोपाथ्यायपरिड़तविद्याधरशात्त्रिमहोदय: वेद- 
१६ 


॥॥ 
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विद्यायाः निजपारिडत्यवेलक्षण्येन अध्यापनकौशलेन च शतशः सहखरः वेदिक- 
“कमकाण्डिनः शिष्यान्‌ निजप्रतिनिधिरूपान्‌ ससुत्पांच स्थाने स्थाने च संस्थाप्य 
तद्धिकमपि दविगुणं त्रिगुणं वा यशोधनमजितबान्‌ । 

तदानीं वेदार्थज्ञानां वेदिकानां अभाव एवं आसीत्‌। परिडतविद्याधर- 
गौडमहोदयस्य वेदमन्त्रेपु यथाधिकारः आसीत्‌ तथैव सन्त्रा्थेष्वपि । वेदस्य श्रोतः 
_ विषयः किप्रान्‌ दुष्करः इति नास्ति तिरोहितं संस्कृतविदुषाम्‌। तस्य गम्भोरः 
` पारिडत्यबलेन घोरपरिश्रमेण च कास्यायनश्रौतसूत्रस्य 'विवृति-टीकया भाष्यं 
कृत्वा शास्त्रिमहोदयः सवेसाधारणानां संस्कृतविदुषा कृते सर्वसुलभम करोत्‌ । 
तेनायं संस्क्रतसमाजः शास्त्रिमहोदयस्य निश्चितमेबाधमणंः इति सन्ये । 

सरस्त्रतीसमाराधकः  संस्कृतपरिडतवर्ग: लदमीकोपभाजनं भवति। 
तदानीं पणिडतबिद्याधरमद्दोदयस्तादृरापणिडतानां कृत अर्थागारः ( अर्थबेक ) 
इब आसीत्‌ | कोऽपि अर्थेच्छुया समागतः पणिडतः गौडगृहात्‌ वियुखो नाभवत्‌ 
इति काशीर्थपणिडतेषु प्रसिद्धिः। एते सर्वे गुणाः पिदुचरणादेव मिलिताः आसन्‌, 
त एव गुणाः परिडतविद्याधरमहोद्यस्य सुपुत्रेषु विशेषतया वेदविद्यानिष्णाते 
शोवेणीरामगौडमहोदये समुल्लसन्ति, थेन निजपितुः पणिडतविद्याधरगोड- 
महोदूयस्य स्पृतिप्रन्थं प्रकाशयितुं प्रबृत्तः। 


म० म० पं० भ्रोविद्याधरजी गौडको पुण्य-स्मति 
( परेश श्रीकमलाकान्तजी मिश्र, अध्यक्ष--गोयनका संस्कृत कालेज, काशी ) 


जिस समय सैं काशी में अध्ययन करता था उस समय कोडबार रियासत 
( जि० सुलतापुर ) के कतिपय वेदिक छात्र भी मेरे साथ रहते थे। वे लोग 
स्वर्गीय सद्दामहोपाध्याय वेदिकमूद्ध न्य पण्डित श्रो प्रसुदत्तजी अग्निहोत्री से 
वेदाध्ययन करते थे । उन वेदिक छात्रों से सुके यदा कदा श्री प्रशुदत्तजी के 
सुयोग्य पुत्र पण्डित श्री बिद्याधरजी गौड की विलक्षण कुशाम्र बुद्धि प्रतिभा ओर 
विविध शास्त्रा के परिज्ञान का परिचय मिलता था। श्री प्रसुदत्तजी महाराज 
सुप्रसिद्ध भौतस्मात्तेकर्मनिष्ठ महावेदिक थे । आपके यहाँ की धवल भस्म को 
प्रसिद्धि केवल काशी में ही नहीं, सवेत्र व्याप्त थी । काशी के प्रायः सभी आस्तिक- -. 
बगे आपके यहाँ अग्निहोत्र की भस्म लेने जाते थे। में भी कभी-कभी अग्निहोत्री 
जी के घर भस्म लेने जाता था । आपके निवासस्थान में पहुंचकर कणकुहरों को 
आनन्दित करनेवाला वेद्ध्वनि का मधुर श्रवण, . चित्त को आह्वादित करनेवाला 
` सरस्वती देवी के. भिन्नःसिन्न -रल्नों का एक महान्‌ आण्डारस्वरुप विशाल 
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पुस्तकालय का दर्शन, पापों का चालन करनेवाला पुण्यप्रद अग्निहोत्रशाला का 
दृशन, शरीर को पावन करनेवाला अग्निहोत्र के हवन का सुगन्धयुक्त धूम्रका 
माण, पुण्यप्रदा एवं दीधेजीवनदायिनी विविध गोमाता के दर्शन और सर्वोपरि 
वेदस्वरूप वेदज्ञ परिवार का दर्शन करने से ऐसी अनुभूति होती थो, मानो यह 
साक्षात्‌ देवलोक' है । इस देवलोक के अधिपति म» म० पं० श्री प्रभुदत्तजी 
अग्निहोत्री थे। श्री अग्निहोत्री जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र पण्डित श्री विद्याधरजी 

9 गौड केवल अवस्था में ही ज्येष्ठ नहीं थे, किन्तु विद्या और गुण में 
भी ज्येष्ठ थे । 

(सर्वत्र जयमस्विच्छेत्पुत्रादिच्छेत्पराजयम' इस उक्ति को श्री विद्याधरजी 
ने अपने विशिष्ट वैदुष्य से स्व-पिट्चरणों को ऐसा प्रभावित और सन्तुष्ट कर 
दिया था कि वे अपने पुत्र की विशिष्ट बिद्वत्ता से सन्तुष्ट होकर अपना जोवन, 
साथंक और धन्य समझते थे। और समय-समय पर वे अपने शिष्यों से 
साभिमान मुक्तकण्ठ से कह्‌ दिया करते थे कि-“झब तुमलोग बिद्याधर से 
पढ़ा करो, वह मेरे से भो अधिक तुम्हारी तुष्टि करेगे।” और कभी-कभी 
वे निम्नलिखित श्लोक भीं कहा करते थे-- 

“आयोधनाग्रसरतां त्वयि वीर याते, 
कि वा रिपूंस्तव शुरुः स्वयसुच्छिनत्ति ।” ( रघुवंश ५७१ ) 
उपयुक्त दोनों उक्तियों के श्री विद्याधरजी . गौड वस्तुतः एक. अपूर्व 
दृष्टान्त थे । 

श्री 'विद्याधरजी गौड ने इस भूमण्डल पर जन्म लेकर अपनी 
प्रखर प्रतिभा तथा प्रकाण्ड विद्वत्ता के कारण भारत के वेदिक विद्वानों से सर्वश्रेष्ठ 
स्थान प्राप्त किया था। आपको बाल्यक्राल से हो प्रतिष्ठा का वरद्‌ हस्त प्राप्त 
था । आपको लोकोत्तर विद्वत्ता और अध्यापन-पढुता आदि विशेषताओं का 
प्रकाश समूचे भारत में व्याप्त था। आप केवल वेदों के ही महाणंब नहीं ये, 
व्याकरण, साहित्य, मोमांसा, धमशास्त्र के भी पारदृश्वा थे। आपडी वातुर्दिक 

: विद्वत्ताको देखकर बड़े-बड़े विद्वान कहा करते थे क्रि-श्री विद्याधरजी 
जेसा वेदज्ञ 'न भूतो न भविष्यति! | 

श्री विद्यावरजी के सवतोयुख अपूर्व वैदुष्य के कारण उनकी विद्दत्समाज 
में अत्यधिक प्रशंसा और प्रतिष्ठा थी। आपका यशोवितान अति विस्तृत ओर 
सूर्य के प्रकाश के सदृश था, जो कि धार्मिक जनता के हृद्यान्धकार को दूर करने में 
अत्यन्त तेजस्वी ओर ओजस्वी था। आप जैसे महावैदिक को पाकर समस्त 

` विद्वन्मण्डल अपने को गौरवान्वित समझता था। - | 


वस्तुतः वेदज्ञ वहो कहे जा सकते हैं, जिन्हे वेद का मूलभाग अष्टविकृति- 


सहित यायत्रीवत्‌ कण्ठस्थ दो, जिन्हें श्रौत-स्मातंकर्म में पूण अभिश्चता हो और 
जिन्हें व्याकरणादि शास्त्रों के ज्ञान के साथ-साथ वेदार्थ का भी पूणं परिज्ञान | 
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हो । स्वर्गीय श्री विद्याधरजी ऐसे ही सर्वोङ्गपरिपूण वेदज्ञ थे । परन्तु दुःख के साथ 
लिखना पड़ता है कि मैंने जिस सर्वाङ्गपरिपूण्‌ वेदविद्या का उज्ज्वल प्रकाश 
श्री विद्याधरजी में देखा था, वह उन्हीं के साथ लुप्त भी हो गया। 


शरी विद्याधरजी के दशनमात्र से प्रतोत होता था कि आप साक्षात्‌ वेद्मति” 
हैं । आप जैसे प्रकाण्ड विद्वान थे वैसे ही कट्टर धार्मिक, उदार और परोपकारी 
थे । आपने समय-समय पर धार्मिक समाज के सम्मुख जिस धार्मिकता, उदारता 
ओर परोपकारिता का परिचय दिया था, उससे सभो लोग परिचित हैं । 


आपकी विशिष्ट उदारता का परिचय प्राप्त करने का अवसरे मुझे भो एक बार 
मिला था, जिसका उल्लेख करना परमात्रश्यक प्रतोत होता है । काशोस्थ 
गवनमेन्ट संस्कृत कालेज के अध्यत्त डा? श्रो मङ्गलदेव शास्त्री एम्‌० ए?, डी० फिल० 
के समय काशोस्थ राजकोय संस्कृत काले न की प्राचोन पाल्यनियमावली के स्थान 
में नूतन अवाव्छुनीय परिवर्तन किया गया था, जिसपे भारत के विशिष्ट विद्वानों 
को अत्यन्त क्षोभ उत्पन्न हो गया था । हम लोगों ने अवाञ्छनीय परिवर्तन के 
निराकरणाथं एक 'संस्कृताध्यापक संघ” तैयार किया । इस संघ को सुदृढ और 
सुव्यवस्थित बनाने के लिए दहमलोगों को काशो के पण्डितप्रकाएड धार्मिक 
विद्वानों की सम्मति-सहित हस्ताक्षर की आवश्यकता हुई । हमलोग सवप्रथम महा- 
महोपाध्याय पण्डित श्री विद्याघरजो के पास पहुँचे और अपने अभिप्राय को उनसे 
कद्दा। श्री विद्याधरजी ने. सह्दष तत्तृण बड़े आदर के साथ लिखा था कि-- 
“प्राचीन पाठ्य-नियमावली के स्थान में जो अब नूतन परिवर्तेन किया 
गया है, यद्द संस्कृत विद्या का महान्‌ घातक है । निश्चित दी इस परिवतंन से संस्कृत 
विद्या का हास होगा ।” 

श्री विद्याधरजी की सम्मति प्राप्त कर हमलोग पूज्य महामना पं० श्रीमद्नमोहन 
मालवीय तथा सर राधाकृष्णन्‌ महोदय के पास पहुंचे । इन दोनों महानुभाओं ने 
श्रो विद्याधरजी की सम्मति देखकर प्रसन्नतापूवेक अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये, 
जिससे हमारा संस्कृताध्यापक संघ? अत्यन्त प्रबल हुआ । पश्चात्‌ हमलोग तत्कालीन 
शिक्षामन्त्री डाक्टर पन्नालाल महोदय से मिले। उन्होंने भी हमारे विचारों 
का समाद्र किया । इस. प्रकार सभी की सहायता से इमलोग अपने कार्य में पूण 
सफल हुप । 

- श्री विद्याधरजी ने अपने जीवनकाल में अनेक उच्चकोटि के ग्रन्थों का निर्माण 
कर वेदिक-साहित्य की अपूव सेवा को और अनेकों सुयोग्य बिद्वानों को 
तैयार कर देश का कल्याण किया । में सममता हूँ जिन लोगों ने उनके चरणों में 
बैठकर वेदाध्ययन और कर्मकाण्ड की शिक्षा प्राप्त को, वे लोग धन्य हैं और वे 
सदा धन्य दी रहेंगे । 

मायः विद्वानों में किसी न किसी विषय को अपूर्ति देखी जाती है, किन्तु पुण्य- 
रासी श्री विद्याधरजी ने इस अपवाद को भी अन्यथा कर दिया था। आपने 
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अपने पुण्यशाली श्री पिताजी के शुभाशीर्वाद और अपने पूर्व पुण्य के प्रभाव से 
गाहस्थ्य-जीवन में ही समस्त सांसारिक वस्तुओं को आत्मसात्‌ कर लिया था। श्री 
विद्याधरजो के महान्‌ पुण्य का फज्ञ है कि आज भो उनके परिवार सें वेदविद्या 
की अध्ययनाध्यापनपरम्परा जागृत है। श्री विद्याधरज्ञी के पुत्र वेदाचायं श्री 
वेणीराम शर्मा गौड अपने श्री पिताजी के जोवनकाल से ही काशी के सुप्रसिद्ध 
गोयनका संस्कृत महाविद्यालय में वेदाध्यापक हैं । आप भी अपने पिठ-पितामह 
की तरह सम्पूर्ण भारत में होनेवाले बढ़े-बढ़े यज्ञा के “आचाय? पद्‌ पर सम्मान- 
पूवक आमन्त्रित किये जाते हैं । मुझे पूर्ण आशा है कि भविष्य में भी यह प्रख्यात 
र वेद्किधम की रक्षा करता हुआ काशो में सर्वश्रेष्ठ वेदिकधर्ग का ज्ञाता 
बना रहेगा । | 


'जातस्य हि भुवो सुत्युः' इसके अनुसार सभी की मृत्यु अवश्यम्भावी है, किन्तु 
वे पुरुष अत्यन्त धन्य हैं, जो सदैव सरस्वती माता को उपासना करते हुए देहत्याग 
करते हें । मेरी दृष्टि में श्री विद्याघरजी भी ऐसे ही धन्य पुरुषों में भे, जिन्होंने 
यावज्जोवन अपौरुषय वेदों के अध्ययनाध्यापन तथा उसके प्रसार-प्रचार में अपने 
जीवन की आहुति समर्पित कर देश और समाज में स्थायी कीर्ति प्राप्त कर अमरत्व 
को प्राप्त किया । 'कीर्तियस्य स जीवति ।' 

शाखा में कहा है--आदश साधु-मद्दात्मा और त्यागतपोनिष्ठ परिडतप्रकाण्ड 
विद्वानों के यशोवर्णन करने से मनुष्य को अन्तरात्मा अत्यन्त स्वच्छ होकर अपूव 
ज्योति को प्राप्त करती है, पश्चात्‌ वह आत्मसन्तोष ( आत्मसाक्षात्कार ) की भी 
प्राप्ति कर लेती द्वै। | | 

बाह्य मलादि के ज्ञालनाथ मञ्जलादि अनेक साधन हे, किन्तु आन्तरिक मलके 
क्षालनाथ केवल त्यागतपोनिष्ठ विद्वानों के पावन चरित्र का वर्णन तथा स्मरण हो 
शरण है । उदात्तचरित स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित श्री विद्याधरजी गौड का 
पावन-चरित्र भी ऋषि-महर्षियों जसा आदश रहा है । अतः मुझे विश्वास है कि 
जिस प्रकार में स्वर्गीय श्री विद्याधरजी गौड के पावन चरित्र का स्मरण कर 
अपनी आत्मा को ज्ञालित कर अपने में एक विशिष्ट ज्योतिका आनन्दानुभव कर 
रहा हूँ उसो प्रकार अन्य लोग भी आपके पावन चरित्र के स्मरण से विशिष्ट 
ज्योतिस्वरूपा सुख-शान्ति का अनुभव प्राप्त करेंगे । 


१२६ मंहामहोपाध्याय-स्मांरकंग्रन्थं 
' हार्दिक श्रद्वाञ्जलि 
( १० श्रीमह्वादेषजी पाण्डेय, अध्यक्त-आच्यविद्याविम।ग, हिन्दू युनिवर्सिटी, काशी ) 


विद्वत्मवर सुग्रहीतनामधेय प्रातःस्मरणीय श्रौतस्माचेकमेनिष्णात _वैदिक- 
चक्रचूड़ामणि महामहोपाध्याय श्री विद्याधरजी गोड काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
के संस्कृत महाविद्यालय में थियालोजी विभाग के “अध्यक्ष थे । आप शुक्ल- 
यजुवद की अष्टविकृतिसहित समस्त संहिता के पूर्णतया न केवल भारतप्रसिद्ध 
भ्यासी थे, अपितु सर्वाङ्गीण अर्थतस्त्र के गभीर पारदृश्वा महाविद्वान्‌ थे । 
आपकी व्याकरण-व्युप्पत्ति, साहित्य सौहित्य, मीमांसा का अभिज्ञतागौरब स्तुत्य 
था | आपका सौजन्यजन्य यश विश्यविश्रुत था । आप सुयोग्य भविष्णु विद्वानों 
के संग्रही तथा उनके परम उपकारी थे । आपकी भव्यमूर्ति दशनीय थी । आपकी 
निरचित अनेक पुस्तक श्लाघनीय विविध व्याख्याएँ अध्ययन ओर अनुसन्धान 
के साधन हैं। आप अग्निहोत्री वेदिक थे और अनेक यज्ञों के अनुष्ठाता थे। आप 
के पूज्य पिता विद्वन्मूधेन्य वेदिकमण्डलमण्डन म० म० श्री प्रभुदत्तजी महाराज 

न नहीं जानता ? ; र 


पण्डितप्रवर श्रो विद्याधरजी अग्निहोत्री के यवीयान्‌ भ्राता तार्किकधुरन्धर 
परिडतवर श्रो शिवदत्तजी काशी के अलङ्कार हैं और उनके नव्य न्यायके ग्रन्थों 
पर सुमथित व्याख्यान . मर्मज्ञों के विस्मयप्रद हैं। आपके पुत्रगण भो विभिन्‍न 
विषयों के सम्मानभाजन विद्वान हे और थे अध्यापन) अन्थनिर्माण, पत्रकारिता 


प्रशषति सत्कार्यो के द्वारा अपने पूज्य पितामह तथा पिताक्रे निर्मल कोर्तिप्रवाह 
को अग्रसारित कर रहे हैं। . . 


प्रायः आजकल के लब्धप्रतिष्ठ बैदिक विद्वान्‌ पूज्य श्री विद्याधरजी महाराज 

के ही शिष्य दैं। इस लेखक को भी सौभाग्यवरा आपके चरणारविन्द के समीप 

उपस्थित होकर कुछ अध्ययन का गौरव प्राप्त हुआ है। अतः आप के पद्पछुज में 
श्रद्धावनत तथा चिरकृतज्ञ हुँ । । 


क ° एमणररकाका, 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड १२७ 
महामहिम म० म० श्रीविद्याधरजी गोड 
( प° श्रीनरदेवजी शास्त्रा, कुलपति, गुरुकुल महाविद्यालय, जालापुर, हरिद्वार ) 


संस्कृत क्षेत्र में महामहोपाध्याय श्री विद्याधरजी गौड का नाम किसको 
_ अविदित हे ? आपका जन्म एक स्वविश्रत वेदज्ञ के यहाँ हुआ और उनके अपने 
भी पूव जन्म के तीव्र संस्कार थे । इसलिये अन्ततक वे वेदां के प्रचार-प्रसार की 
अव्ययनाध्यापनपरस्परा को स्थिर रख सके | परिडतपरम्परा को कुछ ऐसो प्रवृत्ति 
हो चली है, कुछ ऐसो प्रवृत्ति रदी है कि वे जिस शास्त्र से एक बार चिपट 
जाते हैं उसोसे चिपटे रहते हैं।. जिन वेदों के परिज्ञान के लिये षडङ्ग बने हैं 
उन वेदों की ओर इनका ध्यान ही नदी रहता । इसोलिये वेयाकरण, नेयायिक, 
मीमांसक आदि की संख्या बढती गई | जब इस प्रथा को भी सुरक्षित न रख सके, 
तब वे साहित्यिक बनने लगे । वेदान्ती वेदान्त से चिपटे रहे । यह न सोचा कि 
वेदान्त की फलश्रति वेदों में कहाँ है ? 
वेदेविहीनाश्‍्च पठन्ति शास्त्रं शास्त्रैविदीनाश्व पुराणपाठा; । 
पुराणहीनाः कवयो भवन्ति भ्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति ॥ 

जब वेदों का पठन-प!ठन ढीला पड़ गया, तब. वेदाज्ञों का जोर बढ़ा, जब 
उनका भी जोर घटा, तब पुराण आगे आये, काव्य थागे बढे, जब इनका भी जोर 
घटा, तब पण्डित लोग भागवत ले बेठे । | 

स्व० श्री विद्याधरजी ने निखिलशास्त्रनिष्णात रहने पर भी अपने वेदों 
को नहीं छोड़ा और वे अन्त तक वेदाभ्यास में निरत रहे। यह उनकी भारी 
विशेषता रद्दी है। ऐसे गुणी विद्वान्‌ स्व० महामना मालवीयजी की दृष्टि से 
कैसे बच सकते थे? वे इनको हिन्दू विश्वविद्यालय में ले गये और इनको 
धर्म विज्ञान विभाग का 'अध्यक्त' बना दिया । 

गुरु की परीक्षा तो उसके शिष्या से होती हे । इनके प्रकाण्ड शिष्यगण 
प्रायः 'वेदाचायं’ ही हुए हैं, जो कि उत्तर भारत में सर्वत्र फैले हें । समय-समय पर 
आप राजसम्मान के अधिकारी बने हैं । यद्यपि लोक में सरस्वती और लक्ष्मी का 
एकत्र सहवास कम दिखलाई पड़ता है, किन्तु स्व० श्री विद्याधरजी के यहाँ ये 
दोनों देवियाँ मेल से रहती थीं और स्व० श्री विद्याधरी “पात्रवर्षी पजन्य” रूप 
बने रहे। विद्यामद, धनमद, अभिजन ( कुलमद्‌ ) आपको रपर्श तक नहीं 
केर सका था। ऐसे वेद्विद्या-परम्परा को सुचारु-रूप से सुरक्षित रखने वाले 
बिबुधज्ञनशिरोमणि महामहोपाध्याय श्री विद्याधर-नामक सन्वर्थ संज्ञाधारी को 
हमारा शतश: बार बार प्रणाम । 


१२८ महामहो पाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


विनम्र श्रद्धाञ्जलि 
( पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ए०, प्रो० हिन्दूविशवविद्यालय, काशी ) 


वेद के माहात्म्य का यथाथतः अंकन करना एक असाध्य नहीं तो दुःसाध्य 
व्यापार अवश्य है। हमारे महर्षियों के प्रातिम चल्नु से साक्षात्कृत आध्यात्मिक 
तथ्यों से मरिडत जो शब्द्राशि हे वही वेद' के महनीय अभिधान के द्वारा 
संकेतित की जाती है। महर्षियों का जीवन पात्रनता तथा आध्यात्मिकता का 
प्रतीक था । तपःपुञञ से प्रदीप्त इन ऋषियों ने अपने समग्र जीबन का अध्यात्म के 
चिन्तन में तथा तपस्या के अजेन में बिताया और देवो प्रेरणा से जिन मन्त्रों का 
इन्होंने दर्शन किया वे ही वैदिक संहिताओं में संगृहीत हें । भारतीय संस्कृति का 
पोठस्थानोय है वेद । भारतीय धर्म तथा दर्शन को मूल प्रेरणा देने वाज्ञा वेद 
संसार के साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रन्थ है | उसके टक्कर का प्राचीनतम ग्रन्थ 
खोजने पर भी नहीं मिलता । आस्तिक विद्वान्‌ तो वेदों को नित्य और अपौरुषेय 
मानते ही हैं और इसलिए उनके यहाँ वेद के कालनिणंय की समस्या उठती ही 
नहों । परन्तु पाश्चात्य पद्धति से भी अध्ययन करनेवाले विद्वानों तथा आलोचकों 
की दृष्टि में वेद कम से कम छु-सात हजार वर्षे पुराना अवश्य है। ऐसे सर्वमान्य 
अन्थौं के अध्ययन में जीवन यापन करने वाला विद्वान्‌ सचमुच धन्य है । 

वेदों को पठनशेली भो दो प्रकार को है। एक तो अष्टविकृति के साथ 
समस्त संहिताओं का पारायण और दूसरा हे निरुक्त तथा सायणभाष्य आदि 
की सहायता से वेद के अथे का चिन्तन | पारायण को पद्धति के जानकार बैदिकों 
को कमी इस भारतवर्ष में नहीं थी। अपनी-अपनी शाखा का अध्ययन करना 
त्राह्माणमात्र के लिए पवित्र कार्य था। पतञ्जलि का यह कथन यथाथ है कि 
ब्राह्मण को बिना किसी कामना के षडङ्ग वेद का अध्ययन करना चाहिए और उसके 
अथ का ज्ञान करना चाहिए-- निष्कारणं ब्राह्मणेन षडङ्गो बेदो5ध्येयो ज्ञेयश्च ।! 

पतञ्जलिके पूर्वोक्त वाक्य में “ध्येयः श्ञ यश्च' ये दोनों शब्द बड़े ही महर 
के हैं । चे केवल वेद के अध्ययन पर हो आग्रह नहों दिखलाते, प्रस्युत उसके ज्ञान 
पर भी अर्थात्‌ वेद के मन्त्रों का शब्दतः अध्ययन तथा उनका अर्थेतः ज्ञान दोनों 
वेदश्च के लिए आवश्यक कतव्य होते हैं । बढ व्यक्ति अवश्य ही धन्य हे जिसने 
वेद के मन्त्रों का शब्दतः अध्ययन किया है ओर साथ हो साथ उसके अर्थ का भी 
परिनिष्ठितरूप से ज्ञान प्राप्त किया है । क्योंकि बिना अज्ञान के वेर का शाब्दिक 
पारायण विशेष महत्तर नहों रखता । निरुक्त आदि ग्र'थों में इसीलिए अर्थज्ञ को 
भूयसो प्रशंसा को गई है-- 

“योउथंश इत्‌ सकलं भद्रभश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ।' 

नह आस्क का वचन नहीं हे, प्रत्युत सामवेदीय 'संहिता बराह्मण! का 


ही बचन है जिसे निरुक्त में उद्धृत किया गया है ( निरुक्त ११८ )। 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड २ १२६ 


आचाये श्री विद्याधरजी गौड ऐसी दुळेभ वैदिक-मण्डली के एक उज्ज्वल 
रत्न थे। वे शुक्त यजुवंदी थे और इसलिए उन्होंने माध्यन्दिन संहिता तथा 
तत्सम्बद्ध समस्त वैदिक ग्रन्थों का शब्दतः तथा अर्थतः गाढ़ अनुशीलन किया 
था । वेद्विद्या में नैपुण्य के लिए उनका कुल सदा से प्रख्यात था। उनके 
पिताजी श्री प्रभुदत्तजी अग्निहोत्री अपने समय के काशी के वेदिकों में शीर्षस्थानीय 
थे। उन्होंने वेद क्रमेकाणड का अभ्यास अपने पूज्य गुरुवर आचार्य 
श्री युगलकिशोरजी व्यास से किया था, जिसका निर्देश उन्होंने अपने 
ग्रन्थों में किया है । श्री विद्याधरजी ने अपने पूज्य पिताजी से वेद्‌ का तथा कर्म, 
काण्डका गम्भीर अध्ययन किया था, जिससे उनकी शेमुषी कर्मकाण्ड के विषय 
में विशेष प्रगल्म थी । वे अन्य शास्त्रों, विशेषतः मीमांसा में मी बड़े निपुण थे। 
श्री विद्याघरजी के पास “आचायंगुष्टि न थी। उन्होंने अपने सुचिन्तित वैदिक 
तत्त्वों को अपनी हथेली के भीतर दबा नहीं रखा, प्रत्युत उनका वितरण अपने 
छात्रों में अध्यापनद्वारा तथा अन्य जिज्ञासुज्ननों में अपने मन्थो के द्वारा बढी 
सफलता के साथ किया। मैंने उनके द्वारा व्याख्यात 'कात्यायन औतसून्र? को 
प्रमेय-बहुला प्रस्तावना से विशेष लाभ उठाया हे. । उनका श्रौत- 
विषय का ज्ञान कितने ऊँचे दर्ज का था, इसका विशद्‌ परिचायिका है यह 
विस्तृत प्रस्तावना, जिसमें नाना यज्ञों का वर्णन बड़े विस्तार तथा वेश्य के साथ 
किया गया है। श्रौत यागों का प्रयोग बहुत दिनों से उच्छिन्नप्राय है। ऐसी 
दृशा में यज्ञों के रहस्यको समझना तथा उनके भेद-प्रभेदों के तारतम्य से परिचय 
रखना आज के युग में एक दुरूद व्यापार है, परन्तु श्री विद्याधरजी की यहद 
प्रस्तावना इस दुरूह व्यापार को भो सुबोध बनाने की क्षमता रखती है । कातीय 
“शुल्बसूत्र को उनको विश्व॒ति भी पर्याप्तरूपेण सुन्दर तथा विषयप्रतिपादक 
है । दुःख हमें इस बात का अधिक है कि उन्होंने अधिक आयु प्राप्त नहीं की, 
अन्यथा वे वेद्सम्बन्धी अपने अगाध ज्ञान को अन्य अन्थो में भी निबद्ध कर 
सकते थे । 'अ यसि केन ठप्यते ? उनकी जो कुछ भी रचना है बह हमारे लिए 
वेदानुरीलन मार्ग का एक बहुमूल्य संबल है । यज्ञनारायण की अनुकम्पा से 
उनका यह पथअद्शन अन्य वेदिकों के लिए स्फूर्ति और प्रेरणा का स्रोत बने, 
भगवान्‌ से प्रार्थना हे । आशा ही नहों, परा विश्वास है कि आचाये 
श्री विद्याधरजो गौड का आदशे हमें इस मार्ग पर अधिकता से अग्रसर 
करता रदेगा । दद 
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काशी की जिन विद्वदू-विभूतियों की भव्य-कथा ने काशी का महत्त्व ओर 
गौरव सम्बद्धित किया है उनमें श्रौत और स्माते कर्मकाण्ड के आचार्य तथा वेद्‌ 
के धुरन्धर विद्वान्‌ महामहोपाध्याय पं० प्रसुदृत्तजी शास्त्री तथा उनके आदरणीय 
एवं सुयोग्य आत्मज महामहोपाध्याय पं० विद्याधरी गौड का नाम काशी 
के इतिद्दास में नहीं, भारत के इतिहास में अमर रहेगा । 

मेरे पूज्य पिताजी पं० भीमसेनजी वेदपाठी ने म० म० पं० प्रभुदत्तजी 
शास्त्री से ही तस्मात कर्मकाण्ड तथा वेद्‌ की विद्या प्राप्त को थी और उन्हींके 
स्नेहपण आशीवाद तथा प्रेरणा से उन्होंने मुजफ्फरनगर में जाकर यश अर्जित 
किया | म० म> पं० प्रभुदत्तजो शास्त्री का दर्शन सर्वप्रथम मैंने अपने बचपन में 
किया था जब मैं संभवतः सात या आठ वर्षे का था। उन्हीं दिलों. साक्षात्‌ 
शिवस्वरूप पं? शिवकुमारजी शास्त्री का भी दशन करने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ | उस समय के इन दोनों परम आदरणीय महानुभाओं का दशन और 
उनका स्वभाव सब प्रकार के सात्त्विक जीवन के लिए परम गंभीर प्रेरणा-स्रोत 
था । पहले ही दशेन में पं० प्रभुदत्तजी शास्त्री ने मेरे हृदय पर अपने व्यक्तित्व 
की ऐसी अमिट छाप डाल दी कि धीरे-धोरे मैं उनकी ओर आकृष्ट होता चला 
गया । यह उनकी महती कपा थी कि उन्होंने भी अपनी स्वाभाविक सदुता, ऋजुता 
ओर उदारता से मुझे अपना वात्सल्यभाजन बना लिया। जब में काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय में इन्टर कक्षा में पढ़ने के लिए प्रविष्ट हुआ तब से तो में निरन्तर 
लगभग प्रति सप्ताह उनके दशन और उपदेश का सुयोग प्राप्त करने के लिए उनके 
सकरकन्द गली में स्थित आवास-पर जाकर उनके दिव्य दर्शन का. लाभ उठाया 
करता था | 

रम्भ में मैंने भी रुद्री और कर्मकाएड का अभ्यास किया था, क्योंकि 
मुजफ्फरनगर के सेठ चैनसुखराम बड़े आस्तिक व्यक्ति थे। और उन्होंने मेरे 

पूज्य पिताजी से ही अग्निहोत्र ले रक्खा था। अतः अपने पूज्य पिताजी के साथ 
में भी अग्निदोत्र तथा दशपौरणमासेष्टि में योग दिया करता था । स्वभावतः म० म० 
पं० ग्रशुद्त्तजी शास्त्री को कृपा प्राप्त करने के लिए सुके भो उत्कण्ठा होती थी 
आर फिर अपने पूज्य पिताजी के गुरुगृद के नाते तो मेरा वहाँ जाते रहना 
स्वाभाविक भी था। ; 
 _ सुके भलीभॉति स्मरण हे ओर मैं इस समय उनका मानस-दर्शन कर 

रहा हूँ कि बड़े से तकिए के सहारे वे बाई करवट लेटे हुए हैं। उनका विशाल 
शरीर, चौडा माथा, उनकी संयत शुरु गंभीर वाणी आज भी मेरे मानस-दृष्टि- 
पटलपर प्रत्यक्ष दिखाई पंड़ रहो हे । उनके आस-पास सदा अनेक विद्वान्‌ और 
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छात्र बेठे रहा करते थे । और वे अपनी स्वाभाविक मन्द मुस्कान के साथ अत्यन्त 
सूक्ष्म शब्दों में सबकी जिज्ञासा ठृप्त करते रहते थे और कुराल-मङ्गल पूछते रहते 
थे। उनकी भव्य आकृति साक्षात्‌ वेद की प्रतिसर्ति थी। उनके दृशेनमात्र से 
प्रतीत होता था कि विद्या का अक्षय भण्डार सम्मुख प्रस्तुत है । 

म० स० पं० प्रसुदत्तजी शास्त्री का देशभर में बड़ा सम्मान था । प्रायः 
सभी रजवाड़े और देशभर के प्रसिद्ध धनो उनके परम भक्त थे। उनकी बिटा 
से प्रभावित होकर सरकार ने उन्हें 'महामहोपाध्याय' की उपाधि दी थी। 
महामना पं मदनमोहन मालवीयजो भी उनका बड़ा आदर और 
सत्कार करते थे। वे उन्हें “महर्षि? कहा करते थे और वे जब सामने 
आते, तो शास्त्रीजी के चरणों को स्पशे करते थे। इतना ही नहीं, वे 
शास्त्रीजी के दर्शन के लिए उनके आवास पर भी यदा-कदा जाया करते 
थे ओर अपनो इस आदर को भावना को मूत्तरूप देने के लिए उन्होंने स० स० . 
पं० प्रमुद्त्तजी शास्त्री को काशी दिन्दू-विश्वविद्यालय के धर्म-विज्ञान विभाग 
का सर्वप्रथम अध्यक्ष! बनाया था। इस नाते वे काशी हिन्दू-विंशवविद्यालयकी 
सभी प्रधान प्रवन्ध-समितियां के 'सदस्य' थे। उन दिनों की एक घटना सुमे 
भलीभाँति स्मरण है । धर्मे-विज्ञान विभाग की परीक्षा के लिए जब पाठ्यक्रम 
बनने लगा उस समय तत्कालीन रजिस्ट्रार परम आदरणीय श्री श्यामाचरणजी ` 
डे ने विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के नियम के अनुसार यह प्रस्ताव किया कि 
इस परीक्षा में भी उत्तीर्णाङ्क तेतीस प्रतिशत हो | उस समय म» म० पं०. 
मभुदत्तजी शास्त्री ने कहा कि “इसमें तो उत्तीणा शत-प्रतिशत होना चाहिए, 
अन्यथा तैंतीस प्रतिशत में उत्तीण होनेवाले : कर्मकाण्डी जो यज्ञ या कर्मकाण्ड 
कारावेंगे उसमें यजमान का सर्वनाश हो जायगा। उनके अशुद्ध कर्मकाण्ड से 
विश्वविद्यालय की तो अप्रतिष्ठा होगी ही, साथ ही यजमान के इहलोक ओर. 
परलोक दोनों की हानि होगी ।' उनका मत था कि कर्मकाण्ड और आयुर्वेद में 
उत्तीणौङ्क शत-प्रतिशत होना चाहिए। उनकी अध्यक्षता के कारण हिल्दू-विश्व- 
विद्यालय के धर्म-विज्ञान-विभाग को बड़ी प्रतिष्ठा हुई और काशी हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय को बहुत द्रव्य भी मिला । प्रसिद्ध विड़ला परिवार को विशेषतः राजा 
बलदेवदासजी विड्ला को महामना मालवीयजी के सम्पक में लाने का सारा. 
श्रेय पं० ग्रसुद्त्तजी शास्त्री को ही है । #५ 

जब काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय की स्थापना हुईं उस समय काशी 
दिन्दू-विश्वविद्यालय का शिलान्यास म० म० पं० प्रभुदत्तजी शास्त्री ने ही 
कराया था । उस समय दोनेवाले यज्ञ के वे दी प्रधान “आचाय थे और काशी 
के तत्कालीन दूसरे परम विद्वान म० म० पं० शिवकुमारजी शास्त्री उस यज्ञ 
में यजमान” थे । 

मेरे जीवन की एक बड़ी महत्त्वपूर्ण घटना का उनसे बड़ा आरी सम्बन्ध 
है। सन्‌ १६२६ में जब मेरे विवाह की बातचीत चली तो मैंने उसका विरोध 
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किया । यद्यपि अपने पिताजी की आज्ञा का विरोध करना मेरी परम मूखता थी, 
किन्तु उस समय वह मखेता हो हो गई । मेरे पूज्य पिताजी मुझे! म० म० पण्डित 
प्रभुदत्तजी के पास ले गए और सारी कथा बता गए। सुनते ही शास्त्रीजी ने कहा- 
“तत्काल विवाह कर लेना चाहिए अन्यथा गली-गली स्त्रियों के पेर ( पिंडलियाँ ) 
सकते फिरोगे।' मैं निरुत्तर हो गया और उनके आदेशानुसार में विवाह के 
लिये सन्नद्ध हो गया और जहाँ उन्होंने निश्चय किया था वहीं विवाह किया । 


उन महापुरुष के दिवङ्गत होने के पश्चात्‌ उनके परम सुयोग्य आत्मज 
पं० विद्याधरजी गौड ने अपने पूज्य पितृ-चरण फे मङ्गल-चिहों का अत्यन्त 
योग्यतापूवेक अनुसरण किया । उन्होंने अपने परम पूज्य पिताजी के हदी समान 
भव्य, सुन्दर, सौम्य आकृति और परम मृदु-स्वभाव प्राप्त किया था । वेद और 
कमेकाएड में उनकी अप्रतिहत गति थी। काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के वेद- 
विभाग के वे “अध्यक्ष” थे । उन दिनों मैं भी काशी दिन्दू-विश्वविद्यालय के प्राच्य 
संस्कृत महाविद्यालय का छात्र था और वहीं “रुइया छात्रावास? में संस्कृत के छात्रों 
के समान स्वयं पाक करके विद्याध्ययन करता था । इस कारण नित्य-प्रति सर्वप्रथम 
उनके दर्शन हो जाते थे, क्योंकि जिधर उनका अध्यापन-कक्ष था उधर की सीढ़ी 
से ही चढ़कर जाना मुझे सुकर होता था। सुझ पर उनकी ' विशेष कृपा थी और 
वे नित्य-प्रति स्वभावतः मुझसे कुशल-मङ्गल पूछ लेते थे और पूज्य पिताजो का 
समाचार भी । यद्यपि मैं उनको कुछ बहुत सेवा नहीं कर सका, फिर भी जितना 
अपार स्नेह उन्होंने मेरे प्रति प्रदर्शित किया उसको मैं कभी विस्मरण नहीं कर 
सकता । इसी वात्सल्य के कारण हो एक बार उन्होंने मुझे कुछ मण्डप-कुण्डों के 
रेखा-चित्र दिए और आदेश दिया था कि इनकी स्वच्छ प्रतिलिपि कर दो। 
तदनुसार मैंने अपनी शक्ति और सामर्श के अनुसार यथासम्भव सुचारु-रूप 
उस आदेश का पालन किया और झुरे स्मरण है कि इस काय पर वे अत्यन्त 
सन्तुष्ट और प्रसन्न हुए थे । स्वभावतः सु, शीलयुक्त और सङ्कोचशील होने के 
कारण वे कभी किसी बात में 'नहीं' नहों करते थे। इसी स्वभाव के कारण 
जिसको जितनी सहायता बन पड़ी उतनी उन्होंने अवश्य की। अपने पिताजो में 
उनकी बढी प्रगाढ भक्ति थी। वे कभी ऊपर सिर करके नहीं देखते थे। सदा 
विद्यावान्‌ पुरुष को भाँति नम्र दोकर नोची आँखें किए रहते थे। वे बड़े सिद्ध 
अध्यापक थे | संस्कृत के विद्वान्‌ यों दी अपने विषय के पण्डित होते हैं किन्तु 
` महाकबि कालिदास के शब्दों में-- ४ 


श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता । 
यस्योमयं साधु -स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य पव ॥ 


' | कुछ विद्वान्‌ ऐसे हैं जो स्वयं तो अपनी विद्या पूरी जानते हैं दूसरे 
को सिखा नहीं सकते । कुछ ऐसे होते हैं जो स्वयं तो पण्डित नहीं best 
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अभ्यास करके दूसरे को सिखा देते हैं, किन्तु श्रेष्ठ शिक्षक वही हवै जिसमें ये 
दोनों गुण हों अर्थात्‌ जो स्वयं भी परिडत हो और दूसरों को भी सिखा सके । ] 

पं° विद्याधरजी गोड में थे दोनों गुण थे। उनकी अध्यापन-पद्धति 
इतनी सजीव और हृदयस्पर्शी होती थी कि एक बार पढ़ा देने पर फिर बह कभी 
विस्तृत नहीं दो सकता था। यह बड़े खेद और क्लेश की बात 'रही कि उन्होंने 
असमय ही यह संसार त्याग दिया । उनके गोलोकवास से काशी की परिडत- 
मण्डली को, वैदिक-विद्या को और कमेकाण्ड-परिपाटी को जो अपरिपूरणीय 
आघात हुआ हे वह शब्दों में नहीं आँका जा सकता | र 

मुझे यह जानकर परम आह्वाद हुआ हे क्रि पं० विद्याधरजी :के सुपुत्र 
पण्डित वेणीरामजो गौड ने अपने पूज्य पिताजी के स्मारकग्रन्य के प्रकाशन 
का आयोजन किया है । मैं उनके इस सत्मयास के लिए साधुवाद “देता हुआ 
स? स० प० प्रभुदत्तजी शास्त्री और परम आदरणीय पं० विद्याधरजी गौड 
को अत्यन्त भाव गद्गद होकर श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ । 


स्मृति-रेखाएँ 
( १० श्रोपग्ननारायण॒जी आचार्य, एम्‌० ए०, आध्यापक, काशी हिन्दूविशव्द्यालय ) . 


सन्‌ २८ की गर्मियों की बात है। मेरा प्रा परिवार श्राद्ध करने के लिए 
काशी आया हुआ था । श्राद्ध कराने के लिए “आचाय? के रूप सें 
काशी के लब्धप्रतिष्ठ कर्मकार्डाचाये श्रीविद्याधरजो आये हुए थे। 
जिस विधि, सरलता ओर प्रसन्नता के साथ उन्दोने प्रे कार्य को सम्पन्न 
कराया उसने आबाल-इद्ध सभी को सन्तोष दिया। अनेक कालेज के 
अध्यापक ओर विद्यार्थी बड़ा कमंकाए्डी समझ करके बड़े आडम्बर की कल्पना 
कर चुके थे, “पर इस आयोजन ने उनकी कल्पना को असत्य करके उन्हें विशेष- 
रूप से सुखी किया । अब प्रश्न दो हौ बातों का शेष रह गया था-भोजन आर 
दक्षिणा । माताजीने आग्रहपूर्वक दक्षिणा देने का प्रयास किया, पर आचायवर 
ने एक हो शब्द में कहा- राध की दक्षिणा श्रद्धा होती है, वह सुके मिल चुको। 
ब्राह्मण का कोई काम पैसे से नहीं होता । तुम त्राह्मण हो । मैं इतने से ही प्रसन्न. 
हूँ कि यहाँ आकर मैंने जाह्मणों का-सा वातावरण पाया ।' भोजन के लिये आवरण 
हीन दोकर उन्होंने कदा-- बिना कष्ट के आचाये को प्रसन्न करने को चेष्टा करना 
चाहिए। अतः जो फलफूल खिलाना है वह मुझे दे दो और मैं उसे घर ले जाकर 


बच्चोमें वितरित करके खाऊँगा और खिलाउँगा ।' इस व्यवहार से हम लोगों के. - 
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घर में आगन्तुको के लिए जल्दी भी हो गई और स्वयं आचायंवर भो जल्दी 
छुट्टी पा गए । एक तीसरा काम आचायंजी ने और भी किया । उस दिन दिन-भर 
जिस वेदाध्ययन की वे चचा करते रहे थे, उसके सम्बन्ध में बोले - इस लड़के को 
में यदि कुछ वेद के सम्बन्ध में पढ़ा सका तो मेरा लाभ होगा ।' पण्डितजी सव 
लोगों की वेदना और प्रसन्नता लेकर आशीवीद की वषी करके वापस चज्ञे गए 
आर हम लोगों पर तीन बातों की छाप छोड़ गए--श्रद्धा, पारिवारिक भोजन और 
वेद की पढाई से लाभ । 


दो दिन बाद हमारे घर में एक नाटकीय घटना हुई। भेरे घर के बच्चे 
श्राद्ध का खेल खेल रहे थे | उसमें विद्याधरजो का पार्ट ही प्रधान था। बने हुए 
( शिशु ) विद्याधरजी बड़ी सफाई से कह रहे थे 'मुझे केवल श्रद्धा चाहिए और 
हम तो मिठाई ले जाकर घर के बच्चों में बाटेंगे। आपको कोई कष्ट भी नहीं 
होगा और इस लड़के को ( एक ओर संकेत कर ) वेद पढ़ाने से बड़ा लाभ होगा । टु 
आर फिर बहुत गम्भीरतापूर्वक वे ( शिशु) विद्याधरजी बड़े अभिनय के साथ 
अपने सभी ( शिशु ) यजमानों को प्रणाम करने का सरोष आदेश दे रहे थे, 
क्योंकि वे प्रणाम स्वतः नहीं कर रहे थे। इसी के बाद बह नाटकीय अभिनय : 
समाप्त हुआ । छ 


आज भी श्रीविद्याधरजी की बह सरल और सौम्य आचाय-मूर्ति हमारे 
परिवार में संस्मरण की वस्तु है। हम लोग एक बात और कहा करते 
हैं--संस्था, रूढ़ि, कर्मकाण्ड और परम्परा जब मनुष्य के रूप में द्रवित होकर 
बहती है, तभी उनमें.ताजगी रहती है | इस अनुभव को कराने वाला व्यक्ति वही 
महापुरुष था । 

मैं वैदिक-कमेकाण्ड पर शोध काये कर रहा था । सन्‌ ३१ की बात है । 
श्रीविद्याधरजो से इतना घुलमिल गया था कि उन्हें “भैयाजी” कहा करता था। 
इसी से डीठ होकर चाहे जो पूछा करता था और चाहे जो 'कुछ स्वतन्त्रतापूर्वेक 
सुनाया भो करता था । एक दिन कुछ बाहर के आगन्तुक आ गए थे । कुछ वेद-मन्त्रो 
का अथ उन लोगों ने श्रीविद्याधरजी से पूछा । उनमें दो मन्त्रों का मुझे स्मरण 
है । एक मन्त्र पुरुषसूक्त का 'ब्राह्मणो5स्य सुखमासीत्‌? वाला था और दूसरा 
महासृत्युज्ञय का मन्त्र था। पण्डितजी के अथे बता चुकने पर मैंने कहा-“आज- 
कल के विद्वान्‌ इन सन्त्ों का दूसरा अर्थं भी करते हैं। बहुत भ्रसन्नतापूर्वक उन्होंने 
कहा तुम इन सन्त्रों का बही अर्थ सुनाओ / मैंने प्रत्येक मन्त्र के अर्थ अपने 
ढँग से सुनाए। मेरे किये गए सन्त्रा्थो को सुनकर आचार्यजी की मुखमुद्रा 
प्रसन्न दिखाई दी ओर अन्त में उन्होंने मेरी पीठ ठोंकते हुए मुके सद्दष 
आशीवोद भी दिया । 


उस दिन हम गुरुशिष्य ने मिलकर एक यह योजना भी बनाई कि एक 
छोटा--सा वैदिक-कोश बनाया जाय, जिसमें कमेकाण्ड-परक अथो और अन्य 
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वेदाथो की तुलनात्मक व्याख्या को जाय | यह काम उसी प्रकार. मेरे ऊपर ऋण 
है, जिस प्रकार अनेक गुरुजनों का ऋण मेरे ऊपर है। में. उऋण हो सकूँगा, 
इसकी इच्छा भी नहीं है, कल्पना तो दूर हो ही गई है। | 

अन्त में, आज इतने दिनों बाद, एक बात और ध्यान में आती हे कि जब 
कभी कमकाण्डपरक वेदाथ की मैं अद्धापूर्ण समीक्षा करने लगता था, तो 
आचायंवर की आँखों में अधिक तृप्ति दिखाई पड़ती थो । इससे मेरा निचोड 
यही हे कि उन्हें मेरी वेदार्थ-समीक्षा विशेष प्रिय थी । 

इसी सम्बन्ध में एक प्रिय घटना और स्मरणीय हे । महामना मालवीयजी 
महाराज ने काशी हिन्दू-विश्‍वविद्यालय के अध्यापकों और विद्यार्थियों के सामूहिक 
वेदाध्ययन ओर वेदःव्याख्यान के लिए एक योजना बनाई थी । उसको पहली बैठक 
थी । मालवीयजी महाराज ने आरम्भ में वेद-परम्परा की प्रशंसा करते हुए भारत 
के वेदिकों की महिमा और कर्मकाण्ड की महिमा सुनाई । ओर कहा--“भारत का 
राष्ट्रीय सादित्य-द्शेन और सामाजिक-जीवन सभी कुछ वेदिक-परस्परा पर आश्रित 
है और उस परम्परा के योग्यतम विद्वान्‌ यहाँ उपस्थित हैं । उनमें दो विद्वान्‌ विशेष 
उल्लेखनीय हैं, क्योंकि वे दोनों उच्चकोटि के विद्यार्थियों को पढ़ते हैं और अपढ्‌ 
जनता के जीबन को भी चलाते हैं। ऐसी बिशाल भूमिका में मैं महामद्दोपाध्याय _ 
- पं० श्रोप्रभुदत्तजी तथा पं० श्रीविद्याधरजी इन दोनों पिता-पुत्रो को यहाँ देख 
रहा हुँ।? 5 

दोनों आचार्यों से वेदार्थ करने का आग्रह किया गया, परन्तु दोनों ने 
सब के समक्ष वेदार्थ करने का निषेध किया । 

एक दिन ऐसा आया कि इस घटना का अच्छा अर्थ भी मुझे हाथ लगा | 
श्रीविद्याधरजी ने प्रसङ्ग आने पर बतलाया कि “अपनी कर्मकाएडपरक व्याख्या 
को सबके सामने सुनाने से लाभ नहीं, हानि होती है। उसका उद्देश्य वेद-परस्परा 
की रक्षा, कर्मकाण्ड का विकास और श्रद्धा का सञ्चारमात्र है । उसका वातावरण 
ही दूसरां है । अनुचित वातावरण में रख कर ही कर्मकारिडयों ने असफल वैद्यो 
के समान अपनी हँसी कराई है और वेद की हानि की है। अतः सबके समच 
वेदमन्त्र का उच्चारण अथवा वेदार्थे करना मुझे नापसन्द हे । इसलिये अपनी 
नीति के विरुद्ध मैं कभी कोई काम नहीं करता ।” जिस समय उन्होंने अपने यह 
भाव व्यक्त किये थे, वे मानव की द्रवित की चेतन अवस्था में थे उस समय केवल 
सत्य ही बोलता है । वेद का मर्म ही अपनो कहानी सुनाता है । 


१३६ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 
| विशिष्ट बिभूति 
( पं० श्रीविश्वनाथजी शास्त्री भारद्वाज, एम्‌. ए., ग्राथ्यापक-काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय) 


स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डितप्रवर श्रीविद्याधरजी गोड अग्निहोत्री 
( अध्यक्ष--धर्मविज्ञान विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी ) से मेरा चिरकालतक 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हे । आपकी सौम्य, भव्य तथा भस्मत्रिपुरडू से सुशोभित 
आकृति के दर्शन का ओर आपके निष्कपट, दयाद्रे तथा स्वच्छ हृदय फे उद्गारों 
का जिन्हें अनुभव हुआ. होगा, वे उन्हें कदापि भूल नहीं सकते । आप में उत्कृष्ट 
विद्वत्ता रहने पर भी अभिमान का लेश तक नहीं था। अनाडम्बर, मितभाषिता 
तथा त्याग- ये उनके स्वाभाविक गुण थे । परोपकार में उनकी सदैव प्रवृत्ति रहा 
करती थी । द 

हिन्दू विश्वविद्यालय से पढाकर घर लोटते समय प्रायः नित्य हो 
पं० श्रीविद्याधरजी के साथ आने का मुझे; सौभाग्य प्राप्त हुआ करता था । कभी- 
कभी मार्ग में शाख्नचर्चो प्रारम्भ होती थो, तो पण्डितजी की चतुर्दिक विद्वत्ता को 
देख कर आश्चर्य होता था और उनकी प्रगाढ विद्वत्ता ओर उच्च विचारों को अनुभव 
कर हृद्य प्रफुल्लित हो उठता था । पं० श्रोविद्याधरजो हिन्दू विश्वविद्यालय में 
यदा-कदा स्वयं मेरे कमरे में आकर इतिहास के विषय में परामश किया करते 
थे । मैंने कई बार नम्रतापूर्वेक उनसे निवेदन किया कि आप स्वयं यहाँ आने का 
कृष्ट न कर मुझे ही अपने कमरे में बुलवा लिया करे ।' इस पर पण्डितजी उत्तर 
देते थे कि- “क्या मैं आपके यहाँ आने से छोटा हो जाउँगा ?' 

ऐसे उदारचरित महात्मा के सम्बन्ध' में जितना भो लिखा जाय उतना थोड़ा 
हो है। संक्षेप में यह कहना अनुचित न होगा कि भारतवर्ष के वैदिक तरवां को 
जाननेवाली ऐसी विभूति अब दृष्टिगोचर होगी, यह सन्देहास्पद है । 
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महान्‌ वेदक्ष 
( १० श्रीझाशीरामजी शर्मा, एम्‌० ए०, निरीक्षक, संस्कृत पाठय़ालाएँ, यू० पी० ) 


मैं स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित श्रीवियाधरजी गौड के वैकुएठवासो 
पिता स्व० महामहोपाध्याय पं० श्रीप्रभुदत्तजी शास्री का समकालीन हूँ । इसलिये 
मैं श्रीविद्याधरजी को बाल्यावस्था से ही जानता था। आप प्रारम्भ से ही शान्त 
प्रकृति के पुरुष थे। आपका चित्त सबंदा विद्याध्ययन में ही लगता था, अन्य 
प्रपञ्चों से आप दूर रहा करते थे। आपने वेद-वेदाङ्ग का ऐसा सुन्दर 
अध्ययन किया था कि आप अपनो स्वल्पाबऱ्था में ही वेद के पारङ्गत विद्वान्‌ हो 
गये थे । आपको कोर्ति केवल काशी में हो नहीं, किन्तु-सारेः भारत में व्याप्त थो । 
आपको विद्वत्ता का सम्मान विद्वान्‌, सेठ-साहूकार, राजा-महाराजा सभो करते थे । 
आपकी विद्वत्ता और योग्यता से सन्तुष्ट होकर गबर्नमेन्ट सरकार ने भी आपका 
सम्मान 'महामहोपाध्याय' टाइटिल देकर किया था । आप अपने समय में सबे- 
श्रेष्ठ वेदज्ञ माने जाते थे । आपने खुले दिलवाले दानी के सद्दश वेद-विद्या का बड़ी 
ही उदारता से शिष्यों को दान किया था, जिसका फल यह है कि आज सारे भारत 
में आपके अनेकों सुयोग्य शिष्य वेदाध्यापक पद पर प्रतिष्ठित होकर वेद-ज्ञान का 
प्रकाश फैला रहे हैं । 


आप काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के अध्यापन के अतिरिक्त अपने सकरकन्द 
गली वाले मकान के पास ही आम रास्ते पर 'काजड़िया संस्कृत पाठशाला? 
में भो छात्रों को वेद पढ़ाते थे। जिस समय आप छात्रों को बेद पढाते थे उस समय 
. उस मागें से आने-जाने बाले लोगों को वेद-ध्वनि सुनकर बड़ा हषं और आनन्द 
होता था । आप जितने बड़े विद्वान्‌ थे उतने ही बड़े सुशील ओर विनथो थे । 


“विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 
पाजत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धसं ततः सुखम्‌॥” 


यह श्लोक आपके जीवन--व्यबद्दार में अक्षरशः घटता था । 


श्रीविद्याधरजी का व्यक्तित्व महान्‌ था। उनसे जो एक बार प्रथम 
` मिलता था वही उनका भक्त बन कर उनका सम्मान करता था। श्रीविद्याधरजी 
के ल में ऐसी कई घटनाएँ सुफे स्मरण हैं, जिनका उल्लेख यहाँ आबः 
श्यक ह्वै । | 


१--एक बार श्रीविद्याधरजी के समय के कलक्टर साहब ने मुझ 
से पछा--“काशी में इस समय वेद-विद्या का सब से बड़ा विद्वान 
कोन है ९” मैने उत्तर में श्रीबिद्याधरजी का नाम बतलाया। फिर उन्होंने इनके 
दरोन को इच्छा प्रकट की । मैं श्रीविद्याधरजी को कलक्टर साहब के पास ले 
१८ | ः 
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गया । कलक्टर साहब आपसे . वात्तोलाप करके बहुत प्रसन्न और प्रभावित हुए 
| आर चलते समय अपनी मोटरकार पर इन्हें विदा किया । 
२--एक बार काशी में बहुत बड़े राजकोय उच्चाधिकारी पुरुष आये । 
उत समथ फिर कलक्टर साहब ने झुक को बुलाया और कहा-- आप 
पण्डित श्रीबिद्याधरजो की आये हुए उच्चाधिकारी पुरुष से भेंट कराइये |” 
“ने कलक्टर साहब के कथनानुसार श्रीविद्याधरजी को उक्त उच्चाधिकारी के 
पास लेकर गया, तो बह उच्चाधिकारी श्रीविद्याधरजी को देख कर अपने 
अधिकार के अनुसार उठे नहीं, कुर्सी पर ही बठे रहे । किन्तु जब उनकी 
श्रीविद्याधरजी से बातें हुई, तो बह इतने अधिक प्रभावित हुए कि श्रीविद्याधरजी 
के वापस लौटते समय बह उच्चाधिकारी उठे ही नहीं, बल्कि श्रोविद्याधरजी को 
बहुत दूर तक बाहर स्वयं छोड़ने के लिये आये और उनके दर्शन से अपने-आपको 
सोभाग्यशाली समझने लगे । 
३--एक बार श्रीविद्याधरजो को अपना मकान बनवाने के लिये म्युनिस्पिल 
बोड से अनुमति को आवश्यकता पड़ी, तो मैं म्युनिरिपल बोडे के एक्जीक्यूटिव 
आफ्रिसर श्रोठाकुर रामसिंह को आपके घर बुला लाया। ठाकुर रामसिद ने जब . 
आपसे वात्तौलाप किया, तो वे बहुत प्रभावित हुए ओर चलते. समय उन्होंने आपका 
पादस्पर्श बड़ी श्रद्धा से किया ओर निवेदन किया-- आप जैसा चाहें वैसा मकान 
बनवा लीजिये, आपके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं दै ।” 


४--एक बार काशी में एक शुद्ध क्षत्रिय तहसीलदार थे, जिनका नाम ठाकुर 
वृषभकेतु सिंह था । एक दिन उन्होंने भी मुक से पण्डित श्रीविद्याधरजी के दर्शन 
करने की अभिलाषा प्रकट की । सुमे अच्छी तरह स्मरण है कि परिडवजो के 
दशन कर तहसोलदार साहब 'ने भी बडी श्रद्धा-भक्ति से उनका पाद्रपशे 
किया था | 

-४--में जिस समय काशीत्थ गबनेमेन्ट संस्कृत कालेज में निरीक्षक' था, 
उस समय बहुत से अंग्रेज विदेश से भारत में भ्रमणार्थ आते थे । उनमें कुछ विद्या- 
रसिक अंग्रेज काशीस्थ 'गवनंमेन्ट संस्कृत कालेज' को देखते थे। कई बार 
कुछ विद्याप्रेमी अंग्रेज काशीस्थ उद्भट विद्वानों में श्रीविद्याधरजी के भो 
दर्शन की अभिलाषा प्रकट करते थे। एक बार एक वेदःप्रेमी अंग्रेज ने 
श्रीविद्याधरजी के दर्शन की विशेष इच्छा प्रकट की। मैं उन्हें अपने साथ 
श्रीविद्याधरजी के निवासस्थान पर ले गया। श्रीविद्याधरजी हमें देख 
कर अपने कमरे से बाहर आ गये और वे अपने मकान के आगे बने हुए पत्थर 
के चबूतरें पर कुशासन बिछा कर बठ गये और हमारे लिए एक ऊनी 
ओ। कम्बल बिश्वा दिया, जिस पर हम दोनों बेठ गये । पश्चात्‌ श्रद्धालु अंग्रेज ने | 
. थोविद्याधरजी से बेद के सम्बन्ध में कई मार्मिक प्रश्न किये, जिनका उत्तर प्राप्त कर 
ह „` हर अत्तर उन्होंने शुक्ल चुरे संदिवा केपक मल का 
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अर्थे पृछा, तो श्रीविद्याधरजी ने उस मन्त्र का अर्थ करते हुए यह भी बतलाया कि 
यह्‌ मन्त्र अझुक अध्याय का ओर अमुक संख्या का है । पुनः अंग्रेज महोदय ने दो 
तीन वेद-मन्त्रो के अथ पछे तो फिर उन्होंने पूर्ववत्‌ मन्त्रो की अध्याय-संख्या और 
मन्त्र-संख्या बतलाते हुए बेदार्थ कर दिया । अंग्रेज महोदय के पास शुक्ल यजु वेद 
संहिता का एक छोटा-सा गुटका' पैकेट साइज का था। श्रीविद्याधरजी जब 
वेद--मन्त्रो के अध्याय ओर संख्या बतलाते थे, तो अंग्रेज महोदय अपने 
पासवाले शुक्ल यजुर्वेद संहिता के छोटे-से गुटके को निकाल कर मिलान 
करते थे। मिलान करने पर जब वदःमन्त्रों की अध्याय-संख्या और मन्त्रः 
संख्या को यथाथे-रूप में पाते थे, तो उन्हें श्रीविद्याधरजी को अपवे स्मरण शक्ति 
को देखकर आश्चयंचकित होना पड़ता था । अंग्रेज महोदय ने मेरे से कहा--मैंने 
विद्या के लिए काशो को जैसी प्रशंसा सुनो थी, उससे भी बढ कर काशी को 
पाया |? अन्त में अंग्रेज महोदय ने बहुत आग्रह करके श्रोविद्याधरजी का एक 
चित्र स्वयं उतारा और वापस लोटते समय बडी श्रद्धा से श्रीविद्याधरजी को 
अभिवादन कर अपने जीवन को सार्थक माना । यह सब उनकी प्रकाण्ड विद्वत्ता 
ओर सुशीलता का महान्‌ प्रभाव था । 

श्रीविद्याधरजी के निवन से संस्कृत-समाज की जो क्षति हुई हे, 
वह शीघ्र पूर्ण होती दिखाई नहीं देती । जब से उन्होंने इस संसार को छोड़ा, 
तब से वेद-विद्या का वास्तविक आनन्द भी हम से दूर हो गया, परन्तु उस 
आनन्द की स्प्रति अभी तक भी हम से दूर नहीं हुई है । न्‍ 

एक कहावत हे--यशो यस्य जीवनं तस्य? । श्रीविद्याधरजी अपने 
जीवनकाल में यशस्वी थे और इस नश्वर जगत्‌ को छोड़ने के उपरान्त भी यशस्वी 
हैं। इसलिये मैं यद्दी कहुँगा कि वह सदा अमर हें ओर जैसा वेद का प्रचार इस 
लोक में वे करते थे वैसा प्रचार वे परलोक में मो देवताओं के मध्य में कर रहे 


होंगे । इत्यलम्‌ । 


वेदमार्गदर्शी वेदमूतिकी स्मृति 
( १० श्रीसुनह्एयजी शास्त्री, मीमांसाध्यापक, हिन्दूविरवव्दयालय, काशी ) | 


वदाम्मोजपतङ्घाय मीमांसापारदश्वने | 
नमो विद्ददरेण्याय भ्रीविद्याधरशमंणे ॥ 


स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजी गौड को कोन नहीं 


` जानता ? चे बीसवों शताब्दी में वेदिक-सम्प्रदाय के प्रवत्तेक आचार्यों में एक महान्‌ 
विभूति थे। इस युग में आपको मन्‍्त्रद्रष्टा कद्दा जाय, तो कोई अत्युक्ति नहीं है र 
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आप सौजन्य, सौलभ्य, सारल्य आदि गुणों से विभूषित स्वच्छ, पवित्र और विशाल 
हृदय के थे । आपके पिताजी परम पूज्य महामहोपाध्याय स्वर्गीय दा: श्रोप्रसुदत्तजी 
अग्रिहोत्नो वेद के महान्‌ विद्वान्‌ थे । किन्तु म० म० श्रीविद्याधरजी गोड 
महोदय ने विद्या, विनय आदि गुणों से अपने पितृपाद को भी परास्त कर 
द्या था | 


'पुत्रादिच्छेत्पराजयम्‌' इस लोकोक्ति के आप ज्वलन्त उदाहरण थे। आप 
अलौकिक असाधारण महान्‌ विद्वान्‌ होते हुए भी लोक-व्यवहार में बड़े हो चतुर थे । 
झद्दर्निश वेदशाख्नों का चिन्तन और शिष्यों को अध्यापन यही आपका प्रशंसनीय 
व्यवसाय था । आपके रचित कई प्रन्थ बहुत हो उच्च कोटि के और प्रसिद्ध हैं, 
जिनमें कात्यायन श्रौतसूत्र की टीका और भूमिका अत्यन्त विद्वततापूर्ण है। आपने 
कात्यायन श्रौतसूत्र को भूमिका में वेद के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों के मत का 
विवेचन प्राचीन भारतीय विद्वानों की दृष्टिकोण से किया हे एवं समस्त वेदःशाखाओं 
का सङ्कलन तथा श्रौत गृह्मसूत्रों का जो संग्रह किया है वह प्रशंसनीय हे । आपने 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के भी मत का निरास किया है । जैमिनिसूत्र एवं कात्यायन 
श्रौतसूत्र आदि का तुलनात्मक ढंग से विचार करते हुए श्रौत-स्माते आध।नादि 
अश्वमेधान्त कर्मों का भी संक्षेप से वणुन किया है। कात्यायन श्रौतसूत्र की टीका में 
प्रत्येक सूत्र की बृत्ति में मीमांसा-शाख् के सिद्धान्तों को सामने रखते हुए सूत्रों का 
अर्थ स्पष्ट-रूप से विश्लेषण किया है ।,जहाँ तहाँ मोमांसा के सिद्धान्तो तथा याज्ञिक 
आचारों के भेद का संग्रहात्मक निरूपण किया हे । मैं समझता हूँ भूमिका के 
साथ-साथ कात्यायन श्रौतसूत्र का सविधि अध्ययन किया जाय तो 
अच्छा मीमांसक हो सकता हे । आपके तत्वावधान में काशोस्थ अच्युत ग्रन्थः 
माला से "शतपथ ब्राह्मण का मूलभाग, विषयानुक्रमणिका, विस्तृत भूमिका 
तथा शाखान्तरीयवाक्यों के संवाद के सहित प्रकाशित हुआ हे । 


उत्तर भारत में पञ्नगोडों में आपको भ्रौतविद्या का प्रवत्तेक कहा जाय, 
तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । वेदिकों में अच्छे विद्वान होते हुए भो व्युत्पत्ति का 
अभाव रहता है, परन्तु इस कलङ्क को आपने परिमार्जित किया । आप वस्तुतः 
तपस्वी, विद्यान्यसनी तथा विषयपराङमुख एक “ऋषि” थे । आप काशी हिन्दूविश्व- 
विद्यालय में वेद्विभागाध्यक्ष थे । आप काशीरथ गोयनका संस्कृत महाविद्यालय 
में भी मध्याह में बेद के भाष्यों और श्रौतसूत्रों का अध्यापन करते थे । आपके 
आचायत्व में जित प्रकार सैकड़ों महत्त्वपण महायज्ञ हुए हैं उस प्रकार के यज्ञों 
का दर्शन आजकल सवंथा असम्भव है। 


श्रद्धेय महामहोपाध्यायजी से मेरा तीस वर्ष सम्पक रहा है । वे मेरे लिये 
पूज्य गुरुचरणों की श्रेणी में विराजमान थे । मुझको वे अपने पुत्र के समान हृदय 
से मानते थे । हिन्दू विश्वविद्यालय में मेरी नियुक्ति होने पर बे बहुत ही प्रसन्न 
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हुए ओर उन्होंने अपने श्रीमुख से मुझ को आशोवाद देते हुए कहा--' 
~ 4 ह— स मारे 
सुयोग्य उत्तराधिकारी हो, तुम्हारी नियुक्ति से मुझे बड़ा दा उम द 


स्वर्गीय स० स० पं० श्रीविद्याधरजी गौड वेदाचार्य इस युग में श्रौत- 
स्मात-सम्प्रदाय के प्रवत्तेक 'ऋषि' थे । उन्होंने अपना समग्र जीवन अध्यापन, अन्थ- 
लेखन, मन्थ-प्रकाशन में व्यतीत कर 'अधीतमध्यापितमर्चितं यश” इस वचन 
को साथेक किया और भारतवर्ष के परिगणित वेदश्ों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया । 
अतः हमलोगों को भी उन पवित्रात्मा वेदमागेदर्शा. महर्षि के धार्मिक और 
आध्यात्मिक जीवन के अनुसार चलना चाहिये, जिससे हम भी महानात्मा और 
पवित्रात्मा बन सक । 


बेदिक-सम्प्रदायके प्रवर्तक 
( वेदिकग्रवर प॑० श्रीबालकरामजी आहितास्नि, हृषीकेश ) 


आज अत्यन्त सौभाग्य का द्नि है, जो सुमे रहम्षिस्वरूपभूत महापुरुष के 
विषय में कुछ लिखने का अवसर प्राप्त हुआ हे । 


अनादि काल से ब्रह्मवंश द्विविध-रूप में प्रवाहित है। प्रथम यौन और 
द्वितीय विद्या श्रुति में भी ऐसा ही प्रतिपादित है 


“अथ वे. शः। समानमासाञ्जीवीपुत्रात्‌ ( यौनवंश ) ।, 
अथ व. शः। तदिद वय. शौपर्णाय्याच्छौपरणंः ।” 


विद्यावंश गोत्रप्रवराध्याय यौनवंश को हो प्रतिपादित करता है । गोत्रः 
भवर के द्वारा ही वंश का परिचय पूर्व-परम्परा से प्राप्त होता है, किन्तु 
कालभेद्‌ से ब्रह्मवंरा की विद्या योगक्षेमाथे देशान्तरों में प्रतिष्ठित हो गई | 
हिम ओर विन्ध्य की सीमापवेतो से ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा होने के कारण आज 
जगत्‌ में ब्राह्मणों के दो प्रकार के भेद विद्यमान हैं। विन्ध्य के दृत्षिण-भागस्थ 
नाहणों को 'द्रविड' शब्द से और विन्ध्य के उत्तरभागस्थ ब्राह्मणों को गौड़! 
शब्द से निर्दिष्ट किया जाता हे । परन्तु हम लोगों की सद्कोचावस्था ने उस 
गोड में भी अतिसङ्कोच कर दिया ,है। मेरे विचार से ये सभी पञ्चविध 


गोड-शब्द से निर्दिष्ट होने चाहिएँ। रिष्टां से सुना जाता है-- 


“सारस्वताः कान्यकुब्जा गौड-मैथिल-उत्कलाः । 
पञ्च गोडाः समाख्याता चिन्ध्योत्तरनिवासितः ॥? 
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यही पञ्चगौड दृशइती, शतद्र , विपाशा, इरावती ओर चन्द्रभागा आदि 
नदी के तट के निवास से सारस्वत, कान्यकुव्ज देश-विशेष से कान्यकुव्ज, 
बंग-देश से गौड, विद्ार-प्रान्त से मेथिल और उत्कल-देश से उत्कल कहे जाते 
हे। वश में ब्राह्मणों के प्राधान्य होने के कारण देश-विशेप की संज्ञा ब्राह्मणों 
में हो आरूढ हो गई, परन्तु ये पाँच 'पव्चवगौड' शब्द से दी निर्दिष्ट हैं और 
प्राचीन निबन्ध अरन्थों में भी “इति गौडाः” ऐसा उद्धरण मिलता हे । 
दुदेव कलिकाल महाकाल के कारण राजा जनमेजय के अस्त हो जाने के 
पश्चात्‌ उत्तरप्रदेश निवंद-सा हो चुका था। भगवान्‌ मनु ने भी सर्वप्रथम 
उत्तर-प्रदेश को ही महत्त्व दिया हे-- 
५कुरुक्षेत्रश्न मत्स्याश्च पञ्चालाः श्रसेनकाः । 
पष ब्रह्म्षिदेशो चे ब्रह्मावर्तादनन्तरः ॥ 
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन; । 
स्वं स्व॑ चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवमानवा: ॥” ( २।१६,२० ) 
।अथौत--पूर्वाक्त देशों से उत्पन्न ब्रह्मवंश से सभी मानव जाति को 
शिक्षा-ग्रहण करनी चाहिये | किन्तु इन त्रह्मर्षि-देशों में ही वेदों के, कल्पो के एवं 
दर्शनों के भाष्यकार उत्पन्न हुए हे, यहद बात मेरी समझ में नहीं आती । 
सर्वप्रथम विन्ध्य के दक्षिण-भाग में ही शबरस्वामी, धूतेस्वामी, हरि" 
स्वामी, शङ्कराचार्य, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर एवं सायणाचाय आदि विद्वान्‌ हुए 
हैं। मेरी दृष्टि में दस शताब्दी के मध्य में उत्तरप्रदेश में ऐसा कोई विद्वान्‌ उत्पन्न 
नहीं हुआ, जो वेदभाष्यकार एवं बृत्तिकार हुआ हो, इससे बढकर हमारे देश 
क) क्या दौभोग्य हो सकता है ? अस्तु, 


. मेरे जीवनकाल में पूव शताब्दी में उत्तरप्रदेश में शाखों के मर्मेज्ञ 
एबं संशयच्छेदक प्रातःस्मरणीय महामहोपाध्याय पण्डित श्रीशिवकुमारजी 
शास्री तथा पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय १००८ जगद्गुरु वैदिकमूधेन्य महामहोपाध्याय 
पण्डित श्रीप्रभुदत्तजी महाराज ये दो ही विद्वान्‌ ऐसे हुए, जिनका सूय-चन्द्र 
के समान प्रकाश सवत्र व्याप्त था। इन महानुभाओं की कीर्ति बाल्यावस्था 
से ही सैं हृषीकेश में अपने . कणंगो चर करता रहा । हृषीकेश में संबत्त १६७२ वे? 
कृ० १३ को अपने पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय श्रीगुरुजी महाराज के ब्रह्मलोक में विदा 
होने के पश्चात्‌ में अध्ययनार्थं श्रीकाशीपुरी पहुँचा । उस समय काशी में महामहो- 
पाध्याय पण्डित श्रीप्रभुद्त्तजी महाराज की उब्ज्वल कीतिं सूयेवत्‌ प्रकाशमान थी, 
जिनकी प्रकाण्ड विद्वत्ता के सामने काशीस्थ दाक्षिणात्य घनान्ती वेदिकिमण्डल की 
ज्योति उसी प्रकार अस्त हो रद्दी थी, जिस प्रकार सूर्योदय होने से चन्द्र एवं तारा- . 
सण्डलादि की ज्योति अस्त हो जाती है । काशी में एकमात्र श्रीप्रभुदत्तजी महाराज 
का 'प्रभुत्व' छाया हुआ था। में भी श्रीप्रभुदत्तनी महाराज की छत्र-छाया में 


ओ। छध्ययनाथ गया, किन्तु वे राजा-महाराजाओं, सेठ-साहूकारों के यहाँ महायज्ञाथ 


i र 
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गमनागमन में विशेष व्यस्त रहते थे । अतः श्रीप्रभुदत्तजी के पास समय के अभाव 
को देख कर मुझे अन्यत्र अध्ययनाथे प्रस्थित होना पड़ा । किन्तु जब कभी वेद- 
कर्मकारड-सम्बन्ध में मानसिक शाङ्काएं उत्पन्न हुआ करती थीं, तो में श्रीप्रभुदत्त जी 
महाराज की शरण में उपस्थित होकर निवेद्त करता था। श्रीमहाराजजी 
स्वयं तो मेरी शज्लाओं का समाधान करते ही थे, किन्तु कभी-कभी वे भेयाजी 
( श्रीविद्याधरजी ) से भी पूछने के लिये विशेषरूप से निर्देश किया करते थे । 

श्रीप्रभुदत्तजी महाराज अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीविद्याधरजी को अपने 
से भी उत्कृष्ट विद्वान्‌ समझते थे और कभी-कभी उनके श्रेष्ठ गुणों की प्रशंसा 
स्वमुख से किया करते थे । 


मैंने अपने जीवन में श्रीप्रभुदत्तनो महाराज जैसा पुण्यश्लोक व्यक्ति 
दूसरा नहीं देखा । उनका प्रभुत्व विद्वत्ता के कारण समस्त भूमण्डल में छाया 
हुआ था | वे अपने समय में वेद्‌ के अद्वितोय विद्वान्‌ माने जाते थे | इसीलिए 
उनकी सेवामें राजा-महाराजा ओर बड़े-बड़े कोटिपति सेठ उनके दृशनार्थ 
और धमंव्यवस्थार्थं उपस्थित होते थे | गवनंमेन्ट सरकार ने भी उतकी विद्वत्ता 
से प्रभावित होकर उन्हें “महामहोपाध्याय” की उपाधि से विभूषित किया था। 
वेदज्ञों में यह सम्मान सर्वश्रथम आपको ही प्राप्त हुआ था । 
श्रीप्रभुदत्तनी महाराज की जीवन-यात्रा में ही उनके पुत्र श्रीविद्याधरजी 
तथा श्रीशिवदत्तजी न्यायाचाये दिवाकर और निशाकर-रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर 
चुके थे। श्रीविद्याधरजो काशी हिन्दू-विश्व-विद्यालय में धर्मविज्ञान 
विभागाध्यक्ष और श्रीशिवदत्तजी गवनमेन्ट संस्कृत कालेज में न्‍्याय-विभाग के 
प्रधानाध्यापक थे । 
श्रीप्रभदत्तजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र श्रीविद्याधरजी तो साक्षात्‌ “विद्याधरः 
ही थे, जो “गन्धवनगर” से अवतीणं हुए थे। उनका नाम पूर्णरूप से हो गतार्थ 
था । विद्या, ब्रह्मविद्या ओर त्रयी विद्या को पूर्णंरूपसे धारण करनेवाले एवं शो लता, 
सौजन्यता, विनम्रता आदि सदूगुणों से उपेत होने के कारण ही वे 'बिद्याधर' नाम 
प्रख्यात हुए । | 
श्रीविद्याधरजी को समस्त शास्त्रा में अप्रतिहत गति थी। इसी कारण 
वे अपने श्रीपिताजी से भी अधिक विद्वान्‌ माने जाते थे। उन्होंने भी अपने 
श्रोपिताजी को तरह गवनमेन्ट सरकार द्वारा 'महामहोपाध्याय की उपाधि प्राप्त कर 
विशेष सम्मान प्राप्त किया था । श्रीबिद्याधरजी महाराज ने कात्यायन श्रौतसूत्र 
` की विद्वत्तापूर्ण सरलाः्वत्ति' करके विद्वद्ग का, विशेषतः बेदिक-समाज का महान्‌ 
कल्याण किया हे । यद्यपि कात्यायन श्रौतसूत्र पर क्क, देवऱयाज्ञिक अनन्त 
याज्ञिक आदि अनेक आचार्यों के भाष्य हैं, किन्तु उन सभी भाष्यों से 
श्रोविद्याधरजी को “सरला-बृत्ति' विशेष महत्त्व रखतो दे ओर वह पर्वाचायोँ 
भाष्यों से भो अधिक गूढाथे-प्रकाश को व्यक्त करती हे । 
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श्रीविद्याधरजी ही एक ऐसे पञ्चविधगौडवंशावतंस विद्वान्‌ हुए, जिन्होंने 
कल्पकार की व्याख्याओं को करके दाक्षिणात्य विद्ठन्मरडल से भो अधिक सर्वोत्क- 
एता प्राप्त की, जिससे पञ्चगौडों की प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि हुईं। वस्तुतः 
श्रीविद्याधरजी वैदिक-सम्प्रदाय के प्रत्तेक थे। अतः उन जैसे परोपकारी, परम 
यशस्वी) महाविद्वान्‌ का गुणवर्णन में क्या कर सकता हूँ । उनके विषय में जितना 


भी लिखा जाय, वह स्वल्प ही होगा । 


परमादरणीय एवं परम सम्मानास्पद्‌ श्रीविद्याधरजो महाराज की 
मुझ पर विशेष कृपा रहा करती थी । सन्‌ १६४० की बात है । वे शिकारपुर (सिन्ध) 
से यज्ञ कराकर हरद्वार पहुँचे । मुके मालूम हुआ कि श्रोविद्याधरजी हरद्वार पधारे 
हुए हैं और वे कनखल में महामण्डलेश्वर स्वामी श्री भागवतानन्दजी के यहाँ “भारती 
विद्यालय में ठहरे हुए हैं । में उनसे मिलने के लिये कनखल ( हरद्वार ) पहुँचा । 
वहाँ उनका दर्शन कर मेरा चित्त गद्गद्‌ हो गया। मेंने निश्चय किया कि 
(आज्ञ मैं इन महापुरुष को अपने आश्रम में ले चलूगा, जिससे मेरा आश्रम 
अवश्य ही कृतकृत्य होगा।' मेने उनसे हृषीकेशा चलने के लिए पार्थना की, तो उन्होंने 
कहा 'मैंने आपकी यज्ञशाला ( अग्निद्दोत्रशाला ) की बहुत समय से प्रशांसा सुनी 
हे । अतः मैं आपकी यज्ञशाला और आपके आश्रम को देखने की भावना से ही 
हरद्वार आया हुँ और आज आपके यहाँ हृषोकेश चलने का हृढ विचार 
भी था, किन्तु काशी.से अभी एक आवश्यक तार' आया हे, जिस कारण अब 
कहीं भी न जाकर, सीधा काशो ही जाना उचित है । भगवत्कृपा हुई, तो फिर 
कभी आपकी यज्ञशाला देखूँगा। यह कहकर वे काशो के लिये रवाना हो 
गये । यही मे अन्तिम भेंट थी । र 


दुर्देव कराल-कलिकाल ने ऐसी महाविभूति को बहुत शीघ्र हो अकस्मात्‌ 
अपना ग्रास बना लिया, इसका बहुत खेद है । अस्तु, ऐसी त्रह्मलोकगत महान्‌ 
आत्मा के प्रति मेरी यही हार्दिक श्रद्धा्जलि ह कि वे अखण्डानन्त ब्रह्मानन्द 
में सत्र अपना निवासस्थान बनाकर पुनः पुनः मृत्युलोकस्थ ब्रह्मबंश का उद्वार 
करते रहें । | : 
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वेदादि-शास्त्रोंके मूर्तिमान्‌ स्वरूप 
दिकमरवर पं० भीरामचन्द्रजी वाजपेयी, कर्मकाए्‌डविशारद, कानपुर ) 
म० म० पं० श्रीप्रमुद्त्तज्ञी अग्निहोत्री का प्रथम दर्शन हमको कानपुर 


में “श्रोमहारुद्र यज्ञ” करने का विचार किया । यज्ञका निश्चय होने पर यज्ञ के लिये 
सुयोग्य “आचाय” की खोज होने लगी, तो सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि इस 
समय कारी विश्वनाथपुरो में सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ विद्वान्‌ पं० श्रोप्रभुद्त्तजो अग्नि 
दोत्री हैं, उन्हींशो “आचार्य? पद दिया जाय ।? श्रीअग्निदोत्रोजो से पत्रद्वारा 
आचाय-पद के लिए प्राथना को गई । श्रोअग्निहोत्रीजी ने अत्यन्त कृपा ओर 
उदारता के साथ आचाय-पद को स्वोकार किया। श्रोश्रग्निहोत्रीजी यज्ञ कराने 
लिए यथासमय कानपुर पहुँच गये। उनके साथ काशी के श्रोभीमसेनजी 
चतुर्वेदी, श्रीनाथूरामजी गोड, श्रोकालीप्रसादजी गौड, श्रोगणेशभट्जो अथर्व- 
वेदी आदि ११ वैदिक विद्वान्‌ पघारे थे । कानपुर पहुँचकर श्रीअग्निद्दोन्नीजी ने 
यज्ञ के यजमान से कहा--हमें यज्ञार्थ ऐसे विद्वानों की आवश्यकता है, 
जिन्हें गायत्रीवत्‌ 'रुद्रस्वाहाकार? कण्ठस्थ हो ।? यज्ञ के यजमान पं० प्रथ्वीनाथजी 
ने सर्वप्रथम हमको श्रोथग्निहोत्रीजी के संमक्ष उपस्थित करते हुए कहा - 
“आचायेजो, इन्हें ुद्रस्वादाकार कण्ठस्थ है, कृपया आप इनकी परीक्षा कर लें ।? 
पश्चात्‌ यजमान तथा काशी से आये: हुए पं० भीमसेन चतुवेदी एवं पं० नाथूराम 
गोड के सम्मुख हमसे श्रीअग्निदोश्रीजी ने “रुद्रखाहाकार' पूळा । हमने 
निर्भीक होकर स्वाहाकार के कतिपय मन्त्र सुनाये, जिन्हें सुनकर श्रीअग्निहोत्रीज) 
अत्यन्त सन्तुष्ट हुए और हमको आशीर्वाद दिया | पश्चातू यज्ञ के यजमान ने 
काशीस्थ परिडतों से हमारे बारे में पूछा-'यह मन्त्रपाठ कैसा करते हैं ?? काशीस्थ . 
परिडतों ने हमारे सम्बन्ध में कह्या-इन्‍्हें रुद्रस्वाहाकार कण्ठस्थ है और इनके 
मन्त्र कहने की शेली उत्तम हे ।' श्रोअग्निहोत्रीजी महाराज ने भी हमारे विषय में 
सहर्ष पुष्टि करते हुए कहा--'ऐसे ही सुयोग्य दूसरे भी ब्राह्मण मिल जाये, तो 
श्रेष्ठ होगा । तद्नुसार यज्ञ-यजमान ने सुयोग्य विद्वानों को यज्ञ में सम्मिलित 
किया और बड़े आनन्द से ११ दिन में 'भोमहारुद्र यज्ञ' सुसम्पन्न हुआ। यज्ञान्त 
में वेद भगवान्‌ को सबारी के साथ “आचार्य' महोदय की सवारी नगर में 
निकाली गई, जिसमें यज्ञाचायेजी के प्रभावशाली दर्शन से आस्तिक लोगों को 
बड़ी प्रसन्नता हुईं। पश्चात्‌ यज्ञ के यजमान तथा कानपुर की श्रद्धालु जनता ने 
यज्ञाचायजी का बहुमान सत्कारद्वारा पूर्ण स्वागत किया । 


यज्ञावसर में श्रोअग्निद्दोत्रीजो मद्दाराज के प्रतिदिन दशन और सत्सङ्ग पड 
करने का हमको अपूच लाभ होता था । उसी समय हमने श्रीअग्निहोत्रीजी से बड़े _ न 
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हो नम्र शब्दों में प्रार्थना को-महाराजजी) हमको भी अपना (शिष्य बनाकर 
वेद-वेदार्थ पढ़ाने की कृपा कीजिए ।' श्रीअग्निहोत्रीजी ने सहषं कहा- 'तुम जब 
चाहो काशी आ जावो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण की जायगी ।' श्रीअग्निहोत्रीजी 
महाराज कीं आज्ञानुसार हम वेदाध्ययनाथ काशी पहुँच गये और हमने 
विधिवत्‌ पूज्य महाराजजी से शुक्ल यजुःसंहिता के पद्‌, क्रम तथा अष्टविकृत 
अध्ययन किया और निरुक्त, प्रातिशाख्य आदि अर्थगरन्थों को पढ़ा । 


एक बार श्रीगुरूजी कानपुर के सुप्रसिद्ध व्यापारी सेठ श्रीजुग्गीलाल 
सिंहानिया के सुपुत्र श्रीमान्‌ सेठ कमलापतिजी सिंहानिया के 'आनन्देवश्र' 
शिवमन्दिर ( परमटघाट ) की प्रतिष्ठा कराने पधारे थे। उस समय श्रोगुरूजी के 
साथ उनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीमान्‌ भेयाजी ( पं० श्रीविद्याधरजी ) भो थे। श्रीमैयाजी 
की विशिष्ट विद्वत्ता को देखकर कानपुर के बड़े-बड़े विद्वान्‌ चकित हो जाते थे 
आर सब लोग बड़े गुरूजी ( श्रीप्रभुदत्तजी महाराज ) की प्रशंसा करते थे कि धन्य 
हैं उन्हें 'वेदावतार' पुत्र की प्राप्ति हुई है । [ 


एक बार श्रीगुरुजी एक ब्र्माचारीजी का यज्ञ कराने कानपुर पधारे। उस 
समय हम जनरल गंज, कानपुर की वेदिक पाठशाला' में वेद्‌-कमेकाण्डाध्यापक थे । 
श्रीगुरूजी महाराज ने श्रीज्रह्मचारीजी के द्वारा काशी से हमारे पास पत्र भेजा कि 
“मुक त्रह्मचारीजी कानपुर में हमारे आचार्यत्व में यज्ञ कराना चाहते हैं, सो तुम 
नव कुण्ड बनवा देना ।” हमने श्रीगुरूजी की आज्ञानुसार कुण्ड-मण्डप बनवा 
दिया । श्रीगुरूजी यथासमय कानपुर पधारे और उसके साथ श्रीभैयाजी तथा 
अनेक विद्वान्‌ काशी से पधारे। श्रीगुरूजी महाराज हमारे कुण्ड-सण्डप-निर्मोण 
को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और हमें हृदय से बहुत आशोवोद्‌ दिया । 
काशी से श्रीगुरूजी के पघारने से यज्ञ की महिमा और शोभा विशेष बढ़ 
गई । कानपुर-निवासियों का यज्ञके प्रति प्रम ओर आकषण अधिक बढ़ गया, फलतः 
यह यज्ञ एक मास तक चलता रहा। इस यज्ञ. में कानपुर के अतिरिक्त बाहरी 
विद्वान्‌ भो आये थे, जो कि यज्ञ के अवकाश के समय श्रीभेयाजी से शास्त्रीय 
विचार-विनिमय किया करते थे | श्रीभेयाजी से सदुत्तर पाकर विहृद्गं अपने को 
कृतकृत्य मानते थे और सवदा श्रीमयाजी के दर्शन एवं सत्सङ्गः के इच्छुक बने 
a एकबार श्रीगरूजी अपने शिष्य श्रीभोलानाथ ब्रह्मचारी ( संस्थापक-- 
श्री सरस्वती त्रह्मचयो श्रम, परमट घाट, कानपुर ) को 'श्रौताधान' दिलाने कानपुर 
पधारे । उस समय भी श्रीगुरूजी के साथ श्रीभेयाजी पघारे थे। | 
जिस समय हम काशी में श्रीगुरूजो से वेदाध्ययन करते थे उस समय काशी 
में केवल भीगुरूजी की ही बेदृज्ञों में मान्यता थो । श्रीगुरूजी राजा-महाराजाओं, 
संठ-साहकारों के यहाँ यज्ञःप्रतिष्ठादि कराने जाया करते थे । उन्हे :कमेकाण्ड से 


टेक 
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फुरसत नहीं मिलतो थी । श्रौताधान और श्रौत-कमेकाण्ड की श्रेणी में यदा 
कदा दाक्षिणात्य विद्वानों से श्रोगुर्जी का कई बार संघषं भो हो जाता था, 
किन्तु विचार विनिमय के बाद अन्त में श्रीगुरुजी महाराज ही सबेत्र प्राथम्य 
होकर विजय प्राप्त करते थे । 


__ श्रीगुरूनो वसन्तपूजा के “सम्राट्‌” माने जाते थे। वसन्तपूजा में सर्वोच्च 
उच्चारण श्रीुरूजी का ही होता था । कुछ दाक्षिणात्य विद्वान्‌ श्रीगुरूजी से स्पर्धा 
रखते थे। स्पधों रखनेबाले विद्वानों से 'वसन्तपूजा' में यदा कदा श्रीगुरूजी की 
सुटभेड़ भो हो जाती थी। वसन्तपूजा में जब वेद के पद्‌, क्रम, दरड, जटा, घन 
का पाठ प्रारम्भ होता था, तब “सवित्रा प्रसवित्रा” ( शु० य १०३० ) 
इत्यादि मन्त्रों में अनेक सञ्चारों के परावतेन में जहाँ कहो भी किसी पक्ष की 
ओर से किब्चिन्मात्र की चुक्की होतो थी, तो उस समय श्रीशुरूजी महाराज बड़ो 
हो गुरुता से शाब्दोच्चारण करते थे । प्रतीत होता था कि आकाश में मेघ शब्द- 
गजना कर रहे हैं । कई बार श्रोगुरूजी महाराज के साथ हम भी 'वसन्तपूजा' 
सें जाया करते थे। हमको दाक्षिणात्य वैदिकगण नहीं पहचानते थे। 
` अतः हमारे सामने जब कभी श्रीगुरुजी महाराज की बात चलती थी तो 
श्रीगुरूजी से स्पर्धा रखनेवाले दाक्षिणात्यवर्ग श्रीगुरूजो की श्रोत्रियता को प्रशंसा 
ही करते थे । वस्तुतः वे लोग ध्रीगुरूजी में अन्तःकरण से श्रद्धा रखते थे और 
ऊपर से स्पर्धा करते थे । 

काशी में जब हम श्रीगुरूजी “से वेदाध्ययन करते थे, तो श्रीगुरूजी हमारे 
ऊपर महती अनुकम्पा रखते थे । वे हमें बहुत ही प्रेम से पढ़ाते थे। उस समय 
श्रीगुरूजो महाराज ने हमको खण्ड-दोक्तितकृत हवनात्म5 महारुद्रपद्धति ओर 
शुक्ल यजुःपद्पाठ संहिता ( जिसमें ऋमसन्धान भी है ) ये दो पुस्तक दीं, जो 
कि आज भी हमारे पास स्मरणार्थ सुरक्षित हैं। श्रीगुरूजी हमको हमेशा 
(वाजपेयी नाम से सम्बोधन किया करते थे, वही नाम आज भी प्रसिद्ध दै । 

एक दिन श्रीगुरूजी महाराज हिन्दू कालेज ( रणवीर पाठशाला) 
में अध्यापनाथ शीघ्रता से जा रहे थे । हम भी उनके साथ अध्ययनार्थ 
जा रहे थे । मागे में चलते-चलते ही बाल्य-क्रोमलबुद्धि से हमने 


श्रीगुरूजी से पूछा--मद्दाराजजी, ब्रह्मयज्ञ में जहाँ “इषे स्वादिषु मन्त्रेप खं . 


्रझान्तेष॒ दशप्रणवसहितेषु” कहा गया दै, वहाँ दश प्रणव कोन-कोन 
हें ? महाराजजी ने कहा- 'वेटा, मागे में जूता पहनकर चलते 
हुए वेद जेसे पवित्र विषयों का उच्चारण अथवा प्रतिपादन उचित नहीं 
हैं। पाठशाला अथवा घर पहुँचकर समर लेना ।' हमें अपने कुअवतर पर प्रश्न 

के लिए बहुत लज्जित होना पड़ा । हिन्दू कालेज पहुँचने पर श्रीगुरुजी 
उपस्थित छात्रों को पढ़ाने में संल्लग्न हो गये और हमसे बोले-- मागे में तुमने 


जो प्रश्न किया था उसका उत्तर अभी समना चाहो, तो हमारे समीप के. 


१४८ `  भहामहोपाध्यायं-स्मारंकम्रन्थं 
कमरे. में भैयाजी वेठे 'हुए हैं, उनसे समझ लो।” श्रीगुरूजी की आज्ञानुसार 


हमने -श्रीमैयाजी से अपने अभीष्ट प्रश्‍न को उपस्थित किया। श्रीभैयाजी 
ने बड़े प्रेम से हमारे प्रश्न का समाधान कर दिया। 


एक बार हम श्रीगुरूजी के दर्शनार्थ काशी गये । काशी पहुँचने पर ज्ञात 
हुआ कि श्रीगुरूजी और श्रीभेयाजी दोनों सारनाथ अपनी 'पुष्पवाटिका' में गये हुए 
हैं । हम श्रीगुरुजी के दशनाथ 'पुष्पवाटिका? में पहुँच गये । उस समय श्रीगुरूजी 
परीक्षार्थियों की कापियों को जाँच रहे थे। हमें मालूम था कि हमारे कानपुर 
के वेद के विद्यार्थियों की कापियाँ श्रीगुरूजी के पास आई हैं, सम्भवतः वे उन्हीं 
को देख रहे थे। हमने अपने स्वाथेवश ससङ्कोच श्रीगुरूजी से प्रार्थना किया- 
'डूबते हुए विद्यार्थियों को उबारने में आप ही समर्थ हैं।' हमारे कथन को सुनकर 
भ्रीगुरूजी मुसकराये। श्रीगुरूजी का मुसकराना ही हमारे लिए सन्तोषजनक उत्तर 
था । पश्चात श्रीभेयाजी ने भी हमारे कथन की पुष्टि श्रीगुरूजी से की । 


एक बार हम श्रावणी ( उपाकमे ) करने के निमित्त काशी में श्रीगुरूजी की 
सेवामे उपस्थित हुए । श्रीगुरूजी ने त्रिपुरा भैरवी के समीप फूटाघाट' पर श्रावणी- 
स्तानकम कराया, उपरान्त सरश्त्रती फाटक के समीप सत्यनारायण मन्दिर सें 
ऋषिःपूजनादि कम कराया । ऋषि-पूजन में हमें बहुत ही आनन्द आया, जहाँ शुक्ल 
यजुवद के सस्वर वेदमन्त्रों के अतिरिक्त शतपथ ब्राह्मण का भी सुन्दर रोचक 
पाठ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीगुरूजो के यहाँ श्रावणीकर्म में ५०० से 
: भी अधिक काशी के तथा बाहर के आये हुए धनीमानी, सेठ-साहूकार, विशिष्ट 
विद्वान्‌ एवं शिष्यगण उपस्थित थे । श्रावणी वाले दिन सायङ्काल हम श्रोगुरूजी के 
निवासस्थान पर उनके कक्ष में जाकर बेठ गये । श्रोगुरूजी के पास शिष्यगणों 
का ताँता-सा लगा हुआ था, जो बारी-बारी से श्रोगुरूजी के हाथ से रक्षा बँधाकर 
उन्हें दक्षिणा देते थे और श्रीगरूजी से आशीर्वाद प्राप्तकर वापस लौट जाते थे । 
रत्तासूत्र बंधाने वालों में एक वैश्य की ओर निदेश करते हुए श्रीगुरूजी ने हमसे 
कहा-देखो वाजपेयी यह सेठ काशो के हैं। इनको शुक्ल यजुवंदसंहिता और 
सिद्धान्त कोमुदी कण्ठस्थ है। यह शुद्ध संस्क्रत बोलते है ।? 

संबत्‌ १६८६ में हम सपत्नीक गङ्गासागर यात्राथं गये थे। गङ्गासागर 
जाते समय हम श्रीगुरुजी के दशनाथें काशी उतर गये। उस समय श्रीगरुजी 
महाराज अस्वस्थ थे । वे अपने मकान के सबसे ऊपर वाले कमरे में पलंग 
पर लेटे हुए थे, वहीं श्रीगुरूजी ने हम दोनों पति-पत्नियों को बुलवा कर दर्शन 
दिया । हमको श्रीगुरूजी महाराज का यह अन्तिम दर्शन हुआ था | 


हमारे श्रीगुरूजी साक्षात्‌ 'देवता' थे। उनके नाम के अनुरूप ही उनमें 
गुण थे। वेद के प्रसार-प्रचार ओर उद्धार के लिए ही प्रभु ने उन्हें मनुष्यरूप में 
आव्रतीण कर उनके 'प्रभुदत्त' नाम को यथार्थरूपमें सार्थक क्रिया था उनकी कृपा 
से असंख्य पद्चगोड वेदज्ञ बन गये। एक समय था जब कि विष्णुयज्ञ, 
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रुद्रयज्ञ एवं हरिहर-यज्ञ आदि का प्रचार लोगों में बहुत कम था। यहाँ तक 
कि “यज्ञ” का नाम लेने पर लोग आश्चय प्रकट करते थे कि 'यज्ञ कैसे होते हैं ?? 
प्रभु की कृपा से श्रीगुरूजी महाराज ने संसार में अवतीर्ण होकर वेद और यज्ञ का 
जो प्रसार-प्रसार प्रचार किया, वह वेद्प्रेमियों के लिए सदा स्मरणीय रहेगा । 


श्रीगुरूजी की मृत्यु का समाचार जानकर हमको अत्यन्त दुःख हुआ और यह 
अनुभव हुआ कि आज पञ्चगौडों का सूर्य अस्त हो गया । किन्तु सन्तोष और धैय 
इसलिए बना रहा कि हमारे श्रीगरुजी से बढ़कर उनके ज्येष्ठ सुयोग्य पुत्र 
श्रोभयाजी हमारे लिए रक्षकरूप में विराजमान हैं । 


श्रीगुरूजी के जीवनकाल से ही श्रीभेयाजी की हमारे ऊपर विशेष कृपा 
रहा करती थी । वद्द हमारा बहुत ही आदर किया करते थे। श्रीभेयाजी के 
साथ हमारा शास्त्रीय विचार-परामशे-सम्बन्धी पत्रों के अतिरिक्त पारिवारिक 
सन्ततियो के विवाह-सम्बन्धी समाचार-पत्रो का भी आवागमन होता रहता था। 
एक बार श्रीभयाजी ने अपने पुत्र श्रीवेणीरामजी गौड आदि के उपनयन: 
संस्कार के समय हमारे पास यज्ञोपवीत का 'निसन्त्रण-पत्र' भेजा था। हम उपनयन 
के समय काशी पहुँचे । एक ही मण्डप में ६ बहुकों के संस्कार और पथक्‌ 
प्रथक्‌. समिदाधान देखा । सभी त्रह्वाचारियाँ को बड़े महाराज श्रोहरिद्वारीजी मिश्र 
( स० म? पं० श्रीप्रभुदत्तजी शास्त्री के ज्येष्ठ भ्राता ) ने “मन्त्रोपदेरा' दिया। 
समावत्तंनान्त तिलक में हमने सुवण-सुद्रा ( गिन्नी ) दी थो । 

श्रीगुरूजी के जीवन-काल में आर उनकी सृत्यु के पश्चात्‌ 
श्रीभेयाजी के समय में जब कभी हम काशी जाते थे तो उनके यहाँ के श्रौताघान, 
इष्टि-याग का भस्म ( अग्निहोत्र भस्म ) ले आते थे ओर उस पवित्र भस्म द्वारा 
हमलोग उसी प्रकार पवित्र होते थे जिस प्रकार अन्य महापुरुष पवित्र होते थे । 

संबत्‌ १६८६ में कानपुर के सुप्रसिद्ध सेठ श्रीजुग्गीलाल कमलापति 
सिंद्दानिया के पुरोहित पं० श्रीगजानन्दजी गोड के द्वारा लिखित “उपाकमं के 
अधिकारी कौन हैं १” शीषेक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा था-- 
_ "अनाहिताग्निकों को श्रावणी ( उपाकम ) नहीं करना चाहिये ।' पश्चात्‌ हमारे 

ओर पं० गजानन्दूजी के उत्तर'प्रत्युत्तर-रूप में खण्डन-मण्डनात्मक ३-१० 

पत्र ( नोटिस ) प्रकाशित हुए थे । उस समय हमने काशी में पत्रद्वारा श्रीभैयाजी 
के पास उपाकर्म फे विवाद-प्रस्त विषय को उपस्थित किया था, तब श्रीभेयाजी 
ने अपना “उपाकर्मेनिणंयः” शीषेक विस्तृत लेख संस्कृत में लिखकर हमारे पास 
भेजा था, जिसमें उन्होंने हमारे ही मत की पुष्टि की थी । पश्चात्‌ श्रीभयाजी का 
उपाकमेवाला वह लेख काशी के “सुप्रभातम्‌? मासिक पत्र के कई अङ्क में प्रकाशित 
हुआ था। क कु 

श्रीमैयाजी बिद्या-व्यसनी थे । वे अध्ययनाध्यापन के अतिरिक्त संसारी 
प्रपत्चों से सबेदा दूर ही रहा करते थे । हम जब कभी काशी जाते थे; तो श्रीभेयाजी 


१४० महामहोपाध्याय-स्मारकर्ग्रन्थ 


को कभी अध्यापन, कभी ग्रन्थावलोकन अथवा कभी लिखते हुए देखते थे। 
कभी-कभी समुपस्थित देश-देशान्तर के बिद्यावयोब्ृद्ध विद्वानों की उलभाई हुई 
जटिल प्रन्थियो को सुलमाते हुए देखते थे । श्रीभेयाजी के मुखारविन्द से शास्त्रीय 
विचारों को श्रवण कर बहुत ही आनन्द प्राप्त होता था । 
एक बार हम श्रोसेयाजी से मिलने काशो हिन्दू-विश्वविद्यालय पहुंच 
गये । श्रीभेयाजी धर्मविज्ञान-विभाग के “अध्यक्ष! और 'डीन' थे । विश्वविद्यालय 
पहुँचने पर हम श्रीमैयाजी के अध्यापन-ऋक्ष में जा पहुँचे। वहाँ जाकर देखा तो 
श्रीमेयाजी वेद-वेदाह के विद्यार्थियों से घिरे हुए हैं । कोई कात्यायन श्रौतसूत्र, कोई 
निरुक्त, कोई प्रातिशाख्य, कोई शतपथ त्राह्मण, कोई महीधर भाष्य, कोई स्वर 
वैदिकी, कोई सिद्धान्त कौमुदी, कोई पदपाठ और कोई घनपाठ पढ़ रहा हे। 
इस प्रकार उन्हें अध्यापन में प्रवृत्त देखकर हमको विद्याके प्रमुख केन्द्र काशीका 
मूर्तिमान, स्वरूप स्मरण हो गया कि काशी धन्य दै, जहाँ पर ऐसे-ऐसे महाविद्ठान्‌ 
विराजमान होकर काशी का गौरव बढ़ा रहे हैं । | 
काशी हिन्दू-विशवविद्यालय के जन्मदाता और हिन्दू-संस्क्रति के प्राण 
पं० श्रीमदूनमोहन मालवीयजी महाराज श्रीभेयाजी को बहुत मानते थे। 
वे श्रीभेयाजी को “सवेतन्त्रस्वतन्त्र कहा करते थे। उन्हे जब कोई धमे- 
शास्त्रीय शाङ्का प्रस्तुत होती थी, तो उसका समाधान श्रीभेयाजी से ही 
करते थे। एक बार प्रयाग में कुम्भपव के अवसर पर महामना मालवीयजी 
द्वारा आयोजित महारुद्र-यज्ञ में श्रीभेयाजी 'आचार्य थे | कुम्भ के अवसर पर यज्ञ 
के साथ-साथ कई सम्मेलन भो हुए थे, जिनमें विद्वत्सम्मेलन भो हुआ था | हम भो 
कानपुर से कुम्भस्नानाथे प्रयाग पहुँच गये । संयोगवश एक दिन हम मालंवीयजी 
महाराज के कैम्प ( छाउनी ) में गये, तो वहाँ विद्वद्गोष्ठी हो रही थो। उस 
समय काशी, प्रयाग, कलकत्ता, लाहोर, नागपुर आदि के बड़े-बड़े दिग्गज 
मद्दामद्दोपाध्याय विद्वान्‌ उपस्थित थे, जिनमें श्रीभैयाजी भी उपस्थित थे । धर्मशाख्र 8. 
के कई गम्भीर प्रश्नों पर घण्टों तक तर्क-वितर्क चल रद्दा था। उस समय; 
श्रीभेयाजीने जो विद्वत्तापूण समाधान किया, उसे सभी विद्वानों ने सहर्ष स्वीकृत 
किया। उस समय प्रयाग की विद्ददूगोष्ठी में श्रीभयाजो का विद्या का विकास 
( प्राचुय ) देखकर हसें श्रीगरूजी महाराज का स्मरण हो गया कि यह सब" 
उनके ही पुण्यां का महान्‌ फल हे-“वाढे पूत पिता के धमा ।” । 
श्रीमान्‌ भेयाजी के विद्वत्ता के सम्बन्ध में कुछ लिखना सूर्य को दीपक ही 
दिखाना होगा । पूज्य श्रीभेयाजी अपने श्रीपिताजी से भी अधिक विद्वान्‌ थे । उन 
पर माता सरस्वती की विशेष कृपा थी। अतः उनका सभी शास्त्रों पर पूर्ण अधिकार 
था | वे वेद की तो साक्षात्‌ 'मूर्ति' थे। उनके विषय में अधिक न लिखकर केवल 
यही कहा जा सकता है-- | | 
` “कुम्मः परिमितमम्भः पिबति पपौ कुस्मसम्भवोऽम्मोधिम्‌। | 
झतिरिच्यते सुजन्मा कश्चिज्जनक निजेन .चरितेन.॥? इति 4 
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. “पुराणन्यायमीमांसा धमंशास्त्राङ्गमिथिताः । 
वेदाञ्चत्वारि विद्यानां धर्मस्य च चतुदंश ॥” 

-7इस श्लोक के श्रीभेयाजी मूर्तिमान्‌ स्वरूप थे । श्रीमैयाजी ने अपूर्व वित्त 
के कारण मद्दामहोपाध्याय' की पदवी प्रापतकर अपनी पैठक--सम्पत्ति का संरक्षण 
ओर सम्बधेन किया । श्रीभेयाजी केवल विद्वान! ही नहीं थे, सुप्रसिद्ध “लेखकः 
भी थे। उनका लिखित कात्यायन श्रौतसूत्र का भाष्य सुदृढ़ ओर सुविज्ञ विद्वानों 
के हृदय कमलों को विकसित कर रहा है और उनके द्वारा लिखित श्रौत-स्माते 
की श्रङ्खलाबद्ध पद्धतियाँ वेदमागं-पथिका को प्रमाणीभूत होकर सहायक हो रही 

? जिनसे देश और समाज का महान्‌ कल्याण हो रहा हे । 

श्रीभैयाजी के विद्या का प्रभाव और प्रकाश केवल भारत सें ही नहीं, 
विदेशों में भो था। श्रीभेयाजी जितने बड़े विद्वान थे, उतने दी नम्र, सुशील, 
सदाचारी, धार्मिक और परोपकारी थे। दुःख का विषय दै कि ऐसे वेदमूर्ति 
महाविद्वान्‌ का महाप्रयाण बहुत शीघ्र हो गया। यद्यपि आज श्रीभैयाजी इस 
संसार में नहों हैं, तथापि उनकी शुभ्र 'कीर्ति सदा अभर रहेगी। 'कीर्तियस्य 
स जीवति ।' 


महामहोपाध्याय श्रीविद्याधरजी गौड 
( पं० थ्रौगज्ञाशड्डरजी मिश्र, एम्‌° ए०, सम्पादक--सन्माये, वाराणती ) 


सम्भवतः सन्‌ १६२०, २१ की बात होगी, उन दिनों मैं काशी हिल्दू-विश्व- 
विद्यालय का .'पुस्तकालयाध्यक्ष' था । तब विश्वविद्यालय का काय कमच्छा-स्थित 
'सेन्ट्रल हिन्दू कालेज” के भवनों में ही होता था। काशीनाथ त्र्यम्बक तेळंग 
पुस्तकालय भवन में ही विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था । एक दिन सन्ध्या समय 
पुस्तकालय बन्द कराकर मैं जब बाहर आया, तब महामना मालबीयजी के साथ 
एक पण्डितजी को देखा । मालवीयज्ञी ने मुमसे कह्वा-'परिडतजी के लिए 
“निर्णय सिन्धु’ को पुस्तक निकालो |? मैंने नम्रतापूर्वेक निवेदन किया-'महाराज, 
पुस्तकालय बन्द हो गया ।' उन्होंने मेरी ओर ताक कर कहा-जानते नहीं हो, ये 
पण्डित प्रभुदत्तजी शास्त्री दै.।' मैने प्रणाम किया और पुस्तकालय खोला । उन दिनों 
बिजली भी नहीं थी। दियासलाई के प्रकाश से पुस्तक ढूँढी और ज्ञाकर पण्डितजी 
को दे दी। इस विचित्र प्रकार से मेरा परिचय श्रीप्रभुदत्तजी _ शास्त्री से 
हुआ । माखवीयजी' का उनके प्रति बढ़ा आदर था। हनसे मेरा सम्पर्क तो अधिक 
नहीं था, किन्तु उनकी कृपा मुझपर बराबर रहती थी। जब कभी दशन होते 


कुशल-क्षेम अवश्य पूछ लिया करते थे। किन्तु उनके सुपुत्र श्रीविद्याघरजी र गोड 
से मेरा मा्‌यः;सस्पक रहता: था... दे. बडे विद्याव्यसनी थे और पुस्तक लेने तथा 
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पढ़ ने के लिए प्रायः पुस्तकालय आया करते थे। तब उनसे विभिन्न विषयों पर 
वातीलाप होता था, उनका ठोस पारिडत्य देखकर चकित होना पड़ता था। 
'सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र' यह बात प्रायः कम हो देखने में आती हे, किन्तु 
श्रीप्रभुदत्तजी तथा श्रीविद्याधरजी के सम्बन्ध में उसे चरितार्थ होते देखा । 

नम्रता की तो वे मूर्ति थे, अपने पारिडत्य का गवे उन्हें छू तक नहीं गया 
था । प्रथम बार उनसे मिलने पर किसो को यह आभास भी नहीं होता था फि 
उनमें इतना ठोस पाण्डित्य भरा हुआ हे । किन्तु थोड़े ही वातोलाप के पश्चात्‌ 
वह प्रस्फुटित होने लगता था । चे काशी की विभूतियों में से एक थे, उनके जेसे 
पण्डित का दर्शन आजकल दुलेम ही है, इन शब्दों के साथ मैं अपनी 
श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ । 


वेदके अद्वितीय विद्वान्‌ 
( श्रीयुत हनुमानग्रसादजी पोद्दार, स स्पादक-कल्याण, गोरखपुर ) 


परातःस्मरणीय पज्यपाद म० म० पण्डित भ्रीविद्याधरजी गौड अपने समय 
में समस्त भारत में वेद के अद्वितीय विद्वान्‌ माने जाते थे। उनकी विलक्षण 
प्रतिभा और विद्वत्ता को देखकर बड़े-बड़े विद्वान चकित होते थे। आप जैसे 
' वेदादि शाखो के घुरन्धर विद्वान्‌ थे, वैसे दी आप कट्टर आस्तिक थे आप धम 
के मूर्तिमान्‌ स्वरूप थे। आपका जोबन परम धार्मिक था । धर्म के पीछे आप 
सदैव मर-मिटने को तैयार रहते थे । आपको धर्मशाख्रीय व्यवस्था का बहुत गौरव 
था। धर्मपर जब कभी विचार-परामश होता, तो आपकी सम्मति अवश्य 
ली जातो थी । 
आपकी विह्ृत्ता का प्रकाश भारत में ही नहीं, विदेशोंतक में भो व्याप्त था । 
आपको देखने से प्रतीत होता था कि आप साक्षात्‌ 'वेदमूति' हें । आपके दशन 
से ही धार्मिक जनों को सुख-शान्ति का अनुभव होता था । आपकी विशिष्ट विद्वत्ता 
का समाद्र स्व० महामना पण्डित श्रीमदनमोहन मालवीयजो महाराज भी करते 
थे और इसी कारण उन्होंने श्रीगौडजो को अपने दविन्दू-विश्वविद्यालय में धर्म- 
विज्ञान-विभाग का “अध्यक्ष' पद्‌ देकर उनका विशेष सम्मान किया था । आपकी 
विद्वत्ता से प्रभावित होकर गवनंमेन्ट सरकार ने भी आपको महामहोपाध्याय? की 
टाइटिल देकर अपने कत्तव्य का परिपालन किया था । 


. आपकी संस्क्ृत-समाज में अनन्त कालतक आवश्यकता थी, किन्तु भगवद्‌- 
विधान के आगे किसीका वश नहीं चलता, अदः आपके निधन से संस्क्ृत-सभाज 
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: की गहरी क्षति हुई है, वह शीघ्र पूर्ण होती नहीं दिखाई देती । परन्तु दृषेका 
विषय है कि वेद भगवान्‌ की कृपा से आज भी मः स० श्रीविद्याधरजी गौड के 
सुपुत्र वेदाचाय श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड उसी वैदिक-परम्परा के रक्षा 
प्रयत्नशील हैं और विद्वत्समाज में आपकी विशेष ख्याति भी है । [ 


( प० औचिसानजालजी गोस्वामी एम्‌० ए०, शास्त्री, पसादक-कल्याण, गोरखपुर ) 


स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० श्रीबिद्याधरजी गौड को मैं अपनी छात्राचस्था 
से ही जानता था । मैं जिन दिनों काशो हिन्दू-विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा 
था, पहले उनके स्वनामधन्य पितृ चरण महामहोपाध्याय पं श्रीप्रभुदत्तजी महाराज 
तथा उनके काशीवास के अनन्तर उनके यथार्थ उत्तराधिकारी शीविद्याधरजी 
महाराज हिन्दू-विश्वविद्यालय के धर्माचायं एवं डीन ऑफ दी फैइल्टी ऑफ थीया- 
लोजी के पद को सुशोभिव कर रदे थे। उनका वैदिक ज्ञान अगाध तथा कमे- 
काएड-विषयक पाणिडत्य अद्वितीय था । उनके चरणों में बैठकर काशी के अनेकों 
कमकाण्डी विद्वानों ने वैदिक ज्ञान तथा कर्मकाण्ड में व्यावहारिक कुशलता प्राप्त 
की थी । युगधम से लुप्त होती हुई वैदिकि-परम्परा को सुरक्षित रखने में उनका 
बहुत बड़ा हाथ था। उनके इस उपकार के लिये धार्मिक जगत्‌ सदा ऋणी 
रहेगा । विद्या के साथ उनका विनय अनुकरणीय था। आशा हे, आचायं 
श्रोवेणीरामजी गौड जेसे सुयोग्य सुपुत्रद्वारा यह वैदिक ज्ञान-वितरण-परस्परा 
अछुण्ण रहेगी । 


मङ्गलमयो स्मृति तथा हार्दिक श्रद्धाञ्जलि 
( पाण्डेय श्रीयमनारायणदचजी शास्त्री, गीताग्रेस, गोरखपुर ) 
संबत्‌ १६६४ की बात हे, में गीताप्रेस, गोरखपुर से 'नित्यकर्म प्रयोग? के 
सम्पादन के कार्य से 'काशी' गया था। इस कार्य सें विशेष सहयोगी स्व० पं० 
मद्नमोहनजी शास्त्री ( प्रिसिपल्-मारवाडी संस्कृत कालेज, काशी ) थे । उन्होंने 
बताया--इन दिनों पव्चगौडों में वैदिक वाङ्मय के सबसे बड़े विद्वान्‌ पूज्यपाद 


स० म पं श्रीविद्यापरजी शास्त्री वेदाचाये हैं। आपने सोमयागपयेन्त सारा 


१५४ सहामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


वैदिक कर्मकाएड करामलकवत्‌ कर रक्खा है। अतः आपसे ही क्मकाण्ड- 
सम्बन्धो जटिल प्रश्नों का निर्णय कराना चाहिये।' इस निश्चय के अनुसार में 
उक्त शास्त्रीजी के साथ त्रिपुराभेरवीस्थित 'श्रीरामद्याल चुन्नीलाल काजड़िया 
पाठशाला? में गया, जहाँ वदुसमुदाय के वेदोच्चारण को ध्वनि गूज रही थी । वहाँ 
गुरु को गौरवपूरण गद्दी पर बेठे हुए पुज्य गौडजी का दर्शन ओर वन्दना करके 
मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ। विद्या के गौरव के अनुरूप ही गुरुतर 
शरीर, सौम्य, शान्त एवं प्रसन्न मुखाकृति, विद्यामयी विभा, सहज प्रतिभा ओर 
ब्रह्मतेज का प्रकाश-सबमें अदभुत आकर्षण था। लगा कि मैं किसी मन्त्रद्रष्ट 
महर्षि के निकट आ गया हूँ। प्रारम्भिक शिष्टाचार के पश्चात्‌ जब मैंने अपना 
प्रयोजन प्रस्तुत किया, तब आपने बड़ी रुचि और उत्साह के साथ सेरे कायमें 
योगदान का आश्वासन दिया तथा में प्रतिदिन नियत समय पर पुज्यपाद्‌ गौडजी 
को सेवामें उपस्थित होने लगा | उन दिनों आपकी ज्ञानगरिमा का जो किखिः 
न्मात्र आभास मुके मिला, उसकी कहीं तुलना नहीं थी । सन्ध्या के मन्त्रो के ऋषि , 
छन्द; देवता एवं विनियोग के स्वरूप के विषय में उठनेबाले विवाद का, तपण 
के सम्बन्ध में अनेक ज्ञातव्य विषयों का तथा नित्यहोम एवं ब्रह्मयज्ञ आदि 
विषयक बहुसंख्यक जटिल प्रश्नों का जितना सुन्दर, हृदयग्राही एवं प्रामाणिक 
समाधान आप तत्काल करते थे, वह सब देख-सुनकर आश्चय होता था। 
व्याकरण, वेद्‌, उपनिषद्‌, ब्राह्मणभाग, आरण्यकभाग तथा धमंशास्त्र आदि 
सब विषयों में आपकी समान गति थी । किसी भी प्रश्‍न के लिए ग्रन्थ देखने की 
आवश्यकता नहीं, सबका समाधान आपकी कण्ठगत सरस्वती तत्काल कर देती 
थी । यह महामहोपाध्यायजी की विद्वत्ता तथा कुशाम्र बुद्धिता के विषय में किङ्चित्‌ 
निवेदन किया गया । आपका स्वभाव भी बहुत ही सरल एवं उदार था। विद्या 
का अभिमान तो आपको छू भो नहीं सक! था । मुझ-जेसे शिष्य-कोटि में गणनीय 
व्यक्ति के साथ भी आप प्रिय सुहृत्‌ के सहृश बतीव करते थ। आपके निदेश के 
अनुसार मैंने जब पद्धति तेयार कर ली, तब उसपर कुछ विद्वानों की सम्मति लेने 
की आवश्यकता प्रतीत हुई । उन दिनों पज्यपाद गोडजी काशी हिन्दू-विश्‍व- 
विद्यालय में वेद-विभाग के 'अध्यक्त' थे । आपने मुझे विश्वविद्यालय में आने के 
लिये कहा | आशानुसार में वहाँ पहुँचा तो अवश्य, परन्तु कुछ विलम्त्र हो गया 
था। संस्छृत-विभाग अब बन्द होने जा रहा था। वहाँ गौडजी महाराज ने संस्कृत 
के कुछ अध्यापकों को उक्त पद्धति पर सम्मति लिखने को प्रेरित किया | फिर 
ओ- क्या था, किसी ने पुस्तक पढ्ने की आवश्यकता नहीं सममी । सुप्रसिद्ध मीसांसक 
ओ- श्रीचिन्नस्वामीजी तथा अन्य सभी प्रमुख अध्यापकों ने ग्रन्थ को प्रशंसा करते 
हुए उस पर अपनी शुभ सम्मति लिखकर दे दी । नगर में रहने वाले अनेक” 
. विह्वानो ने भी यही किया । बात-की बात में सम्मति के ढेर लग गये। इससे 
। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि काशी के बढ़े-बढ़े विद्वान्‌ भी आपका | 
इ ` कितना समाद्र एवं विश्वास करते थे। तबसे मैं जब-जब काशी जाता, पूज्य ड 


CS, 
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महाराजजी से अवश्य मिलता और आप भी घनिष्ठ आत्मीय मानकर मुझपर 
सदा ही स्नेह की वर्षा किया करते थे। अब आपका पार्थिव शरीर न रहा, 
परन्तु अपने यशःशरीर से आप सदा ही अजर-अमर रहेंगे। काशी में निवोण 
पाकर आप सच्चिदानन्द्घन महेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हो गये हैं, अतः आप 
का यशःकीतेन, वन्दन एवं स्मरण भी परम मङ्गलमय है । में आपके प्रति अपनी 
हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ । 


हार्दिक प्रार्थना 
( श्रीयुत ए० स+० बाली, समादक-ट्रिब्यून!, अम्वालाछाउनी ) 


मुझे यद्द जानकर अत्यन्त हे हुआ कि स्व० महामहोपाध्याय पण्डित 
प्रभुदत्तजी शास्त्री और उनके सुपुत्र स्व० महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधरजी 
शास्त्री की जन्मभूमि पंजाब” थी । इन दोनों महानुभाओं ने पंजाब में जन्म लिया 
ओर विद्या के प्रधानकेन्द्र काशी में जाकर वेद-विद्या में अद्वितीय विद्वत्ता प्राप्त की, 
इस बात का गौरव समस्त पंजाब को होना चाहिये | 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधरजी के सुपुत्र पण्डित वेणीरामजी गौड 
वेदाचार्य वेदके घुरन्धर और प्रख्यात विद्वान्‌ हैं। आप जिस प्रकार सम्मानपूर्वक 
निमन्त्रित होकर अन्य स्थानों में यज्ञ कराने जाते हैं, उसी प्रकार सनातनधर्म-सभा, 
अंबालाछाउनी के द्वारा आयोजित यज्ञा में भी “आचाय? होकर यज्ञ कराने के लिये 
समय-समय पर पधारते रहते हैं । यज्ञावसर पर आपकी अपूव बिहा और 
त्यागशोलता का परिचय सुके प्राप्त हुआ है। वेदाचार्यंजी के आचार्यत्व 
में सुके भी कई बार यज्ञ का 'यजमान' बनने का शुभावसर प्राप्त हुआ है। 
मैं वेदाचायेजी के महत्त्वपूणे वैदुष्य एवं साधु-स्वभाव की विशेष प्रशंसा 
करता हूँ, जिन्होंने अपनी पिए-पितामहदकी विद्या-परम्परा की रक्षा करने का महान्‌ 
अत धारण कर रक्खा है । ऐसे सम्माननीय वेदाचायंजी के पूज्य पिताजी का 
'स्मारकम्रन्थ प्रकाशित हो रहा है, यह अत्यन्त आनन्द की बात है। सर्वान्तर्यामी 
प्रभु से ह्वार्दिक प्राथना दै कि यह स्मारक-प्रन्य सभी के लिये कल्याणकारी ह्दो। 


१५६ महामहो पाध्याय-स्मारकग्रन्थ 
श्रीगौडजीका पुनीत स्मरण 
( पं श्रीदीनानाथजी शास्त्री सारस्वत, प्रिन्सिपल- संस्कृत महाविद्यालय, देहली ) 


महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याघरजी गौड महोदय से मेरा कोई वयक्तिक 
परिचय नहीं था, पर उनके गुणों को सुगन्ध बहुत दूरसे मेरे पास भी पहुँचती 
रहती थी । 'सुप्रभात' आदि पत्रों से मुझे उनका ज्ञान होता रहता था। पर जब 
मैंने उनका अकाल में अत्यन्त वियोग का बृत्त सुना था, तो मुझे विचार हुआ 
कि जेसे विद्वान्‌ जा रहे हैं; वेसे आं नहीं रहे हैं। जब मैंने उनका “कात्यायन 
श्रौतसूत्र' पर भाष्य देखा, तो मुझे! लगा कि वे हमें छोड़कर कहीं दूर नहीं गये; 
वे हमम अब भी विचर रहे हैं। आज जब मुझे पता लगा कि उनका “जीवन- 
चरित्र! प्रकाशित हो रहा है, तब में भी उन्हें अपनी भरद्धाञ्जलि देने का लोभ रोक 
न सका । तदनुसार मैं उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पित कर रहा हूँ । यह ओर 
भी हषं रहा कि वे हमें अपनी सम्पत्ति पं० श्रीवेणोराम गौड वेदाचाये को भी दे 
गये हैं, तब हम उनके आत्यन्तिक वियोग से दुःखी भो क्यों होव ? । . 


भारतको महान्‌ विभूति 
( पाए्डतम्रवर श्रीज्जूरामजी शास्त्री. विद्यासागर, देहली ) 


स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित श्रीप्रभुदत्तजी शास्त्री ने कुरुक्षेत्र की पवित्र 
भूमि-'सिरसा खेडी' ( जि० जीन्द्र्टेट ) ग्राम में जन्म लिया था। अपने ग्राम में 
साधारण शिक्षा प्राप्त कर आप वेदाध्ययनाथ वाराणसी पुरी पहुँच 
गये। कुछ दी दिनों में आपने वेदविद्या में अद्भुत बेदुष्य प्राप्तकर काशो के 
वेदज्ञां में अपना सर्वप्रथम स्थान बना कर, पञ्चगौडों का मुख उज्ज्वल कर 
दिया । वेद भगवान्‌ की कृपा से आप काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के वेद-विभागा- 
ध्यक्ष बनाये गये । गवनेमेन्ट सरकार ने भी आपका 'महामहोपाध्याय' की पदवी 
द्वारा सम्मान किया । "कि पाण्डित्यमतः परम! । 
म० म० पण्डित श्रीप्रभुदत्तजी शास्त्री के ज्येष्ठ सुपुत्र म? म० पण्डित 
श्रीविद्याधरजी गौड अपने पूज्य श्रीपिताजी से भी अधिक विद्वान हुए । उन्होंने 
अपने पूज्य पिताजी की तरह काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के वेद-विभागाध्यक्ष 
पद्‌ को प्राप्त करते हुए मह्दामद्दोपाध्याय' पदवी को भी प्राप्त किया था। 
ओ- पण्डित श्रीविद्याधरजी गौड को अगाध वेदिक विद्वत्ता का ज्वलन्त प्रमाण उनकी 
ओ- “कात्यायन भौतसूत्र' और 'शुल्बसूत्र' की टीका है । ४ 
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« पण्डित श्रीविद्याधरजी गोड ने ही सर्वप्रथम विह्वत्समाजके समन्त अभूतपूर्व 
आदश उपस्थित किया हे कि “एक 'महामहोपाध्याय' विद्वान्‌ का पुत्र भी 'महा- 
महोपाध्याय' बन सकता है ।” स० म० पण्डित श्रीविद्याधरजी बड़े ही विद्ठलिय 
लोकप्रिय, दयालु, परोपकारी और गुणमाही थे। वे सबंदा विद्वानों का समाद्र 
किया करते थे । उनके द्वारा हमारा भी काशी में मद्दान्‌ सम्मान हुआ था ! ऐसी 


महान्‌ विभूति 'न भूतो न भविष्यति! । 


भ्रद्धा-कुसुम 
( पं० श्रीत्रह्मानन्दजी शुक्ल, ग्राध्धापक, राधाकष्ण संस्कृत कालेज, खुरजा ) 


निकट और दूर दोनों ही दृष्टियों से मैंने स्व० पूज्य श्रीभेयाजी ( म० म० 
पण्डित श्रीविद्याधरजी गौड ) को देखा था। वे शिष्टता, सरसता एवं सरलता 
की सञ्जु महिमामयी सजीव मूर्ति थे। उनका-सा वात्सल्य अन्यत्र बहुत कम देखने 
को मिला । जहाँ वे माता सरस्वती के श्रद्धास्पद पुत्र थे, वहाँ जगदम्बा लक्ष्मी के भी 
अनन्य कृपापात्र थे । उनमें विद्वत्ता एवं श्रीसम्पन्नता होने पर भी तज्जन्य मद 
का लेश भी नहीं था । 'गर्वे' किसे कहते हैं ? यह वे नहीं जानते थे | 

यों तो वाराणसी विद्या-केन्द्र है, वहाँ अनेक उद्भट विद्वान्‌ संदा से होते 
आये हैं तथापि श्रीभेयाजी अपनी अनेक विशेषताएँ रखते थे । उनमें “न क्रोधो 
न च मात्सर्य न लोभो नाउशुमा मतिः” के साथ “विद्या ददाति विनयम्‌? का 
मण्-काञ्चन संयोग प्रेक्तकों के मनपर अपना प्रभाव प्रदर्शित किये बिना नहीं 
रहता था । | 
अपने पूज्य पिताजी ( म० म० पं० श्रोप्रसुदत्तजी शास्त्री) के सम्मुख जब 
वे बेठते थे, तो दर्शक यह विश्वास ही नहीं कर सकता था कि आप इतने 
बढ़े विद्वान्‌ होंगे, वे उनके समक्ष प्रायः मौन ही रते थे। अपनी विद्या के द्वारा 
दी उन्होंने अपने पूज्य : पिताजी से भी अधिक अदम्य प्रतिष्ठा प्राप्त को थी । 
उनकी लेखनी से केसे-केसे अनुपम अन्थरत्नों का जन्म हुआ, यह विद्वानों 
से तिरोहित नहीं हे । सभी वेदिक-पदाथे उनको हस्तामलक थे। वद्किबाङमय 
का उन्हें 'भाएडागार' कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी । वेदविद्या के अतिरिक्त 
अन्यान्य शास्त्रों में भी उनका असमान ज्ञान था। उन्होंने सवोत्मना 
अपने शुभ्र गुणों से गोड ब्राह्मणों का मस्तक उन्नत किया | ऐसे नरःरत्न की जितनी 
प्रशंसा की जाय, कम है । में अत्यन्त श्रद्धा के साथ अपनी श्रद्धा के कतिपय 
कुसुम उन्हें समर्पित करने में अपने को कृत-क्कत्य मानता हू । भगवान्‌, उनके वंशा 


की श्रीबृद्धि कर्‌ । 


१५८ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 
महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजीकी पुनीत स्मृति 
( १० श्रीलच््मीनारायणजी मिश्र, एम्‌० ए०, बी० 2०, मुजफ्फरनगर ) 


काशीनिवासी सुप्रसिद्ध वेदज्ञ स्व० महामहोपाध्याय पं० श्रोप्रभुदत्तजी 
शास्त्री अग्निद्वोत्री मेरे स्व» श्रीपिताजी पं० श्रीपरमानन्दजी शास्त्री ( अध्यक्ष- 
राधाकृष्ण संस्कृत कालेज, खुरजा ) के 'बालसखा' थे। कभी-कभी मेरे पिताजी 
अपनी और अग्निहोन्नीजी की बाल्यकालसम्बन्धी बहुत-सी महत्त्वपूर्ण घटनाएं 
सुनाया करते थे, जिनको सुनकर हमें सुन्दर-सुन्दर सत्मरणाएं प्राप्त होती थीं । 

“उद्यमः साहसं धेयं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः । 
षडेते यत्र वतेन्ते तत्र देवः सहायकृत्‌॥” 

उपयुक्त श्लोक पज्य पं० श्रीभ्रभुद्त्तजी शास्त्री के सम्बन्ध में यथार्थे रूप 
से घटित होता था उनमें उद्यम, साहस आदि सभी बातें मूतेरुप से मौजूद थीं, 
जिनसे उनके प्रत्येक कायं में देवगण भी सहायक होते थे। इसीसे वे अपने 
समस्त कार्यों में सफल होकर काशी के वेदज्ञों में सवंश्रेष्ठ विद्वान्‌ माने जाते थे। 
उनकी विइंत्ता से प्रभावित होकर उन्हें महामना पं० श्रीमद्नमोहन मालबीयजी ने 
अपने काशी हिन्दू-विश्‍वविद्यालय में धर्म-विज्ञान विभाग का 'अध्यक्ष' बना दिया 
था। गवनंमेन्ट सरकार ने भी महामद्दोपाध्याय' की पदवी देकर उनका विशेष 
सम्मान किया था | 

म० स० पं० श्रीप्रभुदत्तजी शास्त्री स्वयं अपने भाग्य के निमोता थे। 
उन्होंने अपने कठिन परिश्रम और अध्यवसाय से बहुत ही शीघ्र जीवन के उच्च 
शिखर पर पदार्पण कर लिया था । उन्होंने अपने जीवन में उदारशीलता और 
परोपकारशीलता का ब्रत लेकर अगणित शिष्या को विद्यादान देकर उन्हें सुयोग्य 
विद्वान्‌ बनाया और अगणित व्यक्तियों को स्वयं तथा दूसरों से द्रव्यदान दिलाकर 
उन्हें समुन्नत किया । जिस व्यक्ति ने भी आपके चरणों का हृदय से आश्रय अहण 
किया, वह सर्वप्रकार से समुन्नत और सफलायास हुआ । 

स० म० पं० श्रीप्रमुदत्तजी अग्निहोत्री बड़े भाग्यशाली थे, जिनको. अपने 
` ह्वी अनुरूप मद्दाविद्वान्‌ श्रीविद्याधरजी जसे सुपुत्र की प्राप्ति हुई थी । उन्होंने अपने 
जीवन में दी बड़े-बड़े विद्वानों से अपने पुत्र की बारम्बार प्रशांसा सुनी थी और 
स्वयं भी उनकी विशिष्ट विद्वत्ता का अनुभव किया था। भगवत्कृपासे श्रीअग्नि- 
होत्रीजी के जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रही। आपके यहाँ 
'यत्र द्यं धीश्च सरस्वती च' की उक्ति चरितार्थं थी। लक्ष्मी और सरस्वती का 
एकत्र समन्वय प्रायः दुलेभ ही देखा गया है, किन्तु आपको इसका अपवाद ही 
पाया गया । 

श्रीअग्निद्ोत्रीजी के ज्येष्ठ पुत्र पं श्रीविद्याधरजी गौड अपने श्रीपिताजी के 


> __ जीवनकाल में हो बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे और वे अपने समय में 


सदायहोपाध्याय परिडत विद्याधर गोड १२६ 


hs = 


समूचे भारत में वेद के अद्वितीय विद्वान्‌ माने जाते थे । आपको वित्ता के यश 
का सौरभ समग्र भारत न व्याप्त था। आपको मद्दामना पं? श्रोमद्नमोहून 
मालवोयजी महाराज ने अपने काशी हिन्दू - विरवविद्यालय के स्थापन के 
समय ही सर्वप्रथम आपको वेद के प्रवानाध्यापक' पद पर नियुक्त किया, पश्चात्‌ 
आपको वेद-विभाग का अध्यक्ष और 'डीन' बनाया । गवर्नमेन्ट सरकार ने भी 
महामहोपाध्याय? की टाइटिल देकर आपका महान्‌ सम्मान किया था। आपने 
अपने जीवनकाल में अगणित सुयोग्य वेदाचार्य और कर्मकाण्डो विद्वानों को 
तेयार कर वेद का अपूर्व प्रसार-प्रचार किया और अनेक श्रौत-स्मार्त म्रन्थो की 
रचना कर वढ्कि वाङमय की महत्त्वपूणे सेवा की, जिसके लिये विद्वद्‌वग 
आपका चिरक्रणी रहेगा । 

भ० म प° श्रीविद्याघरजो केवल पण्डित हो नहीं थे, वरन्‌ व्यवहारज्ञ 
भी थे। वे अपने गुरुजनों से जो ते थे, वइ 
अनुकरणीय था | में उनके देवल एक पत्र को उदधृत करता हूँ, जो कि उन्होंने 


भी १०६ सत्सु पितृव्य चरणेषु प्रणामाः सन्तु । 
आपका पत्र अभी मिला । यहाँ मेरी शिरोव्यथा खुरजा से भो कम हे । कमी- 
कभी कुछ पीड़ा हो जाती हे, निःशेष नहीं हे । बह सी झापके झुभाशीीर से डोक 
हो जायगी । यहाँ उत्तरोत्तर बहुत अच्छा क्रम है। अतः यहाँ दिसस्वर तक रइना 
चाहता हुँ । 
काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के श्रीरजिस्ट्रार सहोदय का पत्र झुक्ने 
मिला हे । उन्होंने ता० २१।१२।३६ को विश्वविद्यालय में उपस्थित होने के सिये 
लिखा है। रारीर को लाभस्थिति को देखते हुए अभी काशो जाने का 
विचार नहीं है। काशी जाकर प्रपञ्चमस्त हो जाऊँगा। यहाँ एकान्त स्थान हे । 
' चित्त लग रहा हे | तीन-चार भील नित्य प्रातःकाल भ्रमण करता हूँ! छुघा भो 
पहले से ठोक है। दुग्ध, दलिया, पालक का साग और फल खाता हुँ । 
आप काशी जाने वाले दें। कृपाकर आप श्रीरजिस्ट्रार महोदय से मिलकर 
कह्‌ ढीजिएगा कि मेरा दिसम्बर तक दिल्ली रहने का विचार है। मैंने भी आज 
श्रीरजिस्ट्रार महोदय को पत्रद्वारा सूचित कर दिया है। आप काशो जाकर सेरे 
घर पर ही ठहरियेगा और सबको यथोचित उपदेश कीजिएगा। सेठ गौरीशङ्कर 
गोयनका से मेरा शुभाशीबोद कह दीजिएगा। चि० माधव यहाँ से उसी दिन 
काशी गया और वह वहाँ जाकर ज्वरग्रस्त हे । शिवदत्त से मेरी शारीरिक व्यवस्था 
कह्‌ गी कसा! च » 
योगमायामन्दिर, देहर्ल । 
७१२३६६ | विद्यापर रामी 


१६० महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


स० २० श्रीविद्याधरजी मेरे श्रीपिताजी का बड़ा सम्मान करते थे वे 
मेरे पिताजी को सबेदा 'चाचाजी! कहा करते थे और अपने घर के सभी कार्यों 
में मेरे पिताजी की सम्मति लिया करते थे। मेरे पिताजी भी श्रीविद्याधरजो 
पर बड़ा स्नेह रखते थे। दोनों परिवारों में होनेवाले विवाहादि शुभ कार्यों में 
मेरे श्रीपिताजी का और श्रीविद्याधरजो का आना-जाना होता था । श्रीविद्याधरजी 
के पुत्रों के विवाह में कई बार मेरे श्रीपिताजी सम्मिलित हुए थे और मेरे द्वितीय 
विवाह में श्रीविद्याघरजी भी पघारे थे। 

सन्‌ १६४० में ओविद्याधरजी को गवर्नेमेन्ट सरकारद्वारा महामहोपाध्याय! 
की उपाधि मिली, तो मेरे पिताजी के हर्ष का ठिकाना न रहा । उन्होंने हषं के 
साथ कहा कि-“मैं भारतविश्यात विद्वान्‌ 'महामहोपाध्याय' का 'पितृव्य हूँ, इसका 
मुझे विशेष गौरव है।” | 

सन्‌ १६४१ में जव श्रीविद्याधरजी की मृत्यु का समाचार मेरे पिताजी ने 
सुना, तो उन्होंने अत्यन्त शोक्षम्रस्तावस्था में अश्रुपात करते हुए कहा-“आज 
वेद का सूयं अस्त हो गया ।” 

वेद भगवान्‌ को कृपा से म १० श्रीविद्याधरजी के दो सुयोग्य पुत्र 
'वेदाचाये हैं, जो कि काशी के प्रतिष्ठित विद्यालयों में वेदाध्यापक पद्‌-पर 
प्रतिष्ठित रहकर अपनी प्राचीन वेद-विद्या के संरक्षण और संवर्धन में 
सवेदा तत्पर रहते हैं। वेद भगवान्‌ से प्रार्थना है कि स्व० श्रोविद्याधरजी 
का परिवार सदेव वेदविद्या के प्रकाश से प्रकाशित होकर देश और समाज 
का कल्याण करता रहे । 


हिवस 


वेदके घुरन्धर बिद्वान्‌ 
( १० श्रॉकेलाशपातिजी तिवारी, महन्त-भीविरवनाथ मन्द्र, वाराणसी ) 
काशीनिवांसी स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित श्रीप्रभुदत्तनी शास्त्री 


ओर उनके सुपुत्र महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरजी शास्त्री ये दोनों महानुभाव 
वेद के धुरन्धर विद्वान्‌ थे । आप लोगों की विद्वत्ता को ख्याति सर्वत्र व्याप्त थी । 


. यह जानकर महान्‌ ह हुआ कि वेद के अद्वितीय विद्वान्‌ महामहोपाध्याय 
प° श्रीविद्याधरजी गौड का स्मारकमग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है। मुझे विश्वास हदै 
कि यह स्मारक अन्थ सरस्वती के समुपासक विद्वानों को विशेष प्रेरणा देगा और 


 आशइुनिक युग में लुप्तप्राय बेदिक-संस्क्रति का प्रतिनिधित्व करनेवाला होगा । 


अहामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड | १६१ 
श्रद्धाजलि 
( प° श्रीसरयूम्रसादजी (द्विजेन्द्र” साहित्याचाये, काव्यतीर्थ, काशी ) 


८१) 
श्रीशाम्भुकी नगरी पवित्र विचित्र लोक - उजागरी । 
है भुवन में सुप्रसिद्ध सिद्ध जनानुरागी - आगरी ॥ 
उत्तरप्रदेश विशेष वैभव शुक्ति - मुक्तिप्रदायिनी । 


Ds] 


वाराणसी में 'सकरकन्द्गली' सुसिद्धि विधायिनी ॥ 
( २) 


२ 
वेदिक विभूति प्रभत्व मम 'प्रभुदत्त की महिमा बड़ी । 
जिनके विषय में लेखनी कुळ सोचने लगती खड़ी ॥ 
है शक्ति तो सुममें नहीं, कैसे लिखू, मैं क्या कहुँ | । 
यदि हो कृपा प्रभु की यहाँ, चुपचाप भी केसे रह ? ॥ 
३) 
है . लेखनी मम उठ रही प्रसुदत्त - सुत - सम्मान में । 
जो मस्त रहती सवदा सर्वत्र गौरव - गान में ॥ 
हे हो रही कृतकृत्य वह, वेदिक - शिरोमणि - मान से । 
किं बा “द्विजेन्द्र? पवित्र गौरव गान फे श्रतिपान से ॥ 
(४) 
इस हेतु आज पवित्र इस 'स्सृति- ग्रन्थ में पढ़ लें सभी । 
वेदिक - सुधाकर - लोक में जा यान विन चढ़ लें अभी ॥ 
सुख - शान्ति - शीतलता लता-सी लहदलद्दाती जो वहाँ। 
पाकर उसे हे कौन, जो त्यागे भला, कहिये यहाँ ?॥ 


( ५ ) 
थे कौन वे प्रभुदत्त - सुत' ? यह प्रश्न होता है नहीं । 
क्या सूर्य को है नेत्रवाला पूछता सबसे कहीं ?॥ 
जो हे स्वयं देदीप्यमान गुणावली से नित्य ही। 
उसकी कथा क्या गुप्त है ? जो वेद--चेत्ता सत्य ही ॥ 


) 
थे गौड़ वे, पर मुख्य होकर विप्रकुल - शिरमोये थ । 
वे दान्त थे वेदान्त - विद्या चेद - विद्वर - आय थे॥ 
विद्या - विनय - सम्पन्न थे, व्युत्पन्न, वित्तापन्न थे। 
काशीस्थ विहवन्मण्डली ` में, सर्वथा सम्पन्न थे॥ 


जो विश्व में लस थे, ला भारतवष में । 
जो विप्रवंश -घुरोण, ऋण से रहित थे, उत्कषे में ॥ 
सक. 


> 
“च (| ककल निको 


१६२ 


सद्दामहो पाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


जो मूलतः पंजाब के रोहतक - 'पूठी? प्राम में। 
थे जन्म लेकर माठृकुल के गौरवान्त्रित - धाम में ॥ 


( ८) 
गुण वेद ग्रह शशि - अब्द पौष त्रयोदशी ऋृष्णा रही । 
जो एकमात्र पवित्र विप्र चरित्र की तृष्णा सही॥ 
अपने पिता के ज्येष्ठ, गुण में श्रेष्ठ पुत्र बने गुनी । 
श्रीमान परिडतवये श्री'प्रभुदत्त'-पुत्र रहे धनी ॥ 
( °) 
जो पितृ-पक्त पवित्रतम थे, मातृ-पक्ष कुलीनतम । 
जो विज्ञवर वेदिक-शिरोमणि, -कर्मकाएड प्रवीणतम ॥ 
जो अग्निहोत्र - परम्परा में थे सुधी प्राचीनतम । 
जो श्रौतयज्ञ - प्रवत्तको. में एकमात्र नवीनतम ॥ 


( १० ) 
अपने समय के अग्निहोत्री - जगत सें जो सूयं थे । 
देते रहे दिनरात वे सुप्रकाश वभवपर्ण थे॥ 


जो वेद्‌ - विद्यालय - सरोबर के सरोज विकास - हित । 
देते रहे निज रश्मि-दान प्रमान से करुणासहित ॥ 
) 


( ११ 
जो दीनबन्धु दयालु 'प्रभ्ु-प्रिय विप्रवर मानी रहे । 
सत्र विद्यार्थीजनों के हेतु वरदानी रहे॥ 
जिज्ञासु जन - मन » मोद्‌- हित वे नित्य विज्ञानी रहे । 
बेदिकशिरोमणि विज्ञ ‘विद्याधरः महाज्ञानी रहे ॥ 
( १२) 
जो कर्मकाएड-प्रकाएड पण्डित, मान - मणिडत देश सें । 
थे वेदशास्त्र - पुराण के वे व्यास यों नर-वेश में॥ 
वे पूज्य 'विद्याधर महोदय यशोमूत्ति विराजते । 
सत्र विद्वन्मण्डलो छ आज भी गुण राजते ॥ 
१३ 
वेदिक अनेकों ग्रन्थ पर टिप्पण तथा प्रवचन किया । 
श्रौत--स्माते-पद्धति विषय में सद्अन्थ सम्पादन किया ॥ 
यज्ञादि साधन - संगठित बहुकाये देखे जा रहे । 
सुन्दर अनेकों हस्त--लिपि--संग्रह तिह्वारे पा रहे ॥ 
ः (१४ 
बहुमूल्य संप्रह आपका हे, वृद्धि उनकी हो रही । 


गोढ़ 'बेणोराम' वेदाचार्य बढ़ाते है बढी ॥ 
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यह “न्थ - स्मारक आपका, प्रभुद्त्त विप्र प्रताप का । 

पढ़कर सुखी संसार हो, क्षय हो तथा सन्ताप का॥ 
| ( १५ ) 

वसु - ग्रह - महेन्दु- सुवषे पौषाऽसित द्वितीया शुक्र को । 

पणायु पा, नश्वर शरीर विद्दाय वे जग--चक्र को ॥ 

निज पुण्यभूमि सुपुण्य तिथि देकर गये सुरधाम को । 

अभिराम नाम बना गये, वे त्याग 'वेदिक--धाम? को ॥ 


( १६) 
इस हेतु आज “द्विजेन्द्र” यह पुष्पाञ्जली लेकर यहाँ। 
श्रद्धाञ्जली के रूप में अर्पण करे सुख से महा ॥ 
विद्रतसमाज-धुरीण श्रीगुरुदेब विद्याधर! अहो ! 
तव ज्ञानदत्त प्रसून से सुरभित सदा संसार हो ॥ 


आदर्श यज्ञाचायं श्रीविद्याघरजी गौड 
( श्रीयुत वावा सत्यत्रतजी महारज, बरहृज बाजार, देवरिया ) 


सन्‌ १६२८ में श्रीपरशुराम धाम, सोहनाग ( जि० देवरिया ) में “महारुद्र 
यज्ञ! तथा सन्‌ १६२४ में बरहज बाजार ( देवरिया ) में 'मद्दाविष्णु यज्ञ? हुआ 
था। इन दोनों यशों के आचाय भारतप्रसिद्ध विद्वान्‌ आचाय म० म० पं० 
श्रीविद्याधरजी महाराज थे और में जनता के प्रतिनिधिरूप में दोनों यजां में 
'यजमान' था। इसलिये यज्ञ जैसे पवित्र कायं में श्रीमान यज्ञाचायंजी 
के सम्पक में अधिक रहने के कारण मुझे विशेष आनन्द प्राप्त हुआ, जिसका 
ठोक-ठीक वर्णन करना मेरी राक्ति-सामथ्यं से बाहर है । 

आचाय श्रीविद्याधरजी महाराज का भारत के वेदज्ञों में सकंभ्रष्ठ स्थान 
था । उनकी विद्वत्ता की प्रशंसा बड़े-बड़े विद्वान्‌ किया करते थे।- वे साक्षात्‌ 
वेदमति थे । यज्ञावसर पर उनके भावप वेदमन्त्रोद्चारण के समय देवताओं 
की उपस्थिति प्रत्यक्षरूप में प्रतीत होती थी। वेदों में और देवताओं में उनका 
जैसा अटूट विश्वास था, वेसा विश्‍वास होना इस युग में असम्भव ही नहीं, तो 
` कठिन अवश्य है | 

यज्ञारम्भ से यज्ञ-समाप्ति-पर्यन्त आचायंत्व को कैसे निभाया जाता है, 
यह शिक्षा उनके आचायंत्व से मिलती थी । वे एक दादश यज्ञाचायं थे! उनकी 
आव्राःनिष्ठा और कतेव्य-परायणता के कारण उनके आचायंत्व में रहनेवाले 


१६४ . सहामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


सभी विद्वान्‌ अपने-अपने कतेव्य के पालन में तत्पर रहते थे । इसलिये जिस यज्ञ 
में वे 'आचाये' रहते थे, उस यज्ञ की सम्पन्नता में कोई सन्देह नहीं रहता था । 
बरहज बाजार के यज्ञ में आचाये श्रीविद्याधरजी महाराज की वेदमन्त्रों के 

प्रति सच्ची निष्ठा और विश्वास का प्रत्यक्ष चमत्कार देखने का अवसर प्राप्त हुआ 
था। बरहज में सरयतट पर “महाविष्णु यज्ञ' हो रद्दा था। यज्ञ के पाँचवें द्नि 
की बात है । दिन में चार वजे यज्ञ-हवनकुण्ड में अग्निदेव प्रचण्डरूप में प्रज्वलित 
होकर वैदिक विद्वानों के द्वारा विधिवत्‌ हव्य महण कर रहे थे । उस समय यज्ञशाला 
में पूज्य बाबा श्रीराघवदासजी महाराज भी उपस्थित थे । यज्ञशाला के चारों ओर 
यज्ञप्रमी जनता की अपार भीड़ थी। अकस्मात्‌ भयङ्कर कोलाहल सुनाई दिया 
कि 'सरयजी की आधी धारा तक बड़ी वेग से आँधी आ चुकी है और वह 
यदि इस पार यज्ञशाला तक आ गई, तो निश्चित ही यज्ञाग्नि की ज्वाला भीषण 
झप धारण कर यज्ञशाला को भस्मोभूत कर देगी, जिससे यज्ञ में बहुत बड़ी 
` बाधा उपस्थित हो जायगी और यज्ञ-विरोधी जनता को ननु नच करने का अवसर 
मिल जायगा ।' इस बात को विचारकर सभी लोग भयभीत हो रहे थे। जनता 
की घबराहट को देखकर यज्ञ के श्रीआचार्यजी ने बड़ी दृढता से कहा--“झाप 
लोग तनिक भी न घबराबें। वेद्मन्त्रो के पाठ से तत्काल आँधी का बेग शान्त 
हो जायगा ।' इतना कहकर श्रीआचार्यजी ने वेदपाठ प्रारम्भ कर दिया। वेदपाठ 
के प्रभाव से पाँच मिनट में ही आँधी का प्रवल वेग शान्त हो गया और आँधी 
जहाँ की तहाँ रुक गई अर्थात्‌ वह आँधी सरयूजी की आधी धारा तक ही रहकर 
विलीन हो गई । 

` ` श्रीआचायजी के वेदपाठ के तात्कालिक प्रत्यक्ष प्रभाव को देखकर सभी 
लोगों ने श्रीआचायंजी की सच्ची निष्ठा तथा वेदपाठ के प्रभाव की बार-बार 
प्रशंसा की । इसी प्रकार पूज्य भीआचायंजी में अनेक देवी विशेषताएँ थीं, जिनका 
अनुभव पारखियों ने समय-समय पर किया था। 
. पूज्य श्रीाचायंजी जिस प्रकार वेदों के अद्वितीय विद्वान्‌ भाने जाते थे, 
उसो प्रकार चे भारतीय संस्कृति, सभ्यता और मर्यादा के संरक्षक एवं पोषक 
माने जाते थे। न 

... पूज्य श्रीआचायजी के मद्दाप्रयाण से भारत के एक देदीप्यमान परम धार्मिक 
एबं महान्‌ आदशनिष्ठ वेदज्ञ विद्वान्‌ का अभाव हो गया, ज्ञिस अमाब की 
पूर्ति अत्यन्त असम्भव है। मैं इन शब्दों दवारा स्वर्गीय आचार्य महामहोपाध्याय 
पण्डित श्रीविद्याधरजी गोड महोदय के प्रति अपनी भ्रद्धापूवेक श्रद्धाञ्जलि 
समर्पित करता हुँ । | | 


2० 
मोशन. 
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आदर्श सन्त म० स० श्रीबिद्याधरजी गौड 
( श्रीयुत बाबू देवीनारायण्जी एडवोकेट, ( विद्यासागर, शास्त्राचार्य, काशी ) 


काशी सन्तों, महात्माओं और विद्वानों की खान है । गोस्वामी 
लसीदास 
जी लिखते हे-- स 


“शुक्तिजन्म महिजान, शानखानि अघहानिकर। 
जह वस संभु भवानि, सो कासी सेइय कस न॥” 
स्व? महामहोपाध्याय पण्डित श्रीप्रभुदत्तजो शास्त्री काशी 
रत्न थे । उन्होंने अपने सुपुत्र श्रीत्रिय्याधरजी को अपने से मी धा य 
विद्वान्‌ बनाने का दृढ संकल्प किया था । वेद भगवान्‌ को कृपा से उनके जीवन 
काल में ही उनका वह संकल्प सत्य सिद्ध हुआ। बड़े-बड़े विद्वान्‌ कहते थे- 
'पण्डित श्रीविद्याधरजी अपने पूज्य श्रीपिताजी से भो अधिक विद्वान्‌ हैं ।' 
पण्डित श्रीविद्याधरजी गौड जिस प्रकार वेदादि शास्त्रों के प्रतिभाशाली 
अलोकिक, मर्मज्ञ, विशिष्ट विद्वान्‌ थे, उसी प्रकार वे उच्चकोटि के आदर्श सन्त भी 
थे । सन्तों में जो चमत्कार और गुण होते हैं, वे श्रीविद्याधरजी में प्रत्यक्षरूप में . 
विराजमान थे । उनमें जन्म से हो अनेक अद्भुत चमत्कार थे, जिनसे यह प्रत्यक्ष 
मालूम होता था कि काशी के आध्यात्मिक वातावरण ने अपनी प्रकृति के अनुसार 
उनमें एक अत्यन्त सुन्दर और सुगन्धित गुलाब का फूल विकसित कर दिया था। 
. जिस दृष्टिकोण से उन महापुरुष की जीवनी पर दृष्टि कीजिये, एक 
विलक्षण दिव्य ज्योति का प्रकाशा दृष्टिगोचर दोता है । विद्या की दृष्टि से, चरित्र 
को दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से अथवा किसी भो दृष्टि से देखा जाय, तो 
उनमें शान्त और अमर किरणों प्रस्फुटित-सी दिखाई देती हैं। | 
पण्डित श्रीविद्याधरजो अत्यन्त नम्र, विनयी और परोपकारी थे। वे किसो 
का दुःख देखते थे, तो उनका कोमल हृदय आदरे हो जाता था और व यथाशक्ति तन, 
मन; धन, पुस्तक, वस्त्र आदि बहुमूल्य वस्तुओं से पण्डित, विद्यार्थी एवं साधा- 
रण जनता की सेवा करते थे । 
पण्डित श्रीविद्याधरजी ने अनेक विद्वानों को अध्यापक पद्‌ पर संस्थापित 
कराया, अनेक निराश्रित ग्रहस्थो को आजीविकाथे व्यवस्था करायी और अनेक 
छात्रों को स्वयं बौद्धिक तथा आर्थिक सहायता देकर तथा दूसरों से सहायता 
` दिलाकर उनका जीवन उज्ज्वल तथा आदशंमय बनाया । 
पण्डित श्रीविद्याधरजी के जीवन का लक्ष्य या “मनुष्य बनाना”। 
उन्होंने जीवनपर्यन्त अपने लक्ष्य को विद्या, सत्य, न्याय और धर्मद्वारा भली- 
भाँति पूरण किया । बातों और 
` . पण्डित श्रीविद्याधरजी की प्रेरणा से सुके भी कई बार छात्रों और 
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परिडतों की सेवाकरने का अवसर मिला है!। मेरे पास पण्डितजी का एक पत्र 
है, जिसको मैं यहाँ उद्धृत कर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ । पण्डितजी के पत्र 
से स्पष्ट हो जाता है कि वे दीन-दुखियों की सहायता के लिये बहुत ही व्याकुल 
रहा करते थे । 
श्रीः 
प्रिन्सिपल, 
कालेज ऑफ थियालोजी, 
वनारस हिन्दू युनिवर्सिटी । 
१६ । ७ | १६३६ 


श्रीमान्‌ प्रिय देवीनारायण जी; 
सविनय निवेदन है कि में आपकी सेवामें एक अकिञ्चन छात्र को भेज 
रहा हूँ। आपके द्वारा इसका कुछ कष्ट दूर हो सके तो बहुत अच्छा है। 


भवदीय 
विद्याधर शर्मा 


वेदोद्वारक म० म० श्रीविद्याधरजी अग्निहोत्री 
( औयुत बाबू भगवतीप्पादजी काजड़िया, काज़ड़िया हाउत, कलकत्ता )- 


स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजी गौड महाराज के दशेन 
करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु उनकी अपूव विदधत्ता और कट्टर 
टा आदि का परिचय बड़े-बड़े विद्वानों के द्वारा समय-समय पर मिलता 
` रहता है। । 

परम सौभाग्य की बात है कि हमारे पूवेजों के द्वारा संस्थापि 
'काजड़िया संस्कृत पाठशाला” में पूज्य पण्डित श्रीविद्याधरजी और वी परत 
पिता स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित थीप्रभदृत्तनी गौड महोदय ने आजोवन 
वेदाध्यापन किया । अंब पण्डित श्रीविद्याधरजी के सुयोग्य सुपुत्र बेद।चार्य पण्डित 
श्रीवेणीरामजी गौड वेदाध्यापन कर रहे हैं। 

महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजी , वेद की प्रत्यक्ष मूर्ति थे । 
जगदूशुरु राङ्कराचायद्वारा प्रतिष्ठापित वेदों की रक्षा और प्रचार कर न 
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परम्परा के पुनरुत्थान में असाधारण श्रम किया था । भा 
सदा-सदेदा उनका चिरऋणी रहेगा। वि 

देदाचायं पण्डित श्रीवेणीरामजी गौड़ भी अपनो पितृ-पितामह- 
परम्परा के अनुसार अध्यापन, लेखन तथा यजन-याजन में तत्पर रह 
कर्‌ वेद के प्रसार-प्रचार में सर्वदा संल्लग्न रहते हें । आप समस्त भारत में सम्मान- 
पूवक निमन्त्रित होकर बड़े-बड़े यज्ञों को कराने जाते हैं । संबत्‌ २०१७ में कलकत्ता 
में हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्रीवनारसीलालजी काजड़िया ने आपके ही आचायर में 
'गायत्रीपुरश्वरण महायज्ञः कराया था। उस समय पण्डित वेणीरामजी को 
विद्वत्ता, त्याग और विनय को देखकर हमें विशेष हर्ष हुआ । पण्डितजी 'विद्या 
ददाति सिनयम्‌' के साक्षात्‌ प्रतीक हैं । 

वेदोद्धारक महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजी महाराज के सम्मान 
में पुण्यपुरी काशी में “महामहोपाध्याय स्मारक-प्रन्थ' प्रकारित करने का जो 
पुण्यमय पवित्र कार्य किया जा रहदा हे, यह अवश्य ही विद्वानों के लिये विशेष 
कल्याणकारी होगा । 


महामहोपाध्यायजी परमात्माकी विशिष्ट शक्ति थे 
( पं० शभापुरुषोत्तमदेवजी कर्मकाण्डी, मथुरा ) 


सवंतन्त्रस्वतन्त्र सवंशास्त्रमिष्णात सवशास्त्रावगाहनप्रभातभावभानु- 
कमनीय श्री १००८ महामहोपाध्याय स्वर्गीय पण्डित श्रीविद्याधरजी गौड जेसे 
महापुरुष अब कहाँ देखने को मिछेगे ? वह पुरुष नहीं थे, वह तो कोई ऋषि या | 
परमात्मा की विशिष्ट शक्ति थे, जो संसार में आकर अपना काम करके फिर 
इश्वर में जा मिले । वे देवतास्वरूप थे । इस भूतल पर वेदज्ञो में वही ऐसे विद्वान्‌ 
थे जो वेद का अर्थ जानते थे । अब उनके जेसा अर्थज्ञ विद्वान्‌ होना कठिन 
है। भारतवषे में कर्मकाण्ड करानेवाले विद्वानों में वे न थे। उनका गला 
बड़ा मधुर था । उनके जेसा मधुर बेद-भन्त्रोच्चारण मैंने दूसरे विद्वानों से नहीं 
सुना । काशीनिवासी वेदमूर्ति पण्डित बाबु खुन्टेजी ( जो इस समय मथुरा में 
निवास कर रहे हैं ) भी उनकी बहुत प्रशंसा किया करते है। - 

पूज्य पण्डितजी महाराज भारतविख्यात विद्वान्‌ थे। उनकी विद्वत्ता 
की प्रशंसा अथवा गुणानुवणेन में अल्पश्च क्या कर सकता हूँ ? उनकी जितनी 
भी प्रशंसा को जाय, वह थोड़ी ही है । | 

महामहोपाध्यायजी ने वेद-कर्मकाण्डके अनेक मन्यो की सारगसित टीकाकर 
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बहुत ही लोकोपकार किया है । संसार में सय स्वार्थवश किसी के लिये 
रोते हैं आज हम भी स्वाथवश उनका स्मरण कर रोते हैं। हमारे ऊपर 
उनकी बड़ी कृपा रहा करती थी। जब कभी कोई शंका होती थी तब हस उनसे 
पूछ लेते थे और वे तुरन्त उत्तर दे देते थे । आज मेने उनके पत्र देखे, तो उनके 
हाथ के लिखे हुए ३५ पत्र मुझे मिले जो मेरे पास सुरक्षित हैं । 

एक बार मथुरा के स्व? पं० अमृतराम पण्ड्याजी से मेरा शास्त्राथे हुआ 
'था। पण्ड्याजी का कहना था कि “हम ऋग्वेदी होते हुए भी सब शाखावालों 
के काय करा सकते है ।” मेने इसका खण्डन किया और ककोचार्यकृत 
लघुकारिका के-- ं 

ब्रह्मा कायं स्वशाखोक्त आचार्योडपि तथैच च । 
अन्यथा कुरुते यस्तु ख गच्छेन्नरकं भुवम्‌ ॥ 

- इत्यादि वाक्य उपस्थित किये थे । इस विषय पर दो वर्ष तक नोटिसवाजी 
चलती रद्दी । अन्त में मेने बाहर के विद्वानों से सम्मतियाँ मँगाई कि इस विषय पर 
शास्त्रीय सम्मति प्रदान करें ।? उस समय एक पत्र पूज्य स० म० पं० ध्रीविद्याधर 
जी महाराज के पास भी सम्मत्यथे भेजा था । उन्होंने कृपा कर मेरे पत्त का ही 
समर्थन किया था। 


त्याग ओर ओदार्यकी साकार मूर्ति 
( १० अ्रीवद्मदेवजी शास्त्री, ग्राध्यापक-हरिराम गोयनका सं० वि> रामेखर, काशी ) 
प्रात;स्मरणीय पूज्यपाद वेदमूर्ति महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरज्ी 


A 


अग्निदोत्री जिस प्रकार बिद्रत्ता में सकेतन्त्रस्वतन्त्र थे, उसी प्रकार वे त्याग और 
ओदाय में भी अपना विशिष्ट स्थान रखते थे । 


लगभग ३० वर्ष की बात है । काशीस्थ पञ्चक्रोशी के अन्तर्गत “रामेश्‍वर? 
स्थान में श्रीमान्‌ बाबा युगलदासजी वैष्णव एक तपस्वी महात्मा रहते थे, 


थी। उस समय वहाँ “रामेश्वर गोशाला? के संस्थापक त्यागम ति 

| [ति ब्रह्मचा 
श्रीमावरद्त्तजी शमा रहा करते थे। श्रीत्रद्चचारोजी और बाबा : कक 
वैष्णव का परस्पर बड़ा स्नेह था । एक दिन अ्रसङ्गवश ब्रह्मचारी श्रीसाबरदत्तजी 
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ने बाबा श्रीयुगलदासजी से कहा- महात्माजी, बहुत समय से रामेश्‍वर 
में यज्ञ नहीं हुआ हे, अतः आप यहाँ 'महाविष्णुयाग” करा दीजिये ।' बाबाजी 
धमोत्मा पुरुष थे । वेदोक्त यज्ञ-यागादि सत्कर्मो में उनकी अगाध श्रद्धा रहती 
थी । ब्रह्मचारी भावरदत्तजी की प्रेरणा से बाबाजी 'यज्ञ कराने के लिये सहृष 
तैयार हो गये । 

पूज्य बाबाजी तथा ब्रह्मचारी झावरदत्तजी ने भारतप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
एज्यचरण स० म० पण्डित श्रीविद्याधरजी अग्निहोत्री को यज्ञ का आचार 
बनाने का निश्चय किया । पश्चात्‌ बाबाजी ओर ब्रह्मचारी मावरदत्तजी पूज्य 
श्रीविद्याधरजो महाराज को सेवामें उपस्थित हुए। बाबाजी ने कहा--में दोन- 
दीन, अकिञ्चन साधु हुँ । मेरे पास आपको देने के लिये दक्षिणा नहीं हे, किन्तु 
श्रद्धा-भक्ति अवश्य है। अतः आप यज्ञ के आचाय-पद को स्वीकार कर हमें ऐसा 
शुभाशीबाद दें, जिससे यज्ञ निर्विध्न सानन्द परिपूण हो और जनता 
जनादन का कल्याण हो ।' 


श्रीमान्‌ बाबाजी की सात्त्विक प्रार्थना को सुनकर पृज्यपाद पण्डितजी ने 
फहा-- आप जेसे सन्त-महात्माओं का यज्ञ कभी विफल न्दी हो सकता | 
महात्माओं के द्वारा आयोजित यज्ञ से रोग-शोक दूर होकर घन-धान्यादि की बृद्धि 
होती है। अतः आपके द्वारा आयोजित यज्ञ में मेरी सहषे स्वीकृति है। में आपके 
यज्ञ में द्रव्यरूपी दक्षिणा का इच्छुक नहीं हूँ, किन्तु आपको आशीर्वादरूपी दक्षिणा 
का अवश्य इच्छुक हूँ ।? 

पूज्य पण्डित श्रीविद्याधरजी महाराज की त्यागमयी और यदायंमयी बाणी 
को सुनकर बाबाजी और ब्रह्मचारीजी गद्गद हो गये और वे दोनों श्रद्धेय 
पण्डितजी की प्रशंसा करते हुए रामेश्‍वर वापस लौट आये। बाबाजी बड़े उत्साह 
से यज्ञ की तैयारी में संल्लग्न हो गये । रामेश्‍वर तथा रामेश्‍वर के आस-पास के 
ग्राम़ों में यज्ञ का खूब प्रचार हो गया। यज्ञ की तैयारी धूमधाम से होने लगी। 
यज्ञाथे चन्दा होने लगा । रामेश्‍वर तथा रामेश्‍वर के आस-पास के मामों से प्रचुर 
अन्न ओर घृत एकत्रित होने लगा | दुग्ध और दधि की तो प्रतिदिन नदी-सी 
प्रवाहित होने लगी । 

यज्ञ आरम्भ होने के पूर्व यज्ञाचायंजी अपने साथ चारों वेदों के विशिष्ट 
वैदिक विद्वानों को लेकर रामेश्‍वर? पहुँच गये। यज्ञ प्रारम्भ हो गया । यज्ञम 
सम्मिलित होने के लिये काशी के अतिरिक्त बाहर से भी अच्छे-अच्छे विद्वन्‌, 
सन्त-महात्मा ओर उपदेशक आमन्त्रित होकर आये थे। यज्ञ भगवान्‌ की कृपा से 
यज्ञ में किसी बात की कमी नहीं रही । सभी लोग अपनो-अपनी शक्तिके अनुसार 
तन, मन और घन से सहायता करने लगे। काशी के धनी-मानी सेठों ने सी यज्ञ 
में आर्थिक सहायता दो, जिनमें राजा बलदेबदासजी विरला, सेठ राधाकृष्ण 


२२ 


रिवदत्त राय और सेठ जयदयाल सागरमल का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ था । 


१७० महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


राजा बलदेवदासजी विरला ने अपनी ओर से यज्ञ के प्रारम्भ में यज्ञ के 
समस्त ऋत्विजों को वरण-सामग्री और यज्ञान्त में समस्त विद्वानों को दक्षिणा 
प्रदान कर विशेष उदारता का परिचय दिया था । 
€ ९ < =e 
यज्ञको पूणीहुति के दिन यज्ञ और यज्ञाचायंजी के दशंनार्थ मर मे 
अपार भीड़ एकत्रित हुई थी । पूर्णाहुति के समय यज्ञमण्डप के मध्य में बेठे हुए 
पूज्य पण्डित श्रीविद्याधरजी वृहस्पति के सदृश शोभायमान हो रहे थे। यज्ञ के 
यजमान श्रीमान्‌ बाबा युगलदासजी विष्णुयज्ञ की सुसम्पन्नता से विशेष प्रभावित 
हुए ओर उन्होंने विशेषरूप से वस्त्र, आभूषण एवं द्रव्यद्वारा श्रीमान्‌ यज्ञाचार्यजी 
का सत्कार करने का निश्चय किया। तद्नुसार वे अपार जनता-जनाद्‌न के समक्ष 
यज्ञमरडप में बैठे हुए श्रीमान्‌ यज्ञाचायेजी के समीप पहुँचे और वख्न,आमभ्‌षणाढि 
से उनका विशिष्ट सत्कार किया । पूज्य आचायजी ने श्रीमान्‌ बाबाजी के द्वारा दिये 
उर समस्त वस्त्र, आभूषणादि वस्तुओं में से केवल एक 'फलः को आशीर्वादरूप 
में ग्रहण किया और बाकी समस्त वस्तु वापस करते हुए यज्ञाचायेजी 
ने कहा--सुके आपका केवल अशीर्वाद चाहिये । महात्माओं के आशीर्वाद 
से कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रहती | अतः आप यदि मेरी सन्तुष्टता चाहते 
हैं, तो आप यज्ञ के समस्त ऋत्विजों को पर्याप्रूप में दक्षिणा देकर सन्तुष्ट 
करने की कृपा कर |? 


श्रीमान्‌ बाबाजी ने पूज्य यज्ञाचार्यजी की आज्ञा के अनुसार यज्ञ के समस्त 
. ऋत्विजों को उचितरूप में दक्षिणा देकर उन्हें सन्तुष्ट किया । पूज्य यज्ञाचायेजी 
के त्याग ओर ओदाय को देखकर समस्त जनता मुग्ध हो गई और सब ने उनकी 
प्रशंसा कौ। झाज भी जब कभी रामेश्‍वर के यज्ञ की चर्चा चलती है, तो 
पूज्य शी के त्याग और औदाये की स्मृति हृठात्‌ उपस्थित हो 
जाती हे । 


मद्दामद्दोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड १७१ 
श्रद्वाज्ञलि 
(५० श्रॉजयचाथजी मिश्र, नयागंज, हाथरस ) 


साहित्यास्ततसिक्तकल्पलतिका वेदान्तविद्यालया , 

सद्धमंद्ुममाश्रिता श्र तिपथश्रान्तश्चमान्तत्षमा । 

वेदाचायंदिशेषकौशलकला वैचिऽ्यमातन्वती, 

श्रीविद्याधरसदूविदां दिवि गता भा भातु भन्या सुचि ॥ १॥ 

एको यागः कणंवासे पुराऽभूदाचायत्वे श्रीमता तत्र काम्यः । 

आज्यङ्गव्यं हयमानं हि दष्टं नान्यत्रैतत्तथ्यमावेदयामि ॥ २ ॥ 

श्रीमद्‌ धाथरसस्थगुपतसुकुलोत्पन्नेन सम्पादितः , 

पूरणानन्द्कपेकमाजनगरेशीलालनास्ना पुरा । 

गव्येनाज्यभरेण केवलमहो यागो महारुद्रक:, 

यत्राग्नाचनिशं सुराजतघटाविच्छिन्नवाराऽपतत्‌ ॥ ३॥ 

श्रीविद्याधरवेदपूणंविडुषामाचायंता तन्मख- 

स्यासीद्‌ बालकरामवहिहुतकूदू ब्रह्मा हृषीकेशः । 

विर्परपझमधुबतानुगजगन्नाथस्सद्स्योऽभव- 

सन्ये वेदपरा चिदः सुबद्दवश्वासन्‌ मद्दारुद्रके॥ ४॥ 

पूज्यपाद ब्रह्मीभूत श्रीउड़िया बाबाजी ( स्वामी पूर्णानन्दजी महाराज ) 
की सस्रेणा से प्रेरित होकर हाथरसनिवासी परम धार्मिक लाला गणेशीलालजी 
( फार्म-लालजीमल टीकाराम ) ने संबत्‌ १६६३ में कर्णबास ( जि० बुलन्द- 
शहर ) में पतितपावनी भागीरथी के पुनीत तट पर माघ शुक्ला वसन्त पञ्चमी से 
माघ शुक्ला पूर्णिमा पर्यन्त महारुद्र यज्ञ' किया था। इस महायज्ञ में पृज्यप।द्‌ 
म० म० पण्डित श्रीविद्याधरजी महाराज “आचाय”, पण्डित श्रीबालकरामजी 
अग्निद्दोत्री ब्रह्मा? और में सद्स्य' था । इस महायज्ञ में १२५ विद्वानों का वरण 
- हुआ था। काशी से पूज्य श्रीमान्‌ यज्ञाचार्यजी के साथ १५ विद्वान्‌ पधारे थे । 
इस महायज्ञ में यज्ञ के यजमानने भारतप्रसिद्ध विरक्त सन्त-महास्माओं 
को भी विशेषरूप से बुलाया था, जिनमें त्रह्मोभत श्रीडड़िया बाबाजी, 
पूज्यपाद शङ्कराचाय स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज और पृज्यपाद 
स्वामी श्रीकरपात्रोजी महाराज के नाम विशेष उल्लेखनीय हें । यह महायज्ञ 
अत्यन्त महत्त्वपूणं और आकर्षक था। पूज्यपाद श्रीयज्ञाचायजी महाराज के 
बिह्तापूणं याज्ञिक विधि-विधान को देखकर सभी विद्वान्‌ उनको 
हृद्य से स्तुति किया करते थे। यज्ञ के यजमान की ओर से यज्ञ में 
आगन्तुक सज्जनों को यथेच्छ भोजनादि देने की पूणं व्यवस्था थी। 
“दीयतां युज्यताम्‌?’ की ध्वनि से यज्ञ को विशेष शोभा बढ़ गई थो । यज्ञ में 
आये हुए पूज्य साधु-सन्तों के अमूल्य उपदेशों. को श्रवण कर तथा महायज्ञ के. 


१७२ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रेन्थ 


दशन कर जनता-जनादन ने विशेष आनन्दानुभव प्राप्त किया । आज भी उस 
महायज्ञ की जब पवित्र स्मृति होती है, तो स्वर्गीय आनन्दानुभूति होती है । 

पज्यपाद्‌ श्रीविद्याधरजी महाराज की मुझपर विशेष कृपा रहती थी । 
उन्होंने मेरे कई धर्मशास्त्रीय निबन्धों पर अपनी महत्त्वपण सम्मति प्रदान की 
थीं, जो कि स्वणाँच्चररुप में मेरे पास सुरक्षित हैं। में पज्यपाद महामहिम 
वैदिकतिलक, वेदाचाय, महामहोपाध्याय स्व० पण्डित श्रीविद्याधरजी गोड 
अग्निहोत्री के प्रति अपनी सादर श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हुँ । 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड १७५ 
बाग्देवतावतार पूज्य गुरुदेवकी स्मृति 
( प° श्रीयोगीन्द्रजी का, वेदाचार्य, ग्रो० गवर्नमेन्ट सं० का० ) मुजफ्फरपुर ) 


आप्तमुक्तिसाम्राज्य परम गुरूजी मह्दामद्दोपाध्याय पण्डित श्रीप्रभदत्तजी 
शास्त्री अग्निहोत्री मन्त्रत्राह्मणात्मक वेद-चेदाङ्गों के असाधारण विद्वान थे। 
आपकी अन्त्रत्नाह्मणात्मक वेदों एवं अष्टाध्यायी के अनुसार पाणिनीय व्याकरण, 
निरुक्त, शतपथत्राह्मण, प्रातिशाख्य, कल्पसूत्रादिकों को अध्यापनशैल्ी को 
देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि आप साक्षात “वेदावतार? हैं । आपभझे अध्यापन- 
जन्य यशोत्रात से आकृष्ट होकर प्रत्येक प्रान्त के ह्विजगण काशी आकर आपसे 
वेद्‌ और कर्मकाण्ड की दित्ता प्राप्त कर अपने को गौरवान्वित समझते थे। आपकी 
कर्मेकाएडङुशालता, शरोतस्मातंयज्ञ-सम्पाद्ननिएणता ओर वेद्मन्त्रोच्चारणञ्ेल्ी 
अद्भुत थो । 

पद्चगौडों में वेद-कमंकाए्ड के प्रसार-प्रचार का अधिक श्रेय परम गुरूजी 
( प° श्रीप्रभुदत्तजो अग्निहोत्री ) को ही हे, जिन्होंने अगणित शिष्यो को वेद 
कर्मकाण्ड की शिक्षा देकर तथा अनेकानेक श्रौत-स्माते यज्ञों को समस्त आरत में 
कराकर वेद और कर्मकाण्ड का प्रचार और संरक्षण किया | 


परम गुरूजी जैसे वेद के महाविद्वान्‌ थे, वेसे दी वे महात्यागी भी थे। 
आपने अपने जीवन में “भवकाध्यापन! ( वेतन लेकर वेदाध्यापन ) नहीं 
किया । आप श्रोत-स्माते यज्ञों को निर्लोभ कराते थे। आप यजमान से दक्षिणा 
निश्चित कर यज्ञादि नहीं कराते थे। आप यजमान को यज्ञ के विधि - विधान को 
यथारूपं में करने के लिये विशेष जोर दिया करते थे। आप अपनी विद्वत्ता 
तथा त्याग से यजमान तथा जनता को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते थे । 


आपकी विशिष्ट विद्वत्ता आदि गुणों से प्रभावित _ होकर गवर्नमेन्ट 
सरकार ने आपका “महामहोपाध्याय” की उपाधिद्वारा महान्‌ सम्मान किया 
था । वेदज्ञो में सवंप्रथम यहद सौभाग्य आपको ही प्राप्त हुआ था। आपके ऊपर 
वेद भगवान्‌ को महती कृपा थी, जिनकी कृपासे आपको वाग्देवता के'अवतारस्वरूप 
पण्डित श्रीविद्याधरजी गोड जैसे मद्दाविद्वान्‌ पुत्र की प्राप्ति हुई। गुरुवर पण्डित 
श्रीविद्याघरजी महाराजकी विद्वत्ताके विषय में क्या लिखा जाय ? आप वेद की साक्षात्‌ 
` मूतिं थ। अङ्गसमवायसमन्तति सभाष्य चेदसरस्वती आपकी जिह्वापर मतरूप से 
विराजमान थी । आपको वेद-विद्या-चेभवशक्ति तथा मीमांसा, धर्मशास्त्र, व्याकरण, 
साहित्यादि शास्त्रानुशीलनजन्य व्युत्पत्तिशक्ति अद्भुत थी। कोई भी जिज्ञासु वेद- 
कसंकाण्ड एवं धमंशास्त्रादि विषय के प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित होता 
था, तो तत्काल आप उसका समुचित समाधान कर देते थे । आप में परस्पर 


विरुद्ध थभ्यास-शक्ति और व्युत्पत्तिशक्ति समभाव में विराजमान थी। आपकी . पा 


१७६ महामहो पाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


अदूभत और अपुस्तक मन्त्रत्राद्वाणात्मक सभाष्य वेदम्रन्थो और व्याकरण 
साहित्य, मीमांसा, धर्मशास्त्रादि ्रन्थों की अध्यापनशेली को देखकर हम लोगों को 
ऐसा प्रतीत होता था कि आप उन्नीसवीं शताब्दी में साक्षात्‌ वेदव्यास के रूप में 
अथवा याज्ञवल्क्य के रूप में अवतीण होकर यवनों एवं नास्तिको के आघात से 
लुप्तप्राय वेदों के पुनरुद्धाराथ अवतीण हुए हैं। आपकी कात्यायनश्रौतसूत्र और 
शुल्बसूत्र की महत्त्वपूर्ण टीका को देखकर ज्ञात होता है कि आप वेदाध्यायी 
शिष्यों के लिए साक्षात्‌ भगवान्‌ 'कात्यायन' ही अवतीणं हुए थे। आपने 
अध्यापनद्वारा, ग्रन्थलेखन-द्वारा और यज्ञ-यागादिद्वारा बेदिक-समाज का जो कल्याण 
किया है, उसके लिए बेदिक-जगत्‌ सवेदा आपका ऋणी रहेगा । !" 

जिस प्रकार आपके पूज्य श्रीपिताजीने अपनी विशिष्ट विद्वत्ता के प्रभाव से 
गवनंमेस्ट सरकारद्वारा “महामहोपाध्यायः की सम्मानित उपाधि प्राप्त की थी, 
उसी प्रकार आपने भी अपने प्रखर पाण्डित्य से. गवर्नमेन्ट सरकारद्वारा 
'महामहोपाध्याय' को विशिष्ट उपाधि प्राप्त की थी। पिता ओर पुत्र का यह 
क शः विद्वानों के लिए, विशेषतः बेदज्ञों के लिए अत्यन्त गौरव का 

षय है । 


वैदिक वाङ्मयके भाएडागार 


( ५० श्रीजगदानन्द्जी झा, वेदविभागाध्यक्त-गवनेमेन्ट संस्कृत कालेज, पटना ) 


आस्नायवाचामाचारयोनाहिताग्नि शिरोमणीन्‌ । ` 
वन्दे विद्याधरॉस्तत्र भवतो गुरुपुङ्गबान्‌ ॥ 


यज्ञोपवीत - संस्कार के बाद 'बेदो निस्यमधीयंताम्‌? के | 
वेदाध्ययन को अपने जीवन का प्रधान -लक्ष्य बनाया। मैंने जलाई ति 
द्रभंगा के विद्वानों से परामश किया, तो सभी ने कहा- 'काशीमें स्वर्गीय महाः 
महोपाध्याय पं० श्रीप्रभुदत्तनी अग्निहोत्री और उनझे सुपुत्र स० म० पं० 
श्रीविद्याधरजी अग्निहोत्री का गृह मिथिला के वैदिको के लिये 'कुलगुरु' के रूप 
में विराजमान है। मिथिला के समस्त सुप्रसिद्ध वेदज्ञ स्व० पं० श्रीप्रभुदत्तजी 
अग्निहोत्री ओर उनके पुत्र प श्रीविद्याधरजी अस्निददोत्री के शिष्य हे । अत: तुम 
भी काशी में जाकर पण्डित श्रीविद्याधरजी अग्निहोत्री से वेदाध्ययन करो । 
न ती अर्निहदोत्री काशी बात वेदावतार के रूप में बिराज 
मान है, जो यथा नाम तथा गुण” इस ज्ञोकोक्ति के अनुसा 
= शोषास्णकिये हरहु, ` hae 


०“ ५ 
TN आता माड 
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में वेदाध्ययनाथे भगवान्‌ विश्वनाथ की पवित्र पुरी में आने के लिये 
तथा पूज्य श्रोगुरूजी के दर्शन के लिये विशेष व्याकुल रहने लगा। 
भगवत्कृपा से में सन्‌ १६२६ में विद्या के प्रधान केन्द्र काशी में पहुँच गया । 
काशी में पहुँच कर पूज्यपाद श्रीगुरूजी महाराज के दर्शनाथे मैं उनके निवास - 
स्थान में सायज्ञाल ५ बजे पहुँचा, तो ज्ञात हुआ कि श्रीगुरुजी अग्निहोन्नः 
के कारय में संल्लग्न हैं। में अग्निहोत्रशाला के पास जाकर बैठ गया । 
वहाँ पर अग्निहोत्र की भस्म को लेने के लिये कई सज्जन बैठे थे। 
अग्निहोत्र के सुगन्धयुक्त पवित्र धूम्र के आघ्राण से युके परम सुख-शान्ति मिली 
ओर ऐसा प्रतीत होने लगा कि मैं साक्षात्‌ 'देबलोक' में बेठा हुआ हुँ । 

कुछ समय के वाद्‌ पूज्यपाद श्रोगुरूजी महाराज अरिनद्दोत्र का कार्य 
पूर्ण कर अग्नि्दोत्रशाला से बाहर निकल कर पक्के दालान में बिछे हुए कुशासन 
पर बेठ गये ' हम सभी लोग श्रीगुरूजी को देखकर खड़े हो गये और उनके 
चरणों को स्पशं करके बैठ गये । श्रोगुरूजी ने हम सबको अग्निहोत्र की शुभ्र भस्म 
दिया | भस्म अहण कर सब लोग वापस चले गये, किन्तु मैं वहीं पर बैठा 
रहा । श्रीगुरुजी के दशन कर मुझे भान होने लगा कि 'यह साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शङ्कर अथवा वेदों के मूर्तिमान्‌ स्वरूप है और यह वेदोद्ारार्थ संसार भें कुछ काल 
के लिये अवतरित हुए हैं ।' श्रीगुरूजी ने मेरे से पूछा-'तुम कहाँ रहते हो १? संक्षेप 
में अपना पूरा विवरण बतलाते हुए मैने कहा--'मेरा काशी में आप से अध्ययन के 
निमित्त आना हुआ है ।' श्रीगुरूजी ने सहर्ष अपनी शरण में रखकर वेदाध्यापनार्थ 
आज्ञा प्रदान कर मेरे उत्साह की अभिबृद्धि की । मैंने काशीस्थ गोयनका संस्कृत 
महाविद्यालय में शुक्ल यजुवद सम्पूर्ण मध्यमा' परीक्षा में अपना नाम लिखा 
लिया और श्रीगुरूजी से वेद-मध्यमा के समस्त मन्थों का अध्ययन करने लगा । 
श्रीगुरूजी की कृपा से मैंने सन्‌ १६२० में काशीस्थ गबनेमेन्ट संस्कृत कालेज की 
सम्पर्ण शुक्ल यजुर्वेद मध्यमा’ परीक्षा उत्तीण की । पश्चात्‌ वेद्शास्त्री और 
वेदाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण को | | 

जिस समय मैं काशी में वेदाध्ययन करता था, उस समय भीरमाकान्त म। 
वेदाचायं भी श्रीगुरूजी से वेदाध्ययन करते थे। इम दोनों सहपाठी ये | वेद्‌- 
मध्यमा से वेदाचाय तक्र हम दोनों का अध्ययन एक-साथ ही हुआ था। 


पूज्यपाद भ्रीगुरूजी में यह विलक्षण शक्ति थी कि वे अष्टविकृतिसहित 
वेद का समस्त मूलभाग गायत्रीवत्‌ कण्ठस्थ पढ़ाते थे। वे जैसे वेद के थर्थ 
भाग के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे, वैसे ही वेद के मूलभाग के प्रकृष्ट विद्वान्‌ ये । 
मैं और श्रीरमाकान्त झा वेदशाखरी के प्रथम खण्ड को तैयारी कर रहे थे। 


उस समय वेद्शास्त्री के प्रथम खण्ड में वेद के पद, क्रम, जटा, घन आदि के 5 ` “अ 
कुछ अध्याय परीक्षा में रखे गये थे। हमलोग मध्याह में 'काजड़िया संस्कत २ 


पाठशाला' त्रिपुरा भैरवी गली में श्रीगुरूजी से वेद के पद, क्रम, जटा आदि कः 


९३ 
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का स्वाध्याय किया करते थे । उस समय हम लोगों को श्रीगुरूजी को विलक्षण 
प्रतिभा को देखकर आश्चर्य होता था कि--वे एक ओर ३०, ३५ छात्रों को शुक्त 
यजुवद संहिता पढ़ा रहे हें, दूसरी अर हे वेद की अपष्टविकृति पढ़ा रद्द हें, 
तीसरी ओर वेद के भाष्य पढ़ा रहे हैं और चौथी ओर मध्यकोसुदी, 
सिद्धान्तकौमुदी, रघुवंश, किरात,' माघ, कुमारसंभव, नेषध और शकुन्तला 
नाटक आदि ग्रन्थों को पढ़ा रहे हे । 

पूज्यपाद श्रीगुरूजी की जो विट्ठत्ता थी, वह ईश्वरीय थी । इसीलिये उनको 
समस्त शास्त्रों में अप्रतिहत गति थी। उनको सावैसौम विद्वत्ता पर भारतीय 
विद्वानों. को विशेष गच था। | 

प्रातःस्मरणीय श्रीगुरूजी सच्चे अथं में 'वे दवितः थे। वे चारों वेदों का 
भाष्य अश्रान्त पढ़ाते थे । उनके पढ़ाये हुए अनेक विद्यार्थियों ने चारों वेदों की 
अनेक परीक्षाएँ उत्तीणं की हैं। मैंने भी श्रीगुरूजी से सामवेद के समस्त अर्थ- 
ग्रन्थों का अध्ययन कर सन्‌ १६३६ में विहार संस्कृत एसोशियेशन, पटना की 
. “सामवेदाचाय' परीक्षा उत्तीणं की। सामवेदाचाय-परोत्ता उत्तीर्ण करने के अन- 
न्तर मैंने सामवेद के 'पुष्पसूक्त' के भाष्य के अध्ययनार्थ काशो के तथा अन्यत्र 
के सामवेद के विशिष्ट विद्वानों से चचा की, किन्तु सभी ने इस कठिन ग्रन्थ के 
अध्यापनाथे निषेध कर द्या । अन्त में मैंने निराश होकर अपने श्रीगुरूजी से 
पुष्पसूक्त' के अध्ययनार्थं निवेदन किया। श्रीगुरूजी ने सामवेद के 'पुच्पसूक्त' 
को ऐसे सुन्दर ओर सरल ढंग से पढ़ाया कि मैं आश्चर्यचकित हो गया । मेरी 
उद हे भारतवर्ष में सामवेद के 'पुष्पसूक्त' को पढ़ानेवाला श्न कोई विद्वान्‌ 
नहीं है । । 

औगुरूजी की मुझ पर विशेष कृपा थी। उन्होंने मुझे केवल 'विद्या 
प्रदान नहीं किया, किन्तु अपने जीवनकाल लक मुझे अपने गृह में पुत्रवत्‌ रखकर 
अन्न, वस्त्र आदि भी प्रदान किया। शुरुगृह में रहकर मैं समस्त परिवार का 
अत्यन्त प्रमपात्र चन गया था। मुझे! यह नहीं प्रतीत होता था कि मैं किसी 
दूसरे के यहाँ निवास कर रहा हूँ। 


मैंने वर्षो श्रीगुरूजी के साहचर्य में रहकर अपने जीवनरूपी अनेक 
अध्यायों के अनेक प्रष्ठों को पलटा हे, जो निकष पर खिंचे हुए स्वण रेखातुल्य 


अत्यन्त महत्त्वपूण और समुज्ज्वल हैं, जिनका यथार्थ वर्णन मेरी बुद्धि और शक्ति - 


के बाहर है । 


-------- 05:33: 35. 3...» 
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समुद्र इव गाम्भोयं घेयंण हिमवानिव? के अनुसार श्रीगुरूजी समुद्र को 
तरह गम्भीर और हिमालय पवत की तरह घैयवान्‌ थे । उन्होंने अपने तपःपूत 
जीवन से अपने ग्रह को वेदविद्या का पवित्र स्रोत बना दिया था; जिस वेदविद्या 
के ल्लोतद्वारा अगणित विद्यार्थियों ने वेदाध्ययन कर अपना और समाज का 
कल्याण किया हे । 


कुछ व्यक्ति अपने जोवनकाल में ही प्रसिद्ध रहते हैं, किन्तु मत्यु के अनन्तर 
उनकी स्मृति अथवा कीर्ति अकारण ही क्षीण पड़ जातो है । कुछ व्यक्ति अपने 
जीवनकाल में अप्रसिद्ध रहते हैं, किन्तु मृत्यु के बाद वे अपनी योग्यता, प्रतिभा 
ओर तपस्या के कारण जन-जन की स्मृति में विशिष्ट ख्याति प्राप्त करते हैं । किन्तु 
इन दोनों श्रेणियों से अलग एक तीसरी विशिष्ट पक्ति के भी मनुष्य इस पृथ्वी 
पर अवतरित होते हैं जो अपने जीवनकाल में और मृत्यु के अनन्तर भी 
अमरकीर्तिशाली और महामान्य बने रहते हैं । 


पूज्यचरण स्वर्गीय श्री १०८ गुरूजी की गणना तृतीय श्रेणी की विशिष्ट 
व्यक्तियों में थी, जिन्होंने अपने जीवन में अध्यापन, प्रन्थनिमीण और यज्ञः 
यागादिद्वारा लोकोत्तर प्रतिष्ठा प्राप्त की और मद्दाप्रयाण के बाद उनके निर्माण 
किये हुए ग्रन्थों से, उनकी सुयोग्य शिष्यपरम्परा से तथा उनके सदाचारमय, परो- 
पकारमय और आदर्शमय जीवन से देश और समाज का महान्‌ कल्याण हो 
रहा है, जिससे उनकी कीर्ति सदेव अजर-अमर रद्देगी । 


अन्तमें में भ्रातस्मरणीय श्री १०८ गुरूजी के सम्बन्ध में स्वरचित कुछ 
श्ल्ञोकों को उद्घृत कर अपने लेख को समाप्त करता हूँ । 


महामहोपाध्यायपदं॑ येनाजनि पूतम्‌ 
यो बेदानासुद्वरणेऽधारयदाकूतम्‌ । 

यस्य घनान्ते चेदे न प्रापि प्रतिवादो 
श्रौतस्मात्तेविधानकृते यः सदाऽप्रमादी ॥ १ ॥ 


प्रभुदत्तः शास्त्री गोडो ब्राह्मणाग्रयायी 
अग्न्याधानपवित्रिवस्मा वाणोध्यायी। 
साङ्गं सरहस्यं चेदं सहिताखिलभेदम्‌ 
यो व्याख्यच्छिष्येभ्यः सततमनाहितखेद्म्‌॥ २ ॥ 


तत्तनयो विद्यानामखिलातामाघारः 

अन्वर्थाभिख्यो विद्याधरशमा-ऽपारः । 
सागर इच चैद्किविज्ञानपयोराशीनाम्‌ 

अन्वमवत्सर्चामपि सिद्धि सद्नासीनाम्‌॥ ३ ॥ 
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तदात्मजान्यतमो चैद्किनिवहानां नेता 
बेशीरामसधीरयमडुपधि ममतजेता | 


स्वपितुजींवनवत्त॑ शापयितु यतमान 


बुधनिवहस्य॒पुरस्तात्स्वोद्योगेडप्रतिमानः ॥ ४ ॥ ` 


श्रद्धाभक्तिभरेण यथामति चिभवं इत्वा 

सङ्ग्रहमद्सीयं सकलं वृत्तं हदि धृत्वा । 
प्रकाशयति पुस्तकमिति मनो मदीयं दृष्टम्‌ 

तद्णुणाचलीं वक्तमुद्यमं कुर्ते धृष्टम्‌ ॥ ५ ॥ 


विद्याधरशर्मा मर्माणि चिद्न्‌ वेदाना- ु 
सन्येषामङ्चानामपि च बृहद्भेदानाम्‌ । 

अध्यापिपद्स्मान्सकलान्‌ प्रन्थसमहान 
हृद्यङ्गमतामनयचाखिलतच्वव्यूहान्‌ ॥ ६॥ 


योगत्तेमविधौ पुत्रानिव नो मन्वानः 
प्रतिपलमनायासमथ धीद्ृद्धि तन्वान: । 


कथमेषासुपपद्येत प्रतिभेति सचिन्तम्‌ 
पुष्पाणामस्माक यो जायते स्म वृन्तम्‌ ॥ ७॥ 


तत्मत्युपकृत्यक्तमता मयि जगदानन्दे 
सदा स्थायिनो घिया समृद्ध्या तथातिमन्दे । 
कः प्रत्युपकतु शक्नोति घनस्य जघन्य 
चातककुलजातो यस्तत्पयसाभूद्धन्यः ॥ ८ ॥ 


सदास्तु तत्पदद्ठन्ध सनसस्तुष्टये भम। 
श्रद्धामक्तिसमायुक्तः प्रणामसमनोऽञ्जलिः॥ ६ ॥ 
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बड़े गुरुजी और छोटे गुरूजी 
(एं० श्रीहरिनारायण्जी सारस्वत, कर्मकाएडी, वाराणसी ) 

हमारे बड़े भाई पं० श्रीप्रयागनारायणजी ने बड़े गुरूजी पं० श्रीप्रभुदत्तजी 
शास्त्री से वेद-कमेकारड का अध्ययन किया था । हमारी भो वेदाध्ययन करने की 
विशेष इच्छा थी, किन्तु हमारे श्रीपिताजी हमको वेदाध्ययन न कराकर व्यापार 
लाइन में प्रविष्ट करना चाहते थे । हमारे विषय में बड़े गुरूजी को जब यह विदित 
हुआ, तो उन्होंने हमारे भ्रोपिताजी से कद्दा-आप हरिनारायण को व्यापार में 
न लगाकर वेदाध्ययन कराइए। “त्राह्मणेन निष्कारणो ध्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो 
शयश्च” के अनुसार त्राण को निष्कारण षडङ्ग वेदाध्ययन करना चाहिए ।! हमारे 
पिताजी ने बड़े गुरूजी के कथनाइुसार हमको भी वेदाध्ययन की आज्ञा दे दी। 
हमने आठ वर्षं की अवस्था से ही बड़े गुरूजी के चरणां सें उपस्थित होकर 
वेदाध्ययन’ प्रारम्भ किया । जिस पर गुरू की कृपा होती है, वही वेदाध्ययन कर 
सकता है ओर उसी का वेदाध्ययन सफल होता है । ईश्वर की कृपा से हमारे 
ऊपर गुरूजी की बड़ी कृपा थी। उन्होंने बड़े प्रेम से हमको वेद-कमेकारड की शिक्षा 
दी और स्वल्पावस्था में ही वह हमको यज्ञादि में ले जाने लगे । 

: ४ फरवरी, सन्‌ १६१६ ३० में वसन्त पञ्चमी के शुभावसर पर सम्राट्‌ के 
प्रतिनिधि भारतवर्षे के गवर्नर जनरल श्रीमान्‌ लाडे दार्डिळ्ज महोदय के द्वारा 
काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय का *शिलान्यास' हुआ था । शिलान्यास के समय 
“मह्दारुद्र यज्ञः और “गायत्री पुरश्चरण” ये दो महायज्ञ हुए थे। 

ककाशीस्य “सारस्वत सभा? की ओर से प्रकाशित होनेवाले संबत्‌ २०१७ के 'तियि- 
पव-निणंय’ ( पृष्ठ ५६ ) में छुपा है कि-“संबत्‌ १६७३ में पं० ङुन्दनलालजी मिश्र के 
श्राचायंत्व में भारत के वाइसराय लाड हाडिज्ञ महोदय ने काशी हिन्दू-विश्‍वविद्यालय का 


“उद्घाटन? किया । और आपके ही ग्राचायत्व में अम्रतसर के दुर्ग्यांना मन्दिर की प्रतिष्ठा 
और तडागोत्सर्ग पण्डित मदन मोहन मालबीयजी के करकमलों दारा सुसम्पन्न हुआ |? 


यह दोनों समाचार बिलकुल श्रसत्य, निराधार और भ्रामक प्रकाशित किये गये हैं। 

संबत्‌ १६७३ में लाड हाडिञ्ञ द्वारा हिन्दूविश्वविद्यालय का “उद्घाटन' नहीं हुआ 
किन्तु 'शिल्लान्यास' हुआ या । वह शिलान्यास पं० कुन्दनलालजी मिश्र के आचायत्व 
में नहीं, किन्तु म० म० पं० भीप्रभुदत्तनी अग्निहोत्री के आचार्यत्व में हुआ था। 

अमृतसर के सुप्रसिद्ध दुर्ग्याना मन्दिर की प्रतिष्ठा, तड़ागो त्सर्ग और यज्ञ-ये तीनों कार्य 
सन्‌ १६२५ ई में महामना पण्डित मदन मोहन मालवीयजी के यजमानत्व में एवं म० म० 
पं० भीप्रभुदत्तनी अग्निहोत्री और उनके सुपुत्र म० म० पं० श्रीविद्याधरजी के आचार्य 
में सुसम्पन्न हुए थे । अमृतसर के 'दुर्ग्यांना! मन्दिर की प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में काशी के 
सुप्रसिद्ध सुप्रभातम्‌? मासिक पत्र के विशेषाङ्क विदिकाङ्क ( पृष्ठ ७) में स्व० म० म० 
अग्निहोत्नीजी के चीवनचरित में स्पष्ट लिखा दै-“शमतसर-नगरीय सुप्रसिद्ध (दुर्ग्याना? | 
मन्दिर-संस्थापनमेतेषां हस्तेनेवाभवत्‌। ` | न 
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महारुद्र यज्ञ के आचाये! वड़े गुरूजी म० म० पं० श्रीप्रमुदत्तजी अग्निहोत्री 
थे ओर गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ के आचाये छोठे गुरूजी पं० श्रीविद्याधरजी 
गोड थे । इस महत्त्वपूर्ण काय में पं० कुन्दनजी सारस्वत, पं० छुन्नाजो कर्मेकाएडो, 
पं० नाथूरामजी गोड, पं० शम्भुदत्तजी द्विवेदी, पं शिवनाथजी ( बच्चेजी ) 
सारस्वत, पं० गोविन्द्रामजी सामवेदो, पं० गणपतिजी जोशी ऋग्वेदी, पं० बाबू 
दीक्षितजो जड़े ऋग्वेदी, पं? काशीनाथजी मिश्र कर्मकाण्डी आदि वेदिक विद्वान्‌. 
सम्मिलित हुए थे । इम भी इस काय में सम्मिलित थे । 

/शिल्लान्यास के अवसर पर होनेवाले महारुद्र यज्ञ में म० म» पण्डित . 
श्रीशिवकुमारजी शास्त्री यजमान? थे थर गायत्री पुररचरण-महायक्ष में म० म० 
पण्डित श्री थादित्यरामजी भट्टाचाय यजमान' थे । 

सन्‌ १६२५ ई० में अमृतसर के सुप्रसिद्ध दुरग्यांना-मन्दिर की स्थापना, 
सड़ागोत्सगं आर यज्ञ--ये तीनों कार्य पूज्य मालवीयजी के यजमानत्व 
में और हमारे बड़े गुरुजी म० म० पं० श्रीप्रसुद्त्तजी शास्त्री और छोटे 
गुरूजी म० भ० पं०. श्रीविद्याधरजी गोड के आचायेत्व में हुए थे। इन कार्यों 
के सम्पादनाथ गुरूजी के साथ काशी से स्व० पं: कालीप्रसादजी गौड, स्व० पं० 
गणपतिजी जोशी ऋग्वेदी, स्व» पं० हरिजी कर्मकाएडी ( स्व० पं० छुन्नाजी 
कमकाण्डी के पुत्र ), स्व० पं० गोविन्द्रामजी सामवेदी, स्व० पं० कालीदासजी 
गोड, स्व? पं० सुमतिरामजी सामवेदी, पं० शम्भुदत्तजी द्विवेदी और हम 
भी गये थे । हमलोग अमृतसर के सुप्रसिद्ध रईस नत्थूमल रंगवाले को कोठी में 
ठहरे थे । उसी कोठी में पूज्य श्रीमालबीयजी महाराज भी ठहरै थे । 

गा पूज्य मालबोयज्ञी महाराज बड़े गुरूजी ( पं० श्रोप्रभुदत्तजी ) को 
महर्षि कहा करते थे और वे प्रायः बड़े गुरूजो के पादस्पर्श भी किया 
करते थे। श्रीमालवीयजी महाराजने बड़े आग्रह से बड़े गुरुजी को हिन्दू- 
विश्वविद्यालय का वेदविभागाध्यक्ष और 'डीन' बनाया था। बड़े गुरूजीने हिन्दू- 
विश्वविद्यालय की जोवनपयन्त अवैतनिक . सेवा को थी। हिस्दू-विश्‍वद्यालय के 


_ वेदविभागाध्यक्ष बनने का सर्वेश्रथम सौभाग्य बढ़े गुरूजी को ही मित्रा था। 


पूज्य बड़े गरूजी बहुत ही परोपकारी थे। उन्होंने महामना मालवीयजी 


` से सिफारिश कर हिन्दू-विश्वविद्याल्य में बहुत से सुयोग्य अध्यापकों की नियुक्ति 


कराई, हजारौं विद्वानों को अनेक प्रकार से द्रव्य दिलाकर उनकी 
भ र ठ सहायता 
की ओर हजारों सुयोग्य शिष्यों को तैयार कर वेद का प्रचार किया । 
तक काशी के वैदिकों में पूज्य श्रोगुरूजी का सर्वोच्च स्थान था। सन्‌ १६२४ में 
सेन्ट सरकार ने 'मददामददोपाध्याय' की उपाधि देकर आपका सद्दान्‌ सम्मान 


किया था । वेदनो सें यह सम्मान सर्वप्रथम आपको ही प्राप्त हुआ था । आप 
“थे विद्यया वपुषा वाचा! के साक्षात्‌ प्रतीक थे। आपका जो एक - बार दर्शन कर. 
` लेता था, बह आपका सदैव के लिये भक्त बन जाता था। आप बहुत ही स्पष्ट 
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वक्ता, निर्लोमी और कट्टर धार्मिक थे । आपकी धार्मिकता प्रसिद्ध है । आपने 
स्वघमेरक्षाथे 'रणवोर संस्कृत पाठशाला? का परित्याय कर दिया और 
धर्मरत्तार्थ समय-समय पर बड़े-बड़े धनिक राजा-महाराजाओं तक का भी त्याग . 
कर (दिया था। आपको अपनी वेइ-विद्या पर बड़ा भरोसा था। आपका 
विश्वस था कि--“वेदों में आस्था रखनेवाले को कभी किसी वस्तु की कमी नहीं 
रहती । वेदज्ञ दूसरों को दिलाकर स्वयं अपना भी सुखपूर्वेक उद्रपोषण कर 
सकता है ।? 

वड़े गुरूजी बड़े भाग्यवान्‌ थे जिनके ज्येष्ठ पुत्र पं? श्रीविद्याधरजी गौड 
उत्रसे भी बढ़कर विद्वान्‌ हुए | यह सौभाग्य बहुत कम पिताओं को देखने-सुनने 
को मिलता है, जिनके जीवनकाल में ही पुत्र' की विद्वत्ता की यिजय-ैजयन्ती की 
पताका फहराने लगे । बड़े गुरूजी के सामने ही छोटे गुरूजी ( श्रीविद्याधरजी ) 
काशो हिन्दूविरववियालय में वेद के प्रधानाध्यापक? पद्‌ पर प्रतिष्ठित होकर भारत- 
विल्यात वेदज्ञ विद्वान्‌ माने जाते थे । बड़े गुरूजी की तरह आपको भी यज्ञ-यागादि 

फुरसत नहीं मिलती थी। आप अहोरात्र अध्यापन और अन्थल्ञेखन में 

निरत रहा करते थे । आपकी विशिष्ट योग्यता के कारण ही बड़े गुरूजी के सभी 
शिष्य आपसे भी अध्ययन किया करते थे । इसीलिये बड़े गुरूजी ( म० स० पं० 
श्रीप्रभुद्तजी शास्त्री) और छोटे गुरूजी ( म० स० पं० श्रीबिद्याघरजी 
शास्त्री ) के द्वारा पिता और पुत्र का सम्बोधन होता था । 

बड़े गुरूजी की मृत्यु के बाद छोटे गुरुजी ने जिस योग्यता से अपनी 
प्राचीन परम्परा की मर्यादा को सुरक्षित और बृद्धङ्गत किया, वह सवेविदित है । 
आपको अपूर्व वित्ता से प्रभावित होकर आपका सन्‌ १६४० ई० में गवर्नमेन्ट 
सरकार ने 'महामहोपाध्याय' की टाइटिल देकर सम्मान किया । इस प्रकार पिता 
ओर पुत्र दोनों का अभूतपूर्व महान्‌ सम्मान केवल इसो वेदज्ञ परिवार में 
देखा गया । 
हम अपने को परम भाग्यशाली सममते हैं कि हमने वेदमूर्ति अद्धेय बढे 
गुरूजी ओर छोटे गुरुजी का आश्रय प्राप्तकर बेदाध्ययन किया। भगषत्कृपा 
से किसीकिसी शिष्य को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। छोटे गुरूजी की 
वित्ता के बारे में हमने पूज्य मालवीयज्ञी महाराज, म० स० पं» श्रीलद्ष्मण 
शास्त्रीजी द्राविड, म० म० पं? श्रीनित्यानन्दजी पर्वतीय, म०म० पं० श्रोबालकृष्णजो 
मिश्र, वैयाकरणकेसरी पं० श्रीचन्द्रधरजी शास्त्री सादि से सुना था झि-- 
“श्रोविद्याधरजी अपने श्रीपिताजो से भी अधिक विद्वान्‌ हैं ।” 

संबत्‌ १६८७ में काशोस्थ अन्नपूर्णामन्दिर के समीप काशोनिवासो लाला 
पुरुषोचमदास खन्ना ने 'श्रोराम पळचायतन सन्द्र' को स्थापना की। उस 
समय मन्दिर की प्रतिष्ठा के 'झाचाय' बनने के लिये काशीस्य सारस्वत वेदिक 
विद्वानों में बड़ा संघर्ष चल रद्दा था। वे लोग लाला पुरुषोत्तमदास के पास प्तिफारिश 
पहुँचाने लगे कि-तुम खत्री हो, इस नाते किसी सारस्वत ब्राह्मण को ही 


- १३४ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


'आचाय' बनाना चाहिये ।' लाला पुरुषोत्तमदास का कहना था क्रि-“सुझे जातीयता 
का ध्यान नहीं है, वित्ता का ध्यान अबश्य हे। सबलोग काशी में पण्डित 
भ्रीविद्याधरजी को वेदका समेश्रेष्ठ विद्वान्‌ बतलाते हैं । आतः मैं उन्हें ही “आचाय 
चनाउँगा ।' लाला पुरुपोत्तमदास ने किसी की सिफारिश पर ध्यान न देकर हमारे 
गुरूजी म० म० पं० श्रीविद्याघरजी अग्निहोत्री को हो आचायं' बनाया । पूज्य 
श्रीगुरूजी के आचायंत्व में पं अनन्तरामजी सारस्वत, पं० छुन्द्नलालजी मिश्र 
सारस्वत, पं? जगतरामज्ञी गोस्वामी सारस्त्रत, प° शिवरामजी सारस्वत, 
पं० प्रयागनारायणजी सारस्वत, पं० गयादृत्तजी व्यास,पं ० गोविन्द्रामजी सामवेदी, 
पं? राम्मुदत्तजी द्विवेदी, पं० मदन मोहनजी गोस्वामी सारस्वत आदि विद्वानों 
ने ब्रह्मा, सद्स्य, द्वारपाल आदि पदों पर प्रतिष्ठित होकर कार्यं किया था । 

काशी के कुछ मूल घनान्त वेदपाठियों को हमारे गुरुजी के प्रति यह 
भ्रान्ति थी कि यह रात्रिन्दिवा वेदों के भाष्यों, व्याकरण साहित्यादि ग्रन्थों 
के अध्यापन ओर ग्रन्थलेखनादि कार्यों में सर्वदा संल्लग्न रहते हैं, तो इन्हें 
सझष्टविकृति-सहित वेद का मूलपाठ किस प्रकार सर्वदा अभ्यस्त रह सकता द्वै?" 
अतः ऐसे लोगों ने अवसर पाकर कई बार वसन्तपूजा और यज्ञ आदि में छोटे 
गुरूजी फे समक्ष ज्ञानपूर्वेक वेद के क्रम, जटा, घन आदि का मलपाठ प्रारम्भ 
करके उनकी परीक्षा की, किन्तु सभी लोगों को परास्त होना पड़ा ।” 


- वस्तुतः छोटे गुरूजीकी विद्वत्ता अलौकिक ओर पूवंजन्माजित थी। वे 
वैदिक वाङ्मय के भाएडागार अथवा साक्षात्‌ वेदमूर्ति थे। उनकी मल वेदपाठ 
की विचित्र उपस्थिति को देखकर समय-समय पर सभी भ्रान्त व्यक्तियों को 
नतमस्तक होना पड़ता था । 

धमप्राण भारतवर्ष का महान दुभोग्य हे कि वेदमर्ति गुरूजी ( म० स० 
पं० श्रीविद्याधरजी गौड ) महाराज का -स्गेवास बहुत जल्द हो गया । यदि वे 
अधिक समय तक जीवित रहते तो वेद्माग-पथिकों का विशेष लाभ होता । 


वेद भगवान्‌ की इपा से काशी में आज भी इनका वंश वेदज्ञा में सवे- 
प्रसिद्ध और सवश्रतिष्ठित माना जाता है। भारत में होनेवाले बड़े-बड़े यज्ञा में 
आज भो हमारे गुरूजी के पुत्र 'आचाये' पद को प्राप्त करते हैं। आज भी 
हमारे गुरूजी के पुत्रों के साथ यज्ञों में १००, ७५, ५१ संख्या तक ब्राह्मण जाते 
हैं। गुरूनी के दो सुपुत्र 'वेदाचाय' परीक्षोत्तीण कर काशो के सुप्रसिद्ध गोयनका 
- संस्कृत कालेज तथा संन्यासी संस्कृत कालेज में वेदाध्यापक हैं और वे दोनों ही. 
वेद-कमं काण्ड के अनेकानेक प्रन्थो को लिखकर वेदक्मकाण्डपथिकों का कल्याण 
कर रहे है। हर्षे का विषय हे बड़े गुरूजी की चतुर्थ पीढ़ो में आज भी 
वेदाध्ययनपरम्परा चल रही है।आशा है, भविष्य में भी गुरूजी के परिवार 
में वेद के अध्ययनाध्यापन की परम्परा सबंदा चलती रदेगी। । 
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महामद्दोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड १८५ 
गुरुदेवो महेश्वरः 
( धर्मोपदेशक श्रीयुत गज्ञाग्रकाशजी बझचारी, वाराणसी ) 


गुरुत्रह्मा शुरर्विप्णयुरुदेचो महेश्वरः । 
गुरुः सात्षात्परत्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


भारतभूषण महामना पण्डित श्रीमदनमोइन भालवीयजी महाराज की 
सत्मेरणा से प्रेरित होकर मैं संबत्‌ १६७८ में काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के घर्म- 
विज्ञान विभाग में प्रविष्ट हुआ और उस विभाग के अध्यक्ष भारतविख्यात 
वेदमूर्धन्य पण्डितप्रवर श्रीवि्याधरजी गौड अग्निद्दोत्री महोदय से साङ्गोपाङ्ग 
वेद और वेदार्थं का सविधि अध्ययन किया । साथ ही निणयसिन्धु, घर्मेसिन्ध, 
मनुस्सृति, याज्ञवल्क्य स्सृति आदि धमंशाख्र के मन्थां का अध्ययन किया । इस 
प्रकार संबत्‌ १६८४ तक मेरा अध्ययन चलता रहा । मैं हिन्दू विश्वविद्यालय 
की परीक्षा नहीं देता था और न वहाँ की किसी प्रकार की छात्रवृत्ति! ही लेता 
था। इसलिए सेरे अध्ययन में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं था । श्रद्धय गुरूजी 
की मुझपर विशेष कृपा रहा करती थी। वे प्रथम घण्टे में सुरे हो पढ़ाते थे। 
मैं प्रातः ६॥ बजे से ८ बजे तक श्रीगुरूजी के सान्निध्य में रहकर जो पाठ पढ़ता 
था, उसे तत्काल वहीं विचार लिया करता था। यह प्राचीन पद्धति हे । इस 
पद्धति से विद्यार्थियों का अन्थ विशेष पुष्ट होता हे । किन्तु आज इस पद्धति का 
छात्रों में सवंथा अभाव पाया जाता है, जिससे छात्रों में म्रन्थाभ्यास की 
न्यूनता देखो जाती हे । PR 

में अपने पूज्यपाद गुरुदेव स्व० भद्दामहोपाध्यायजी के सम्बन्ध में अधिक 
न लिखकर केवल इतना दी लिखना पर्याप्त समझता हूँ कि वे 'यथा नाम तथा 
गुण? थे। उन्होंने अपने नाम के अनुरूप ही अद्भुत विद्या प्राप्त की थी। 
'पूवेजन्थाजिता विद्या! के अनुसार उनकी विद्यासम्पत्ति पूर्वेजन्मार्जित 
थी । 'बड़ें-बड़े विद्वान्‌ उनकी विद्या-वैभव को प्रशंसा करते हुए सहर्ष कहा 
करते थे कि अब श्रीविद्याधरजी गौड जैसा विद्वान्‌ होना दुलंभ है ।' - 

: अध्यापन अरभ्ययनम्‌' के अनुसार मेरे गुरुदेव को अध्ययनाध्यापन का दी 
व्यसन था। रात्रिन्दिवा विद्यार्थियों को पढ़ाना और शाञ्जचर्चा करना यही 
उनका मुख्य कायं था। आपसे अध्ययन कर वेद्‌ के अनेकानेक विद्वान तैयार 
हुए दें जो भारत के विभिन्न स्थानों में 'प्राध्यापक' पद्पर प्रतिष्ठित होकर विद्या 
का प्रचार कर रहे हैं । सि 


. पूज्य गुरुदेव ने अनेक महत्त्वपूर्ण प्रन्थों का उद्धार किया है, जिनमें... 


कात्यायन श्रोतसूत' की टोका अत्यन्त प्रसिद्ध और मान्य मानी जाती है। | 
कात्यायन श्रौतसूत्र की टोका जब विदेश के विभिन्न पुस्तकालय में पहुँची, तो 
| २४ स 


“१८६ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


वहाँ के गुणग्राही विद्वान्‌ पुस्तकालयाध्यरक्षों ने पूज्य गुरूजी के पास अनेक 
प्रशंसापत्र भेज थे । 

पूज्य श्रीगुरूजी को मेरे लिए सबेदा यही आज्ञा रही कि-तुम छिजों को 
सदा-सवंदा सर्वत्र विदाध्ययन' और 'सल्ध्या! करने का उपदेश दिया करो।' 
श्रीगुरूजी की थाज्ञानुपार मैंने जीवनपर्यन्त के लिये द्विज-बालकों को वेदाध्ययन 
और सन्ध्या करने का उपदेश देने का नियम कर लिया और एतदर्थ मैंने समूचे 
भारत का कई बार भ्रमण भी किया है। समस्त भारत के भ्रमण में सुमे 
संस्कृत के अनेक प्रख्यात विद्वानों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । उन 
“विद्वानों से जब काशी के विद्वानों की चचा चलती थी तब वे मेरे गुरुजी की 
विद्वत्ता की घड़ी ही प्रशंसा करते थे। मैं अपने को महान्‌ भाग्यशाली समझता 
हु कि मुझे पूज्य श्रोमालवीयजी महाराज की कृपा से वेद के सवेश्रेष्ठ विद्वान्‌ 
को 'गुरु बनाने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । 

'गुरुत्रह्मा शुरुविष्णुः के अनुसार मैं अपने श्रीगुरुदेव को साक्षात्‌ 'देवता' 
सममता था । जो शिष्य अपने गुरु को २े4वा मानकर उनसे विद्याध्ययन 
करते हैं, उनको हो विद्या सफल होती है। अतः मैं संस्कृत विद्या के 
अध्ययन करनेवाले गुरुभक्त विद्यार्थियों से निवेदन करूँगा कि वे भी 
अपने-अपने गुरु को साक्षात्‌ देवता” मानकर विद्याध्ययन करं, जिससे उनकी 
विद्या सफल और चमत्कारपूर्ण हो । गुरुभक्तों को श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के निम्न- 
लिखित वाक्य को सदा स्मरण रखना चाहिए 

| यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा शुरो । 

तस्येते कथिता हाथो: प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 


घ न मरकनटळ्र 


श्रद्धाञ्जलि 
(० श्रीधर्मवीरजी वशिष्ठ, एम्‌० ए०, सदस्य-विधान परिषद, पंजाब) | 
झुरे यह जानकर अत्यन्त खुशी हुई कि स्वर्गीय महामंहोपांध्याय 
पं० श्रीविद्याधरजो गौड का जीवन-चरित पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो रहा हे । 


` काशो हिन्दू-विश्वविद्यालय में सन्‌ १६३३ से १६३५ तक दो बर्ष मुझे भी 
उनसे वेद की धर्मशिक्षा पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 


आदरणीय पण्डितजी जि? रोहतक ( पंजाब ) में पेदा हुए थे, इस बात 


` करा गौरव सारा पंजाब कर सकता है। 
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` ` पण्डितजी अपने शुभ्र गुणों के कारण बहुत ही प्रतिष्टित और यशस्वी 
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०: र थे। में अत्यन्त श्रद्धा के साथ अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हूँ। 
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महामहोपाध्याय परिडत विद्याधर गौड १८७ 


वैदिक वाङ्मयके उज्ज्वल रत्न 
( राजबेद् १० श्रीरामशङ्करजी भट्ट, आयुर्वेदाचार्य, सुढ़िया, काशी ) 


मुझे यह जानकर अत्यन्त हषे हुआ कि श्रद्धेय गुरुवर स्व० महामहोपाध्याय 
पण्डित श्रीविद्याधरजी महाराज की पुण्य स्मरति में एक विशाल 'स्मारकम्न्थः 
प्रकाशित होने जा रहा है । 

पूज्य महामहोपाध्यायजी वैदिक वाङमय के उज्ज्वक्ष रत्न थे। उनको 
प्रशंसा बड़े-बड़े विद्वान्‌ किया करते थे। जिस समय पण्डित श्रोविद्याधरजी 
महाराज काशीस्थ रणवीर संस्कृत पाठशाला” में वेदाध्यापक थे, उस समय मैंने 
भी उनसे कुछ काल तक वेदाध्ययन करने का गौरव प्राप्त किया है । अतः मैं पज्य 
चरणों में सादर श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हुँ । 


वेद-विद्याके प्रवत्तक 
( १० ऑकमलनाथर्जी शुक्र, वेदाचार्य, तोहनाग जि० देवरिया) 

प्रातःस्मरणीय श्री १०८ गुरूजी ( म० म० पण्डित श्रीविद्याधरजो 
अग्निहोत्री ) महाराज की विद्वत्ता के सम्बन्ध में मेरे जैसा व्यक्ति क्या लिख सकता 
हे ? पूज्य श्रीगुरूजी की विद्वत्ता सवंविश्रुत थी। बड़े-बड़े विद्वान्‌ उनकी प्रशंसा 
किया करते थे। 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आचाय महामहोपाध्याय पं श्रीप्रमथनाथजी 
तकभूषण, महामहोपाध्याय पं० श्रीबालकृष्णजी मिश्र और वैयाकरणशिरोमणि 


पण्डितप्रकाण्ड पं० श्रीचन्द्रधरजी प्रभृति विद्वान्‌ पज्य श्रीगुरूजी के विषय में 


सुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हुए कहा करते थे-- 

“पं श्रीविद्याधरजी गौड जैसी सकेतोमुखी प्रतिभावाला वेदज्ञ विद्वान 
भारत में दूसरा नहीं हे । किसी भो प्रश्‍न का तत्काल संप्रमाण उत्तर देना यह्‌ 
इन्दं का काये है । उत्तर देते समय प्रतीत होता था, जैसे उन्होंने पहले से द्दी 
विवेचना कर रक्खी हो ।” | > 


यह तो निःसन्देह स्पष्ट ही.था कि एकमात्र श्रीगुरुजी ही वेद के ऐसे विद्वान | 
थे, जिनके रिष्यों को दूसरे विद्वानों के पास जाकर अध्ययन करने की आवश्यकता | 
नहीं होतो थी। श्रीगुरूजी महापणिडत और सकेतन्त्रस्वतन्त्र थे । वेसमी | 
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विषयों पर समान अधिकार रखते थे । 
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पज्य श्रीगरूजी जैसे प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे वैसे ही उदार भो थे । विद्वानों में 
जब चन्दा माँगने की आवश्यकता होती थी, तो यह निश्चय होता था कि ऐसे 
विद्वान्‌ के पास चला जाय, जहाँ से विमुख न होना पड़े। सब को दृष्टि में श्री 
गुरूजी ही ऐसे व्यक्ति थे, जिनके यहाँ से किसी को विमुख नहीं होना पड़ता 
था । विद्वानो में श्रीगुरूजो के यहाँ से ही चन्दा का श्रीगणेश होता था । 

आज समस्त भारत में वेदाचाय-परम्परा का जो विकास देखा जा रहा है, 
उसका समस्त श्रेय वेद-विद्याप्रवत्तेक श्रीगुरुजी को ही हे । अतः पज्यपाद 
श्रीगुरूजी के पवित्र चरणों में सादर श्रद्धाञ्जलि समर्पित हे । र 


वेद-विद्याके युगपुरुष विद्वान्‌की पवित्र स्मृति 
( प॑० शतिन्ध्येरवरीपचादजी त्रिपाठी, वेदाध्यापक-वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ) 


अष्टादश पुराणकती भगवान्‌ वेद्व्यासजी ने धर्मप्राण भारतवर्ष की 
स्थिति को देखकर बड़े दुःख के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तत्कालीन 
विचारशील विवेचकों के समक्ष धमं के सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट करते 
हुए कहा था-- 
| “अध्वबाहुर्विरौस्येष न. कश्चिच्छणोति मे। 
धर्माद्थश्च कामश्च स किमर्थ न सेव्यते ॥” 


व्यासजी के कथन पर किसी ने ध्यान नहों दिया। परिणामस्वरूप धर्म 

का अस्तित्व समाप्त-सा हो गया । अनन्तर उस धर्भ के मूलभूत वेद ( वेदो$खिलो 
घसमूलम्‌ ) के विरोध में भगवान्‌ बुद्ध की आवाज बुलन्द हुई । वे वेदों के पीछे 

हाथ घोकर पड़ गये । भगवान्‌ बुद्ध के वेद-विरोधी आन्दोलन को अग्नि की 
चिनगारी दिन दूनी, रात चौगुनो होकर देशव्यापी हो गई, जिससे वैद्किपरम्परा, 
वेद्पाठ, अग्निहोत्र ओर यज्ञ-यागादि सब का लोप-सा हो गया। वेदों के रसातलं 
जैसी स्थिति हो गई । भगवान्‌ के निःश्वासभूत वेदों की अवहेलना देख कर 

ल ला को कन्या अत्यन्त चिन्ता और दुरे ऊँचे स्वर में 

र “कि करोमि क गच्छामि को वेदाचुद्धरिष्यति |” 

ओ ८ रोकाहुरा राजकन्या के दुःखमय वचन संयोग | 
7 र ४ वश श्रीकुमारिल भट्ट के 
कणर सें प्रवेश कर गये और तत्काल ही उन्होंने राजकन्या को आश्वासन देते | 
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मा विभेडि वरारोहे भइ्टाचायोऽस्ति भूतले।' 


कुमारिल भट्ट का यह आश्वासन कार्यरूप में परिणत हुआ। वे वेदप्रचार 
के चेत्र में संल्लग्न हो गये । पश्चात्‌ भगवान्‌ शाङ्कराचायं का आविभोव हुआ। 
उन्होंने वैदिकमागे की पुनः पणेरूप से प्रतिष्ठा कर दी, जिससे भारत ने पुनः 
कहद किया 
“एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ एथिव्यां खवंमानवाः ॥?' 

_ बहुत समय तक सववत्र वैदिक-मागे की स्थापना हो गई । सभी लोग वेद 
के प्रेमी और अनुयायी बन गये । सवत्र वेद का प्रचार ददो गया । सब लोग वेद 
को अपना परम धर्म मानने लगे, किन्तु जब विदेशी सत्ता का साम्राज्य स्थापित 
हुआ, तो फिर भारतवर्ष दीन-हीन हो गया । विधर्मियों के द्वारा ऐसा प्रयत्न होने 
लगा कि जिससे देश में पुनः अधमं की स्थापना हो जाय ओर वेदों का 
अध्ययनाध्यापन समाप्त हो जाय। विदेशियों का प्रयत्न सफल हुआ, धमंप्राण 
भारतवर्ष घोर अन्धकार में पड़ गया। परिणामस्वरूप उत्तर भारत 
में वेदविद्या का सूर्यास्त हो गया। ब्राह्मणों में, विशेषतः पद्चगोड़ों में 
समस्त यज्ञविद्या श्रौतस्मातं-कमंकाणए्ड गुरुपरम्परानुसार उच्चारणानुच्चारण 
अभ्यासपूर्वक वेदों का घनान्तकण्ठस्थीकरण एवं वेदिकग्रन्यस्थलविशेष की 
अर्थंगुत्थियों को सुलमाने की दिशा में मागंप्रद्रांक उच्च वेदविद्याविभवऱसम्पन्न 
योग्य गुरु का सवेथा अभाव हो गया था, सकल वेदिक कमेकाएड लुप्तप्राय हो चला 
था; इनके उद्धार का मागं सूक नहीं रहा था, प्रवल अन्धकार छाया हुआ था, 
सहसा काशी नगरी में महामहोपाध्याय पं० श्रीप्रसुदत्तजी गोड झर्निह्दोत्री के 
रूप में एक दिव्य प्रकाश को झलक दीख पड़ी, कुछ ढाढ़स बधा, समाज को बल 
मिला, एक परम्परा की नोव पड़ी और कुछ दिनों के बाद वह प्रकाश पुल्लीभूत 
होकर श्रद्धेय मद्दामहोपाध्याय पण्डित औविद्याघरजी गोड के रूप में प्रकट हुआ, 
जिसने उत्तर भारत के समस्त ब्राह्मणों का मुख समुस््बलित कर दिया । कुळ वर्षों के 
ही भीतर संस्कृत पण्डितमण्डल के सम्पूर्ण भारत का कोना-कोना इस प्रकाश की 
आर उन्मुख दो गया, लाम उठाने लगा, अनेक सुयोग्य वेदिक गया होने लगे । 

श्रीविद्याधरजी गौड नाम से प्रख्यात यह पुश्नीभूत प्रकाश वदिक भारत ग 
देदीप्यमान सूयं था और वह अथाह वेदविद्यारूप क्षीरसागर चन्द्र था, जि 
महामना मालवीयजी महाराज के काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हमने विराजमान 
देखा और सन्तोष का अनुभव किया | | fe 

महामना मालवीयजी ने काशी हिन्दू विश्वविद्याल को, मत | 
लिए उन्हें अपने यहाँ धर्मविज्ञान विभाग के अध्यक्ष पद अ न 
अपनी आदर भावना प्रकट की और भारत सरकार ने स घ | 
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कार्यक्रम को पवित्र और सर्वथा उचित प्रमाणित करने के लोभ से उन्हे 'महामहो- 
पाध्याय' की उपाधि दी । सारे भारत के कोने-कोने में सवेतस्त्रस्वतन्त्र वैदिकसम्राट्‌ 
महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरजो गोड की विशिष्ट कीति व्याप्त हो गई थी। 
वे साक्षात्‌ वेदमूर्ति थे । उन्हें सस्वर वेदमन्त्र कितने कण्ठस्थ थे, इसका थाह कोई 
न पा सका। उन्हें वेद की आठौं विक्कतियाँ सस्वर कण्ठस्थ थीं । दक्षिण देश के 
उच्चतम वैदिको ने वेद के कण्ठस्थीकरण में लोकोत्तर शक्ति का उनमें दर्शन 
किया था। ग 

वेदार्थं में एक-एक वेदिक शब्दों के विभिन्न अर्थो की विलक्षण कल्पना, 
भाष्यकारों और शाज्जकारो की पद्धति के अनुगमन के साथ नवीनाथे कल्पना, अन्य 
वैदिक अथंग्रन्थस्थलों की गुत्थियों का विभेदन, मीमांसा-अन्थों के सरल सुबोध 
अध्यापन, घमेशास्त्रों की उलकी हुई जटिल से जटिल व्यवस्था पर सरलता के साथ 
कण्ठस्थ सप्रमाण व्यवस्थाप्रदान आदि को देखकर संस्कृत के बड़े-बड़े विद्वानों ने 
अपने मुक्तकण्ठ से उन्हें वेदों का "अवतार? कहा । अनुकरणीय सदाचरणचयो, 
सुदृढ़ धार्मिकता, श्लाध्य ऋजुता, उत्कृष्ट विद्या, सुलभ निभीकता, महनीय उदारता, 
- कमनीय सहृदयता, सकल विद्ठदुबुन्दबन्दित उनके परिपूणं विद्यावेभव आदि का 
“स्मरण कर आज भी समस्त पण्डितमण्डल, वेदिक जगत्‌, धार्मिक 


सद्गृहस्थवृन्द अपने. में गौरव का अनुभव करता है । 

आप साङ्गोपाङ्ग वेदविद्या के युगपुरुष विद्वान्‌ और वेदिक-साहित्य के 
अवतार थे। यह कहना उचित होगा कि सनातन कमेकाण्ड में समस्त भारत के लिये 
आप उतने ही प्रतिष्ठित और आदरणीय थे जितना कि हिन्दुओं के लिये वेद । 
जहाँ तक ज्ञात है, इस शाब्दी में वेद का ऐसा घुरन्धर विद्वान्‌ दूसरा कोई नहीं 
हुआ था। समस्त वैदिक वाडमय के पुनरुज्जीवन का पूणं श्रेय आपको ही प्राप्त है। 
भारतीय पण्डितवगं में आज भी आपका नाम आदर से स्मरण किया जाता है । 
बिरोधी भी आपके पाणिडत्य का लोहा मानते हैं। आपके स्वर्गमन से काशी की 
शोभा में ही विशेष कमी नहीं हुई, किन्तु वेदिक-साहित्य के उद्धार का मुख्य 
आधार ही समाप्त हो गया | > 

वैदिक विद्वानों की भी उनके प्रति समय-समय पर प्रकट की . गई 
भ्रद्धाओं एवं आस्थाओं के वर्णन की चर्चा से लेख विस्तृत दोगा । सुके ज्यों का त्यो 
स्मरण है श्रद्धेय महामहोपाध्यायजी ( श्रीविद्याघरजी ) के कैलाशवासी होने पर 

वेदिक मण्डल, काशी” ( जिसके वे संस्थापकों में से थे) की ओर से शोकः 

सभा का आयोजन काशीस्थ “मारवाडी संस्कृत कालेज? में किया गया, जिसके 
सभापति म० म० पं» चिन्नस्वामीजी शास्री थे। उन्होंने महामहोपाध्यायंजी को 
अपने समय का सवेश्रेष्ठ वेदिक विद्वान्‌ अनेक उदाहरणा से सिद्ध किया था । 
„> एक बार काशीस्थ नीची ब्रह्मपुरी में 'बेदिक मण्डल” की बैठक हुई। सैं 


नद शि बेदिक ; व्‌ मण्डल का उस समय सन्त्री था । प्राचीन वेदज्ञो की चर्चो चल रही थी। 
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मैने प्रसङ्गवश अपने पूज्य गुरूजी पं०भगवत्मसादजी मिश्र (प्रोफेसर, गवर्नमेन्ट संस्कृत 
कालेज, बनारस ) से निवेदन किया कि पूज्यचरण श्रीभेयाजी ( पं? श्रीबिद्याधरजी 
महाराज ) को वेदविद्या की क्षमता पर आप कुछ प्रकाश डालिये। उन्होंने कुछ 
कहना प्रारम्भ किया कि उनकी आँखे भर गइ, गला रुध गया, कुछ देर के बाद 
वे बोलने की स्थिति में हुए तो कहा-'पूज्य श्रीभेयाजी (गुरूजी) को लोकोत्तर विद्या 
थी, उनकी अलौकिक प्रतिभा का वर्णन मेरी वाणी को सामर्थ्ये के बाहर है। इधर 

सैकड़ों वर्षा में ऐसा सुसज्जित साङ्गोपाङ्ग वेद का सुप्रतिष्ठित विद्वान्‌ नहीं हुआ 

है। साङ्गोपाङ्ग वेद-वेदाथ में और श्रौतविद्या में उनकी अव्याहत गति थी | 

उनके सम्बन्ध में यही कहना उचित होगा कि इस शताब्दी में ऐसा विलक्षण 

वैदिक विद्वान्‌ न भूतो न भविष्यति ।? 


इसी प्रकार उनकी विद्वत्ता, उदारता, धर्भेडढत।, दयालुता और सहृदयता 
आदि की बहुत-सी वाते बहुत बार मैने अपने प्रथम वेदविद्यागुरु पं० श्रीकमल- 
नाथजी शुक्ल वेदाचाय ( वेदप्रधानाध्यापक - श्री परशुराम चणिडका वेद्‌ विद्यालय, 
सोहनाग, जि० देवरिया ) से भी सुनी थीं । 


देश के सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता गोरखपुर के गान्धी परमहंस 
बाबा श्रीराघवदासजी के तत्त्वावधान में और उनके उत्तराधिकारी परमहंस 
अखिल भारतीय नेता बाबा श्रोसत्यत्रतजी महाराज के यजमानत्व में मारवाड़ी 
देशवाली व्यापारी धनीमानी, गृहस्थ रईस साधु-सन्त-विरक्तप्रभ्नंत समस्त 
जनता की धन-सस्पत्ति, उत्साह, लगन, सहयोग से सुप्रसिद्ध वरद्दज बाजार 
(जि० देवरिया) के श्री सरयूतट पर बिशाल भी महाविष्णु यज्ञ के समारोद्द का 
आयोजन हों चुका था । जनता एवं जिले के समस्त विद्वानों ने एक स्वर से उस 
महान्‌ यज्ञ के आचार्यं पढ्‌ पर भारतप्रसिद्ध याज्षिकचक्रवर्ती म० म? पं० श्री 
विद्याधरजी महाराज को रखने का निणेय किया । स्वीकृति प्राप्त कर ली गई। 
उनका आना निश्चित हो गया । यज्ञारम्भ का दिन आसन्न था। जनता अपने पूज्य 
आचाय की काशी से बरहज आने के दिन की प्रतीक्षा बड़ी ही श्रद्धा के साथ कर 
रहो थी । महायज्ञ, वेद के महान्‌ विद्वान्‌, पवित्र सरयू तट, देश के महान नेता 
बाबा राघवदास की जगाई गई जनता, सब का सहयोग सम्मेलन, अपूव पुण्यमय 
अवसर, बड़ी चहल-पहल, उत्कृष्ट आकषण और चौथे दिन से यज्ञारम्भ, यह सब 
लोग सोच-विचार ही रहे थे कि अकस्मात्‌ सुनाई पड़ा-यज्ञ के मनोनीत 
आचाय श्रीविद्याधरजी महाराज ने यहाँ के यज्ञ का आचाये होकर आना अस्वीकृत 
` कर दिया। वे नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें यह बताया गया हे जि यहाँ दोनेवाले | 
यज्ञ के अवसर पर सनातनधम के विपरीत कुछ कार्यों के भो करने का आयोजन 
है । बढी निराशा हुई । कुछ लोग उनके पास काशी पहुँचे और उन्हें वस्तुस्थिति 


कल्याण एवं देवाराधन को दृष्टि से यज्ञ हो रद्दा है। सनातनधमे के विपरीत 


से अवगत कराया गया कि दोनों बाबा लोग परम आस्तिक वैष्णव है और देश- 


१६२ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


कोई भी काये वहाँ नहीं; होगा ।॥ जब उन्हें अपने विश्वस्त सूत्रों से ठीक 
ठीक यह बात प्रमाणित हुई, तो वे यज्ञाथे गए । स्व? स० म० जो इस ढंगके कट्टर 
. सनातनधर्मी आस्तिक वेदिक विद्वान्‌ थे । वे जरा-जरा सी आशंका उपस्थित होने 
पर हजारों की निश्चित आमदनी, महती प्रतिष्ठा और उच्च सम्बन्ध का त्याग धर्मे 
के निमित्त कर देते थे । 


काशी आने के बाद स्वयं मैंने भी अनुभव किया था । “न तस्य प्रतिमा 
अस्ति यस्य नाम महद्यशः” यह वेदवाक्य उनमें मूतेरूप से चरितार्थं था । 


श्रद्धेय स्व? महामहोपाध्यायज्ञी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिये 
आवश्यक है. कि काशी में वेद-वेदार्थ वेदिकम्रन्थसहित समस्त श्रोत-स्मात्त 
कर्मकाण्ड की सुहृद्‌ रक्षा के लिए “महामहोपाध्याय श्रीविद्याघर वेद-विद्यापीठ” 
की स्थापना हो । इसके लिए विपुल द्रव्य संग्रह किया जाय, जिससे चारों वेदों 
का स्वाध्याय, चारों वेदों की और कर्मकाण्ड की क्रियात्मक परीक्षाएं, परीक्षात्तीणों 
को प्रमाणपत्र और वैदिक ग्रन्थों के प्रकाशन आदि ठोस काय हों । इस प्रकार की 
योजना से संस्थापित वेद-विद्यापीठ और वैदिक-संस्क्रति की अभिवृद्धि होगी । अत 
मेरी देश के विभिन्न भाग में रहनेवाले स्व० महामहोपाध्यायजी के श्रद्धालु शिष्यों, 
भक्तों, प्रेमियों और वेदविद्या की अभ्युन्नति क इच्छुको से निवेदन है कि उन्हें 
इस महनीय काय को ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। इस दिशा में स्व० 
मद्दामहोपाध्यायजी के उत्तराधिकारी विद्वान्‌, यशर एवं कमेठ पुत्र श्रीवेणी रामजी. 
गोड वेदाचायं को सहयोग प्रदान करना चाहिये। पं० श्रीवेणीरामजी गौड वेदाचायं 
उन्दी महापुरुष के अंश हैं, जिनमें में उन स्वर्गीय महापुरुष का दशन करता 
हस एष भगवान्‌ द्रोणः प्रजारूपेण वत्त ते ।! 
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स्वर्गीय स्मृति 
( पं० श्रीमङ्गलद्त्तजी त्रिपाठी, वेद-व्याकरणाचार्य, वाराणसी ) 


भगवान्‌ आशुतोष श्रीविश्वनाथजी के वरद पुत्र महामहोपाध्याय वेदिक- 
€ ° ७... >. 
मूधन्य श्री ६ पं० प्रभुदत्तजी शास्त्री अग्निहोत्री को परिडत-समाज में कौन नहीं 
०७०७ € 

जानता | वह पचित्रतमा स्वनामधन्या काशीपुरी में पद्नगौड़ों में बेद-कर्मकाण्डा- 
वतार होकर सर्वप्रथम स्थान को प्राप्त हुए थे। उन्होंने अपने विशुद्ध आचार- 
विचार, सद्व्यवद्दार तथा शास्रीय पारिंडत्य के द्वारा लोकसम्मान के साथ, साथ 
राजसम्मान को भी प्राप्त किया था । 


आतःस्मरणीय  पूब्यचरण अग्निहोत्रीजी की निरन्तर अग्निसेबा से 
प्रसन्न होकर अग्निनारायण ने उन्हें स्वनामधन्य महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरजी 
गोड जैसा सुपुत्र प्रदान किया। इन मनुष्य रत्न को घरबाले सभी “भेयाजी” 
कह कर सम्बोधित करते थे । 


सन्‌ १६१४ ई० में मुझे मेरे पूज्य पिताजी ने उपनयनानन्तर 
अक्षचयोवस्था में पूज्य गुरुचरण म० म० पं० श्रीप्रभुदत्तती अग्निहोत्री के 
चरणां में अध्ययनाथ समपंण कर दिया। तब से मैं श्रीगुरुचरणों को सेवामें 
रह कर गुरूजी के घर पर ही भोजन और वेदाध्ययन करता था। जिस समय 
मैं वेदाध्ययन करता था उस समय बड़े गुरूजी नये सत्यनारायण के मन्दिर 
( बॉस फाटक ) में मध्याहोत्तर विद्याग्रदान करते थे और भैयाजी प्रातःकाल 
पुराने सत्यनारायण के मन्दिर ( सरस्वती फाटक ) में अध्यापन काय करते 
थे । सौभाग्यवश सुरे पूज्य बड़े गुरूजी तथा पूज्य ` छोटे गुरूजी दोनों 
सहानुभाओं से वेदाध्ययन करनेका महान्‌ सौभाग्य प्राप्त हुआ था । पूज्य भ्रीमैयाजी 
महाराज शुक्त यजुर्वेद के समस्त विकृतियो के तथा ब्राह्मणादि अन्थो के अंभ्यासी 
होते हुए पूर्ण अर्थज्ञ थे । आन 
पूज्य श्रीभेयाजी ने कात्यायन श्रौतसूत्र की “सरला? विश्वत टीका जो लिखी 
हे, उसको देखकर आपका पारिडत्य और मर्मज्ञवा पूर्ण-रूप से प्रकट होती हे. । 
इस ग्रन्थ की जो भूमिका लिखी गई है, उसने तो मणकाञ्चन का संयोग करः 
दिया हे । उसमें समस्त वेदिक प्रकृति-विक्ृति के रहस्यों को उद्घाटन किया गया हे, . 
जिसकी प्रशंसा एतद्देशवासी विद्वान्‌ ही नहीं, किन्तु विदेशों के विद्वान भी ब दु 
अर वे समय-समय पर प्रचुर संख्या में प्रशंसापत्र भी प्रेषित करते रदे हैं। |: 
और भी बहुत से अन्थ 'स्मात प्रभु' आदि आपने लिखे हैं, जिनके द्वारा वेदिक. | 
जगत्‌ का विशेष लाभ हो रहा है। र नन र 
पूज्य ओभेयाजी के पाण्डित्य और शास्मर्सज्ञता के कारण सहासना पं | 
सदन मोहन सालवीयजो ने उन्हें अपने विश्व विद्यालय में वेद का “अध्यक्ष! पद्‌ | 
२% CE 
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दे दिया था । गवनंमेन्ट ने भी आपका 'मह्दामहोपाध्याय' की पद्वी-द्वारा सम्मान 
किया था। इस जगत्‌ में ऐसा अन्यत्र नहीं देखने में आया था कि पिता ओर 
पुत्र दोनों गवनेसेन्ट से “महामहोपाध्यायः की पदवी प्राप्त किये हाँ । यह सवण 
अवसर आपके ही वंश को प्राप्त हुआ था । 

श्रीभेयाजी के पुत्रगण भी प्रायः सभी विद्वान्‌, कमठ, सच्चरित्र और सुशील 
हैं, जिनमें वैदिक-सा दित्य में पं० दौलतरामजी गोड वेदाचाय और पं० वेणीरामज्जी 
गौड वेदाचायं हैं, जो कि तत्तदू विद्यालयों में अध्यापक पद पर नियुक्त हैं । 

पूज्य भेयाजी बड़े ही यशस्वी विद्वान्‌ थे। वे ऐहिक समस्त प्रकार 
के सुख, धन, जन, पुत्रादि से युक्त होकर पारलौकिक भगवान्‌ विश्वनाथजी 
का चिन्तन करते हुए पाञ्चभौतिक शारीर का परित्याग कर जीवन्मुक्त हो 
गये । ऐसा सौभाग्य बड़े ही पुण्य से प्राप्त होता है। पूज्यपाद बड़े गुरूजी तथा 
पज्य छोटे गुरूजी दोनों महानुभाओं को रिष्यवात्सल्यता, दयालुता, प्रसन्नता, 
शाख्रपाठनशीलता, विषयनिरूपणता, संशयनिराकरणता आदि विशेषताओं को 
ध्यान में रखकर यह कहना पड़ता है कि इस प्रकार का सवेशामञ्जस्य अन्यत्र 
देखने में नहीं मिलता । 


मेरे गुरुदेव ¦ एक मधुर संस्मरण 
( प० श्रीविश्वनाथजी मिश्र वैदाचायं, ग्रो० गवनमेन्ट हाईस्कूल, आरा ) 


' सुख पर साधना की घनो रेखा और उज्ज्वल आँखों में सब कुछ भूलकर 
वेद भगवान्‌ की सेवा करने को निरभिमान साध, रहन-सहन सें सादगी, मस्तिष्क 
में ज्ञाचज्योति का प्राबल्य, हृदय में स्नेह, ममता तथा प्रतिभा छुलकती-सी और 
भारत में अपने विषय का अकेला विद्वान्‌ ! ! जिनका मधुर स्मरण जब आता है 
तब आँसुओं के तार बँध जाते हें । हृदय के नीरव एकान्त में उनकी असृतमयी 
वेदवाणी गूज उठती है और तब स्मृति-पटपर एक स्वस्थ प्रतिमा निखर उठती है। 
वह प्रतिमा दुग्ध की तरह शुभ्र, बालक की. सुसकान-सी सरल, हिमालय-सी प्रांशु 
ओर हिन्द-महासागर-सी विस्तीण प्रतीत होती है । मैं लपक कर अपने बौने हाथों 
से गुरुदेव के व्यक्तित्व की इस महान्‌ उँचाई को छूना चाहता हूँ, पर मेरे संकुचित | | 
ज्ञान की सम्पुटित ओर धूमिल किरणं क्या उन्हें छू पाती हैं? अधिक क्या, मैं _ 


. अपना सिर घुनता हूँ आज वह विश्‍व की अलौकिक किरण कहाँ है, वह विलक्षण 


प्रतिमा कहाँ हे, जिसने अपने अप्रतिम आलोक से भारतोय ज्ञानाकाश को उद्भा- 


र 


सित कर, पुनः एक बार भारत की इस पवित्र धरती में वेदज्ञान और वेदप्रकाश | 


रः Rr 
४ हू, | & य 
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का माङ्गलिक उद्घोष किया था ? जिनकी वाणी में प्राचीन भारतीय ज्ञान और 
तपश्चयी मूत होकर श्रवण-पुटो में अस्त का सिञ्चन करती थीं, जिन्होंने यज्ञको 
पुरातन महिमा को पुनरुज्जीवित कर पुनः एकबार अध्यात्म और पुण्य के संस्कारकी 
स्थापना की थी । 

भगवान्‌ विश्वनाथ की पुरी काशी आज भी गुरुदेव के वेदगान से निनादित 
हो रही दै, भगवती भागीरथी की उद्वेलित लहरें आज भी उनके कर्मकाएड और 
ज्ञानकाण्ड को प्रतिध्वनित कर रही हैं । इतना ही नहीं, भारत के अणु-परमारए 
भी उनके वदज्ञान की गोरव-गाथा अपनी भूक वाणी में पवन के थपेड़ों द्वारा 
व्यक्त कर रहे हैं । ऐसे विश्वविख्यात “महामहो पाध्याय' पद्वी से विभूषित, अद्वितीय 
विद्वान्‌ मेरे पूज्य गुरुदेव श्रीविद्याधरजी गोड थे । 

विद्या के प्रति गहरा अनुराग, शेशव में ही वेद-बेदाज्गों पर पूणं अधिकार 
एवं शास्त्र-विवेचन की अतुलनीय प्रतिभा जिनमें विद्यमान थी, जिनके पितृदेव 
वेद के पारङ्गत हों, वे भला क्यों न अपनी वंशगत मान-मयोदा का संवहन करें ? 
संस्कृत-साहित्य की अजस धारा में अतगाहन करनेवाले बहुत से विद्वान हुए दें 
ओर हें भी, परन्तु वेद-कमेकारड और धर्मशाह्न का पारङ्गत विद्वान्‌ मेरे गुरुदेव 
जैसा इस धरती पर कई शताब्दी से कोई नहीं हुआ। यदि मैं उनकी उपसा 
सायण, कर्क अथवा महीधर से करू, तो अत्युक्ति नहीं होगी । मुके तो ऐसा लगता 
है कि सायणाचायं की आत्मा ही उनमें अवतरित हुई थी। इसी कारण सन्त्र, 
ब्राह्मण ओर आरण्यक का वास्तविक तथ्य और रहस्य उन्हें ज्ञात था । उनमें प्रतिभा, 
व्युत्पत्ति और अभ्यास-इन तीनों का समन्वित संगठन हुआ था और वे भौत- 
स्मात यज्ञों के सुसम्पन्न करने में पूणं निष्णात थे। इनके विधि-विधान 
शास्रीय होते थे । 

शिष्यों के लिये करपतरु थे । उनका मधुर भाषण शिष्यां की ज्ञानधारा को 
विकसित और गतिशील बनाने वाला था । उनकी अद्भुत शाखीय प्रतिपादन-शक्ति 
को श्रवण कर शिष्य-मण्डली मन्त्रमुग्ध हो जाती थी । गहन से गहन और दुरूह 
से दुरूह शक्काओं का समाधान मन्द मुसकान के साथ तत्काल कर देते थे। 
सुननेवाला श्रोता विस्मय-विमुग्ध हो मन-ही मन मूक श्रद्धा उनके चरणों पर अर्पित 
कर देता था। ये सारी की सारी बातें मेरे मन-मन्दिर में झाँक जाती हैं और 
शनैः शनेः मेरी अमित श्रद्धा के भीतर से एक पतली और मधुर आवाज 
निकल कर उनके पावन नाम का मधुर स्मरण कर लेती है।. .. 

सन्‌ १६३२ की वह अपराह बेला थी, जिसमें मैंने अपने पूज्य गुरुदेव का 
साक्षात्कार किया था । उसका अमिट छाप मेरे हृदय पर आज भी अङ्कित है। 


जब मैं पद्दले पहल अपने पिताजी के साथ गुरुदेव के गृहद्ार पर पहुँचा, तो | 


सकुचाते हुए, भय खाते हुए मैंने उनका चरणस्पश किया । उन्होंने अपना वरद | रॅ 4 
हस्त उठा मुझे आशीवाद दिया । मेरे पूज्य पितामह पं० श्रीरामगोविन्यनी | 
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शाञ्गी का परिचय प्राप्त कर वे दषे-विभोर हो उठे और बोले-- तुम बहुत ही 
प्रतिष्ठित विद्वान्‌ के वंशज हो, निश्चय ही तुम्हें वेद में प्रवोणता प्राप्त 
होगी ।' इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे रहन-सहन को व्यवस्था भी कर दी। 
मैंने अपने गुरुदेव में एक अदूसुत तपस्या का तेज पाया । उनका अपू स्नेह 
अर ममत्व पिठतुल्य था। उनकी बाणी में मधु और नवनीत दोनों का 
अदूसुत सम्मिश्रण था | उनका स्पशे पाते हो मेरी प्रतिभा निखरने लगी। मैं 
आस्थापू्वेक एक ही वाक्य में कह सकता हूँ कि उनका भव्य शरीर देवताओं का, 
मस्तिष्क ऋषियों का, चिन्तनशक्ति दाशेनिकों की एवं विधि-विधान सुसम्पन्न 
करने की प्रक्रिया गौतम और भरद्वाज जैसी थी। कहाँतक कहूँ, पूज्य गुरुदेव की 
स्मृति से मुझे आभास होता है कि वे मेरे जीवन के सच्चे शोधक थे । उनके 
अध्यापन-सम्बन्धी स्मृतियां के अनेक खण्डचित्र मेरे मानस में कुहराम मचा 
` देते हैं। बीते हुए युग के वे दिन, जिनमें पूज्य गुरुदेव का सहवास किया था, 
आँखों में नाचने लगते हैं । छ 
पूज्य गुरुदेव के वे वरद हस्त याद आते हैं, जो पहले पहल मेरे ऊपर 
सन्‌ १६३२ में आशीवाद के लिए उठे थे। सचमुच मेरे गुरुदेव मानव-काया में 
ज्ञान और तपश्चयो की मूर्ति थे। उनमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ 
आदि आर्षे ग्रन्थों के अध्यापन की शैली देवताओं के गुरु बृहस्पति के सद्दश 
थी। वे आराध्य और वरेण्य थे, यह कहते-कहते आँखों में वरसात छा जाती 
हे ओर सदूभावनाओं की पवित्र धारा शतशः असंख्य परिधियों को तोड़कर 
( पारकर ) पूज्य गुरुदेव की प्रबुद्ध प्रेम-भावना से टकरा जाती है, जो लोकोत्तर, 
दुष्प्राप, अगाध और शब्दातीत है । 
पूज्य गुरुदेव सबके कल्याणार्थ अमूल्य उपदेश दिया करते थे, जिनके 
पालन करने से निश्चित हो सुख-शान्ति का अनुभव होता है। सार-रूप में 
यहाँ गुरुदेवके कुछ उपदेश प्रस्तुत कर रहा हूँ-- 
१-मन आर वाणी पर सदा कन्ट्रोल करो । २-सत्य का सर्वदा पालन 
करो। ३-किसी की बुराई न चाहो। ४-सबका हित करो। ५-सबक्रो 
अपने से श्रेष्ठ समझो । ६-परोपकारमय जीवन बना लो। ७-समय 
को नष्ट न होने दो। ८-दूसरो के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख समझो । 
६-व्यसनों से स्वेदा दूर रहो । १०-श्वध्े का सर्वथा पालन करो । ११-आस्मः 
प्रशंसा से डरो और दूसरों की प्रशंसा से प्रसन्न रहो । 


महामदोपाध्याय पण्डित विद्याधर गोड १६७ 
पूज्य गुरूजी भगवान्‌ वेदव्यासके अवतार थे 
( पं० श्रीगिरिजाग्रसादजी पारडेय, वेद-व्याकरणाचाय, मिना, विर बहराइच) | 


सन्‌ १६३० ३० में काशीस्थ गवनेमेन्ट संस्कृत कालेज से व्याकरणाचायः 
परीक्षा उत्तीण करने के बाद मेरा विचार वेदाध्ययन को ओर हुआ | में अध्ययन 
की कामना से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के वेद-कक्ष में पहुँचा, वहाँ पर साक्षात्‌ 
त्य र तुल्य श्री १००८ गुरूजी ( पूज्यपाद पं? श्रोविद्यापरजी गौड अस्ति 
होत्री / दृशान हुए, जो वेद के मन्त्रों की व्याख्या रघुवंश काव्य को तरह करके 
छात्रों को परिठप् और हृदयङ्गम करा रहे थे । श्रीगुरूजी को वेद्सन्त्रों को व्याख्या 
करने की विचित्र पद्धति थी । श्रीगुरूजी के द्वारा को गई वेद्सन्त्र की व्याख्या 
प्राचीन महीधर) उव्वट आदि आचार्यो की भाष्यसम्मत व्याख्या होते हुए भो 
अपनी एक अलोकिक विशेषता रखती थी। श्रीगुरुजी वैदिक शब्दों को पाणिनीय 
के सूत्रों से सिद्ध करके बतलाते थे। इसी प्रकार जहाँ मीमासाशास्न को 
आवश्यकता होती थी, वहाँ मीमांसा का उद्धरण कर देते थे। में गुरूजी की 
अद्भुत विद्वत्ता को देखकर अवाक रद्द गया। मैंने 'वेद्शाजी” में नाम लिखा 
लिया और श्रोगुरूजी के चरणों में आठ वर्षे तक रहकर साथे वेदाध्ययन करके 
'वेदाचाय' परीक्षा उत्तीण को । श्रीगुरूजी से अध्ययन करते समय मुझे ज्ञात हुआ 
कि जिस प्रकार श्रीगुरूजी वेदविद्यावारिधि हैं उसी प्रकार ये व्याकरण-मीमांसा- 
धर्मेशास्रादि विषयों में भी पारङ्गत हैं। में श्रोगुरूमी से अध्ययन करते समय 
व्याकरण-विषय में भो सन्दिग्ध स्थलों में प्रश्न करता तो बे सिद्धान्तकोमुदी 
और महाभाष्य के उदाहरण देकर समाधान करते थे । श्रीगुरूजी को कृपा से मैंने 
'वेदाचार्य' की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीण कर स्वणेपद्क' प्राप्त किया, तो 
मेरे कुछ असहिष्णु सहपाठियों ने क्षोभ प्रकट किया । उस समय श्रीगुरूजो ने 
मेरी योग्यता को बतलाते हुए असहिष्णु छात्रों को जो उत्तर दिया था, बह उनकी 
महामहिमा का परिचायक था, जो कि मेरे लिए जीवनपयेन्त अबिस्सरणोय रहेगा । 


काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय में तो श्रीगुरुजी से केवल परोक्षार्थो हो अब्ययन 

करते थे, किन्तु उनके घर में परीक्षा के अतिरिक्त भी छात्र अध्ययन किया करत 
थे । श्रीगुरूजी का निवासस्थान एक महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्र 'सहाविश्वविद्याक्षय' था, 
जिस महाविश्वविद्यालय में अनेक विषय के विद्वञ्चन आकर चनक (नणय रू 
शास्त्र की जिज्ञासा करते थे और श्रोगुरूजी से उचित ससाधाच अः विश 
ज्ञान प्राप्त कर वे अपने घर लौटते थे । श्रोगुरूली के ऋदछुच चेदुष्य को देखकर 
बड़े-बड़े विद्वानों को ज्ञात नहीं होता था कि इनका अधान बिषय कोन है आर 
यह किस विषय के विद्वान हैं? वस्तुतः श्रीगुरूजी स्त्यदात्‌ चेदव्यास के साक्ात्‌ | 
अबतार थे। उन्होंने वेदव्यास की तरह जोवतपदन्त काच शेर्ष्योको चिद्या | 
दान कर बहुत हो उपकार किया है। श्रीगुरुजी एवे पोळे बहुत बडो संख्या रे 
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सुयोग्य शिष्य-परम्परा छोड़ गये हैं, जो कि भारत में नहीं, देश-विदेश में भी 
वेद का प्रसार-प्रचार कर श्रीगुरूजी को कीर्ति को अछुएण बनाये हुए हें । 

मुझे यह जानकर महान्‌ हषे हुआ कि वेदव्यास के अवतार पूज्यपाद १००८ 
श्रीगुरूजो को स्मृति में एक विशाल स्मारक ग्रन्थ! प्रकाशित हो रहा है । मुझे 
विश्वास है कि यह स्मारकग्रस्थ विद्वानों के लिए एक अनुपम वस्तु होगा । अन्त में 
गुरु-महत्त्वसूचक एक श्लोक को उद्धृत कर अपने संक्षिप्त वक्तव्य को समाप्त 
करता हूँ-- - 
गुरुतरा युरुविष्णुगुरुदंवो महेश्वरः। 
गुरु साक्षात्परत्रह्म तस्मे भोगुरवे नमः ॥ 


श्रद्धेय गुरूजीकी पवित्र स्मृति 
( प° श्रीजगन्नाथग्रसादजी पाण्डेय, वैद-व्याकरणाचार्य, सासनी, जि० अलीगढ़ ) 


प्रातःस्मरणीय गुरुवर पूज्य महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजी 
गौड आहिताग्नि के चरणकमलों की रिष्यरूप से उपासना करने का सौभाग्य 
जिन लोगों को प्राप्त हुआ है, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने लगभग ६ वर्षे तक 
उन भव्य गरिभामयी देवमू्ति के दरांनों से केवल अपने नेत्रों को ही नहीं, किन्तु 
उनकी प्रखर पाणिडत्यपूणे वेदसुधामयी वाणी से अपने कर्णपुटों को भी पवित्र 
करके अज्ञानान्धकार को दूर किया हे । 

श्रीगुरूजी के सामने उपस्थित होकर उनके द्शेनमात्र से प्रत्येक व्यक्ति 
सावामिभूत र अनुभव करता था कि 'मैं प्रत्यक्ष शरीरधारी वेद भगवान्‌ 
के दशेन कर रहा हूँ ।' | 

गुरूजी की ख्याति युवावस्था में हो अपने पूज्य पिता प्रातःस्मरणीय 
महामहोपाध्याय पण्डित श्रीप्रमुदत्तजी अग्निहोत्री के जीवनकाल में अद्वितीय 
वेदज्ञ के रूप में हो चुकी थी, जिस कारण महामना पं० मदनमोहन मालबीयजी 
रो अपने हिन्दू विश्वविद्यालय में धर्मविज्ञान-विभाग का “अध्यक्ष पद 
देया था। | | 
मैं व्याकरण- साहित्य आदि विषयों को आचार्फपरीक्ञा उत्तीण कर 
तथा उक्त विषयों का उच्च ज्ञान प्राप्त कर वेदाध्ययनाथ गुरूजी की सेवामें उपस्थित 


 इुआाथा। किन्तु गुरूजी के व्याकरण, साहित्य, मीमांसा एवं घसेशाल्रादिविषयक 


ख लक पारा १ विद्वत्तापूण रो Nt, कट 
शेली अदूसुत और विद्नत्तापूण थी । मैं कुछ उदाहरण उपस्थित करवा हूँ। . .... 
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(१) एक बार वेदभाष्य पढ़ते समय 'युवम्‌ पद आया, तो मैंने सूत्र की 
विस्टृति के कारण गुरूजी से प्रश्‍न किया- गुरूजी 'युवम्‌' कैसे ? गुरूजी ने उत्तर 
दिया— प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम वेदेतु 'युवम! । 

(२) मैंने एक बार गुरूजी से पूछा-कहीं 'मृन्मये' और कहीं 'मृरमये! 
प्रयोग मिलता है, इनमें कौन शुद्ध है? उत्तर मिला--'पदान्‍्त में णत्व नहीं 
होता, नकार णत्व की दृष्टि में असिद्ध भी हे ।? 

(३) एक बार मैंने गुरूजी से प्रश्‍न किया--“गुरूजी माध्यन्दिनी शाखा में 
हल्‌ वण म्‌ को 'मा? ऐसा दीघं की तरह उच्चारण क्यों किया जाता है ? गुरूजी 
ने उत्तर दिया-- 

“अनुस्वारे विद्वृत्यान्तु विरामे चाच्षरद्वये। 
छिरोष्टी तु विगृह्णीयात्‌ यत्रोकारवकारयोः ॥? 
याज्ञवल्क्यशिक्षा के इस श्लोक के आधारपर ऐसा ही उच्चारण होता है | 
गुरूजी धमंशास्त्रसम्बन्धी व्यवस्थाओं के समुचित समाधान करने में 
सिद्धहस्त थे । धमंशास्त्रसम्वन्धी जटिल समस्या उपस्थित होने पर जब अन्य 
लोग उचित निणंय देने में असमर्थ हो जाते थे, तो गरूजी उसका सन्तोषभ्रद 
यथार्थ निणंय देकर सबको चकित कर देते थे। 

गुरूजी को एकमात्र विद्या का व्यसन था। चे झहोरात्र अध्यापन तथा 
अन्थलेखन में निरत रहा करते थे । गुरूजी के द्रांनार्थ इमलोग जब उनके घर 
में जाते थे, तो वहाँ भी वे छात्रों को अध्यापन कराते हुए अथवा वेद-क्मकाएड- 
विषयक कोई न कोई ग्रन्थ लिखते हुए ही मिलते थे। कर्मकाण्ड की पद्धति 
लिखते हुए वे वेदमन्त्रों के साथ-साथ शललोकों को भी निर्माण कर लिखते थे। 
गणेशजी के सदृश नतो उनकी लेखनी कहीं रुकती थी और व्यासज्ञी क्के 
सदृश न उनकी श्लोकःकल्पना का तारतम्य ही टूटता था । इस: प्रकार गरूजी को 
देखकर प्रतीत होता था कि इनके दाथ में गणेशजी तथा बुद्धि में भगवान 
वेदव्यासजी निवास कर रहे है । 

.  पणिडित-समाज. में आपका उतना हो गौरव माना जाता था, जितना कि. 

संस्कृत-साहित्य में वेदों का गौरव माना जाता हे. । RF) ; 

जिस प्रकार आपका गम्भीर तथा प्रभावशाली पाण्डित्य था उसी प्रकार 
. आप दया ओर क्षमा को मूर्ति थे । अभिमान तो लेशमात्र भी आपको स्पशं न 
कर सका था | क्रोध पर आपने विजय कर लिया था। कभी भी मैने उनको 
किसी के प्रति क्रुद्ध होते नहीं देखा। आपका जीवन हो परोपकारमय था। 
कोई भी आपकी शरण में किसो भी कार्य के लिए उपस्थित होता था, तो बह 
कभी विफल नहीं लौटता था। सक es, 

एक बार मैं गीष्मावकाश के बाद अपने घर से लौटा तो काशी में हमारे 
रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिला । मैंने गुरूजी से स्थान के लिए 


निवेदन झिया । गुरूजी ने तत्काल पण्डित नाथूरामजी गोड ( अध्यापक हिन्दू- दुर >: कर 
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विश्वविद्यालय, काशी ) से कहकर मेरे लिए स्थान का प्रवन्ध करा दिया | 
पण्डित नाथूरामजी गौड ने अपने घर में दी मुझे एक स्वतन्त्र कोठरी दे दी, 
जिसमें मैंने बहुत वर्ष तक निवास किया और शनैः शनेः में गुरुवर पण्डित 
नाथूरामजी गौड का एक कुटुम्बी-सा बन गया। आज भी मेरा उनके परिवार से 
उतना ही घनिष्ट सम्बन्ध है जितना कि पेठक-परिवार से । यह समस्त श्रेय 
पूज्य महामद्दोपाध्याय श्री १००८ गुरूजी को ही है । 

एक बार काशी में हिन्दू-मुस्लिम दंगे का भयानक रूप उपस्थित हो गया 
था, जिस कारण सारे शहर में १४४ धारा लागू थी। सागं में चलने- 
फिरने की सख्त मनाही थी। ऐसे भयङ्कर समय में संस्कृत के कई विद्यार्थी 
गरूजी की शरण में पहुँचे और उनसे प्रार्थना किया - “संस्कृत के कई 
निरपराध छात्रों को भेल पुर के थानेदार ने थाने में बन्द कर दिया है, उन्हें मुक्त 
करा दीजिए | गुरूजी तत्त्तण छात्रों की. रक्ताथे भेलू पुर थाने में पहुँच गये और 
वहाँ के थानेदार से कह-सुनकर छात्रों को मुक्त करा दिया । छात्रों को मुक्त करने 
के बाद थानेदार ने गुरुजी से क्षमा-याचना करते हुए कहा-आपको थाने में आना 
पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा-याचना करता हूँ, किन्तु इस बात का मुझे! महान्‌ हषै 
हे कि आज आपके श्रीचरण आने से यह स्थान पवित्र हो गया।' यह थी 
गुरूजी की परोपकार-भावना। वे सदा-सवेदा सबके सुख-दुःख में हाथ बँटाते 
थे । सबका कार्ये करने में उन्हें परम सुख ओर आनन्द मिलता था । | 

गुरूजी के जीवन का अन्तिम समय उपस्थित था| काशी के सुप्रसिद्ध 
दैनिक आज अखवार में गुरूजी की बिमारी की सूचना कभी-कभी प्रकाशित 
होती रहती थी । बिमारी के समय गुरूजी ने सवसाधारण से मिलना-जुलना 
बहुत कम कर दिया था, किन्तु उस समय भो मैं गुरूजी के दर्शनार्थ उनके 
निवासस्थान पर पहुंचा । गुरूजी की शारीरिक स्थिति को देखकर मेरे नेत्रों 
में दुःख के आँसू आ गये। गुरूजी ने मेरी ओर देखकर हँसते हुए कद्दान- 
दुःख क्‍यों करते हो ? निरुक्त के “शीयेते इति शरीरम्‌? इस वाक्य को. क्या 
भूल गये ? शरीर का तो यही वास्तविक स्वरूप है, अतः इस नाशवान्‌ 
शरीर के लिए चिन्ता ओर व्यामोह अनावश्यक हे ।? इस प्रकार पूज्य 
श्रीगुरूजी अनेक प्रकार से मुझे समझाने लगे और अन्त . सें गुरूजी ने हँसते हुए 
कहा--अब तुम जाओ और आानन्दपू्वेक जीवन-यापन करो । बेद्‌.की उपासना 
सवदा करते रहना । वेद भगवान्‌ की कृपा से सवदा सुखी रहोगे ।' यही गुरूजी 
का मेरे लिये अन्तिम उपदेश और आशीवाद था । गुरूजी के जीवन के अध्ययन 
से मेरी यह धारणा है कि गुरूजी कुछ दिनों के लिए बेदप्रचारार्थ देवयोनि से 


ही ह सत योनि में आये थे और वे अपना कार्य कर पुनः उसी देवयोनि में चले 
गये । तय सं जीवति? के अनुसार वे आज भी हमारे लिए इस .मृत्युलोक में 
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` मेरे गुरुदेव ! 
(१० श्रीदुर्गादत्तजी त्रिपाठी, वैदाचाय, बस्ती शहर ) 


“योऽनघोत्य हिजो वेदमन्यत्र कुरुते थ्रमम्‌। 
स जीचन्नेच शाद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥? 
“वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ।” 


“इत्यादि वचनों के अनुसार बाल्यावस्था से दी वेदाध्ययन की ओर भेरी 
विशेष प्रबृत्ति थी । मैं संबत्‌ १६८४ में वेदाध्ययनाथ काशी पहुँच गया और 
काशौ हिन्दू-विश्वविद्यालय में प्रविष्ट होकर वेद की परीक्षा देने लगा ओर संबतू 
१६६४ में मैंने 'वेदाचाय' ( धर्माचायं ) परीक्षा उत्तीण की । 

मुके भारतप्रसिद्ध महापणिडत स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित श्रो विद्याधरजी 
शास्त्री गोड के चरणों में १० वर्ष तक रहकर उनसे वेदाध्ययन करने का 
. महान सोभाग्य प्रास हुआा। मेरे वेद्विद्या गुरु महामहोपाध्याय पण्डित 
श्रोविद्याधरजी गौड काशी हिन्दू-विशबविद्यालय के धर्मविज्ञान-विभाग के अध्यक्ष 
थे । उनकी प्रतिष्ठा सवंत्र समानरूप में व्याप्त थी। भारतवर्षे के बड़े-बड़े धुरन्धर 
विद्वानों के द्वारा गुरूजी की प्रशंसा सुनने में आती थी। श्रद्धेय महामना पण्डित 
श्रीमदनमोदन मालवीयजी महाराज उनका बहुत आदर करते थे। वे उनको 
भारत का सवेश्रेष्ठ वेदज्ञ मानते थे। पूज्य मालवीयजी महाराजको इस बात 
का बड़ा गवं था उनके हिन्दू विश्वविद्यालय में श्रीविद्याधरजी गोड जैसे 
सद्दाविद्वान्‌ धर्मविज्ञान-विभाग के अध्यक्ष हैं। 


पज्य गुरूजी का सम्मान बड़े-बड़े धर्माचायों, साधु-महात्माओं, राजा- 
सहाराजाओं और सेठ-साहूकारों में था। गवनमेन्ट सरकारने भौ आपका 
“महामहोपाध्याय! द्वारा महान्‌ सम्मान किया था । जिस समय आपको 'महामहोपा- 
ध्याय' की टाइटिल प्राप्त हुई थी, उस समय समस्त भारत के उदार गुणग्राही 
विद्वानों में एक प्रकार का विलक्षण आनन्दोज्ञास दिखाई दे रहा था और सभी 
के सुख से यह शब्द निकल रहे थे कि--आज महामहोपाध्याय की उपाधि 
5 गोड से सम्बन्धित होकर परम पवित्र, धन्य ओर भाग्यशाली 
बनगई : | । 


.. मैं अपने गुरुदेव के विषय में अधिक न कहकर यही कहूँगा कि वे अपने . 


शिष्यों के लिये साक्षात्‌ 'कल्पवृक्त' थे। कोई भी शिष्य उनकी शरण में जाकर 
कभी विमुख नहीं लौटता था। घे अपने शिष्यां से पुत्रवत्‌! स्नेह करते थे और .. 


उनको सदा स वेप्रकार से सहायता और रक्षा करते थे। शिष्यों के प्रति उनका 


२६ 
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= 


च बक बार था। वने नववा म नह या! इखेलिएदे मूर, 
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सारस्वत, गौड और मैथिल आदि पञ्चगौडों को तथा पञ्चद्राविडों को समानरूप 
से मानते थे । 
पूज्य गुरुदेव गणेशजी अथवा वेदव्यास के अवतार थे । उनकी विद्या 
अगाध थी । वे सदैव सुरभारती की सेवामें रत रहा करते थे । उनका सारा जीवन 
अध्यापन तथा अन्थ-लेखन में हो. व्यतोत द्दोता था । उन्होंने “कात्यायन-श्रोतसूत्र” 
को पाण्डित्यपूण टीका तथा उसकी विद्ठत्तापूणे भूमिका एवं कर्मकाण्डोप-- 
योगि अनेकानेक पद्धतियाँ लिखकर वैदिक-जगत्‌ का महान्‌ कल्याण किया हे! 
यद्यपि आज श्रीगुरूजी संसार में नहीं हैं, तथापि उनको कीर्ति आज भी जीवित 
और सुरक्षित है । वेदशास्त्र में श्रद्धा रखनेवाले बड़े-बड़े पारखी विद्वान्‌ आज भी 
बड़ी श्रद्धा से श्रीगुरूजी का स्मरण कर नतमस्तक होते है. । 
अन्तमें में अपने कल्याणकारी, उदारचेता, तपस्वी, मनीषी, वेदावतार, 
महापुरुष, पूज्य गुरुदेव के श्रीचरणों में नतमस्तक होकर अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित 
करता हुआ श्रीमद्भगवद्गीता के-- 
| ` अमानित्वमदस्मित्वमहिसा क्षान्तिराजवम्‌ । 
आचायापासनं शौचं स्यैयंमात्मविनिग्रहः ॥ 


--इस महावाक्य का स्मरण करता हुँ, जिसके कि श्रीगुरुदेब साकार स्वरूप थे । 


पवित्र स्मृति 
(१० श्रीकाशीः्रसादजी मिश्र, वेदाचार्य, अध्यापक-काशी हिन्दू -विखविद्यालय ) 


. मैंने अपने गुरुदेव स्व० मद्दामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरजी गौड से 
झष्टाविकतिसहित वेद का मूलभाग तथा वेद्‌ का अर्थभाग एवं मीमांसा और 
धमे शाख का अध्ययन कर शुक्त यजुबंद की परीक्षाएँ उत्तीर्ण कीं । आपकी पढ़ाने 
की शैली अद्‌भुत थी। आप वेदमन्त्रो का अथे रघुवंश के श्लोकों की तरह 
व्याख्या करके पढ़ाते थे। आप जिस प्रकार पढ़ाने में दक्ष थे उसी प्रकार लेखन- 
कला में भी निपुण थे। आपके विषय सें अधिक लिखना सूर्य को दीपक दिखाना 
है । सच तो यह हे कि मेरे पज्य गुरुदेव वेद के उद्धारा्थ ही मानव-शरीर धारण 
कर इस भूमण्डल पर अवतीण हुए थे । मुझे महान्‌ हे हे कि आज मैं अपने पूरय | 


है. गुरुदेव की पवित्र सति में दो शब्द लिखकर पावन बन रहा हूँ। 


IE 


0 
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श्रद्धेय म» म० पण्डित श्रीविद्याधरजी महाराज 
( राजज्योतिषी पं० श्रीलक्ष्मीनारायणजी त्रिपाठी, नरसिंह गढ़, मध्यभारत ) 


सन्‌ १६३३ में में वेद-कमेकारड तथा कुण्डमण्डपनिमौण प्रक्रिया को 
सीखने के लिये काशी आया था। काशी में आकर मैंने अपने ज्योतिषशास्त्र के 
गुरु स्व० पण्डित श्रीरामयत्नजी आका ( प्राध्यापक-हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी ) 
से निवेदन किया कि मैं वेद-कमंकाण्ड को शिक्षा प्राप्त करना चाहता हुँ, 
अतः किसी ऐसे सुयोग्य वेदज्ञ विद्वान्‌ का नाम बतला दीजिये, जिनसे मेरी पूण 
तहि हो ।' श्रीमान्‌ गुरुवयं ओमाजी ने पूज्य म० स० पण्डित श्रीविद्याधरजी गौड 
मह्दाराज का नाम बतलाया। मैं श्रीगौडजी की सेवामें अध्ययनाथ उपस्थित हुआ। 
उन्होंने बड़े प्रेम और हषे के साथ मुझे वेद-कर्मेकाण्ड तथा कुण्ड-मण्डप-निर्माण 
को शिक्षा देकर अत्यन्त कृपा की थी, जिस कृपा को मैं आजीवन विस्मृत नहीं 
कर सकता। 


सन्‌ १६३६ में श्रीमान्‌ माननीय त्यागतपोमूर्ति महात्मा श्रीनाथजो महाराज 
ने राजगढ़ में 'अतिरुद्र यज्ञ' कराने का विचार किया । महात्मा श्रीनाथजी महाराज 
के यज्ञ समाचार को सुनकर राजगढ़-नरेश श्रीमान्‌ वौरेन्द्रसिंहजी साहब बहादुर 
ने अपने राज्य की ओर से स्वयं यक्ष कराने का निश्चय किया आर मुझे 
दुलाकर श्रीमन्त नरेश ने आदेश दिया--'तुम महात्माजी के यज्ञ की व्यवस्था 
करो ओर श्रेष्ठ विद्ानों-छारा यज्ञकाय को सुसम्पन्न कराओ ।! भीमन्त राजगढ़ 
नरेश की आज्ञानुसार मैंने महात्मा श्रीनाथजी के अतिरुद्र यज्ञ की व्यवस्था का 
आर स्वीकार किया और मैंने यज्ञ के आचाये-पद के लिये पूज्य गुरुवये 
महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजी की सेवामें पत्र लिखा। सद्दामहो- 
पाध्यायजी ने अपनी सहषे स्वीकृति लिख भेजी। यज्ञ को तैयारी धूमधाम 
से हो रही थी। संयोगवश श्रीमन्त राजगढ़ नरेश श्रीवीरेन्द्रसिंहजी साहब 
बहादुर का-जिनका स्वास्थ्य कुछ दिन से खराब चल रहा था--सितम्बर 
सन्‌ १६३६ में स्वगंवास हो गया। राजगदृ-नरेश के स्वरेबासी होने के कारण 
उस समय कुछ काल के लिये यज्ञकार्यं स्थगित हो गया। पश्चात्‌, राजगढ़ 
के दीवानसाहब श्रीमन्त देवीसिंहजी महोदय ने स्वगीय राजगढ़नरेश 
श्रीवीरेन्द्रसिह साहब बहादुर-द्वारा किये गये यज्ञ-सङ्कल्प को पर्ण करने का 
निश्चय किया और सन्‌ १६३७ की फरवरी में राजगढ़ की ओर से 'अतिरुद्र 
यज्ञ! कराया गया। उस यज्ञ में भारत के सर्वश्रोष्ठ वेदज्ञ महामहोपाध्याय 
पण्डित श्रीविद्याधरजी महाराज ने पधार कर “आचाय? पढ्‌ ग्रहण किया था। 
महामहोपाध्यायजी के सौम्य-स्वरुप और उनके अद्‌भुत वैदुष्य को देखकर 


महात्मा श्रीनाथजी महाराज ने तथा अन्य समस्त जनता ने अति प्रसन्नता व्यक्त 


की थी । मैंने भी अपने जीवन को अत्यन्त धन्य समझा, जो यज्ञ के कारण मुझे 
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गुरुदेवजी की सेवाका शुभावसर विशोष-रूप से प्राप्त हुआ । यज्ञावसर 
क मुझे! पज्य गुरुदेव की विविध विशिष्ट विशेषताओं का अदूभुत अनुभव 
हुआ था, जिनका स्मरण कर मैं अपने जीवन को कृताथ मानता हू । 


वेदमार्गप्रतिष्ठापक पूज्य भ्रोगुरुदेवकी स्मृति 
( प° श्रीरामनाथेजी त्रिपाठी, कर्मकाण्डी, रामनगर, वाराणती ) 


प्रातःस्मरणीय वेदावतार श्रीमान्‌ गुरूजी ( महामहोपाध्याय पं०. श्रीविद्या- 
धरंजी गौड अग्निहोत्री ) के विशिष्ट वैदुष्य से अनेकानेक राजा-महाराजा प्रभावित 
रहते थे और वे समय-समय पर अपने यहाँ विशेष कार्यों में पज्य श्रीगुरुजी को 
आमन्त्रित कर, उनकी विद्या से विशेष लाभान्वित होते थे । ॒ 

स्वर्गीय श्रीमस्महाराजाधिराज द्विजराज काशिराज श्रीप्रभुनारायणसिंहजी 
महोदय पज्यपाद श्रीगरूजी को विशेष मानते थे। येद-कमंकाण्ड अथवा 
धमंशाल्सम्बन्ध में उन्हें जब जिज्ञासा होती थी, तब पूज्यपाद श्रीगुरूजी से दी 
परामश एवं निणय कराते थे और समय-समय पर अपने यहाँ राजभवन ( किले ) 
में उन्हें सादर आवाहन किया करते थे । 


श्रीमान्‌ महाराजाधिराज काशिराज श्रीप्रभुनारायणस्तिंहजी के देहावसान 
के बाद उनके सुपुत्र भीमान्‌ महाराजाधिराज काशिराज श्रीआदित्यनारायणसिंहजी 
अपने स्व० श्रीपिताजी से भी अधिक पूज्यपाद श्रीगुरूजी को मानते थे। वे 
गुरूजी के परम भक्त थे। वेद-कमेकाण्ड एवं धर्मशास्त्रसम्बन्धी समस्त कार्य 
श्रीमान्‌ गुरुजी की सम्मति से ही करते थे । 


१-श्रीमान्‌ महाराजाधिराज ` काशिराज श्रीआदित्यनारायणसिंहजी 
जब राज्यसिहासनारूद्‌ हुए, तब राज्याभिषेक की व्यवस्था पूज्य श्रीगुरुजी के 
उपदिष्ट विधानानुधार दी हुई थी । उस समय श्रीमान्‌ गुरूजी ने राज्याभिषेकः 
सम्बन्धो जो व्यवस्था लिखकर दी थी, बद्द आज भी 'श्रीकाशिराज सरस्वती 
भण्डार' में सुरक्षित हे । न 


२--एक घार श्रीमन्मदाराजाधिराज काशिराज श्रीआदित्यनारायणसिंद्जी | र 
की राजमाता महोदया ने 'धान्याचल' किया था, जिसके आचार्य मान्‌ | 
गुरूजी ही थे। धान्याचल के समय श्रीराजमाता मशोदया ने नवाम आगी 
गुरूजी को दक्षिणांरूप में कुछ जमीन भी अपण की थी । कः 


§  २-शरीमन्मद्वाराजाधिराजज .काशिराज ओऔाद्त्यनारायणसिंद्जी . अपने 
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यहाँ स्टेट में जब कभी 'वसन्तपजा? कराते थे, तो श्रीमान्‌ गुरूजी के ही द्वारा 
पळ्चगौड वैदिक विद्वानों को बुलवाते थे । 


४-—श्रीमन्महाराजाधिराज काशिराज श्रीआदित्यनारायणसिंहुजी ने 
श्रीमान्‌ महाराजाधिराज काशिराज श्रीविभुतिनारायणसिंहजी एम्‌० ए० महोदय 
को जिस समय 'दत्तक-रूप में पुत्र-प्रहण करने का विचार किया था, उस समय 
श्रीमान्‌ गुरूजी ने 'दत्तक-विधान? की महत्वपूरण व्यवस्था बड़े ही परिश्रम से तैयार 
को थो। तद्नुसार द्वी श्रीमान्‌ महाराजञासाहब श्रीविभूतिनारायणसिहजी का 
दत्तक-विधान विधिवत्‌ सुसम्पन्न हुआ था। श्रीमान गुरूजी के द्वारा लिखित 
दत्तक-विधान' की महत्त्वपूर्ण व्यवस्था सम्प्रति “श्रीकाशिराज सरस्वती भण्डार" 
( रामनगर स्टेट )में सुरक्षित रखी हुई है । | 
.  प्रातःस्मरणीय श्रीशुरूजी और इनके स्वर्गीय पिता पूज्यपाद महामहो- 
पाध्याय पण्डित श्रीप्रशनुदत्तजी अग्निहोत्री से मेरे पूज्य पितुव्य स्वर्गीय पण्डित 
श्रीजगन्नाथजी त्रिपाठी ज्योतिषी का सम्बन्ध बहुत प्राचीन समय से चला आ राह 
है। मेरे स्त्० पितृव्य महोदय इन दोनों महानुभाओं के परम भक्त थे । मेरे 
बड़े भाई स्व० श्रीमङ्गलाप्रसादजी त्रिपाठी और मैंने वेद-कर्मकाएड का अध्ययन 
पूज्यपाद श्रीमान्‌ गुरुजी से हवी किया है। मैं अपना परम सौभाग्य समझता | 
हुँ कि भगवत्छृपा से मुके भारतप्रसिद्ध वेदभागंप्रतिष्ठापक परम पूज्य महान्‌ 
वेदज्ञ वेदावतार श्रीगुरूजी के शिष्य होने का शुभावसर प्राप्त हुआ है ओर कुछ 
दिन उनके सानिध्य में रहकर उनकी शुभ-सेवा करने का भी अवसर प्राप्त हुआ 
है। अतः मैं पज्यपाद स्वर्गीय श्रीगुरूजी के पबित्र चरणकमलों में अत्यन्त 
श्रद्धासमन्वित होकर अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हुआ निम्नलिखित श्लोक 
को उद्धृत कर अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ । 
यस्यास्य-पङ्कज-गता लसकदङ्गभूषा, 
- नाना-विलासरुचिरा5जनि वेदविद्या । 
विद्याघरं विबुधघ-वन्दित-वन्ययमाव, ` 
हा इन्त ! सम्प्रति न राजति त विना सा ॥ 


२०६ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 
प्रातःस्मरणीय श्रीगुरुजी महाराज 
( त्यायमूर्ति श्रीमान्‌ ब्रह्मानन्द्जी सिद्ध महाराज, वाराणसी ) 


संबत्‌ १६८४ में परम पवित्र वाराणसी नगरी में आकर मुझे प्रातःस्मरणीय 
शिवस्वरूप बेदमूतिं श्रीशुरूजी म० स० पं० श्रोविद्याधरजी महाराज से वेदाध्ययन 
करने का शुभावसर प्राप्त हुआ । श्रीगुरूजी की मुझ पर अत्यन्त कृपा रहती थी । 
चे सुके बार-बार आशीर्वाद दिया करते थे-- तुम सदा सुखी रहोगे।' श्रीगुरूजो 
की कृपा से मैं सवेदा सुखी रहता हूँ | जब में अपने को आपत्तिम्स्त समझता हूँ 
तब में देवस्त्ररूप श्रीगुरूजी का स्मरण कर लेता हूँ। श्रीुरूजी के स्मरण करने का 
मुझे प्रत्यक्ष फल यह होता है कि वे शीघ्र ही स्वप्न में दर्शन देते हैं । श्रीगुरूजी के 
दर्शनमात्र से ही मेरे समस्त सङ्कट टल जाते हैं। मेरी सत्य-भावना के अनुसार 
वस्तुतः श्रीगुरूजी का दर्शन हो मेरे लिये . सवंथा कल्याणकारक सिद्ध होता हवै। 
मैं भ्रीगुरूजी को मनुष्य-कोटि में नहीं, किन्तु साक्षात्‌ देवकोटि में मानता हूँ । मेरे 
लिये वे साक्षात्‌ देवता हैं । 

काशीस्थ ढुण्ढिराज गली में त्याग-तपोमूति सिद्ध महात्माओं-द्वारा संस्था- 
` पित “श्रीराजराजेशवर सिद्धपीठ' हे । यह सिद्धपीठ अत्यन्त प्राचीन हे । इस 
सिद्धपोठ के अध्यक्ष बड़े-बड़े विद्वान सिद्ध-महात्मा होते चले आ रहे है । उक्त 
सिद्धपीठ में जब “अध्यत्त' पद्‌ का स्थान रिक्त हुआ, तब प्रातःस्मरणीय श्रीगुरूजी 
महाराज ने मेरे को वहाँ “अध्यक्ष! पद्‌ पर प्रतिष्ठित करने की सम्मति दी | 
अतः सर्वसम्मति से में ही अध्यक्ष-पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया गया । मैं इस सिद्धपीठं 
की लगभग ३० वर्ष से सेवा करता हुआ संदा स्व० श्रीगुरूजी का स्मरण किया 
करता हूँ । श्रीगुरूजी मेरे लिये उपास्य हैं और मैं उनको उपासक हूँ । श्रीगुरूजी की 
उपासना से मुझे निश्चित ही सुख-शान्ति का अनुभव प्राप्त होता है। अतः मेरे 
लिये श्रीगुरूजी परमाराध्य देवता हैं और वे ही सब कुछ हैं । “नास्ति तत्त्वं गुरोः 


परम्‌ ।' | 
गरूनेद्या गुरुविष्णुगुंरुदंवो महेश्वरः। 
गुरु) साक्षात्‌ परत्र तस्मै श्रीगुरचे नमः ॥ 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड २०७ 


शुरुकृपाका प्रत्यक्ष फल 
( ज्योतिरवित्‌ पं० श्रीबालमुकुन्दजी गौड, काशी ) 


मेरे स्व० पिताजी पं० श्रीनाथूरामजी गौड ने प्रातःस्मरणीय स्व० महामहो- 
पाष्याय पं० श्रीप्रभुदत्तजी अग्निहोत्रों से वेदाध्ययन किया था और उन्हींकी 
अलुकम्पा से उन्हें काशी हिन्दूविश्वविद्यालय में 'वेदाध्यापक! पढ्‌ भी प्राप्त हुआ 
था । मेरे पिताजी अपने पूज्य गुरूजी को अपने पिताजी से भी अधिक मानते थे 
ओर श्रीगुरूजी भी उनको पुत्र से अधिक मानते थे। मेरे पिताजी कहा करते थे-- 
“मैं जब कभी अपने को सङ्कटापन्न समझता था, तब मैं अपने थीगुरूजी का स्मरण 
किया करता था, जिससे मेरे सारे सङ्कट तत्काल टल जाते थे?) | 

मेरे पिताजी के चार विवाह हुए थे। उनमें पहली तीन धमप्रत्नियो से 
तीन कन्या और छः पुत्र हुए थे । दैववश तीनों कन्याएँ दो जीवित रहीं, किन्तु पुत्र 
सभी उत्यु को प्राप्त हो गये । पिताजी ने अपनी तीन धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद 
अपनो अधिक आयु देखकर निश्चय किया कि “मेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं 
है। यदि पुत्र का सुख होता तो पहले को पत्नियों से कई पुत्र होकर मरते हो 
क्यों १ अतः उन्होंने चतुर्थ विवाह का विचार स्थगित कर दिया । किन्तु पूज्यपाद 
श्रीगुरूजी ने चतुर्थ विवाह करने के लिये पिताजी को विशेष बाध्य किया और 
कहा-'तुम आँख मोचकर विवाह करलो, चतुर्थ पत्नी से निश्चित ही दीघंजीवी 
पुत्र होंगे और उनसे तुम्हारी वंश-परम्परा सुरक्षित रहेगी।' पिताजी अपने 
श्रीगुरूजी के वाक्य को 'ब्ह्मवाक्य? मानते थे और पूर्ण विश्वास भो करते थे । 
पिताजी ने श्रीगुरूजी की आज्ञानुसार संबत्‌ १६५४ के ब्येष्ठ मास में अपना विवाह 
कर लिया । विवाह के बाद तत्काल द्विरागमन कराकर पिताजी सपत्नीक श्रोगुरूजी 
के दशनाथ आषाढ़ शुक्ता गुरुपूर्णिमा' के दिन “गुरुगृह? पहुँचे । पश्चात्‌ पिताजी 
ने गुरूजी का विधिवत्‌ पूजन किया । नव-दम्पति को देखकर श्रीयुरूगी अत्यन्त 
प्रसन्न हुए ओर उन्होंने मेरी माताजी को आशीवीद-रूप में दो आम्र-फल देते हुए 
कहा-- मैं तुम्हें दो आम देता हूँ, तुस दोनों. आमों को खा लेना । भगवत्कपा से 
निश्चित द्वी दो पुत्र होंगे ।' 

श्रीगुरूजी की आज्ञानुसार श्रद्धाभक्ति से मेरी माताजी ने दोनों आमों को 
खा लिया । गुरुक्रपा से दूसव महीने में झाल्णुन भास संबत्‌ १६८४ में मेरा जन्म 
हुआ | पश्चात्‌ संत्‌ १६६२ के चैत्र मास में मेरे दूसरा भाई "राधेश्याम मिश्र? का 
जन्म हुआ | 

पूज्यपाद श्रीगुरूजी मद्दाराज को वाकसिद्धि' थी। वे प्रसन्न होकर शुभा- 
शीवोद-रूप में जिससे जो कह देते थे, वह निश्चित ही पूर्ण होकर रहता था। मेरे | 
स्व० श्रीपिताजी ध्रसङ्गवरा कभी-कभी अपने पूज्य श्रीगुरुजी को वाकूसिद्धि के 
अनेक उदाहरण सुनाया करते थे, उन्हींमें से मैंने यहाँ केवल एक घटना का उल्लेख 
किया है। > | 


२०८ . सहामद्दोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


पूल्यपाद श्रीगुरुजी के ज्येष्ठ सुपुत्र महामहोपाध्याय पण्डित श्रोविद्याधरजी 
अग्निहोत्री में भी मेरे पिताजी की अपार श्रद्धा थी । वे 'युरुवद गुरुपुञेषु' की 
दृष्टि से उन्हें भो गुरूजी की तरह मानते थे ओर वे भी मेरे पिताजी को अपने 
अग्रज की तरह मान-मयोदा करते थे । जीवनपर्यन्त दोनों मदासुभाओं का परस्पर 
अ्राट्वत्‌ स्नेह-सम्बन्थ अटूट रहा । 

मेरा यज्ञोपवीत-संस्कार पूज्यपाद म० म० पण्डित श्रोविद्याधरजी अग्नि- 
होत्री ने कराया था और उन्होंने ही मुझे गायत्री-मन्त्र' को दीक्षा दी थी.। मैं अपने 
जीवन को कृतार्थं मानता हूँ, जो सुके वेद के अद्वितीय विद्वान्‌ का शिष्य 
बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । | 

मेरे पिताजी स्व? म० स० पण्डित श्रीविद्याधरजी अग्निहोत्री को भी अनेक 
चमत्कारमयी घटनाएँ सुनाया करते थे। वे कहा करते थे-- पण्डित श्रीविद्याधरजी 
को सरस्वती देवी का इष्ट था। सरस्वती की कृपा से वे जङ्गल में भी जाकर 
बैठ जाते, तो वहाँ भी मङ्गल दो जाता था।' माता सरस्वती की उनपर पूर्ण कृपा 
थो । वस्तुत: विद्वान्‌ सवत्र पूज्यते' यह वाक्य उनपर प्रत्यक्ष रूप में घटता था। 

स्व० म० म० पण्डित श्रीभ्रसुद्त्तजो महाराज तथा उनके सुपुत्र स्व? म० स० 
पण्डित श्रीविद्याधरजी महाराज वेद की प्रत्यक्ष मूर्ति थे । दोनों महानुभाओ ने 
वेदिक-जगत्‌. में सूयं के सदृश प्रकाशमान्‌ होकर जीवनपयन्त वेद का /सार- 
प्रचार किया । ऐसे प्रम पूजनीय वेदमूर्तियाँ के चरणों में मेरा बार-बार प्रणाम है। 


न पूज्य गुरूजी साक्षात्‌ देवतां थे ` | 
( वेदिकम्रवर पं० श्रीमैयालालजी मिश्र, सागर, मध्यप्रदेश )- - 


प्रातःस्मरणीय पूज्यचरण १०८ ओगुरूजी ( स० स० पं० श्रीविद्याघरजी 
. अग्निहोत्री) के विषय में कुछ लिखना सूये की दीपक दिखाना होगा । उनकी विइद्ता 
| की प्रशंसा काशी के बढ़े-बड़े विद्वान्‌ करते हुए गद्गद्‌ हो जाते हैं। वे साक्षात वेद 
पूर्ति थे। भारत के वेदज्ञों में उनका सवेश्र छ्ठ स्थान था। वे जिस प्रकार वेदशाख 
 केपूणममन्ञ थे, उसी प्रकार व्याकरण-सादित्यादि विषयों के भी पूर्ण मर्मज्ञ ये। 
उनका संस्कृत का लेख अत्यन्त सरल, सरस, सुन्दर और आवपूण होता था! 
रचना करने, में सी वे अत्यन्त कुशल थे । उनके निर्मित श्लोक. डे 
केप्रन्थोंमेंयत्रतत्रभ्राप्तदोते हैं। . . ,. ... - 


१७ 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्यार गौड - २०६ 


संभवतः सन्‌ १६३७ में महामना पण्डित श्रीमदनमोहन मालवीयजी के 
होनेवाले अभिनन्दन-समारोद्द में पूज्य श्रीगुरुजी ने भो मालबीयजी महाराज का 
स्वरचित पद्यात्मक “अभिनन्द्न' किया था | वह अभिनन्दन इस प्रकार था-- 


अभिनन्दनम्‌ 


भ्रीमतां तत्रभवतां श्रीसनातनधमंघुरन्धराणाम्‌ , भारतभुवो भूषणानां, सुयशःपटहप्रमाथिताशेष- 
वैवेयपटलानां, भुवनामिरामहिन्दूविश्वविद्या लयसमुजीवनेन विघातूनिर्विशोषं भारतीय- 
सारस्वतलद्धमीं लालयतां, लोकोत्तरकीतिंस्वग ज्ञावगाइनघवलसुमनोमनो राजहंसानाम्‌ 
महामान्य-महृर्षिश्रीमन्मदनमोहनमालवीयमहाभागानां मइनीयसेवायाम्‌--- 


विशवानि देव! सवितदुरितानि तानि 

सद्यः परासुच जगद्धयकारणानि । 
भद्रमच यद्धवतु नः  शुभहेतुभूतं 

शीघ्र तदासुव हरे! निखिलान्तरात्मन्‌॥ १ ॥ 


तीणाः कालकरालद्णडनिहता यो धार्मिकाम्रेसरः | 
साङ्गा ब्रह्मवतोः श्रुतीः पुनरपि प्राचीकटद्तले | ~` 


तस्य श्रीलमतेः प्रभोः कुलपतेः कारुण्यवारां निधेः 
कैः राव्दैः कतिभिः पदैगुँणगणान्‌ स्तो तु क्षमा मादृशाः ॥ २॥ 


देशं धर्मयुतं समाजमखिलं त्रातुं परेयेः कृतान 
दुःखानां निवहान्‌ सद्देत सततं स्वातन्त्र्यचिन्ताञ्भितः | 
आचारः किल भूतिमान, सुकृतभू:, श्रीमत्समः संस्नतौ | 
ऽद्त्वे प्रथितप्रतापविभवो घमंत्रती घीनिधिः॥ ३॥ | 


सूये: प्रातरुदेति चारुकिरणो रात्रौ च चन्द्रो सुवि 
- ज्ञातुं विश्‍वविभूषणं श्ृतिमयं श्रीमालवीयोपमम्‌ । 
मन्येऽन्नेव इतौ तयोरनुचरीभूतः स पुंस्कोकिलः 
वासन्तेऽधिरसालपल्लवकले मचोऽसङ्कत्कूजति ॥ ४॥ 


प्रेम्णा हादेन अव्यां जगदुपकरणं घ्ैविज्ञानकक्षां, SE 
संस्थाप्यालङ्कृतोऽलं यमनियममयो बिश्वविद्यालयोऽयम्‌। ... 
नोपेच्या दिव्यदिव्या ननु विज्रुधवराः ! सवमान्या: समन्तात, . 
बृद्धि प्राप्नोतु यस्याः सततमथ कृतिः सा विघेया भवद्भिः ॥ ५॥. 
२७ र नरम 
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कल्याणासृतभाजनं विज्युधतावल्लीप्रसूनाव-च लः 
ब्रह्मण्य: श्रुतिसम्मताचरणबान्‌ सवौर्थेचिन्ता मणिः। 

पीयूषोत्तरमिष्टबाङ मतिमतां सम्मानपात्र चिरं 
जीयात्सोऽयमरोषमङ्गलमयः श्रीमालवीयो महान्‌॥ ६॥ 


धर्मविज्ञानविभागः ॥ श्रीविद्याधरशर्मा 
हि० बि० वि०, काशी। | ( प्रिन्सिपल ) 


पूज्य श्रीगुरूजी की अद्वितीया प्रतिभा, श्रौत-स्मार्त यज्ञ-यागादि कर्मकाण्ड 
की निपुणता, विविध शाखां की अध्यापन-पडुता आर शास्रीय जटिल विषयों के 
समाधान करने की क्षमता विचित्र थी । 
पूज्य श्रीगुरूजी केवल महापण्डित ही नहीं थे, वरन्‌ महान्‌ लेखक भी थे। 
कात्यायन-श्रौतसूत्र की अभूतपूव टीका लिखकर आपने श्रौतमागे-पथिकों का 
महान्‌ कल्याण किया है । आपने कात्यायन-श्रौतसूत्र की जो “भूमिका” लिखी हे, 
बह्‌ अत्यन्त ही विद्वत्तापूणे और पठनीय है। आपकी कात्यायन-श्रोतसूत्र की 
भूमिका के विषय में देश-बिदेशप्रसिद्ध विद्वान्‌ महामहोपाध्याय डा० गङ्गानाथ झा 
एम्‌० ए०, डी० लिट्‌० ( वाइस चान्सलर, इलाहाबाद युनिवर्सिटी ) महोदय ने पूज्य 
शुरूजी के पास इस प्रकार पत्र लिखकर भेजा था-- ः 
इलाहाबाद 
१३। ८। ३१ 


नमस्कार E 
श्रोतसूत्र की भूमिका मिली । बड़ा हो उपकारक ग्रन्थ हुआ है । मीमांसा. _ 
ध्यायियों के लिये तो पढ़ना अत्यावश्यक होगा । FE 
कृपाभिलाषी = 

गङ्गानाथ फा 


' « ' गुरुजी ने सत्यु से कुछ वर्ष पूवे अपना जीवन-बीमा चौदह हजार रुपये | 

का करा लिया था । मृत्यु के बाद बीमा-कम्पनी ने रुपया देने में जब टाल-मदोल | 

= गात को।तो शुरुजी के पुन वेदाचा्य प वेणौरामजी गौड महामना प 
ह न हन मालवोयजी महाराज की सेवामें पहुँचे और उनसे वीमाकम्पनी 


नते थे. न देने की बात कही । पूच्य मालबीयजी महा को बहुत 
क एक ययास राज पूज्य गुरूजी को बहुत : 
थे । उन्होंने तत्काल एक सार्टिफिकेट देते हुए कद्दा--इसको वीमा-कम्पनी । 


पथ 
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के पास भेज दो, वह तत्काल रुपया भेज देंगे। यदि रुपया भेजने में आना-कानो 
करें, तो फिर मेरे से मिलना । में रुपया दिलबा दूगा।' पूज्य मालवीयजी का 
दिया हुआ पत्र वीमाकम्पनो के पास भेजा गया, जिसको पढ़कर बीमाकम्पनो: 
ने तत्काल चौदह हजार रुपये भेज दिये । 

महामना मालवीयजी महाराज ने जो सार्टिफिकेट दिया था, वह निस्न- 
लिखित है-- 

Rector’s Lodge, 
Hindu University, 
Benares. 
~ Sth 70606, I943. 

I know the late Mahamahopadhyaya Pt. Vidyadharjee 
Gaud, who was a professor and Principal of the College of 
Theology in the Benares Hindu University. I much respec-. 
ted him for his learning and character, He kopt good health © 
as long as he was professor. He resigned his service on the 
3000 April I940. He breathed his last on the 5th Dece, 
I94]. that is nearly two years after his retirement, 


50 |- M. M. Malaviya. 


अनुवाद 


रेक्टर भवन, 
हिन्दू युनिवर्सिटी, बनारस, 
५ दिसम्बर; १६४३: 


मैं स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधरजी गौड को जानता हूँ, जो 
बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी में थियालोजी कालेज के प्रोफेसर ओर प्रिसिपल थे । 
मैं उनकी विद्या और चरित्र का बहुत आदर करता था । वे जब तक यहाँ प्रोफेसर 
थे तब तक बड़े स्वस्थ थे। उन्होंने ३० अप्रेल सन्‌ १६४० को अपने पद से 
त्यागपत्र दिया था। उनका ५ दिसम्बर सन्‌ १३४१ को स्वगेवास हो गया । हिन्दू 
विश्वविद्यालय से रिटायर होने के बाद वे लगभग दो वर्षे जीवित रहे । 


(ह० ) एम्‌० एम्‌० मा व | य 
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गुरूजी ( म० म० श्रीविद्याधरजो ) परमोपकारी थे । वे अपने शिष्यां को 
केवल विद्या-प्रदान ही नहीं करते थे, किन्तु अन्न, वक्ष और द्रव्य भी देते थे । 
दीन-होन विद्यार्थियों का उपकार करना उनका सहज स्वभाव था | 

गुरूजी कट्टर सनातनधर्मी थे। धर्म के सम्मुख वे अथेलाभ को नगण्य 
समझते थे । कई बार ऐसा अवसर आया कि उन्होंने धर्मेरक्षाथ विशिष्ट अर्थलाभ 
को ठुकरा दिया । 


में श्रीगुरूजी को साक्षात्‌ देवता” मानता था । गुरुजी की मुझ पर बड़ो ही 


कृपा रहती थी । सुके अपने जीवन में गुरूजी जैसे पुत्रवत्‌ स्नेह करनेवाले दूसरे 
कोई अध्यापक नहीं मिले । पूज्य गुरूजी के शुभाशीवोद से में अपनी जन्मभूमि 
सागर (मध्यप्रदेश) में प्रतिष्ठा के साथ जीवन-यापच करते हुए अपने ८२ वषे पूणं 
कर चुका हँ । सैं प्रतिदिन प्रातःस्मरणीय पूज्य श्रीगुरूजी की मधुर मूर्ति का स्मरण 
करता रहता हूँ और उन पवित्र महान्‌ आत्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वे सुमे ऐसा 
शुभाशीवाद द्‌, जिससे इस शरोर को पुनः मोक्षपुरी काशी में पहुँचने का परम 


सौभाग्य प्राप्त हो ओर वहीं पर इस शारीर का विसर्जन होकर मानव जन्म सफत्नो- . 


भूत हो । 


प्राररिएषमाग 


[ सन्‌ १६४० में भारत सरकार- द्वारा 'मद्दामद्दोपाध्याय' 
पद्वी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में सम्माननीय महानुभावों 
के द्वारा प्रदत्त बधाई के पत्र तथा विभिन्न 


संस्थाओं-द्वारा दिए हुए अभिनन्दन-पत्र ] 
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बधाईके पत्र 


(१) 


गवनंमेन्ट सरकार-द्वारा आप “महामहोपाध्याय? को उपाधि से विभूषित 
किये गये हैं, यह जानकर अत्यन्त हषे हुआ। यह उच्च सम्मान आपके 
अनुरूप ही है । 
मदन मोहन मालवीय 


(२) 
आपके पूज्य पिताजी जिस “महामद्दोपाध्याय' की उपाधि से सम्मानित 
हुए थे, उसी “महामद्दोपाध्याय' की उपाधि से आप भी सम्मानित किये गये हैं, 
यह विशेष गौरव की बात हे । निश्चित ही आपके परिवार में वेद भगवान्‌ को 
पूर्ण कृपा हे । 
प्रयाग, गङ्गानाथ झा 
( मद्दामद्दोपाध्याय ) 


। 


(३) 


श्रीमन्तो अद्दामहोपाध्यायपद्ब्यालंक्कता भारतचक्रवर्तिना। उचिते स्थाने 
महत्याः पद्च्या विनियोगः कस्य वा नानन्दमुदखयेत्‌। सरवदैवगुणेः भीमतः 
सुप्रसिद्धान्‌ पिएपादानजुकुवेन्तस्तत्रभवन्तः श्लाध्यया पद्व्यापि तत्सास्यमाप्तवन्त 
इति प्रमोदास्पदम्‌ । थानन्दातिरेकेणाहमस्मिन्नवसरे तत्र भवतोऽभिनन्दामि | 


आशासे च तत्रभवतामनुपलमेधमानम भ्युद्यमिति । 
महाराजा-संस्कृत-कालेज, | निरि बक: 
जयपुर सिटी if ( महामहोपाष्यायः ) 
(४) | 


पूवत एवास्माभिरभिलषितं यन्महामहोपाध्यायपदं भवद्भिः सङ्गतं तेन एतस्मै 
पदाय घन्यवादमपंयामि । शक 


हिन्दूविश्वविद्यालय: । 
काशी || 
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(५). 
गवनेमेन्ट सरकार ने श्रीमानजी को 'महामहोपाध्याय' की पद्वी से 
विभूषित कर संस्कृत-समाज के गौरव की महती प्रतिष्ठा की हे । आप इस सम्मान 
के पूर्णरूप से अधिकारी हैं। एक ही घर में पिता और पुत्र दोनों को 'महामहो 
पाध्याय' की पदवी प्राप्त हुई हो, ऐसा आपके यहाँ ही देखने को मिला । में 
इस अवसर पर आपको हार्दिक बधाई देता हूँ । 
हरिहरकपालु द्विवेदी 
काशी । } | ( महामहोपाध्याय ) 
(६) 
सम्राट-समर्पितदुराप-महामहोपा- 
ध्यायाख्यभव्यपद्वीर्पारदीपितश्रीः ! 
विद्याधरो विजयते प्रभुदत्तजन्मा 


शम्भोरलीकतिलकेन्दुरिवाकलङ्कः !! 
सरस्वतीभवनम्‌ ] नारायणशास्त्री खिस्ते 
काशी | ( महामहोपाध्याय ) 


(७) 

श्रीमत्सु गौड़बंशावतंसेषु वैदिकवाङमयप्राङ्गणरिङ्गणविद्दारियु सद्दामद्दोपा- 
ध्याय-श्रीविद्याधरशामशास्त्रिमहोदयानां चरणकमलेषु सप्रश्रयं प्रणत्तिततयः समुल्ल- 
सन्तुतरामू--- 

समाचारपत्र: श्रीमतां महामहोपाध्याय-पद्वीप्राप्ति समाकलय्य सद्य 
समविन्दममन्दमानन्दम्‌ । 

भवतामभिनवेनानेन गौरवेण गौरविता नो गौड़जातिः, सम्मानसीमामघि 
रूढः सनातनधमंः, विश्ववन्यत्वमभजत्‌ सदूवृत्तपरिष्कृतं त्राद्मणत्वम्‌ । 

शुभावध्तरेउस्मिन्‌ सबहुमानं बघोपनं समर्पयता मया प्राथ्येते जानकीजानि 
यद्धि भवादशां विदुषां चेरायुष्येण वयमपि चिरजीविनः स्याम । । 


कोल (करनाल) } वशंबदो माधवाचार्यः 


( ) es | | 
श्रीमदित्यादिगुणगणमरिडतपरिडतमरडलसावभौमपरिडतश्रीविद्याधरगौढड- . 


महिममहानुभावमहोद्येष सप्रम सनति साद्रञ्च निवेदयति वशंवदः 
सन्‌ ! महोदार ! विशालबुद्ध ! ; 
निःशेषसच्छास्न 
विद्ठडरेण्य! प्रथितोरुकीतं ! 
` वद्धोपनम्मे कृपया गृहाण !! 
| भवदीयो-- 
बुलाकिरासः 


७३८८३0: 3007“ CT ४ 
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सम्मान्य ! 

चिरकालसहावासात्‌ ज्ञात्वा त्वद्गुणगौरवम्‌ । 
हर्षोस्फुल्लमनाः किञ्चिद्वक्तुकामो ऽस्मि साम्प्रतम्‌ ॥१॥ 
महामहोपाध्यायस्वं शासकैः सत्कृतः कृत: | 
वृत्तान्तोऽयं सुखकरः सर्वेषां स्नेहिनां तव ॥२॥ 
बोरोडसि बवीरपुत्रोडसि स्वधमेकपरायण: । 
चकास्ति संस्था त्वत्सज्ञात्ते शोभा नास्ति संस्थया ॥३॥ 
प्रभुदत्तसुतप्रेम्णा प्रभुद्तो दिवं गतः। 
समयोग्यत्वमापन्नं त्वां सुतं वीक्ष्य हर्वितः ॥४॥ 
हरिरिव हरिरिव सततं यं देशं त्वं श्रयिष्यसे प्राज्ञ । 

तं तं निजभुजविजित विधास्यसीसि दृढं नु विश्वसिमि ॥५॥ 
विद्याधरोऽप्यविद्याघर इति सिद्धं मनुष्य क्रायेन । 
बिद्याधरोऽसि विद्याधर इति . नाम्ना पइव्या च ॥६॥ 


हिन्दू विश्वविद्यालयः } श्रीमतां 
काशी । विशबनाथशाख्नी भरद्वाजः, एम्‌० ए० 


( १०) 
अनन्तानवद्यविद्यासुधानिधिमथनसमुदितयशाश्चनदरचन्द्रिकाचकासिवजगतीतल्ल 
शश्बच्छात्रत्रातसमभ्यचितपाद्तले वैदिकसाहित्यसमुद्धारश्रीण प्रकाण्डः 
पारिडत्यचमत्कृतभारतसम्राटसमुपद्ठत 'मद्दामहोपाध्याय' महोपाधिदेदीप्यमाने 
साननीय-जगद्न्दित-श्रीविद्याध रशा्जिमहानुभावे सादर सनमस्यं च निवेद्यते 
` अयि मनीषितल्लज ! | 
न खलु जातु रमणीयो मणिः परतः परापतितेन द्योतेन विद्योतत इति प्रेक्षाव- 
चक्रवालातिललाममर्णि स्वोयभासैव सुशं भासमानं तत्रभवन्तं भारतसम्राजा सब- 
हुमानं समुपह्ृतोऽपि महामहोपाध्याय’ महोपाधिन लेशतो5प्यतिशयितुमोष्टे यद्यपि, 
तथापि सोऽपि महोपाधिभेवद्विधमेवागाधविद्यावारिधिमधिगत्य सार्थाभिधानः 
सम्पद्यत इति भवदुपाधिसमधिगत्या परं प्रमोदते पणिडतमण्डलः | 
चीराणां तनुजा भदन्ति भुवने चीरा इयं या परा 
ख्यातिस्तां विदधद्‌ गुणेरवितथां यः सदूबजे आजते। 
विद्यावैसवभूरितोषित-महासञ्नाट्समाराधितं 
श्रीविद्याधरशास्तरिणं कतिवरं भूस्नाऽसिनन्दामि तम्‌ ॥ 
विश्वविद्यालय, | } भवद्नुकम्पाबाप्तिपरः 


लखनऊ | भोपाहो घूटरः 
२८ 


२९८ 


your time and attention to scholarship and research. 


` to follow. 


RAO CR 


मद्दामहो पाश्याय-स्मारकम्रन्थ 


( ११) 
आप “महामहोपाध्याय' हो गये, यह सुनकर मुमे हार्दिक प्रसन्नता हुई । 


राधाकृष्ण संस्कृतकालेज परमानन्दशास्त्रो 
खुरजा । } ( प्रिन्सिपल ) 


( १२) 

I Congratulate you on the title of Mabamahopa- 
dhyaya, which has been bestowed on you in the last 
Honour’s list. 

Yours truly, 
J.L. Sathel. 0.8. . 
Allahabad | 


(१३) 


I am extremely pleased to see that after all your great | 
scholarship has been recognized by the coonferment of the 
much coveted title of Mahamahopadhyaya on you, which 
you richly deserved. Ihope you will continue to devote 


Pannalal I. C. 5, 


( १४) 


I am so glad to learn that the title of Mahamahopa- 
dhyaya has been conferred on you. Please acoept my hearti- हः 
est congratulations on the same. I pray that may more . 
titles follow this, I sincerely trust that this will find you in 

he very best of health. Tt is needless to say that the blessir 
ngs of your revered father has brought you this: high honour | 
nd I am sure that this is the forerunner of many more titles 


Yours sincerely, 
Madbhoram Sand 
(Rai Bahadur) 
Benares 


महामहोपाध्याय परिडत विद्याधर गौड २१६ 
( १५ ) 


ग hasten to send you my most sincere and heartfelt 
congratulations on your Setting the welldeserved...distinc- 
tion and wish it will be foreruvner of many higher ones. 


Yours sincerely, 
Kedarnath Goenka 
Monghyr 


( १६) 
अखवारों को देखने से मालूम हुआ कि इस मतवा आपको गवनमेन्ट ने 
“महामहोपाध्याय' का खिताब अता फमोया हे जिससे बहुत खुशी हुई | खुशी इस 
बजह से ओर भो हुई कि यह खिताब आपके वालिद साहब को भी गबनमेन्ट ने 
दिया और अब वही खिताब आपको भिल्ला; गोया अब यह खिताब आपके घर 
का हो गया और उम्मीद है कि बड़े जी की जगह पर जो होगा उसको यह खिताब 
मिला करेगा । इसलिये इस खिताब के मिलने पर आपको तद्दे दिल से सुबारकबाद 
देता हूँ । | 
मुहम्मद मसीहुल्दीन 
खॉबहादुर 


( १७ ) 
आपको “महामद्दोपाध्याय' की उपाधि मिलने का संवाद सुनकर बहुत ही 
प्रसन्नता हुई । इसमें हमारे विश्वविद्यालय की गौरव-वृद्धि हुई और आपको 
वंशमयोदा अक्लुण्ण रही। ईश्वर आपको दीधे-जीवी करें और उत्तरोत्तर सम्मान 
बढ़ावें । | 
ज्ञानेन्द्रनाथ बसु 
कलकत्ता 
( १८ ) | 
यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि निटिश गवनेमेण्ट ने श्रीमानको | 
“महामद्दोपाध्याय' की पदवी से विभूषित किया हे। इस अवसर पर अपनो. 
हार्दिक रद्वाल्ललि अर्पित करता हूँ। | पक 


लखनऊ । 


२२० महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 
( १६ ) 


आपकी इस यशःश्राप्ति पर हार्दिक बधाई देता हूँ। आशा है कि इसी 
प्रकार आपका यशोवद्धेन होता रहेगा । 


ज्ञानपुर . | 
( बनारस-स्टेट ) 


विजयीप्रसाद सिंह 
मजिस्ट्रेट और कलक्टर 


( २० ) 


(हिन्दुस्तान टाइम्स? में यह देखकर कि. इस बार आपको “महामद्दोपाध्याय' 
की डिगरी प्रदान कर गवनेमेन्ट ने अपनो रुचि का अच्छा परिचय दिया । अतः 
विशेष प्रसन्नता हुई | इस अवसर पर मेरी भी श्रीचरणों में श्रद्धाञ्जलि स्वीकार हो । 


) गौरीशङ्कर शमी 
स्टेट हाईस्कूल, बीकानेर विद्याभास्कर 


(२१ ) 


इधर बहुत वर्षो से 'सहामद्दोपाध्याय' की टाइटिल का यथार्थ सदुपयोग 
नहीं हो रहा था । इस बार आपको 'महामहोपाध्याय' की टाइटिल देकर अधिका- 
रियो ने अपनी बुद्धिमत्ता और अधिकार का ठीक-ठीक परिचय दिया हे । 


महामहोपाध्याय की टाइटिल मिलने से आपकी शोभा नहीं, बल्कि 
“महामहोपाध्याय? टाइटिल की शोभावृद्धि हुई दै । 
सम्पादक “आज? ] 
काशी । 


७७ ९ अं SST 49०७6 ७-2 h 


वा० वि» पराड्कर 


(२२) 


सम्रादने आपके लिये जो उच्च सम्मान प्रदर्शन किया हे वह आप जैसे 
महानुभाव के ही अनुकूल है | इससे हमें अत्यन्त आनन्द हुआ। आप हमारा 
हार्दिक धन्यवाद ग्रहण करं । यह आपके यहाँ कोई नई बात नहीं है । आपके पूज्य 
ओ पिताजी भी इस उपाधि से विभूषित हुए थे। आशा दै भविष्य में भी ऐसा . 
_ होतारहेगा। . रे ण न 
i न. ईश्वरीप्रसाद गोयतका _ 
कलकत्ता | > 


महामहोपाध्याय परिडत विद्याधर गौड २२१ 
(२३ ) 


आज 'महामहोपाध्याय' को पदवी वास्तव में कृतार्थ हुई । 


नारायणदत्त शास्री विद्यालङ्कार 
विडला हाईस्कूल, देहली 


( २४ ) 
हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिये । गौड़-समाज के लिये यह अत्यन्त ही 
गौरव की बात है | 
धन्नूलाल शमा 
कलकत्ता 


(२५) 


पत्रों में यह पढ़कर बहुत आनन्द हुआ कि सरकार बहादुर ने आपको 
सर्वोच्च उपाधि देकर विशेष शोभायमान किया है, जिसके कि आप पूर्णरूप से 
अधिकारी हैं। एक ही घर सें पिता और पुत्र को यह सर्वोच्च मान्य प्राप्त हुआ हो, 
यह कहीं देखने में नहीं आता । यह सौभाग्य सापको ही प्राप्त हुआ है । हमारे लिये 
यह गवे की बात हे । 
हीरालाल मुरारका 
कलकत्ता 


(२६) 


आज के समाचार पत्रों में यदद पढ़कर मुझे बढी ही प्रसन्नता हुई क्रि सम्राट 
के जन्म-दिन को उपाधियों में आप “मद्दामद्दोपाध्याय' बनाये गए हैं। अपनी 
विद्वत्ता के कारण आप इस उपाधि के अच्छी तरह अधिकारी थे। में आपको 
हार्दिक बधाई देता हूँ। ईश्वर करे आपका मान उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाय । 


धन्नीराम अल्ला यौ 


महामहो पाध्याय-स्मारकअन्थ 


& श्रीजानकीजानये नमः 


श्रीमतां तत्रभवतां भवतां निखिलनिगमागमप्राप्तव भवानां वंदिकसाम्राज्य- 
मधितिष्ठतां. सवंतन्त्रवतन्त्राणां विश्र॒तदिरिद्गन्तप्रतिष्ठानां 
गौडान्ववायालङ्काराणां सम्मान्यश्रीवि्याषरशाखिमद्दोद्यानाम्‌ 
सहामहद्दोपाध्यायपदो पलब्धिनिसित्तम्‌ 


गुभाभिनन्दनभ्‌ 


( १) 
विद्वद्राजिशिखामणे ! तव गुणव दुष्यमुख्यश्रिरं, 
तोषं कञ्चन मानसं विशदयन्‌ सम्राट्‌ समायोजयत्‌ । 
विख्यातेन सगौरवेण महता विद्ठज्नोपाधिना, 
यत्तेनातितरां मुदा परिगताः सुस्वागतं ब्रमहदे ॥ 
(२) 
आनेपालमहाचळं ` मलयजाक्रान्तं तथा55सिहलम्‌, 
आपूर्वोदृधिपश्चिमोदधि चिरख्याताय यच्छीमते । 
आयातोऽयसुपाधिरङ्ग ! सुषमां स्वीयां समावधयन्‌ , 
शाशाड़ी हि कला महदेशशिरसाऽऽरिलष्टा प्रणम्याऽभवत्‌॥ 
३) 
आदायोदिगुणा भवन्ति भवतः पाशवं कियत्सङख्यकाः 
इत्येवै गणनारता नहि वयं तिष्ठामहे साम्प्रतम्‌ । 
सिन्धो त्रारि कियन्नभस्युत कियाँस्तारागणानां गणः, 
कः सङख्यातुमपीहते ननु जनः स्वीयं बलं चिन्तयन्‌ ॥ 
४ 
सान्या वेदिकवेदुषी विपुलया ख्यात्या समेता चिरादू, 
आयान्ती भवतः कुले सहचरीं लक्ष्मीं नयन्ती बलात्‌ । 
एनां परिडतवाब्छनीयपद्वीमप्यानिनाय स्वयं, 
येनषा5पि लल भवतः सेवासु सन्तिष्ठते ॥ 
र पू ) 
यो विद्याधर एव तस्य विपुला विद्येति केयं कथा, 
I त्रते सृगराज एष बलवान्‌ हंहो मृगाणां पतिः । 
ओ- किंबाऽन्यत्‌ कथयामहे ! दिवि तते सूर्य नु का बणैना 
न मोदस्यावसरे नुता नु भवतो वर्धापनं कुमेद्दे ॥ 


ऋषिनन्दाङ्कभूवषं । वाराणसे य-- 


श्रीसरयूपारीणपणिडतमण्डलसदस्याः। 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड २२३ 
& श्रीमेथिली-विजयते & 
गौडवंशावतंसभ्रीमद्विद्याधरमि भ्रमहा जुभावानां 


महामहोपाध्यायपदाधिगमनोपलक्षे कृतं 
युभाभिनन्क्नम्‌ 


इ) एज्या 


कीत्त्यो यस्य सदा जगन्ति विशदीभूतानि सन्त्येव हि, 

प्राज्यं प्रेम लसत्तरज्गनिपतत्स्वोन्तरानन्द्‌ नम्‌ । 
शोदाय्यंञ्च परोपकारजनकं घैय्यं सदैव स्थिरम्‌ 

गाम्भीय्यं सुखदुःखयोः सममिदं कारुण्यमात्ते जने ॥१॥ 
विद्या हृद्यतमा च कम्मेविषये प्राप्तं परं पाटवम्‌, 

शीलं सवेजनातिशायि च सदाचारः परं शोभनः । 
नेपुण्यं समशाख्रतत्त्वकथने रिष्यान्तरस्याङ्कने) 

जागत्येव सदां जनेः सुबिदितो विद्वत्समाजादरः ॥२॥ 
तत्त्वानाञ्च निबन्धने निजकुतो ख्यातं परं सौष्ठवम्‌, 

विशवेषाद्च हितोपदेशवचने श्रद्धा च भक्तिस्तथा। 
दृष्टौ दृष्टियुगं श्रतौ श्रतियुगं रूपस्य वाचां तथा, 

मूद्धो हस्तयुगं च पादपतने सव सदा सस्प्रम्‌॥३॥ 


इत्येवं गुणगौरवं सुविदितं विज्ञाय सम्राडपि 
प्राप्तप्राब्यसुसस्भ्रमेण सहजप्रेम्णा च भक्तयापि च। 
पादाव्जे समुपाहरन्‌ पदमिदं विद्वज्जनप्रेप्सित॑ 
लो केऽस्मिन्‌ स्वगुणज्ञता प्रथितवान्‌ राजाधिराजेशवरः ॥४॥ 


सम्प्राप्तव्व पदे शुभे पदमिदं अत्वैव कर्योर्निजे- 
यग्ये योग्यमिदं वितीणमिति तु स्वर्ण सुगन्धो यथा । 
जातः सम्प्रति सत्वरं त्रिजगतामानन्दकन्दाङ्कुरः, 
सोऽयं सम्प्रति राजते शिवपुरे विद्याधरः शङ्करः ॥५॥ 
एतल्लोकइशा मयाप्यभिद्वितं नो जानता तत्वतः 
i स्तस्मात्सम्प्रति वस्तुतस्तु कथये विज्ञाय तत्त्वेन हु। 
` कत्तु पाद्युगां क्षमं पदमिदं नालं स्वयं भूषितं, | ट 
सत्येवं सुमते कियानवसरो हर्षस्य नः कथ्यताम्‌ ॥६॥ 


२२४ महामहोपाध्याय-स्मारकभ्रन्थ 


एतत्षदकसुपद्यपुष्परचना मालेयमाविष्कृता, 
संख्यासम्मितवादरायणमतप्राप्तप्रमाणान्विता । 

नामख्यापितधीरभावभवतः कण्ठे बुधैरपिता, ह 
मोदायारत्वमिनन्द्नप्रतिनिधिश्चित्त चिरं प्राथ्यते ॥७॥ 


बालबोधभिश्रः ] झभिननन्‍द्काः -- 
( सभापतिः-मै० विश स”, काशी ) काशीस्थमेथिलविद्दज्ज न-- 
| ) समितिसद्‌स्याः। 


& श्री विश्वनाथश्शरणम्‌ % 


श्रीमतान्तत्र भवतां महामदिमशालिनां वेदविद्यावताराणां भारतप्रसिद्धः 
विदुषां गौडङुल्ालङ्काराणां श्रीविद्याधरशाखिमहोदयानां महामहोपाध्यायोपाध्यु- 
पलव्धिनिसित्तम्‌— | 


शुभाभिनन्दनम्‌ 


—:°:— 


विज्ञान - शेवधि - समस्त - जगग्मसि द्- 
श्रौतप्रपञ्च - शतपत्र - सहस्तरश्मिः । 
प्रौढ - प्रताप - त्रिमलोङ्व-मञ्जलश्रीः 
विद्याधरो शुरुवरः सुचिरं चकास्तु॥ १॥ 


काशीसंस्कृत-पीठ-सत्मभुवरो विद्रञञनेष्वम्रणीः 
समज्ञो निगमागमस्य विनयो, धीराशयो धीनिधिः। 
कोऽप्येषोऽमरभारतीहितक्कतां कल्पद्टुमः सवथा 
४ भास्वद्भारतवष-हषणपरो राराज्यते राजवत्‌ ॥ २॥ 


याते दिवं पितरि तत्तनयोऽपि तहल 
लोकोत्तरं पदमुपेतु ऋते भवन्तम्‌। 
विद्याधरीङ्कत-जगत्त्रय ! : नो द्वितीयं 
हषटान्तमस्ति किल भूवलये द्वितीयम्‌॥ ३॥ 
भ्रीगौर गौड'कुलपङ्गज - चञ्चरीकः . 
क शाशाङ्क - भास्वर - समुज्ज्वलकीतिकान्तः । 
 सारस्वतासृत - निधिः प्रभुदत्ततेजा: र 
जि विद्याधरो शुरुवरो विजय तनोति॥ ४॥ 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड २२५ ( 


चूड़ामणिः सकल-भारत-वैदिकेषु 
प्राप्ता प्रधानपद्वी जगदेकधन्या। 
श्रीमान्‌ सदा जयतु देवगिरः प्रचारे 
` सुस्वागतं वयमिद्‌ भवते वदामः॥ ४ ॥ 


} | अभिनन्दका:-- 


वाराणसी 
काशौस्थवैदिककमेकाण्डमण्डलसदस्या: । 


अभिनन्दनम । 


श्रीमन्माननीयानौ मह्दामहिसशालिनां श्रौतस्माते-घर्म मया दा-संरक्षण- 
विचक्षणानां गौडङुलालङ्काराणां मह्दामददोपाध्यायादि-विविधो पाधिःचिभूषितानां 
स्वर्गायश्रीमतूमसुदत्तशम्मंतनुजन्मनां वैदिकरिरोमणीनां भारत-प्रसिद्धविदुषामाहि- 
ताग्नोनां श्रीमद्विद्याधरशम्मंमद्दोदयानां सादरं शुभाभिनन्दनम्‌ । 

अयि वैदिकशिरोमणय: ! 

तत्र भवतां कुलपरस्परया सम्प्राप-वैदुष्यवेभवाना, श्रौतस्मातकर्मानुष्ठाननिष्ठा- 
न्तभकरणानां, साहवेदशास्तर-परिशीलन-सम धिगताशेषशेमुषीका णा, साम्प्रतिकसंस्कृत- 
साहित्यसमाजे, भारतीय-संस्कृतिसंरक्षणसंवर्धननिदर्शनानां विविधवेदवेदाङ्गअन्थ- 
अ्रणयनप्रकटितप्रतिभाप्रकषोणां बेद्किसम्राजां सर्वमाननीयानां श्रीमतां दिगन्तप्रसृत 
वेदवेदुष्यं समीक्ष्य भारतीयसञ्राद्प्रधानप्रतिनिधिभिः ( वाइसरायमहोदयैः ) 
साम्प्रतं सवंमान्यं 'महामहोपाध्याय” इति पद्‌ श्रीमद्भ्यः प्रदाय यद्‌ रत्नकाञ्चन- 
संयोगन्यायश्चरितार्थितस्तेन तदीयससुचितयोग्यायोग्यबिवेकशीलतां प्रशंसन्वी 
रझुद्तान्तःकरणेयं श्रीकाशीपरिडतसभा “पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या 
प्रयच्छति" इति भगवदुक्तयनुसारं श्रीमतां प्रौढगुणमामाणां 'शुसासिनन्द्नं’ 
` विदधती श्रीकाशीविरवेश्‍वरमभ्यर्थयते यत्‌ सं सत्रताञुत्तरोत्तरं समुन्नतिमभ्युद्यः 
श्चिरायुष्यञ्च विद्यादिति शम्‌ । 


सभाकार्य्यालय-- i | मन्त्री-- 
दशनविद्यालय, लक्ष्मीकुएड, काशी । | श्रीकाशीपण्डितसभाया: | 
२८ ; > 


En, ` 


२२६ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


` महामहोपाध्यायपदस्‌ । 
[ काशीस्थ “सूयां दय? - मासिकपत्रस्य संपादकमहोदयेन सामयिकेऽङ्के तत्र भवतां 
अग्निहोत्रि-महोदयानां महामहीपाध्यायपदप्राप्त्यवसरे यत्‌ प्रकाशितं तदविकलमिह प्रकाश्यते ] 
महामहोपाध्यायपद्मिदानों संस्कृतबिद्दटसु बहु प्रतिष्ठितं विद्यते। ये 
संस्क्ृतवाडःमयमदाणवे महान्तो विद्वांसो भवन्ति तेभ्य एवेदं पदं भारतसम्राट्प्रति- 


प्येते 


निधिना वायसराय-मद्दोदयेन समप्यते । बहुनोतराण्यपि सम्मानसूचकानि पदानि 


तत्तद्धिकारिभ्यो वितीय्यंन्ते । परन्तु तान्यन्ययोग्यतासूचकानीति न ताहश- 
समादरणयोग्यानि | पदमिदन्तु वैदुष्ययोग्यतासूचकमिति भारतीयेबंहुसमाद्रणीयं 
बिद्यते | भारते सव॑तोऽपि सरस्वत्याः समाद्रणं समधिकं भवति । यतो हि सवंमा- 
न्येन विष्णुदेवेनापि सरस्वत्याः समाद्रः समधिकः कृतो हृश्यते । तथाहि, उक्तञ्च 
श्रीहर्षेण सुकविना | 

“स्वाचुरायमनघः कमलायां वेद्यन्नपि इदि न्यसनेन । 

गौरव व्यधित वागधिदेन्याः थ्रोगद्दोध्वेनिजकण्ठनिवेशात्‌ ॥” 

अस्तु, सम्प्रति पदेनानेन काशीस्था वेद्किशिरोमणयोऽग्निद्दोत्रिणः 

श्रीमन्तः पणिडतश्रीविद्याघरगौडमहोद्‌या विभूषिता इति संस्कृतज्ञानां विदुषा 
प्रमोदस्थानमप्माकम्‌ । इमे दि गौडमहोदयाः सम्प्रति काश्यामद्वितीयाः श्रौतस्मातं- 
क्रियाकलापादुष्ठापने प्रवीणाः कर्मेठाः सन्ति। इमे हि स्वभावतः सरलाः सुविद्वांस 
एतत्पद्योग्या अस्माकं बहुशो धन्यवादाः । एतेषां पितृपादा अपि एतेन पढेना- 
लङ्कुता आसन्निसि विदुषां विशेषसमाद्रणीयमेतेषां वैदिकप्रबराणामिदं वंशपरम्पः 
रावेदुष्यसूचकं पदमिति भूयो भूयो धन्यवादराशिमेतेभ्यो वितरन्तो वयं विरमा रो 
विस्तरात्‌ । ( स० सं० ) ; 


म० म० पण्डित विद्याधर गोडका जीवन-चरित समाप्त । 


४ इति कै 


१ 


हामहोचाष्याय-सखारकन्छरन्यः 
ङ्वितीयखण्डः 


. महामहोपाध्यायपणिडतश्रीविद्यावरगोडलिखितलेखसंग्रहः 


॥ श्री: ॥ 
वेदस्याध्ययनम्‌ 


इह्‌ खलु सर्वोऽपि जन्तुरात्मनः सुखप्राप्तिं समीहते दुःखपरिहारं च । उभयमप्ये- 
तज्नन्यतामाश्रयते । 

अखर्डत्रह्मानन्दात्मकं वजेयित्वा नित्यसुखमन्यस्य स्वस्यापि वत्त्यात्मकस्य 
सुखदुःखादेजेन्यतामेवाङ्गीकुवेते वेदान्तिनो5पि । 

तस्येतस्य वृत्तिरूपस्य सुखस्यावश्यं केनचित्कारणेन भवितव्यम्‌ । 

लोके हि जन्यमात्रं किञ्चन कारणमपेच्षते । अत एव प्रकृतयोः सुखप्राप्तिद: खपरिहारा- 
त्मकयोः कार्ययोरपि यत्किब्वित्कारणजन्यत्वनियमावश्यम्भावे सति किं तत्कारणमिति 
कारणगावेषणायां बुद्धिरुदेति । एवं विविधवैचित्र्यशालिनोऽस्य चराचरात्मकस्य 
जगतोऽपि न केवलं केनचित्कारणेन भाव्यम्‌; किन्तु तद्रातेन वैचिन्र्येणाप्यवश्यं 
भाव्यमिति निश्चिनुते परीक्षकः परीक्षायां प्रवृत्तः | 

तत्र च प्रथमं लौकिकैः प्रमाणेस्तत्परीत्तितुमीहमानस्तत्र तत्र प्रत्यक्षानुमानादिषु 
बहुशो दृष्टव्यभिचारः स्वप्रवत्तो वैफल्यमेव समश्नुते । एवं लौकिकेषु प्रमाणेषु 
विफलप्रयत्नोऽयमलौकिकं पुरुषबुद्धयगोचर प्रमाणं किञ्चन मृगयते । 

अन्विष्य च कञ्चन राव्दराशिमलौकिकार्थावेदकं पुरुषबुद्धयसंस्पृष्टं सवार्थावद्यो- 
तकसुपलभते । उपलभ्य च स्वस्थचित्तो भवति । 

स्वस्थचित्तश्च तदुक्तेन पथा यथावद्नुतिष्ठति। अनुष्ठाय च स्वेप्सितं प्राप्नोति 
पद्म्‌, प्राप्रफलश्च सन्तुष्यति । ’ 

तत्र योऽयं शान्दरारिरलौकिकार्थावेदकतयाऽनेनोपलव्धः स एव वेदपदाभिधेयः । 
तत्मतिपाद्य एव चार्थो ध्मेशव्देन व्यवहारं लभते । स एव चाद्यः पुरुषार्थः सर्वेषां 
पुरुषार्थानां मूलभूतः । 

अत एव च त्रयोऽप्यन्ये पुरुषार्थाः प्रभवन्ति। स एव च सर्वस्यापि श्रेयसः 
सम्पादकः, दुःखस्य परिहारकश्च । अस्मिन्नेव च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः । उक्तं हि 

“धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा धर्मेण पापमपनुदति” इति । 

इममेव च धर्म बहुप्रकारं स्वेतरप्रमाणाविषयं जनिमद्नुम्रहाय अवबोधयितुं 
परवत्ता वेदाः । अत एव च तेषां वेदत्वम्‌ । 

उपदिशिन्ति हि वेदलक्षणमेवमायो:-- ` 

“अत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुद्ध्यते। 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेद्स्य वेदता ॥” इति। | 
पूर्वोक्तस्य अलौकिकभ्रेयःसाधनभूतस्य धमंस्य प्रमाणान्तरेणव जिज्ञासमाना 


3 महामद्दोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


सद्थं बहु क्िञ्यन्तस्तत्र च रयन्रवैफल्यसवाप्य अन्ते भगवन्तं वेदमेव तद्विषये 
शरणीङबोशा अस्मत्राचीनतमा महषयो मन्वादयश्च सवज्ञकल्पा अपि-“वेदो धर्म- 
मूलम्‌” ( गौ० ध० सू० )) “उपदिष्टो धर्म! प्रतिवेदम्‌” (बोट प० सूर) 
“्रतिस्मृतिबिहितो धर्मः” ( वा०,घ० ) "वेदोऽखिलो धर्मसूलस्‌” ( मड 
स्मृति: ) इत्येककण्ठेन वेदस्येव धर्ममूलतामवोचन्‌ प्रथमम्‌ । अनन्तरं च तदनु 
सारिणीनां , स्ृतीनामपि तदनुसारेणव प्रामाण्यमवोचन्‌ । तहुभयानुसा रिणश्च 
शिष्टाचारस्य । बाहिर 

एवं च स्मृतेः शिष्टाचारस्य वा यदुक्तं धर्म प्रामाण्य तह्वेदाविरोधेनेव । 

यदि तु केनाप्यंशेन तयोर्वेदेन सह विरोधः प्रतिभायात्तदाऽग्राह्मतैव स्यात्‌। 

अनेनेव;चाभिप्रायेण-- 

“धर्मज्ञसमयः प्रमाणं तदलामे शिष्टाचार! ग्रमाशस्‌” ( वा० ध० ) 
इत्यादिक महर्षयः प्रात्रुवन्‌ । न हि धर्मस्य लोकिकप्रामाण्यम्राह्म मूर्तिमद्वा स्वरूपं 
किञ्चिदस्ति । 

` अत एव च मीमांसकेरपि “चोदनालदणोऽर्ो धर्म” ( जै० सू० ), “श्रेय; 
साधनता ह्येषां नित्यं वेदात्म़तीयते” ( रहो वा० ) इत्यादि जोघुष्यते । 
यद्यपि च यागदानहोमादिक्रियास्वेव धमेत्बं वदतां क्रियायाः  प्रत्यक्षविषयतां 
'चोररीकुवतां भाट्टाचां मते धमस्यापि प्रत्यक्षविषयता प्रसज्ज्यते, तथापि न ते क्रियात्वेन 
रूपेण ध्रवं वदन्ति, किन्तु अलौकिकश्रयःसाधनत्वेन रूपेण । तञ्च स्वरूपं न 
अत्यक्षादिगम्यं किन्तु धिय तद्नुसारिस्शृत्यधिगम्यं तदनुशीलनैकसंस्कार- 
.चेति नान्यदस्ति किञ्चिद्‌ धमस्वरूपपरिचायकम्‌ । 
इममेवाभिप्रायमचुसन्द्धानो भगवान्‌ महर्षिरापस्तः्बोऽपि- 

“न हि धर्माधर्मों चरत आवां स्व इति न देवगन्धर्वा,, न पितर 
त्याचश्षेऽयं धर्मोज्यमधर्म इति, यं ल्यः क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धर्मो 
यं गर्हन्ते सो5धर्मः/ ( ७।.६७ ) इति। 

अरण्यसिंहन्यायेन तत्ताइशप्रमाणान्तरानधिगतधर्मस्वरूपावदेकत्व ८ 
प्रामाण्यं गौरवं च गा हज कारि परीत्तकाञ्च । : 
'दोषलेश ऐपनढ्बाध्यत्वादेव च धर्मे निरङुरां गौरवमाबध्नन्ति । 
एताइशमतिगहनवेदगम्यं धमंस्वरूपं यथावदधिगन्तुमनीशानां मन्‍्दसतीनामजुमहाये 
अथात्‌ तेऽपि धर्मस्वरूपं यथावद्वबुद्धय अनुष्ठाय स्वाभिलषित फ उमाप 
ढुःखपरिहार निवृति लषित फलं सुखविशोषं 
र वा माप्य निद्षंति भजेयुः, तथा तदनुगृहीतमेव सर्वाण्यङ्गानि 
व्याकरणनिरुकच्योतिशन्दांसि, उपाङ्गानि उराणन्यायमीमांसारूपाणि 
समस्तमपि संस्कृतं वायं भरावन्तं वेद्पुरुषमवबुद्ध्यैय वेदार्थः टि थसुपबृहितु है 
“अतिपादं धर्मस्वरूपं सरलेन सन्द्भेण विवरीतुमाख्यायिकोपाख्यायिकादिकिथनपूर्व रा थु कं 


यिकोपाख्यायिकादिक 


देव वेदस्य 


वेदस्याध्ययनम्‌ ५ 


तेषु तेषु धर्मेषु तत्तदधिकारिणो जनान्‌ प्रवतेयितुमेव च लोके प्रवृत्तम्‌ । 

न केवलं संस्कृतवाड्ययम्‌, भापासया अपि मन्था भारतदेशीयाः सचेऽपि तमेवार्थं 
विवृण्वन्ति बहुभिः प्रकारैः । 

इतश्च सर्वोऽप्यास्माकीनः शब्दसन्दर्भः साक्षात्परम्परया वा भगवतो वेदपुरुषस्य 
अवयवत्वमेव समश्नुत इति वस्तुतः पर्यालोच्यमाने भगवतः सर्वव्यापिन; 
सवंशक्तिमतः परमेष्ठिनोऽपेक्षया भगवति तत्ताहशे वेदपुरुपेऽन्यूनां मतिं गौरवं 
चादधाना वयं सन्यामहे नानो चित्यभागियमस्माकं मतिरिति | 

एवं च सवेपां प्राणिनां सात्तात्परम्परया वा निखिलपुरुषार्थप्रापको धर्मे: 
यथाधिकारम्‌ । 

स च धर्मो यथावद्वगन्तुं शाक्यते वेदादेव । वेदादेच च तद्नुसा रिप्रमाणेभ्योऽव- 
गतो यथानियममनुष्ठितश्च यथाविधि प्रयोजनाय कल्पते । 

स च वेदो विधिवदधीत एव स्वार्थमवबोधयन्‌ फलत्यभिलपितं फलम्‌ । 

नियमरहितेन सन्नधीतोऽपि वा सनियममध्ययनं विना ( शुरुसुखोच्चारणानुच्चा- 
रणमत्राध्ययनमभिम्रेतम्‌.) पुस्तकपाठादिना गृहीतः सुबह्ृभ्यस्तोऽपि, कर्मणि यथा- 
विधि प्रयुक्तोऽपि न किञ्चन फलं प्रसूते । 

अतो ये केचनेदानीं वेदाध्ययनाङ्गतया स्मृत्यादिविहितान्‌ निखिलानपि नियमान्‌ 
दूरीकृत्य यथाकथन्रिद्रघुवंशादिकाव्यवत्क्रतधारणास्तमेव च शब्द्राशिं कमसु 
प्रयुञ्जाना निःसारेण तेन शाब्द्रारिना कर्मणि प्रयुक्तेन तदनुसारेण कृतेन 
प्रसूतं किसपि फलमपश्यन्तः कर्मण एव वेदिकस्य वैफल्यं, मन्त्राणा निःसारतां 
बाऽसिद्धतः श्रद्धालून जनान्‌ मोहयन्ति; तदिदं तेषामात्मदोषाज्ञानमेव नैष 
स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति’ इति न्यायमनुसरताम्‌ । 

प्रतिदिनमेषा दुर्दशा प्रवद्धते वेदिकस्य मागंस्य | नूनमियं निरोद्धञ्या धार्मिकैः 
्रद्धालुभिर्वेदमार्गेनिरतेः । 

एतावतेदमधिगतम्‌--यद्‌ यथानियममधीतादेव वेदाद्थंज्ञानं सम्पाद्य कर्माण्य- 
तुष्ठेयानि । ताइशा एव सन्त्राः कमंसु प्रयोक्तव्याः, ताइशान्येव च कर्माणि स्वं स्व 
` फलं दातुमीशते, नान्यथा । 

यथा अङ्कुरजननसमर्था शक्तिमात्मनि दधाना अपि ब्रीह्यादयो देशकाल 
संस्कारादिरिहिता नाङुरं जनयन्ति, तद्वत्‌ कमापि फलजननशक्तिसामग्र्यवि रिष्टं सदपि 
विगुणमनुष्ठितं चेन्नैव फलं ददाति। अतो धमतः फलं प्रेप्सुभिः पुरुषेः प्रथमतो 
वैगुण्यनिराकरणे यतितव्यम्‌ । अतएवोक्तं शवरस्वासिना-- 

“सु यथावदनुष्ठितः पुरुषं निःश्रेयसेन संयुनक्ति’ इति। 

अतः पुरुषाभिलषितसवंश्रेयःप्रापको धर्मः, स च वेदैकसमघिगम्यः । वेदोऽपि 
बहुधा विभिन्ञो विध्यर्थवाद्मन्त्रनिषेधनामधेयात्मना सर्वाशेनापि धर्ममेवाभिवदृति । 

विधिर्हि धमस्वरूपं तदङ्गं द्रव्यं देवतामन्यद्ठा विदधाति । अर्थचादोऽपि तमेव 
स्तौति पुरुषस्य रुच्युत्पादूनद्वारा तत्र तं प्रवतेयितुम्‌ । मन्त्रो हि अनुष्ठानकाले 
उच्चारितः सन्‌ तमेव स्मारयति धर्मम. । निषंधो5पि च अधमंस्वरूपं ज्ञापयन्‌ 


| 
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तदितरस्य धर्मतामाक्षिपति। नामघेयमपि कर्मणः संज्ञारूपमितरस्माद्‌ धमेस्वरूपं 
व्यावतेयत्‌ सङ्ल्पव्यवह्णरादौ साहाय्यमाचरति । FR 

अतएव च तत्र तत्र सूत्रकारो भगवान्‌ जैमिनिः “तद्भूतार्थानां क्रियार्थेन 
समाम्नायः, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌, उक्तं समाम्नायेदमथ्य' स्यात्‌” 
इत्यादि बहुत्र बदति । 

एवं च वेदस्य एककोऽप्यंशो धर्मप्रतिपादकतां न व्यभिचरति, तद्द्वारा 
पुरुषस्य श्रेयःपराप्तिसम्पाद्नान्न हीयते। तेनेव चात्मानं कृताथं मनुते । अतएव 
भगवान्मनुरपि-- 

“वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः |” 

इति स्पष्टमूचे। अतः सर्वात्मना पुरुषनिःश्रेयसकरं वेदं यथावधीत्य यथानियमं 
च तद ज्ञात्वा यथाविधि यथाधिकार च तानि तानि कर्माण्यनुष्ठाय जनाः स्वाभि- 


लषितां सुखप्रापि दुःखपरिहार वा प्रापनुयुरित्याशास्महे । सवेमिदं कुक्षौ कृत्वैवाभि- 
दृधति स्मास्मदाचायाः पूवतना;-- ` 


“वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌” इति। 


वेदापोरुषेयत्वम 


इदानीं स मन्त्रबाह्माणात्मकः शब्दराशिवेंदपदाभिधेयोउस्माहशः पुरुषः 
प्रत्यक्षादिप्रमाण रगतानर्थान्‌ परान्‌ प्रत्याययितु तदावेदकशवब्दान्‌ सङ्प्रथ्य 
वेदात्मना विरचितः, उत सर्वज्ञेन सवंशक्तिमता परमेश्वरेण विरचय्य लोके 


प्रल्यापितः । अथवा कालाकाशादिवित्‌ नित्य एवायं शब्द्राशिः केनापि नोट 
इति विचार्यते । र्‌ : केनापि नोत्पादित 


तत्र केचिदेवमाशेरतेऽधुनातनाः पाश्चात्याः पण्डिताः 


जाह्मणात्मना द्विधा विभक्तो अन्थराशिराय गणां धार्मिकेषु 
टिसघितिष्ठति स T 
कोटिमधितिष्टात, स आयोवतेनिवासिसि बे 


लालची पर्ति ासिमि 0 आचीनबहुवेदिभिमहर्षिभिरेव 
राशिरेव । अतएव यत्र ते न्यवात्सु कहा 
बहुन्युल्लिखितानि । तत्काले च या या देवतास्तेषां मनसि स्फुरिता 


वेदापौरुषेयत्वम्‌ ७ 


प्रणीतत्वे सिद्धे कोऽसौ कालो भवितुमहदति यत्र वेदाः प्रणीता इति जिज्ञासायां 
समुद्तायाम्‌ ईसवीयशाताव्य्ाश्चतुःसहस्रेभ्यो वर्षेभ्यः पूव नेवासन्‌ वेदाः । 
तद्नन्तरमेव सर्वेडपि वेदिका ग्रन्थाः समारचिताः। अतश्च ईसवीयाउ्दारम्भात्पूवे 
चतुःसहरूयभ्यन्तरकाल एव रचनाय समारब्धो वेदराशिः क्रमशास्तेमंहर्षिभिरारचितः 
अबृद्धि गतः। तादृशी च रचना ईसवीयशताव्द्थवधि किश्ित्कालपर्येन्तसपि 
अनुवृत्ताउभूत्‌ । तत्रापि मन्त्राणां रचनं पूव, ततो त्राह्मणभागस्येति । 
अत्रेदुमार्यावतेनिवासिभिः सूक्ष्मेक्षिकया विचारणीयम्‌ । इतो वर्षसहस्र- 
द्वितयातपू्ं भगवान्‌ पतञ्जलिरासीत्‌ इति तैरेव पाश्चात्यपण्डितवयैर्निर्णीत॑ बहुत्र 
बहुभिः। ततोऽपि बहुप्राचीनकालं समलंक्रतवान्‌ महर्षिजेमिनिः । ततोऽपि 
प्राचीनतमः कश्चन मीमांसाचायेः काशक्रस्स्निरासीत्‌ इति भगवत्पतञ्जलिभाष्या- 


न 


लोकनेनैवावगम्यते । यत उक्तं तेः 

“काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी” ( पा० ४११ आ० ) इति । 

पाणिनिसमकालिकेन महर्षिणा कात्यायनेनापि स्वम्रन्थेऽनूदितोऽयं काशऋत्सनिः । 
“सद्यस्त्वं काशकृत्स्निः? (४।३।१७ ) इति । 


पाणिनिकालश्च खिष्टजन्मतः पूव सप्तमी शाताव्दीति तेरङ्गीङृतम्‌। यद्यपीदं 
नास्मन्मनो रञ्जयति, यतः सत्यत्रतसामश्रमिणा निरुक्तालोचने कलेरष्टम्यामेव 
शताच्यां ख्लिष्टजन्मतश्च प्राक्‌ चतुर्विशतिशताव्यामिममार्यावत॑ भूषयामास 
पाणिनिरिति बहुभिः प्रमाणेरुपपादितिम्‌, तथापि पाश्चात्यपरिडतोक्तिपयोलोचन- 
याऽपि इदं स्पष्टमवराम्यते-भगवान्‌ काशक्कस्निराचायँ इतो वर्षेसहस्रत्रितयात्पूबं 
भूमिमिमामलञ्चकारेति। तेन च वेदानामपौरुषयत्वं साधितमेव भवेदित्यप्यभ्यूह्मते । 


यद्ययमभ्यूहः समञ्जसः स्यात्तदा तेनापि काशक्कस्सिनना वेदकतों कश्चित्‌ 
नेव श्रुतो न केवलम्‌ किन्तु अपौरुषेयत्वमेव तदानीं प्रथितमासीत्‌ इस्यप्यभ्युपगन्तः 
व्यम्‌ । यदि नाम तत्कालादू वर्षसहस्रात्पूवं वेदा रचिता अभविष्यन्‌, तदा कथं 
नाम नास्मरिष्यन्‌ तदानीन्तनाः पुरुषाः, विशेषतो महर्षिराचायंः काशऋृत्सनिः 
सवंज्ञकल्पः ? बयमल्पमतयोऽपि यदि नाम इतो वर्षसहस्नत्रितयात्‌ वर्षसहृ्रचदुः | 
याद्वा पूर्वेकालिकमितिहासमनुमातुं शक्नुयाम) तर्हि को नाम तादशो महान्‌ 
प्रतिबन्ध एषामासीत्‌ स्पूर्वकालिकेतिह्यासपरिज्ञाने, येन ते सवंथा तमपरिज्ञाय 
वेदेऽपौरुषयत्वं साधयन्ति । अन्तेऽपि प्राचीनकालिकैस्तत्तच्छास्राणां प्रवतयितृभि- 
मेहर्षिभिः कैरपि वेदकर्ता न ज्ञात इति पूर्वोक्तैः प्रमाणेरवगस्यते । अतएव चात्र 
बहुपरिश्रान्ते्मीमांसकैः प्राचीन: सूत्रकारैस्ततः किंचिद्वौचीचैर्भाष्यकारादिभिञ्च 
वेदेऽपौरुषेयत्वस्वीकरणं विना नान्या गतिरस्तीति मत्वेव तदक्कीकृतम्‌ । 

जेभिनिर्हि भगवान्‌ पौरुषेयत्वखण्डनप्रस्तावे सुन्नयति ¬ 


“उक्तं तु शब्दपूर्वत्वम? ( ११।२६ ) इति। 
तस्यायमभिसन्धिः-वयं तावत्पश्याम, ये नाम अधीयते वेदमिदानीन्तनाः, 
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सर्वेऽपि ते गुरुमुखादेवाधीयते, ये च तेषामध्यापयितारो ` शुरवस्तेऽपि 
स्वगुरोः सकाशादधीत्यैवाध्यापयन्ति) न पुस्तकादिक स्वयं हट्टा । एवसेव 
सबंदाऽपि इयमेवाध्ययनपरम्परा प्रचलति स्म इत्यनुमातु' शक्यते । . इद्मेव 
चानुमानमेतत्सूत्रा$भिप्रायभूतं विस्पष्टयति स्म॒ वार्तिककार:-- 
, 0 
“वेदस्याध्ययनं सवे गुवंध्ययनपूषकम्‌ । 
वेदाध्ययनसामान्यादधुनाऽध्ययनं यथा ||” ( श्लो० वा० वाक्याधि० ३६६ ) 
इत्यनेन वात्तिकेन । र त 
एवं च न कदापि ताहशः काल आसीत्‌ यत्र वेदा वा तद्ध्ययनं वा नासन्‌ । 
किन्तु सावोद्को5यं व्यवहारः प्रवत्तते स्म । 
किञ्च वयं मन्थराशिमिममध्ययनेनाध्यापनेन वा मात्रामात्रमप्यपरित्यञ्य 
पालयामः । तत्ताहशेः सर्वेरीश्वरतुल्यतया संरच्यमाण्स्य पूज्यमानस्य मन्थस्य 
यदि कतोऽपि कश्चिस्स्यात्‌ तहिं कथं तं वयं प्रस्मतुमीशमहे परित्यक्त चेति । 
केचिदाशेरते--पुरुषनिर्मितत्वाज्ञीकारे दौत्यं सन्यमाचेस्तत्र दार्ढ्यं 
सम्पादनायंव पौरुषेयत्वं जानद्भिरेव भवद्भिः स कत्तोऽपह्ुत इति । 
नेदं प्रक्षावतां बुद्धिमचुरञ्जयति। यतो वयं भारतीया धर्म॑लिप्सबोज्यापि भारत- 
भागबतादीच्‌ अन्थान्‌ पुरुषकृतत्वेन निःसंशयं जानन्तोऽपि तत्र सुतराभाद्राति- 
शायमेव प्रकटीङुमेः | उरुषङतत्वमभ्युपगच्छद्भिरिपि व्यासवाल्मीकिप्रभ्नतिभ्यो5- 
“ न्यूनमहिमभिरेव महर्षिभी रचितो वेद्राशिरित्यभ्युपगन्तव्यं भवति । यद्येवं ताहशेषु 
महर्षिषु तत्र तेषु वा अन्येषु को नाम धार्मिकः पुरुषोऽनाद्रमाविष्कतं प्रभवेत्‌ 
पुरुषोऽनाद्रमाचिष्कतु प्रभवेत्‌, 
तानेकान्ततो विस्मरेद्दा । अतोऽबश्यं स्मर्तव्यानां पुरुषधौरेयाणां वेदकत णां 
कदापि यदा विस्मरणमद्यत्वे पूर्वेतने वा नासीत्‌, तदा अस्य वेदराशेनांस्ल्येव कति 
निश्‍चय एव साधीयान्‌। क्तुरुच्छेदो दि कचिहेः शस्येबोच्छेदेन न 
सबनाशीन वा भवितुमहेति। न तदुभयमत्र संभाव्यते । यतो वयं तामेवानु- ˆ 


पूर्वीमक्षरराशिं च तार rd 
मात्रसिद्म्‌ । अत एव ण कर्ता । < इति साहस: ८ 
` यै तावदस्मानेवोपहसन्ति- 


| भवतासेव केचन तीर्थ रह 
मुद्धोष्य पोरुषेयतां विस्पष्टं साधयस्ति, कथं अवड्िरन्यो ८000 अ 


वयम्‌, च्छे € 
स्माकं विरोध:। नहि ते भाइसा जा रै सदा च 
पगच्छुन्ति। किन्तु सर्वस्य सवशक्तिमतः परमेश्वरस्य तदक्लीकु्बते । नेतावता 
 पञ्चषसहस्नभ्यो वेभ्यः पूव । न वयं पाश्चात्या 
तत; पूव जगदभाववादिनः । अस्माकं तु कल्पा बह्वः, तेऽपि खे 


समिन कल्पे वेद्राशिरयं ० ७ कल्पपूवोः || अतोऽ 
OE द्रारिरयं प्रथम निर्मित इति केन जा सूच्ममतिनाऽपि चकतुः 


स्वाध्यायो5घ्से) वेदत्वम्‌ 

'नत्परस्वस्ग्फेरंणें ताबत्‌ वेद मार (स्क्षता ? ऋभायके विट 
७ मे ने £. पेट 22 

( जै० ११२७ ) इति प्रथमं सूत्रम्‌ । एके यायिकादयीयते 

मन्यन्ते । यतस्ते पुरुषाणां कठकलापादीनां नाम्ना व्यः। पूर्वमन्वन्तरस्थितानुपूर्वी- 
वेद्भागस्य सवस्यापि पुरुषकृतत्वं पूवपक्षितम्‌ । अन"मेव । अतो वेदराशेरीश्वरः 
( जे० १।१।२८ ) इत्यपरं सून्नम्‌। अनित्यानां जरामद्‌ मीमांसकेभ्यो नातिदूरं 
दर्शनादपि वेदानामनित्यत्वमिति तदर्थः । अनेन सूत्रेण .साधयितुं शाक्यते । किन्तु 
( तै० सं० ७२) “कुसुरुविन्द औद्दालकिरकामयत” (व्दरारेः तदाउपूव्यो बा 


RC SS के ज्वासंभवात्‌ ईश्वरमेव 
त्राहमणवाक्यान्येचाभिसंहितानीत्यवगम्यते । तथव चे त्‌ ईश्वर 


सवंरपि | | < 
465४६ पूर र ७७ ऊशब्द्सन्द्भस्य पुरुष- 
यदि पूवसूत्रे जमिनिभंगवान्‌ मन्त्रभागस्यव वेदत्वम्‌. । सब तु प्रमाण- 


स 'णभागसङ्ग्राहकमारचयिष्यत । “विदसंयोगात्‌' ( ज० निश्चेतुं शकनुमः । 
लौं. :तस्मात्सुवणं “हिरण्यं भार्यः दुवर्णोऽस्य भ्रातुव्यो क्ष तत्र सकतेकता- 
सङ्गी... उवणँधारणस्य वेदेन सह संयोगोऽभिधीयते । अत्र तीनगोचरतामापाद्यि- 
तुमीश्मह - ` उत क्रस्वर्थस्वम्‌ (२) इति सन्दिह्य वेदे “आध्वरयंवमगतोऽर्थः स्वमनीषया 
कल्पयितु शक: - = सम्बन्धात्‌ तस्य चाग्निहोत्रादिधमेविधो बेदिकिशब्दे तदपोद्यत 
इति कतार निपेध:. "ति पूर्वेपच्चाशयः । यदि ्राझणभागरपद्वगच्छामो, न 
कृत्वा संबन्ध व्यवहा 7५. सुवर्णधारणस्थ कथं वेदसंयोर द्यापि च विस्म- 


च [a द 4 T «~ ७९ (० 
रणमुपपद्चेत तथापि न ५. २.) pe 'तपद्येमहि । यथा 


~ ह “केश T रः १? TQ ५ | [aS © 
विद्यमानस्याप्यचुपलस्भो भवतींत, र स्थु ' बना प्रमाणेन शशविषाणं 


ग्रतिपद्यामहे” (.शा० भा० ११४ ) (१) इति। 

“येऽपि हि पोरुषेयतां मन्यन्ते तेऽपि नैव परम्परया तत्र कत विशेष- 
स्मरणं शक्नुवन्ति वदितुम्‌ | सामान्यतोदृष्टेंन कर्तारमनुमाय स्वाभिमतं 
कारं तत्र निक्षिपन्ति, केचिदीश्वरम्‌, अन्ये हिरण्यगर्भम्‌, अपरे प्रजापतिम्‌ । 
न चायं नानाविधो विवादः परम्परया कतरि मन्वादिवत्स्मर्यमाणे 
कथंचिदवकरपते । नहि मानवे भारते शाक्यग्रन्थे वा कर्दविशेष॑ प्रति 
कथचिद्विदते । तस्मात्स्मत॑व्यत्वे सति अस्मरणाददर्यादर्शनवाधितं 
सामान्यतो दष्टं न शक्नोति कर्तारमवसाययितुम्‌’ ( शाख दी ११८) इति 


च (२) भाष्य-शाख्जदीपिकादिग्रन्यैनिपुणतरमुपपाद्तिः । अतोऽस्मस्राचीना- 
नामस्माकं च अद्य यावद्यमेव निणंयो-वेद्‌ः सवंथा न कृत्रिम इति | 
० जक. _ 


( १ ) चौखम्मासंस्कृतसीरिजमुद्रितपुस्तके प्र० १२ द्रष्टव्यम्‌| 
( २ ) निरणंयसागरुद्रितपुस्तके प० १६२ द्रव्यम्‌ । 
२ सय 


प सहामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थः 


सर्वेऽपि ते शुरुमुख्ादेवाधीयते, ये चच तेषामध्यापयितारो . गुरवस्ते5पि 
स्वगुरोः सकाशादधीत्यैवाध्यापयन्ति, न पुस्तकादिक स्वयं दृष्टा । _एवमेव 
सवदा$पि इयमेवाध्ययनपरम्परा प्रचलति स्म॒इत्यनुमातु' शक्यते । . इद्मेव ` 
चाबुमानमेतत्सूत्रा5भिप्रायभूतं विस्पष्टयति स्म वार्तिककार:-- 
“वेदस्याध्ययनं सब गुर्वघ्ययनपूवकमू । 
वेदाष्ययनसामान्यादधुनाऽध्ययनं यथा ।।? ( श्लो० वा० वाक्याधि० ३६६ ) 
इत्यनेन वात्तिकेन । | 
एवं च न कदापि ताहशः काल आसीत्‌ यत्र वेदा वा तद्ृध्ययनं वा नासन्‌ । 
किन्तु सावीद्कोऽयं व्यवहारः प्रवत्तते स्म । 
किञ्च वयं अन्थराशिमिममध्ययनेनाध्यापनेन वा मात्रामात्रमप्यपरित्यज्य 
पालयामः । तत्ताहशः सबरीश्वरतुल्यतया संरक्ष्यमाणस्य पूज्यमानस्य अन्थस्य 
यदि कतो5पि कश्चित्स्यात्‌ तदि कथं तं वयं प्रस्मतुंमीश्महे परित्यक्त वेति । 
केचिदारोरते-- (9 पुरुषनिर्मितत्वाङ्गीकारे दौर्बल्यं मन्यमानेस्तत्र दाढ्सी- 
सम्पादनायच पोरुषयत्वं जानद्विरेव भवद्भिः स कत्तीऽपल्वत इति । चे 
नेदं प्रज्ञावतां बुद्धिमचुरञ्जयति | यतो वयं भारतीया धर्म॑लिप्सवोज्यापि भारत- 
be पुरुषछतत्वेन . निःसंशयं जानन्तोऽपि तत्र सुतरामाद्राति- 
न्यूनमहिममिरेव हिजो अ मम्युपगच्छाकिरपि व वि 
सहषियु तत्र तेषु वा अन्धेषु को नाम धार्मिकः ण्या दरेमानिफ्कर रद वाशे 
उनात ! धाभिकः पुरुषोऽनाद्रमाविष्कतुं प्रभवेत्‌ 
कान्तती विस्मरेद्दा । अतोऽवश्यं स्मतव्यानां रेयाणा प्या 
ल र नां पुरुषधौरेयाणां वेदकत णां 
कदापि यदा विस्मरणमद्यत्वे क्ुरुच्छेरो वा नासीत्‌, तदा अस्य वेद्राशनास्त्येव करेति 
निश्चय एव साधीयान्‌। कतुरुच्छेदो हि कचिदेशस्वैवोच्छेदेन त्‌ ेट्पुरुषाणा 
स्वनाशेन वा भवितुमइति मत्र संभाव्यते ५ 
भवितुमददति । न तदुभयमत्र संभाव्यते । यतो वयं 
पूर्वीमक्षरराशिं च ताहृशमेवेदानीमप्यधीमहे । तत्र कर्त पर वयं तामेवानु- 
मात्रमिद्म्‌ । अत एव इश्यादर्शनबाधितो यं वेदेषु कर्ता । पर विस्मृत इति साहस- 
Fi ये ¬ भवतासेव केचन 0 > 
मुद्धोष्य पौरुषेयतां विस्पष्ट साधयन्ति, कथा पोथकारा 
प्रति मथि मवड्िरन्यो देशान्तरीय उपालभ्यते5स्म- 


न्विषय इति, तान्प्रति इद्मेव हर 
'स्माकं विरोध:। नहि ते Mop अस्माहशपुरषकतत्वमरवाचीनका ति २ न तस्तीथकारै; सहा- 


म पराच्छन्ति। किन्तु सर्वज्ञस्य सर्वशक्तिमत: परमरबरसो जक वा वेद्स्याभ्यु- | 
्राच्त । किन्तु सवज्ञस्य बेराक्तिमतः त रा तदक्लीकुरवते क ते । > | 


` पज्ञषसहसेम्यो वर्यः पूर्व नासा हे तव त 
2 त गिरिष उत केन यो पि | 


Xk ज़ 


00 


जीयते/ 
। पूवमन्वन्तरस्थितानुपूर्वी- 
अमेव । अतो वेदराशेरीश्वर- 
4 मीमांसकेभ्यो नातिदूरं 
-साधयितु शक्यते । किन्तु 
एव्द्राशेः तदानुपूव्यो वा 
त्वासंभवात्‌ ईश्वरमेव 


+राच्द्सन्द्भस्य पुरुषः 

मः । सब तु प्रमाण- 
सो... .५ निश्चेठु शक्चुमः | 
लौँद, पे तत्र सकतृकता- 
मड्ञोड.:. " शनगोचरतामापादयि- 
तुमीश्मह . ॒ पगतोऽथंः स्वमनीषया 
कल्पयितुं शक्र _ ले चेदिकराब्दे तद्पोद्यत 
इति कतारं निषध ं गदवगच्छामो, न 
'कृत्वा संबन्धं व्यवहार ७७. उद्यपि च विस्म- 
रणमुपपद्येत तथापि न ५... 'तेपद्यसहि । यथा 


विद्यमानस्याप्यनुपलस्भो भवतींत, ... .. बिना प्रॅमाणेन शशविषाणं 
अतिपद्यामहे” (.शा० भाँ० ११४ ) (१) इति। 

“येऽपि हि पोरुषेयतां मन्यन्ते तेऽपि नैव परम्परया तत्र कत्‌ विशेष- 
स्मरणं शक्नुवन्ति वदितुम्‌ | सामान्यतोदृष्टेन कर्तारमनुमाय स्वाभिमतं 
कर्तार तत्र निक्षिपन्ति, केचिदीश्वरम्‌, अन्ये हिरण्यगर्भम्‌, अपरे प्रजापतिम्‌ । 
न चायं नानाविधो विवादः परम्परया कतरि मन्वादिवत्स्मर्यमाणे 
कथंचिदवकटपते । नहि मानवे भारते शाक्यग्रन्थे वा कर्दविशेपं प्रति 
कथिद्िद्ते । तस्मात्स्मतंव्यत्वे सति अस्मरणाददश्यादर्शनवाधितं 
सामान्यतो इष्टं न शक्नोति कर्तारमवसाययितुस्‌' ( शास्र दी? १।१।८) इति 
च (२) भाष्य-शाल्रदीपिकादिग्रस्यैनिंपुणतरमुपपादितः । अतोऽस्मत्राचीनाः 
चामस्माकं च अद्य यावद्यमेव निणंयो-वेदः सर्वथा न कृत्रिम इति। 
oN क तह र mS 

(२) चौंखस्भासंस्कृतसीरिजमुद्रितपुस्त पु० १२ द्रष्टव्यम्‌ । 
२ ) निणेयसागरमुद्रितपुस्तके पृ० १६२ द्रव्यम्‌ । 


हे ॥। टि छ 


सति चैवं वेदे मन्त्रभारेः 
सन्येषा वा पुरुषविशेषाणां : 
तेषामुपपत्तिरिति सत्यमिदं ; 
सन्द्धति - वेदे यानि नार. 
केषांचिद्राज्ञां पुरुषविशेषाणां 
श्रुतिः सव्यवहाराथ प्रः 
स्म । तानि च वेदारूढानि 
नामत्वेन तदाच रितत्वेन 
सात्तात्रजापतिरेब । त 
एभिः स्वनामत्वेन परिव 


“वेदेन नाम 
“सर्वेपां त “ip 
वेदशब्देभ्य ०६२ ) 
इत्याया: श्रुतिस्म्रत 
यद्यपीद्माधुनिकार लितसंस्कार- 
` अत्र परिश्राम्यता भः, --ढी निश्चय आसीत्‌, यश्चास्मा- 


कमपि पूर्वाचायंषु अः कम्पनीयोऽद्य यावद्र्वोर्त, स प्रेक्षा- 
बता पुरतो निक्षिप्तो दृष्टा इपस्तः al 


परे Sos >t 


आहणभागस्यापि वेदत्वम्‌ 
अस्मद्ाचीनतमा महर्षयः कल्पसून्ादिकारास्तीथक्तञ्च मन्त्रत्रा योरुभयोरपि 
वेदत्वं तिःसंशयमभिदृधति । भरवता बोधायचेन “न्तरा मित्या” 
( बो० शू० २६२ ) इति स्वकीये घमेसूने, “आम्नायः पुनर्मन्याश्व ब्राह्मणानि” 
(को? सू० १ न ) इति कौशिकेन, आपस्तम्ब-कात्यायनाभ्यां च “मन्त्रन्राह्मणयो- 
a ( आप० यज्ञप० २४। १२१, कात्या० प्रतिज्ञाप० १।१ ) इत्युभयोरपि 


प वेदत्वम्‌. ११ 


करणे तावत्‌ वेद -वायके-'विदांश्चेके सन्निकर्ष पुरुषाख्या!” 
( जै० १।१।२७ ) इति प्रथमं सूत्रम्‌ । एके नैयायिकादयो वेदान्‌ सन्निक्रष्टकालकतान्‌ 
न्यन्ते । यतस्ते पुरुषाणां कठकलापादीनां नाम्ना व्यवह्वियन्ते इति तदर्थः । तत्र 
वेदभागस्य सर्वस्यापि पुरुषक्तत्चं पूर्यपक्षितम्‌। अनन्तरम्‌ -““अरनित्यद्शनाव” 
( ज० ११२८ ) इत्यपरं सूत्रम्‌ । अनित्यानां जरामरणवतां बबरादीनां पुरुषाणां 
दशनादपि वेदानामनित्यत्वमिति तदथः । अनेन सूत्रेण“बवरः प्रावाहणिरकाम यत 
( तै० सं० ७२) “कुसुरुषिन्द औद्दालकिरकामयत” (तै० सं० ७२२ ) इत्यादीनि 
्राझणवाक्यान्येवाभिसंहितानीत्यवगम्यते । तथव चोदाहृतं भाष्यकारादिभि 
सवरपि | 
यदि पूवसूत्रे जमिनिभगवान्‌ मन्त्रभागस्येव वेदत्वममंस्यत कथं सून्रसिदे 
ब्राह्मणभागसड्माहकमारचयिष्यत । “वेदसंयोगात्‌” ( ज० ३४२२ ) इति सूत्रे 
णापि “तस्मात्सुवर्ण 'हिरण्यं भाय दुर्वणोंअस्य भ्रावृव्यो मवति” इति वाक्य- 
बिहितस्य सुवर्शधारणस्य वेदेन सह संयोगोऽभिधीयते । अत्र हि सुव्णंधारणस्य पुरुः 
षार्थेत्वम्‌ (१) उत क्रत्वर्थर्वम्‌ (२) इति सन्दिद्य वेदे 'आध्वयवमू? इति समाख्याते (३) 
वेदभागे संयोगात्‌ = सम्बन्धात्‌ तस्य चाग्निहोत्रादिधमविधायकत्वात्‌ ताहशकमधमे- 
एवेदं सुवर्शधारणमिति पू्वपक्षाशयः । यदि ब्राह्मणभागस्य वेदत्वं नाभविष्यत्‌ 
ताहशत्राह्मणवाक्यविहितस्य सुवर्शधारणस्थ कथं वेदसंयोग उपापत्स्यत । एवं 
“वेदों वा प्रायद्शनात्‌” ( ३३२ ), “बेदसंयोगान्न प्रकरणेन बाध्येत” (३३८) 


“वेदोपदेशासूववद्वदान्यत्वे यथोपदेशं स्युः” ( ज० ३७४५० ), “संस्कारास्तु 
पुरुषसामर्थ्य यथावेदं कर्मवद्‌ व्यवातष्ठेरन्‌” ( जे० ३०३ ) इत्यादीनि सूत्राणि 
ब्राह्मणभागस्यापि वेदत्वं परिपोषयन्ति । एतेषामर्था नात्र विस्तरभयाल्लिख्यते । स च 
शाबरभाष्याद्मीमांसाम्रन्थतोऽवगन्तव्यः । एवं सवरपि सूत्रकारमहर्षिभिमन्तत्राह्मण' 
योरुभयोरपि वेदत्वं निःशाङ्कमभ्युपगतम्‌ । 

अन्न केचिदेवं प्रत्यवतिष्ठस्ते-बोधायन तावत्‌. 
सन्त्रन्राझणयोरुभयत्रापि वेदत्वमभिमतमासीत्‌, तन्मतानुयायिभिश्च सायणादिभिराः 
चायरपि तदेवोररीक्ृतम्‌। परन्तु केचिदाधुनिका त्राह्मणमन्थेष्वेव “य एवं बेद” 
( ते० त्रा० ३८६, श० ज्ञा० १।६।३।१३ ) इति बहुत्र दरेनाद्‌ ब्राह्मणमन्थानामेव 
प्रथमं वेद्‌पदाभिघेयता उपक्रान्ता । ततो गच्छति महति काले सन्त्रेष्वपि वेद्शब्दः 


( १) पुरुषाभिलषितफलजनकत्वं पुरुषार्थत्वम्‌ | 

(२ ) क्रत्वपेक्षितोपकारजनकत्वं क्रत्वथत्वम्‌ । 

( ३ ) श्रृति-लिद्ध-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यारूपेधु षट्सु प्रमाणेष॒ अन्तिमं प्रमाण 
समाख्या । सा च योगिकशब्दरूपा । 


स्‌ अधश्यश्ार शेरः 


= 


अयोक्तसुपक्रान्दः । स्साभिस्तु भन्त्रभागरेः,. , ढैद्पद्वाच्यता । तः... . 
न्राहकरहेऽपि स प्रयुक्त आसीत्‌, यतो हि वेदशव्दो विद्यापरपर्याय: ॥ मन्त्रभाग एव च 
सवोसा विद्यानां निदानमासीत्‌ । अतश्च कारणाद्‌ विद्या5परपर्यायवेदशव्दवाच्यत्वं 
मन्त्राणामेवाभिप्रेयते । सूत्रकाले परं मन्ततराहाणयोरुभयत्रापि वेदशब्दः प्रयुक्त 
आसीत्‌- इति । तत्र च दृदति च बहूनि प्रमाणानि * बढेन रूपे व्यपिबत्सुतासुतो'! 

( शु० य. १९७८ ), “य स्मन्वेदा निहिता विश्वरूपाः ! (अ० ४७६ ), धयोः 
~ वेदो hs ~ |! 

बेदा अजायन्त अगने ऋग्वेदो वायोर्यजु्वद; सामवेद आदित्यात्‌” (पे. ब्रा. २५७), 
(विदा वा एते अनन्ता वै वेदा!” ( ते. ब्रा. ३१०१ १४), “स्‌ होवाच ऋग्वेद 
मगवोञ्ध्येमि यजुर्वेद सामवेदमप्याथर्वणं चतुथम्‌” ( छां. ७१२ ) इत्यादीनि | । 
एवयुदाहृतेपु प्रमाणेपु श्रयमाणो वेदशब्द्ख्यीमन्त्रपरक: । अतश्च न्रय्यपरपयोयो वेद्‌- 
शब्दो मन्त्रभागमेवाभिधत्ते, न ब्राह्मणभागमिति तेषाम भिसंहितम्‌ | 


चत्नेदं विचार्यते प्रथमं तावदिदंबादिन एवं पच्छाम:--त्रयीशब्दो मन्त्रमात्र- 
परक इति कथमेभिरवगतमिति । यान्येभिरुदाह्वतानि वाक्यानि “त्रयो वेदा अजा- 
यन्त इत्यादीनि, तेषु वेदशब्दो मन्त्रत्राह्रणोभयपरको नेत्यत्र कि प्रमाणम्‌ । इमान्येव 
वाक्यान्युदाहप्य जेमिनिना द्वितीयाध्याये तृतीये पादे प्रथमाधिकरणे विचारितमू-- 
उच्चेऋचा क्रियत, उपांशु यजुषा, उच्चे! साम्ना” (ऐ० जा० ५५ ४) इत्यादि- 
वाक्यविहितानामुच्चेस्वादीनां ऋद्षमात्रधमेत्वमू, उत ऋग्वेदादिविहितक्म धर्मता ? 
इति । तत्र ऋगादिशब्दानामपि ऋगेद्परत्वं बहुत्र थुतमिति भाष्यकारेणोदाहृतम्‌- 
यया ऋगादयः शब्दाः शक्नुवन्ति वेदममिवदितुमिति नग्मिः पूर्वाह्ने देव- 
यते, यजुरबेदे तिष्ठति मध्य अहः, सामवेदेनास्तमये महीयते; वेदेरशून्यखि- 
मिरेति प्रर्य!7 ( ते० ज्रा० ३१२६ ) इति हो वेदौ संकीत्य ऋक्शब्दं च त्रिषु पादेषु, 
चतुथ पादे उपसंहरति बहुवचनेन, “वेदेरशून्यश्रिमिरेति सूर्य इति” (शा० भा० 
१३३) (१) । | 
अस्मिन्मन्त्रे प्रथमत आग्मि) पूर्वाह! इति ऋक्शब्देनो नन्तर 
रः द पक्रम्य अनन्तरः 
A पठित्वा उ च यसिमि इति वेदत्रयप्रतिपादनात्‌ 
“ ० एव [रु 
तद्विदि” (चे हः येन वी त्रयी विद्यास्या च 
आक्सामयजूपि इति रो बेद भल्लान्‌ वेदानधीते स त्रयीविद्यः । 
द Se उच्यन्ते । तद्विदि त्रयीविद्याख्या युज्यते” 
शेश ह. लेस चयीशब्द्स्याप्रि च । 
द्रव्यम्‌ | ( 


। 7) कशीचोलर मास्क तसीरीचमुद्रितपुस्तके प० १६१ 


पै वेदत्वम्‌ १३ 
, तत्परत्वमेवेति सुस्पष्टमवंगस्4... ___४त्रयीशब्दस्य मन्त्रमात्रपरत्वं “त्र्‍यो वेदा 
अज्ञायन्त? ( ऐ० ब्रा? २५। ७) इति ब्राह्मणवाक्यस्थवेदशव्दस्य च भवद्भिः 
प्रेतमन्त्रात्मकत्रयीमात्रपरत्वं सूत्रकारेण भाष्यकारेण वा5मिप्रेतं स्यात्‌, तहि सिद्धान्ते 
ऋग्वेदा दिवि हितकमं मात्राङ्गत्वमुच्चस्त्वादीनामिति कथं ताभ्यां सिद्धान्तितं 
सङ्गच्छेत । 

किञ्च यतो भाष्यकारेणोदाहृतमिदम्‌-“ऋग्मिः पूर्वाह्णे” इति, सोऽयमनुः 
चाकः “ऋचां प्राची महती दिगुच्यत! ( तै० त्रा० ३११२६ ) इत्यारभ्यते) 
तत्र इयमानुपूर्वी दश्यते “ऋचां प्राची महती दिगच्यते । दक्षिणामाहुर्यजुषास 
पाराम्‌ । अथर्षणामन्गिरसां प्रतीची । साम्नाप्दीची महती दिशुच्यते । 
ऋग्मिः पूर्वाह्ने दिवि देव ईयते । यजुर्वदे तिष्ठति मध्य अहः सामवेदेनास्त- 
मये महीयते । वदेरशून्यस्त्रिमिरेति र्यः | ऋग्भ्यो जातं वेश्यं वणमाहु; । 
यजवेंद क्षत्रियस्याहुयोनिम्‌ । सामवेदो ब्राह्मणानां प्रस्तुति!” ( तै० ब्रा 
३।१२।६ ) इति । 


तत्र प्रथमतः “ऋचाए”” “यजपाम' “साम्नाम्‌? इति क्रगादिशब्दान्‌ 
प्रयज्य तत ऋषग्भि १9 य्‌ 3१ “सामवेदे? इति वेद्शब्दसंयुक्ततया 
न बज र । तत्र हा ळी 
पयोलोचनया यजुवदशब्दस्येव क्रग्यजुरादिशब्दानामपि तत्तद्वेदपरत्वमेवेत्यकामेना- 
प्यभ्यपगन्तव्यं भवति । अत ऋगादिशव्दा ऋःग्वेदपरका इत्यत्र इतः परं किमधि- 
कमन्वेष्टव्यं प्रमाणम्‌ । वेदशब्दश्च मन्‍्त्रत्राह्यणोभयपरक इति च निरूपितम- 
धस्तात्‌ । मन्त्रश्‍चायं वेदत्रयसहचरितत्व वेद्त्रयात्मकत्व॑ वा भगवतः सूर्यस्या55- 
वेदयति इति निर्विवादम । तैत्तिरीयान्तगेतः “आदित्यो वा एष एतन्मण्डल 


तपति” ( तै? आ० १०१३ ) इत्युपक्रान्तः स्वोऽप्यनुवाकोऽसुमेबाथ सुस्पष्ट 
निरूपयति । अतश्च “ऋचां ग्राची' इत्यनुवाकस्य अस्य चानुवाकस्य एकाथतेच 
प्रतीयते इति तदचुवाकेन भगबतः' सूयस्य ऋग्वेदादिसहचरितत्वप्रतिपादनात्‌ 
अत्रापि तदेव प्रतिपादनीयम्‌ । एतदनुवाकान्तगेंतं च वाक्यमेकं अयते 
“सेषा त्रय्येव ग्विद्या तपति य एषोऽन्तराऽऽदित्य हिरण्सय! पुरुषः” 
( ते० आ० १०१३ ) इति। .वाक्यमिदं पूर्वोक्तार्थस्योपसंह्दारकम्‌। अतश्च अन्त्रः 
ब्राह्मणात्मकभागमेव त्रयीशाव्दोऽप्यभिद्धाति न मन्त्रमात्रमिति सुस्पष्टसेतस्रमाणोः 


नावगम्यते । एवं बहून्यपि प्रमाणानि वेदादेवोदाहत्त' शक्यन्ते यद्यपि, तथापि अतिः _ 2. > 


विस्तरभयाद्‌ दिङ्मात्रमिह दितम्‌ । अतो वेदशब्दः अगादिशब्द कक 
सन्त्रजाद्मणात्मकस्यैव भागस्याभिधायक इति प्रमाणेन सिद्धयति। यानि च तदुदा- 
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हृतानि सामिप्रायावष्टम्भकत्वेन प्रमाणानि,, , का *पोषयितुं नेशत इति 

केवलस्य मन्त्रभागस्येब वेदपदवाच्यत्वमभ्युपगच्छेता न चिदाम्रह्मादन्यत्ममाणं 


पर्यासः । 
0000 00 2 ही 


स्वाध्यायोऽध्येतव्यः 


उपनीतस्य माणवकस्य '्वाध्यायोऽध्येतव्यः? इत्यध्ययनं विहितम्‌ । तत्र 
अध्यायराब्द्‌ः शाखापर:। तत्र स्वत्वस्य एक्षत्वस्य च विवक्षितत्वात्‌ एकेव शाखा एकः 
बेद्सम्बन्धिनी खपरम्परागता अध्येतव्या “अनथा त्रय्या विद्यया लोक जयति, 
“विदानधीत्य वेदो वा वेदं वाऽपि यथाक्रमस्‌” इत्यादिशाखापर्यालोचनया 
वेदान्तराध्ययनस्यापि कत्तेव्यतावगमात्‌ ऋग्वेदादिषु एकैकस्मिन्वेदे एकैका शाखा 
अध्येतव्या इति फलति । तत्रापि प्रथमं लाल लोन 
कत्तव्यम्‌। इदं सवं’ पर्वेमीमांसायां ध्यायस्य चतुर्थपादे शाखान्तराधि- 
करणे वातिकादौ स्पष्टम्‌ । तत्रापि श्रोतानि कर्माणि, स्मार्तानि शान्तिकपौष्टिकानि 
च स्वशाखयव कतंव्यानि । स्वशाखाया लाभे. तां परित्यज्य शाखान्तरपरिग्रहे 
मत्यवायस्मरणात्‌। अलाभे तु स्वशाखाउविरुद्ध शाखान्तरोक्तमप्युपादेयम्‌ । अत्र 
प्रमाणवचनानि वोरसित्रोदय-रुद्रकल्पट्ठमादावुक्तानि । तानि यथा-- 


पारस्पर्यगतां मुक्त्वा स्वां समाख्या दिबन्धिनीम्‌ । 

शाखां शाखान्तर युक्त नाध्यतुं सद श्रमे ॥ 
येषां : वेदः सपरिदहणः । 

खु सस्कार! संस्कृतो ब्राह्मणो भवत्‌ ॥ 

अधीत्य शाखामात्मीयां परशाखां ततः पठेत्‌ । 

स्वेन पित्रादिमिर्वाजपि यः कल्पादिः पुराहत! । 

से तु नव परित्याज्यः इति वेदानुशासनम्‌ । | 

. एकवेदेऽपि शाखानां मध्ये योऽन्यतमां श्रयेत्‌ । 

सशासां तु परित्यज्य शाखारण्ड; स :उच्यते ॥ 

अः स्वशाखां परित्यज्य पारक्यामधिगच्छति | 


बहिष्क i सस्मार द्विजकर्मणः ॥ 


स्वाध्यायोञ्ध्येतव्यः १५ 


स्वीया शाखोज्मिता येन त्रह्मतेजो$थिंना स्वयम्‌ । 

्रह्महेव परिक्षयः$ सर्वकमंस गर्हितः ॥ 

न जातु परशाखोक्त बुधः फर्म समाचरेत्‌ । 

आचरन्‌ परशाखोक्त शाखारण्डः प्रकीतितः ॥ 

यः स्वशाखोक्तमुत्सृज्य परशाखोक्तमाचरेत्‌ । 

गप्रमाणमूषिं कृत्वा सोऽन्धे तमसि मञ्जति ॥ 

स्वशाखाश्रमयुत्सुज्य परशाखाश्रमं तु यः। 

कत्त मिच्छति दुर्मेधा मोधं तत्तस्य चेष्टितम्‌ ॥ 

अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता विदक्धि! कर्मकारिणाम्‌ | 

अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाक्रिया ॥ 

ऊनो वाऽप्यतिरिक्तो वा यः स्वशाखोदितो विधिः | 

तेनैव ततुयाद्यज्ञं न ङर्योत्पारशाखिकस्‌ ॥ 

बहुलं वा स्वगरृह्योक्त यस्य याबस्प्रकीचितस्‌ | 

तस्य तावति शास्त्रार्थे कृते सर्वे कृतो भवेत्‌ ॥ 

यत्राम्नातं स्वशाखायां पारक्यमविरोधि यत्‌ । 

विद्धि स्तदसुष्ठेयमरिनहोत्रादिकर्मबत्‌ ॥ 

परशाखोऽपि कत्त॑व्यः स्वशाखायां न नोदितः । 

सर्वशाखासु यत्कर्म एकं प्रत्यवशिष्यते ॥ इति | 

एवमाचार्यस्यापि कारयितुः स्वशाखीयस्य लाभे प्रथमं स एव शान्त्यादिकमसु 
चरणीयः। तेनाप्याचार्यण गुरुमुखात्‌ यथावद्धीतवेदेन सम्यक्‌ ज्ञातक्सकाण् . 
प्रक्रियेण च भाव्यम्‌ | अन्यथाऽऽचायंस्याध्ययनाद्यमावेऽनधीतानां मन्त्राणांफता- [| 
जनकत्वस्य तत्र तत्र शास्रकारे: समुद्घुष्यमाणत्वात. ताइशेमन्ने: कत कम न केवल 
निष्फलं भवति, अपि तु “भन्त्रो हीनः स्वरतो वणतो वा” इति न्यायेन कमेक 
यजमानस्यानिष्टमपि सम्पाद्यति। अतश्च यद्याचार्यः अधीतवेदः स्वशाखीयो | 
लभ्यते तदा. स एव म्राह्मः । यदि ताइशो न लभ्यते तहि अन्यशाखीयो5पि 
यदि यजमानशाखां विधिवदधीत्य तच्छाखीयान्‌ पदार्थांश्च सम्यग्‌ जानाति, स एव 
कमसु नियोज्यः। न तु स्वशाखीय इति कृत्वा अनधीतवेद्‌ः अपरिज्ञातकमंकलाप 
आचार्यो योजनीयः। एतदभिप्रायेणव सव आचार्यो यज्ञमा 
अन्यथाऽऽचायंस्य यजमानशाखाभ्ययनाभावे तच्छाखीय काला यपवाथीनां 
स्यात १०44. स्वशाखयाऽनुष्ठाने वैगुण्यं स्यात्‌ इति प्रतिष्ठ 
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शाखासु तद्भावेन च यजुवंदभिन्नवेदशाखीयानां रुद्राध्ययनाभावेन तञ्जपादौ 
तेषाम नहंत्वम्‌ ।” अत एव वहवृचाश्छन्दोगा आथर्वणाश्च विप्रा रुद्रजपादावात्विज्ये 
व्योः । यथाह शाङ्कायनः- 


“बहूबूचाः सामगाश्वेव तथा चाथर्वणा द्विजाः । 
महारुद्रजपे नव शस्तास्ते श्रुतिघमंतः ॥” 


इति यदुक्त तत्‌ अनधीतरुद्राध्यायस्य आर्लिज्यनिषेधपरतया नेयम्‌ । न तु रुत्रा- 
ध्यायिनो5पि अन्यशाखीयस्य निषेधपरम्‌ | अत एव च “बहूवृचाद्या अपि याजुषरुद्रा- 
ध्ययनवन्तो रुद्रजपसमथौस्तु वरीतव्या” इत्युत्तरत्र तत्रैव लिखितम्‌ । एवं सर्वत्र 
यजमानसमशाखीया इति पद्धतिकाराणामभिप्रायो बोध्यः । यद्यपि-- 
“बेदेकनिष्ठं धर्मज्ञं इलीनं श्रियं शुचिम्‌ । 
सशाखाव्यः ज्ञ ) मनालस्यं विभ्रं कर्मारमीप्सितम्‌ ॥” 
इति श्लोके थाचायंस्वरूपनिरुपणपरे स्वशाखाढ्यमित्यस्ति पद्म्‌ । तेन च 
स्वशाखीय एव आचायः कतव्य इति प्रतिभाति, तथापि अन्यवाक्यस्य उपनयन- 
प्रकरणस्थत्वात्‌ उपनेठ्स्वरूपमात्रनिरूपणुपरस्वम्‌ , न तु शान्तिक-पौष्टिकादि-सवेकमेसु 
अस्य वचनस्य प्रवृत्त: सम्भवति । अन्यप्रकरणस्थस्य वचनस्य अन्यत्र गन्तुम- 
सासथ्योत्‌ । अत एव च सर्वेरपि निवन्धकटमिवंचनमिद्मुपनेतुराचार्यस्य स्वरूप- 
 निरूपणपरतयेब व्याख्यातम्‌, यथा-स्मृतिमुक्ताफले उपनयनकत्तोरमाह व्यासः 
'वेदकनिष्ठ'मिति । | वीरमित्रोदय-संस्काररत्नमालादाबपि उपनेतृपरकत्व मे वास्य 
बचनस्योपवर्शितम्‌ , न तु कारयिठृपरकत्वमुक्त कुत्रापि । लोकेऽपि च इदानीं यजुरा- 
द्येकशाखीय: _स्वशाखां अथमतो5धीत्य ततो वेदान्तगंतं शाखान्तरमप्यधीयान: 
तद्देदीयं होत्रमोद्गात्रं च श्रौतेषु केमछु करात्येव ।. शिष्टा अपि तत्कर्म सद्ाचारतया 
परिगृहन्त्येव ¦ अतश्चेदं सिद्ध भवति प्रथमतः स्वशाखाध्यायी खशाखीय 
आचायत्वेन कमेसु नियोक्तव्यः । तदलाभे अन्यशाखीयो5पि यजमानशाखामधीतवाँ- 
थेत सोऽपि नियोगमहँति। प्रथमतः स्वशाखीयस्येव प्रतीतेः, इतरशाखीयस्य 
विलम्बेन प्रतीतेश्च । प्रथमोपस्थित-परित्यागे कारणामाबाच्चेति शम्‌ । 
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उपनयने गायज्युपदेशपकारः 
सवेस्ट्रतिपयोलोचनया सर्वगद्य लोचनया ट्‌ & 
क्रमः प्रतीयते । ओङ्कारपूर्व वाहृ अ गायश्युपदेरे अयं 
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तृतीयस्मिन्वारे माणवकेन सहेव सर्वामृूचम्‌ आचार्यो त्रयात्‌ ; न तु पवेस्मिन्वारद्वये 
इव प्रथममाचार्यस्यो क्तिः, अनन्तरं माणवकस्योक्तिः । 

“्थास्मे सावित्रीमन्वाह पच्छोऽद्वचशः सर्वा च तृतीयेन सहानु- 
वर्तयन्‌? इति पारस्करगृह्यात्‌ । 

तृतीयेनेति हेतो तृतोया; न तु सहयोगे । तथा सति पत्रेण सहागतः पिताःइत्यस्य 
यथा पुत्रेण सह पितुरागसनमथः तथा अत्रापि टृतीयस्यचावतनं स्यात्‌ । अतस्तृ- 
तीयस्मिन्वारे आचार्यो माणवकेन सहैव अनुवद्रेदिति सूत्रार्थः । अयमेवार्थः अत्र 
तु सहपाठो विशेष इति ब्रवतां पद्धतिकाराणासपि अभिप्रेतः । अत्रापि यदि समग्र 
मन्त्रमभिधातुं न शक्नुयात्‌ माणवकस्तर्हि यथाशक्स्येवाभिधानम्‌ । परन्तु उभाभ्यां 
सहैव वक्तव्यम्‌ , न तु पर्वेवद्वचनाबुवाचने । एवं सति ये प्रणवव्याहृतिरहिताभेव 
गायत्रीसुपनयने उपदिशन्ति ठृतीयस्मिन्नपि वारे प्रथमहितीयोपदेरावत्‌ अनुवचनं 
च इवान्त न सहानुबचनम्‌› तेपामचुष्ठाने न किश्चिस्रमाणं पश्यामः । 

अत्र प्रमाणमाश्वलायनमगृहे-- 

“जान्वाच्योपसंगृह्य ब्रयादधीहि भोः सावित्रीं भो अजुब्रहीति। 
पाणिभ्यां च पाणी संगृह्य सावित्रीमन्वाह पच्छो5द्धचेश! सवो यथाशक्ति 
वाचयीत ।” 

आइवलायनकारिकायाम्‌- 

“आंभूसुवःस्वःपूर्वातु सावित्री वाचयेदथ । 
पाद्‌ पाद्‌ च सावञ्या+ स्त्रयशुक्त्वाऽथ वाचयत्‌ ॥ 
ततस्त्वद्धचमद्ध्च सर्वा तामथ वाचयेत्‌। 
एव वक्तुमशक्त तु त यथाशक्ति वाचयत्‌ ॥” 

आपस्तम्बसूत्र 

“सावित्रीं भो अचुत्र॒हीति तस्माऽअन्वाह तत्सवितुरिति पच्छोऽद्गचशस्तत 
सर्वा व्याहृतीविंहृताः पादादिस्थलेषु वा तदाद्वचयोरुत्तमां कृत्स्नायाम्‌ ।” 

पारस्करगृह्य- 

“अथास्मै सावित्रीमन्वाहोत्तरतोऽम्नेः प्रत्यङ्युखायोपविष्टायोपसन्नाय 
समीक्षमाणाय समीक्षिताय ।' “पच्छोऽद्गचंशः सर्वा च तृतीयेन 
सहानुवत्तयन्‌ ।” 

गोभिलगृह्य-- 

“तस्माऽ अन्वाह पच्छोष्द्रचंश ऋकूश इति महाव्याहतयश्च 
ओकारान्ता; ।” (२। १० । ३६-४० ) 
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“घ भूवः स्वरित्युक्त्वा तत्सवितुरिति सावित्रीं त्रिरन्वाह 
पच्छोऽद्ग्चशः सर्वामन्ततः ।” | 

शोनकः-- ब भ 
“सावित्री स्वयमाचार्यः पूर्वं पच्छस्तथैव तम्‌ । 
शिष्यं च वाचयेत्पशचादुच्चार्या्रचंशः स्वयम्‌ ॥ 
तथैव वाचयेच्छिष्यमथोक्त्वा तु कृतां स्वयम । 
पूर्वे तथेच शिष्यश्च ` वाचयेदित्ययं क्रमः ॥ 
त्रिष्वप्यतेपु पक्षेप यथा शिष्यस्तु शक्नुयात्‌ । 
' वक्तुं तथे आचायों वाचयेदवधानतः ॥” 
यसर” 

“ओक्कारपूर्षिकास्तिस्; सावित्रीं यश्च बिन्दति । 

चरति ब्रह्मचर्यं च स वे श्रोत्रिय उच्यते |? 
तिस; व्याहृतीरिति शेषः। 
स्मृत्यन्तरे 

“पूर्वा च्याहृतीस्तिस्तः समस्तास्तु सकृ्ठदेत । 

पच्छस्त्वद्धेचेशः ` सर्वा सावित्रीं त्रिर्वदेदथ ॥” 
अत्र सावित्रीं वाचयन्‌ सन्थिकृतं वर्णविकार नान्यथा कुर्वतिति स्मृतिकोस्तुभे । 
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` उपनयने उपनेयस्य माणवकस्य चूडाकर्मेणि धृतां शिखां वर्जयित्वा वपनम्‌ उत 
सशिखवंपनम्‌ इति विचारे इद्सत्र प्रतिभाति-- जम 
पमेकशिखसिं Lh रवलायन-पारस्करादिमहर्षिभिः 
अथेनमेकशिखस्िरिसः पश्चशिखो वा यथैवैषां कुलधर्म: 
यथर्षि शिखां निदथातीत्येके ।?( बौ० ग्र२ २। ४ । १७१७ ) 
“यथर्षि शिखां निदधाति यथैवैषां कुलधर्म: स्यात्‌ |? ( आपः गृ १।६।१४ ) 
“यथामङ्गलं केशशेषकरण 


न स्‌ ।"( पार० ग्र २। १।२१ ) 
, _ इत्या शिखाधारणस्य आवश्यकता प्रतिपादिता । 


तत; कुर्याद्यस्मिन्गोत्र यथोचितम्‌ । 
वासिष्ठ दक्षिणे भागे उभयत्रापि काश्यपाः ॥ 


' स्यात्‌ | 
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शिखां कुर्वन्त्यक्गिरसः शिखाभिः पश्चमियुताम्‌ । 
परितः केशपङक्त्या वा मुण्डाश्व भृगवो मताः ॥” 
इत्यादिस्सृत्या च कुमारस्यापेसडःख्यया कुलधमेतो देशविशेषे शिखारक्षणं 
विधीयते । उपनयनेऽपि-“कुमारं भोजयित्वा तस्य चौलवत्तष्णीं केशाजुप्य 
स्नातं शुचिवाससं वद्धशिखं यज्ञोपवीतं प्रतिमुश्चन्‌ वाचयति’ (२।५।७) 
इति बौधायनसूत्रे चौलबदिति चौलधमौतिदेशाद्‌ बद्धशिखमिति कुमार- 
विशेषणाच्च. मध्यशिखावजेमेब उपनयने वपनमभिम्रेतमिति गम्यते । 
सशिखवपने पञ्चशिखमिति विशेषणं कथं सङ्गच्छेत ? 
आपस्तम्बगृह्मेऽपि “प्रतिदिशं प्रवपति” इति दिग्वपनस्येव विधानं न तु सवं- 
बपनस्य । “पर्युप्तशिरसमलड्कृतमानयन्ति” (२। २ । ४) इति पारस्करणृहयोऽपि 
प्रतिदिग्वपनमेवाभिम्रेतमस्ति । अतएव संस्कारकौरतुभे--“चोलकालध्ृतशिखानां 


मध्ये मध्यशिखेतरशिखानागुपनयनकाले वपनं कार्यस्‌ । 
(मध्ये शिरसि चूडा स्याद्वसिष्ठानां तु दक्षिणे । 
उभयोः पाश्वयोरत्रिकश्यपानां शिखा मता ॥" 
इति वृद्धोदाहतवचसि मध्यशिखाया निमित्तबिशेषसंयोगं बिना 
विहिताया नित्यत्वेन, सदा बद्धशिखेनेति नित्य विधिविषयत्वौचित्यादितर- 
शिखानामनुपनीतधार्यत्वेन माधवोक्तेश्च” झ्युक्तम्‌ तासां मध्यशिखावजेयुप 
नयने वपनं कार्यम्‌। “रिक्तो वा एष यन्सुण्डस्तस्यैतदपिधानं यच्छिखा' 
इति श्रतेरिति कमलाकरो5प्याह । 
“केशश्मश्रु वपते वाऽशिखस्‌' ( २ । १ । ६ ) इति कत्यायनीय- 
श्रौतसूत्रे ककोचार्यो5प्येवम्‌ । 
किच्च--'सदोपत्रीतिना माव्यं सदा बद्धशिखेन च' इति भ्रगुस्एतौ 
सदाशब्दश्रबणात्‌ नित्यत्वप्रतीत्या नित्यानामकरणे प्रत्यवायापत्त्या- 
“शिखा छिन्दन्ति ये मोहाद्‌ देषादञ्ञानतोञपि वा। 
तप्कृच्ड्रेण . शुद्धयन्ति त्रयो वर्णां . ढिजातया ॥! 
इति हारीतेन शिखाविनाशे प्रायश्रित्ताभिधानात्‌ | 
“थ चेत्ममादान्निःशिखं वपनं स्यांत्तदा कौशीं शिखां अक्षग्रन्थिः 
समन्विता दक्षिणकर्णोपर्याशिखाबन्धाइघत्तिष्ठेत्‌"” इति वीरमित्रोद्ये काठकगृह्य 
शिखानाशे प्रतिनिधिविधानाच्च चौलप्रश्वति यावज्जीवं शिखाया अवश्यधायत्व- 
` अवगम्यते । एवं पुरुषोदेशेन विदितत्वात्‌ पुरुषाथेस्यापि शिखाधारणस्य-- 
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“बिशिखो व्युपबीतश्च यत्करोति न तत्कृतम” 

इति पूर्वोक्तयेव स्मृत्या शिखां विना कर्मानुष्ठाने कर्मणो वेफल्यस्मरणात्‌ 
शिखाधारणस्य सककर्माङ्गत्वमवगम्यते । यद्यपि आर्षसङख्याकशिखाविधानेन 
“गोत्रचिहं शिखाकर्म” इति शिखाधारणस्थेव गोत्रचिहृत्यावगतेस्तस्य “वासि- 
टानां नाराशंसो द्वितीयः प्रयाजः” इत्यादौ गोत्रसाध्ये कर्मण्युपयोग इति गोत्र 
: ख्यापकत्वमात्र ष्टं फलमित्यवगम्यते, तथापि संस्कारेषु शिखाकमेणो5पि पाठात्‌ 
इतरस्कारवतू अस्याप्यदृष्टाथत्वमेव । गोत्रज्ञापन तु आनुषक्चिकं फलं न तु मुख्यम; 
दिजत्वचिह्ाथ यज्ञोपवीतवत्‌ । " 

न शिखाधारणस्य॒अद्ृष्टाथेत्वावगमात्‌ अकरणे प्रत्यवायभिया अवश्यं धार्येव 
ति। LR यित काचित्कलेखनं तु श्रुतिस्सृतिसूत्राज्ञानमूलकं श्रति- 
सून्न-विरोधात्‌ सस्कारभास्करादमन्थष्वनुपलम्भाच्ासङ्गतमेव । कोथुमराणायनादि- 
छन्दोग-माणवकस्य तु प्राक्‌ समावत्तनात्‌ सशिखमेव वपनम्‌ । 

“कशरमश्रलोमनखानि वापयति शिखावजंम? ( गो० गृ० सू ३।४। २४) 

इति गोभिलग्रह्ये समावतेने शिखारह्वितवपनोपदेशात्‌ अर्वाक सशिख- 
वपनावगते: । 

“सशिखं वपनं कार्यमास्नानाद्‌ ब्रह्मचारिणाम्‌” इति कर्मप्रदीपे कात्यायनोक्तेश्य । 

“यत्र बाणाः सम्पतान्त कुमारा विशिखा इव” ( शु० य० १७४८ ) इति 
तु छन्दोगपरमिति निणयसिन्धौ । 


 इृष्टन्ता्थः । यदि विविधशिखपदस्य गुण्डितशिरर ५ „र आगच्छन्तीति 


9 म ५७ 
बोणेः सह मुण्डितशिरस्कानां कुमाराणा कथं दा सारा वाजयुक्त- 


सामवेदिमाणवकोपनयने सत्रे च सर्वमुण्डनं विशेषतो पती । यत्र तु प्रायश्चित्तादौ 
सामान्यशास्नस्याप्रवृत्त्या विशिखेन प् 
विशेष: । तथा हि-- शिखेन कर्मातुष्ठानेऽपि न प्रत्यवाय इति । अत्र प्रयोगदीपे 


“अन्न सशिखं वपनं कारयन्ति वृद्धा: । तत्र बद्धाचार एव शरणम्‌ ।” 


“विशिखो व्युपवीतश्च म्‌” इति विशिखस्य कमीने 
'घात्‌। यतु मतु:-- यत्करोति न तत्कृतम्‌” इति विशिखस्थ कर्मनिये- 


. 
40222 
~ 2... . 
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“एडो वा जटिलो आ स्यादथवा स्याच्छिखाजटः ।? 

यच्च गौतमः--“भ्रुएडी शिखी वा” इति । 

यच्च कात्यायनः 

“सशिखं वपनं कारयमास्नानाद्‌ ब्रह्मचारिणः ।” 
इति, तत्सामगविषयम्‌ । 
तथा च विष्णुपुराणे लिङ्गम्‌ 
“एते लूनशिखास्तस्य दशनेरचिरोद्गतेः । 
कुशकाशा विराजन्ते वटवः सामगा इव ॥” इति । 

न च 'पर्युप्तशिरसम” इति “परीति सर्वतो भावम्‌ ( निरुक्त १।१।५ ) इति 
यास्कवचनाद्‌ भविष्यतीति वाच्यम्‌} परितः समन्तादिति तस्याथ पुष्य 
परिस्तीयेत्यादौ तथा दृष्टत्वात्‌ । 

किञ्ज “अधिपरी अनथकौ” ( पाणि० स्‌० १४६३ ) इति पाणिनिसूत्रेणा- 
नर्थकस्य परीत्यस्य कमेप्रवचनीयसंज्ञा प्राप्नोति, अतोऽनर्थकोऽपि परिशब्दो 
इश्यते । अत एव “परित उप्तं युण्डितं शिरो यस्य’ इति ककोदिभिव्योख्यातं, 
न तु “परितः सर्वतः? इति व्याख्यातम्‌। कातीयश्चाशिखमेव वपनं कारयति । कथं 
बुद्धः शाङखायनशाखिमिः सशिखं वपनं कायम? इति मूलं न विद्म इति । 


उपाकमोत्सगनिणेयः 


उपाकर्मोत्सगेविषये कतेव्यपदार्थघु, अग्नो, अधिकारे च बहवो बहुधा विवदन्ते, 

अतस्तन्निणयाथं यत्यते । 
उपाकमशब्दार्थः 

तत्र प्रथमं तावत्‌ उपाकमं-शव्दार्थो निरुच्यते। सूत्रकारास्तावत्‌ “अथातोऽध्या- 
योपाकर्म” ( पार० ग्र० सू० २१०१ ) इत्यादिना “अध्यायोपाकर्म” इत्यनेन 
कर्मेदं अध्यायोपाकमं इति व्यवहरन्ति । 

मन्वाद्योऽपि “अध्यायानाद्ुपाकम” “वेदापाकरणे प्राप्त” “छन्दसा- 
सुपाकरणम्‌” “अध्यायोपाकर्म ” ( आप० गू० ५।१।२ ), “श्रावण्याँ पोणमा- 
स्यामध्यायश्ुपाकृत्य” ( आप० धर्मे १।३।१ ) इत्यादिपदेन व्यवहरन्ति । अत 
एव कर्मेणोऽस्य “वेदोपाकरणम'' इति वा “अध्यायोपाकरणम्‌” इति वा मुख्य 
नामधेयम्‌ । “उपाक? इति तु एकदेशेन व्यपदेशाः । अध्यायोपाकमं--अधीयन्त 
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च्छ ha > 
इत्यध्याया वेदाः । “स्वाध्यायो$ध्येतव्य!'? इत्यत्र अध्यायशब्द्स्य तथव व्युत्पत्तः 


~ € ७ छि |: 
शास्त्रेषु द्शनात्‌। अध्यायानामुपाकर्म प्रारस्भोञ्ध्यायोपाकस । एवं च वेदाध्ययना 
रम्भ एवं अध्यायोपाकर्मपदार्थ इति फलितम्‌। अत एव वीरमित्रोदयकारोडपि 


“अआधीयन्त इत्यध्याया वेदाः, तेषामुपाकर्म प्रारम्भः” इत्येवं व्याचख्यौ । 


“उपाक्रियते प्रारभ्यते वेदस्याध्ययनं येन कर्मणा तदुपाकरणं नाम 


कम विशेषो बिद्यासंस्कारकः” इत्युक्तं गोभिलग्ृह्मभाष्येऽपि। 
“अध्यायो नाम वेदः स्यात्तस्योपाकरणं पुनः । 
आरम्भणमिति प्रोचुभेवनागादयः स्फुटम्‌ ॥” इति । 
“उपाकरणशब्देन वेदारम्भणयुच्यते' इति च ग्रह्मकारिकायाम्‌। इदं च 
कमे केवलेनोपाकमंपदेनापि व्यवहियते ग्रन्थेषु । 
“उपाकरणोत्सजने व्याख्यास्यामः” ( आप० ग्र ५।१।१ ) 
“प्रौष्ठपदी3० इस्तेनोपाकरणम्न” ( गो० ग्र ३।३।१ ) 
“अथोपाकरणम्‌” ( शां० गृ ४५१ ) 
“उपाकर्म न कुर्वन्ति क्रमात्सामर्ग्यजुविंद; |” 
“उपाकृतिस्तु पश्चम्या कार्या वाजसनेयिभिः |” इति । 
उत्सर्जनशब्दार्थ; 


एवमुत्सजनपदार्थोञपि श्रावण्यामारव्धस्य पोष्यां विवरणमेव | इदमपि च 
"0000 मुख्यतया व्यवहरणयोग्यमपि केवलोत्सजेनपदेनापि 
व्यवहियते । 


साङ्गस्येवोपाकर्मणः कर्तव्यता 

पय यद्यप्यत्रोपाकमंणि वेदाध्ययनस्येव का तस्येव प्राधान्यं प्रतीयते, तथापि 

लस्य तस्य ध्रधानमात्रानुष्ठा्तस्य क्त | ये ज्ठ्यता- 

अ गाणा द्थोनुष्ठानादशनात्‌ साङ्गस्येव कत्तेज्यता 
पारस्करमतेनोपाकर्माण कतंव्यपदार्थानां निरूपणम्‌ 

तत्र पारस्करमते स्वगृह्योक्तविधानेन आज्यभागान्ते कर्मणि कृते प्रतिवेदं चतस्रो 

वेदाहुतयः, ततः सप्त अन्या आहुत्यः, तत आचायकटकाख्योऽक्षतधानहोमाः, ततः 


ज्यु थे है 
समिद्धोस» आचार्ये सर्वेपामध्यायादीनां अन्तराणां पठनम्‌, तत उत्तरतन्त्रमि-येता- 
बन्तः पदाथो उपाकर्मण्यनुष्ठेया: । 


उस्स्जने कतंव्यपदार्था 
उत्सजने च उद्कसमीपं गत्वा देवादीनां सन्तर्पणं सावित्र्याश्वतु्वारमुच्चारण- 


उपाकर्मोत्सगनिणय: जरर 


पूर्वकं “विरताः स्मः? ( पा० ग्र सू० २) इति कथनम्‌, तत उपाकर्मवत्सवेषा- 
सध्यायादीनां मन्त्राणां पठनमित्येतावन्ति कमोणि । ५ | 
गणस्नानपिपूजनयोरुपाकर्मात्सजनाङ्गतम्‌ 
यद्यपि सुन्रकारमतपर्यालोचनया उपाकमेण्युत्सगें च एतावन्त एव पदाथोः 
कतेव्यतया प्रतिभान्ति, तथापि स्मृत्यन्तरपयौलोचनया गणस्नानम्रुषिपूजनं च 
उपाकर्मार्सरगाङ्गत्वेन विहितत्वात्कतेव्यमेवेत्यवगम्यते-( ऋष्यादितपंणं. तूत्सजन 
एव ) । तथा च कात्यायनस्सृतिः-- 
“वेदाश्छन्दांसि सर्वाणि ब्रह्माद्याश्च दिवौकसः | 
जलाथिनोऽपि पितरो मरीच्याद्या महषयः ॥ 
0 ७ च ० [a 
उपाकमणि चोत्सगे स्नानार्थ ब्रह्मवादिनः । 
पिपाप्नननुगच्छन्ति संहृष्टा ह्यशरीरिणः ॥ 
समवायश्च यत्रेषा तत्रान्ये वहवो मलाः । 
नूनं सर्व क्षयं यान्ति किसुतेक॑ नदीरजः ॥” इति । 
“उपाकर्मणि चोत्सर्ग रजोदोपो न विद्यते’ इत्यादिना चोपाकर्मोत्स- 
जेनयोः स्नानस्याप्यवश्यकतेव्यता । 
आचायेः शिष्याश्च गणशः सम्भूय यत्स्नानं कुन्ति तद्‌ गणस्तानम्‌ ; 
ऋषीणां _तत्तम्मन्त्रद्रष्ट्णां यत्पूजनं तदृषिपूजनम्‌ । अनेनव प्रमाणेन गणस्नानसृषि- 
पूजनं चोपाकर्मोत्सजनयोरुभयोरप्यङ्गमित्यपि सिद्धयति । 
उपाकर्मोत्सजनयोः कालः | 
अनयोगृद्यान्तरे तत्तच्छाखिन उद्दिशय विभिन्नाः काला विहिता यद्यपि, 
तथापि अस्माकं वाजसनेयिनां 'श्रवणेन श्रावण्यां पौर्णमास्याम्‌ |, “श्रावणस्य 
पः्वमीर्ट० हस्तेन वा / ( पार० ग० सू २ । ६ । २-३ ) इति सूत्राभ्यां उपाकमंण; 
श्रावणी पूर्णिमा, ्रावणशुक्लपञ्मी वा सुख्यकालतया विहिता । 
उत्सस्य “पौषस्य रोहिण्यां मध्यमायां वाऽष्टकायामध्यायानुत्सजेयुःः 
( पार० गृ० सू. २। १२। १ ) इति सूत्रात पौषकृष्णाष्टमी कालः । अतस्ते उभे 
अपि स्वस्वकाले एवानुष्ठेये प्रथक्‌ प्रथगिति सुख्यः पक्तः | यदि दैवान्मानुषाद्वा 
प्रतिबन्थात्पौषकृष्णाष्टम्यामुत्सर्गा नाजुष्ठातुं शाक्यते, तदा उपाकर्मदिन एव प्रथमत 
उल्सर्गमनुष्ठाय तत उपाकसोनुष्ठेयम्‌ । 
¢ ~ जे e दिने ने - इति 
पुष्ये तूत्सजेनं ङुर्यादुपाकमं दिनेऽथवा' इति वचनात्‌ । 
इदन्तु द्वितीयाद्युपाकर्मेविषयम्‌। प्रथमोपार्कारणस्तु ततः पूर्वमुपाकरणा- 
भावेनोत्सर्गस्याग्रसक्त्या तस्मिन्दिने केवलघुपाकमेवाचुष्ठेयस्‌ । 
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केषलयुत्सर्गकर्मणोश्नुष्ठानस्य निर्मूलत्वम्‌ 
अनेनेव न्यायेन उपाकर्म अननुष्ठाय केवलमुत्सगंकमणोच्नुष्ठाने क्वचिद्‌ 
दष्टं तन्निमूलमेवेति प्रतीमः । 
उत्सजनपदार्थों हि श्रावण्यामारव्धस्य वेदाध्ययनस्य परित्यागरूप इत्युक्तं प्राक्‌ , 
यदि पूर्वमारम्भ एव न स्यात्‌ तर्हि कस्योत्सगंः क्रियेत, अत उपाकरणसु- 
्सर्गश्चेति द्वयं तद्धिकारिभिः कायम्‌ , नान्यहुपाकरणमात्रमुत्सगंमात्रं चा। अत एव 
अधीत्योत्युजेयु/ ( पार० ग्र सू० २। ११। १०) इति भगवान्‌ पारस्करोऽ- 
प्यवोचत्‌ । किञ्च केबलोत्स्गाचरणेऽप्युपाकमाकरशे हेमाद्रुक्तप्रायश्चित्तमपि न 
सङ्गच्छते | तथाहि-- 
“अकृत्वा ब्रह्मचारी वा द्विजो वा वेदसम्मतम्‌ । 
एवं श्रावणक होमं त्यक्त्वा यदिह वर्तते ॥ 
तप्तत्रय॑ ब्रती कृत्वा गृहस्थोऽपि इयं चरेत्‌ । 
कृत्वेतद्वापिंक प्रोक्तं शुद्धिमाप्नोति पूर्वजः ॥ : 
प्रत्यव्द॑ यस्त्यजेत्कम॑ श्रावणाख्यं पवित्रजम्‌ | 
पतितः स तु विज्ञेयः सर्वधर्मब्हिष्क्ृतः ॥” इति । 
उपाकमोत्सर्जनयोस्त्रेवणिकानां त्रयाणामाश्रमिणां साग्निकानां 
निरग्नीनाँ चाधिकारः 


अत्र च त्रेवरणिकानां वेदाध्ययनाधिकारिणां यथाऽधिकारस्तथा ब्रह्मचारि- 
गृहस्थ-वानप्रस्थाना त्रयाणामप्याश्रमिणामधिकारः ; 


“उपाकमोत्सर्जनश्च वनस्थानामपोष्यते | 
आरलाष्ययनाङ्गत्वाद्‌ गृहिणां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥” 
इति गोभिलबचनात्‌। द 
“वेदवतानि कृत्वैव बिग्नो यश्चोइहेत्ततः । 
अधीयीत गृहस्थोऽपि नियमाद्‌ रह्मचारिणाम्‌ ॥” 
इति संस्कारगणपतौ वचनाच्च | 


'समावृत्तो ब्रह्मचारिकस्पेन । यथान्यायमितरे । जायोपेयेत्येके! 


( ३४। ११-१३) इत्याश्‍वलायनगह्मसूत्रेषु ग्रहस्थानामपि अहृणाध्ययनविधानात्‌ 
मन्वादाबुपाकमणो ग्रहस्थधमंमध्ये पाठाच्च । 3 र 


येन नियमविशेषेण युक्तो नह्मचारी अधीयीत तेनेव नियमेन समा- | 


वृत्तो$प्यधीयीत । समावृत्तादितरे ब्रह्मचारिणस्तु यथान्यायं स्वविध्युक्तप्रकारेणा- 


उपाकर्मोत्सगेनिणंयः २५ 


घीयीरन्‌, तथा जायोपेतो गृहस्थोऽपि ब्रह्मचारिवन्नियमोपेतोऽधीयीत । न च 
समावृत्त-गृहस्थयोग्नेहणाध्ययनाधिकारे समाप्य भेद समाप्य स्नायात्‌' ( पा० 
ग्र सू २ । ६ । १ ) इति विरुध्येतेति वाच्यम्‌} तस्य वचनस्य विद्यास्नातकविषयः 
त्वात्‌ । अतएव वेद्‌ ब्रतानि वा पारं नीत्वा द्यभयमेव वा? इति पत्षह्र्‍योपन्यासो 
दशितः | ये नाम गृहस्था ग्रहणाध्ययनं न कुवते तेषां धारणाध्ययनाङ्गर्वेनापि 
उपाकमोनुष्ठानम्‌ । पूर्वोक्ते कात्यायनवचने धारणाध्ययनाङ्गत्वस्यापि श्रवणात्‌ । 
“एतच्च ग्रहणाध्ययनं गृहस्थानामपिः इति हेमा द्विश्च । 


आधकारानणयः 


अत्राधिकारिविषये ककोचायों अन्यथेव मन्यन्ते । ते हि अध्ययनाङ्गत्वाडुपा- 
कर्मणः, तदन्तर्गतहोमानां गृह्याग्निसाध्यत्वात्‌ यो नाम सार्निरध्यापयिता च स 
एवाचाये: शिष्येः साकमधिकारी, नान्योऽध्यापयन्नाप्यनग्निः, साग्निरप्यनध्या- 
पयन्‌ इत्यभिप्रयन्ति | इदं हि तेषां वचनम्‌-“अध्ययनमध्यायः तस्योपाकमं 
स्वीकरणम्‌, तच्चाग्निमतोऽध्ययनग्बृत्तस्येव भवति, अतोऽध्यापयतोऽपि, 
निरुनेः साण्नेरप्यनध्यापयतो नाधिकारः इति । तदेवानुरूत्य अन्येऽपि 
केचन साग्नेरेवाधिकारं मन्वते । तत्र कमेंदं लौकिकेऽग्नौ कतंव्यं भा वा कतंव्य- 
` मिति समनन्तरमेवाग्निनिणंयनिरूपणावसरे निरूपयिष्यामः । सम्प्रति अनध्या- 
पयतोऽधिकारोऽस्ति नवेत्येव विचारयामः । 


“ग्रस्यन्दं यदुपाकर्म सोत्सर्गं विधिवद्‌ द्विजः । 
क्रियते छन्दसां तेन पुनराप्यायनं मवेत्‌ ॥ 
अयातयामेर्छन्दोभिर्यत्कर्म क्रियते द्विजैः । 
क्रीडमानेरपि सदा तत्तेपां सिद्धिकारणम्‌ ॥” 
इति कात्यायनमहर्षिवचनेन तत्तत्कर्मेविशेषे ब्रह्मयज्ञादौ पठ्यमानानां सन्त्रा- 
णासयातयामत्वसिद्धयथं च उपाकर्मोत्सजनयोरवश्यकतेव्यता प्रतीयते । 
“यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः” 
“यावज्जीवं दशंपूर्णमासाभ्यां यजेत॒” इतिवत्‌। 
प्रत्यव्द्मिति वीप्साश्रवशाच्च यावज्जीवं नित्यवत्क्रतेञ्यताऽपि प्रतीयते । 
स्पृतावस्यामाचायपदाश्रवणात्‌ अधीतानां ङन्द्साम्‌ , तत्क्रियादिषु पल्यमानाना च 


मन्त्राणां वीयंतमत्वसिद्धथर्थमेव प्रतिवत्सरमुपाकर्मोत्सजेनयोरविशेषेण विधान” | 
प्रतीतेयोषच्जीवं केनाप्याचायंसमीप एव बस्तुमशक्यत्वात्‌ स्वतन्त्रेणापि पुरुषो 


५ 


४ 
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अरे सावेदे 

पाकर्मोत्सर्जनाख्यमिदं कमंद्वयं कत्त शाक्यमित्यवगम्यते । तथव we 
शिष्टाचारोऽपि दृश्यते । न चाविशोषश्र॒ताया अस्याः स्प्तेः कर्कवचनेन सङ्क दद 
इति वाच्यम्‌; स्मृतिवचनस्य भाष्यवचनेन सङ्कोचाचुपपत्तः । अतएव उपाकर्मा- 
जेने हस्थेः सवै; कतेव्ये”, “त्रयाणामपि वणानां 
त्सजने ब्रह्मचारि-समाव्ृत्त-वानप्रस्थ-गहस्थः सवः कतव्य , पे 
ब्रह्मचारि-ग॒हस्थान्यतराश्रमिणामपि ग्रहणाध्ययनाङ्गतया धारणा न 
वाञ्नुष्ठेयम्‌ , वानपस्थाश्रमिणामपि धारणाध्ययनाङ्गतयाऽछुण्ठयम्‌ इत नस सन्जु 


SS र 
स्मृतिकौस्तुभकारादयः । “प्रतिवर्षमेतत्कमंद्र्‍यं भेदेन तन्त्रण वा विद्याकाम; सवरप्य- 
नुष्ठेयमेव” इति संस्कारगणपतो च । 


“अयातयामतां पूजां सारत्वं छन्दसां तथा । 
इच्छन्त ऋषयोऽपश्यन्नुपाकर्म ततो षलात्‌ ॥ 
तस्मारषट्कमेनित्येनात्मनो मन्त्रस्य सिद्धये । 
उपाकतेव्यमित्याहुः कमणां सिद्धिमिच्छताम्‌ ॥” 
इत्यादिवचनं चात्रानुकूलम्‌ । | 
अत्र “कस्मिन्नभावुपाकर्मोत्सजेने कतव्ये” इति विचारोऽवशिष्यते । तद्चाम्रि- 
मतो$ध्यापनप्रवृत्तस्येते वचनात्‌ ककोचार्याणाभावसथ्येऽग्नाचचुष्ठानमभिम्रेतम्‌, एत- 


स्यायमाशय:--उपाकमंणः सूत्रकारेण गृह्यमध्ये पाठात्‌ गाह्यौणां च कर्मणां 
गृह्यास्षिसाध्यत्वात्‌ 


छन्दोगपरिशिष्टे-- 


“न स्वेअनावन्यहोमः स्यान्युक्‍त्वेकां समिदाहुतिम्‌ । 
स्वगभसत्क्रियाथाँश्च याबन्नासौ प्रजायते ॥” 


इति समिदाहुतेः स्वाभन्यधिकरणकान्यकट्कहो 


त्वकथनात्‌ “गुक्त्वेका समिदाहुतिम्‌? इति सामान्यतः समिदाहुत्युपादानेऽपि 
अन्यस्याः कस्याश्चित्‌ समिदाहुतेरप्रसिदधत्वादुपाकमोन्तरंताया आचायोग्न्यधिकरणि- 
कायाः शिष्यकढकसमिदाहुतेरेव मह्यत्वावसायात्‌, उपाकमंणस्तत्तद्बलादाचारया- 
वसथ्याग्नावेव कतव्यताप्रतीतेगरह्याग्निमात्रसाध्यमिद कर्म, न तु निरग्नेरधिकार 
इति । इदमेव ककमतमवलम्बमाना धर्मसिन्धु-वीरमित्रोदय-रेणुकारिका-गरह्मका रिका- 
काराद्यः । कात्यायनस्तु— 


“आवसथ्येऽनावेव होतव्यं न लो किकाग्नो? ( घसेसिन्धौ ) 
“उपाकर्मणि आचार्यस्याग्नौ समिदाहु 


त सास | तियंस्मात्‌ । तेनाध्यापयतोऽपि 
र साग्नरप्यनध्यापयतो नाधिकारः” ( वीरमित्रोद्ये ) 


उपाकर्मणोऽपि गृद्याग्निसाध्यत्वमेव । किञ्च कात्यायनेनांपि | 


मविषयनिषेघे समिदाहुतेरविषय- ` 


उपाकर्मोत्सगॅनिणयः २७ 
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अग्निमानधिकारीह नेतरः ककसम्मतिः । 
सम्यगध्ययने सोऽपि प्रवृत्तस्तस्य तत्क्रिया ॥” 
( रेणुकारिकायाम्‌ ) 
“अध्यायोपाकृतिं छुर्या्तत्रोपासनवह्विना ।” इति । 
“कर्मदयमिद केचिल्लौकिकाग्नो अ्रकुवते ।” 
८ ( गृह्मकारिकायाम्‌ ) 
इति सुस्पष्टं साग्नेरेवाधिकारं समर्थयन्ते । 
एतद्वचनबलादेव लौकिकेऽग्नावनुष्ठानस्य अद्य यावत्‌ शिष्टाचारपरिग्रहीतस्या- 
चारमूलकत्वं मन्यमानाः “यत्तु लौकिकेऽग्नौ तदनुष्ठानं तत्राचारमात्रं मूलम्‌” इति 
लिखन्ति हरिहरादयः । 
अग्निनिर्णयः 
अन्न प्रसङ्घाद्ग्निनिणय उच्यते । तत्र मनु: ( ३। ६७ )-- 
“धवेचाहिकेऽगनौ कुर्वीत गाहथं कर्म यथाविधि | 
पृश्चयज्ञविधानश्च पक्ति चान्वाहिकीं गृही ॥” इति। 
छत्र गृह्यशाव्दो गृह्मसूत्रोक्तकमपर: । अत एब-_ 
“स्मार्त' वैवाहिके त्वग्नो श्रौत वेतानिकाग्निषु । 
09 le ° 
कर्म स्मातं विवाहाग्नौ ङुर्वीत अत्यहं ग्रही ॥ 
oe ०२ ४” [aS 
दायकालाहृते वाऽपि श्रोतं वेतानिकाग्निषु ॥” 
इत्यादिव्यास-याज्ञवल्क्यवचनगतः स्मातेशव्दो ग्रह्मकर्मपर इत्यपराकोऽपि 'स्मात 
गृह्मोक्त कर्म प्रत्यहं नित्यस्मादहोम-पा्वेणश्राद्धहोमादिरि'ति व्याचख्यौ । एतेन 
- वचनजातेनेदं सिद्धं भवति श्रौान्य्निदोत्र-दशपूरणंमास-चातुमास्य-सोमयाग्ादीनि 
श्रौताधाननिष्पन्नेष्वग्निषु कर्तव्यानि, ग्रह्मोक्तान च अष्टकादोन्यावसथ्यारनावेब 
कर्दैव्यानि । यानि च पौराणिकानि ग्रहयज्ञ-महारुद्र-शतचण्डो-विनायकशान्त्यादीनि 
शान्तिक-पौष्टिकानि कर्माणि तानि साग्नेरपि लौकिकेऽग्नावेव कार्याणि। एवं च. 
सति “नौपासनश्रुतेः” ( १।१।१६ ) इति कातीयश्रौतसून्नव्याख्यानावसरेः देव- 


' याज्ञिकेः “भार्यादिरग्निरदायादिवां तत्र गृहथाणि” इति ` गोतमधमसूत्मुदाहत्य 
त्नत्यगृह्यपद्स्य “गृहाय हितं गृह्यम्‌, -गृह्मराच्दो दम्पतिपरः, अतो यहम्पत्यो हितं 
द्म्पतिसमवेतफलजनकं तत्सवंमावसथ्याग्नौ कव्यम्‌, नान्यद्‌ ग्रह्मोक्तमपि कर्म 
नामकरणादि स्वाग्नावनुष्ठाठुं शाक्यते । अत एव-- 

“न स्वेऽनावन्यहोमः स्यान्युक्त्वेका समिंदाहुतिम्‌ । 


स्वगर्भसत्कियार्था्च  यावन्नासो प्रजायते ॥ 


र्‌ भहामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


अग्निस्तु नामघेयादो होमे सर्वत्र लौकिकः । 

न हि पित्रा समानीतः पुत्रस्य भवति कचित्‌ ॥” 
इति कात्यायनोऽपि । अत्र “न स्वेग्नौ” इत्यनेन दम्पतिगामिफलककमोति- 
रिक्तानि कर्मणां स्वेऽग्नो निषेधे प्राप्ते ' 'मुक्स्वेकाम्‌” इत्यादिना तस्य प्रतिप्रसवः 
क्रियते । उपाकर्मणि शिष्यकरेका या समिदाहुतिः, सीमन्तोन्नयनादिका ये गर्भ- 
संस्काराः, ते तु वचनात्‌ जातेष्टिबत्‌ स्वेऽगनावेब कतेव्या: । सुक्त्वेतानि कमोणि 
अन्यद्‌ गृह्योक्तमपि यजमानगामिफलकं न चेत्‌ न स्वेऽग्नावनुष्ठेयानि” इत्य- 
भिहितम्‌, तन्न युक्तिसहम्‌ । दम्पतिशाव्दस्य गह्मयाचकस्य क्चिदृष्यश्रवणात्‌ । 
सीमन्तोन्नयनादीनां पारस्कराचारयेण “पञ्चसु वहिः शालायाम्‌” ( पार० गु० सू० 
१।४।२ ) इत्यादिना शालातो बहिरे विधानात्‌ तेपामावसथ्यार्निसाध्यत्वे विना 
बचनमावसथ्याग्नेः स्वायतनबहिभोवस्य निषिद्धत्वात्‌। अन्यथा “आऔपासनमरणयं 
हृत्वा” ( पा० गृ० सू ३। ८। ३ ) इति शूलगवे वहिःशालायां प्रणयनविधानस्य 
वेयथ्यापत्तः । अतः साम्नेरपि सीमन्तोन्नयनाद्किं लौकिकाग्नावेव । न स्वेग्नाविति 
वचनं तु छन्दोगपरिरिष्टान्तगेतत्वाच्छन्दोगपरमित्येवास्थेयम्‌ । समिदाहुतिस्त्वन्य- 
विषयैब । तेषाझुपाकर्मेणि समिदाहुतेरभावात्‌। एवञ्च तञ्रतिप्रसचबलात्‌ उपाकर्म 
झावसथ्याग्निसाध्यत्वं प्रतीयते । इदमेव च ककोचार्याणामुपाकर्मण आवसथ्याग्नि- 
कथने मूलम्‌ । किञ्च यानि गृह्योक्तानि कर्माणि तेपां सर्वेषां विशेषविधिविसुक्ताना- 
मावसथ्याग्निसाध्यत्वमेवाभिम्रेतम्‌) विशेषवचनमपि सूत्रकारेशेव यल्लिखितं स्यात्त- 


देवाचायेगृह्यते नान्‍्यत्स्वत्यस्तरोक्तेमपि । यथा--उतूलपरिमेहादौ, तेषु हि “दावाग्नि- . 


मुपसमाधाय” ( पा. ग्र. सू० ३७३ ) इत्यादिना सूत्रकारेणेव दावाग्न्यादिसाध्यत्य- 
मुक्तम्‌। अत एव च श्राद्धस्थापि पावणादेः स्म॒त्यन्तरेण लौकिकाग्निकर्तव्यतायां 
प्रतीयमानायामपि सूत्रकारानभिहितत्वात्‌  स्मृत्यन्तरवचनमनाइत्य साग्नेरेव 


तत्राधिकारमभिश्रयन्ति ककोंचायों: । परन्त्विदानी निरग्नेरपि श्राद्धकमण्य-: 


धिकारः सबेरज्ञीकरिवते । खरिडतं च ककंमतं गदाधर-निणेयसिन्धुकारादिभिः | 
तदेन उपाकर्मेणोऽपि लौकिकाग्निसाध्यत्वमप्यज्ञीकतेव्यम्‌ । अत एव “ओपासन- 


बह्विना” इति उ “कर्मदयमिद केचिर्लौकिकाग्नो प्रकुर्वते/ इति गृह्मकारिकोक्त- 


लोकिकाभिना विकल्प्यते | तत्र “अथाध्याप्यैरन्वारब्ध;” इति सूत्रात्‌ सशिष्यत्वे . 


तद्धिकारिकस्याचार्याप्रौ नान्यस्याग्नावन्यो जुहुयादिति निषेधाज्ञौकिक एव । तद्भवे 
तु स्मात्त इति निगवः, इति निर्णयसिन्धाबुक्तम्‌ । वस्तुतस्तु यजुबंद्स्विषपि, यथा 
तत्तिरीयाणां साग्नीनामपि उपाकर्मोत्सजेने लौकिकाग्नावेव कव्ये इति नियमः 
शा्नविहितः, एवमेव कातीयानामपि इति श्रमो मा भूत्‌, किन्तु यो नाम सारिनकः 
स नियमेन आवसथ्याग्तावेवोपाकर्मोत्सजेने कुयात्‌, निरग्निस्तु लौकिकाग्नौ कुदनन 
निवायते इत्येतत्तात्मयेकं ककबचनमिति युक्ततरं प्रतीमः । 


\ 


हरिहरयाग-सीमांसा २६ 


तद्यं निर्गलितोऽथः। कात्यायनोयानां साग्निकत्वे स्वे$ग्नाबुपाकमोनुष्ठेयम्‌ , 
निरग्नित्वे तु “श्रत्यब्दं यदुपाकर्म” इत्यादिना नित्यत्वश्रवणात्‌ नित्यस्य परित्यागे 
प्रत्यवायोत्पत्तेस्तत्परिहारार्थ पार्वणश्राद्वादिवत्‌ लौकिकेऽग्नाबपि कत्तव्यमेव न तु 
परित्याज्यम्‌ । एवमुत्सर्गेडपि । बहुबृचादीनां तु उपाकर्मण एकानेककर्तव्यता- 
विधानात्‌ यदा एक एव करोति तदा स्वेऽग्नौ, यदा तु आचार्यः शिष्या इत्यनेके 
मिलित्वा कुवेस्ति तदा साग्नेरपि लौकिकाग्नावेब। उक्तञुच स्मृतिकोस्तुभकार:-- 
“ब्राह्मणोऽपि यदाञ्न्येः सह कर्मं कुर्योत्तता लौकिकाग्नौ; छान्याग्नौ क्रियमाणेन 
कर्मणाडन्येषां फलासम्भवात्‌ । यदा स्वेकः कुयात्तदा स्वगृह्याग्नो कुयोत्‌ । 
बाधकाभावे ग्रह्मकर्मणां तत्रेवानुष्ठानोचित्यात्‌ ।” इति । 

अतो निरम्निभिरपि अनध्यापयद्धिरपि रवे स्वे जपादौ. तत्तत्कमेंसु च प्रयुज्य- 
मानानां मन्त्राणामयातयामत्त्वसिद्धयर्थं वीर्यचन्त्वसम्पत्त्यर्थं च प्रत्यव्दमुपाकर्मा- 
त्सर्जने अवश्यमचुष्ठेये एवेति सिद्धम्‌ । 


हरिहरयाग-मीमांसा 


पवित्रतमोऽ्यं भारतदेशो देशान्तराएयतिशय्य विराजत इति न केवलः 
मस्माभिरुच्यते, किन्तु देशान्तरस्येरपि निर्विचिकित्समभ्युपेयते । तत्कस्य हेतोः ९ 
देशान्तरेषु हि द्वितीय-तीयपुसुार्थयोरेवार्थकामयोः प्राधान्यमवलम्बमाना- 
स्तत्रत्याः स्व-स्व-समाजस्य सभ्यतायाश्च विवृद्धये प्रयतमाना यथावत्स्वस्व- 
समीहितं साधयितुं न प्रभवन्ति । यं एव हि देशः विलासितायामत्यन्तं निमग्नः 
घर्ममार्गाच्च विसुखः, तस्याचिरादेव नाश इत्यत्र सुलभान्युदाहरणानि । अस्माकं 
भारतदेशः पुनरा च परमेष्ठिनः प्रथमायास्सष्टे: आ चैतन्निमेषात्‌ धर्मोत्तर एवाव- 
तिष्ठत इति देशान्तरापेत्तया द निदानम्‌ । धर्मपथं विहाय स्वेच्छाचारेण 
बतेमानानां जनानां पशुभिस्सह तुल्य न संशयः कस्यापि, प्रत्युत पशव 
एव श्रेयांसः, यतश्च ते प्रत्यवायभागिनो न भवन्ति | अत एवोक्तम्‌ 


'पशुतैष बरं तेषां प्रत्यवायाप्रवतनात्‌ ।” इति । 
पशुम्रायवृत्तयश्च देशान्तरस्था:, भारतनिवासिनश्व न तथा । एकैकस्यापि 
जनुष्मतो भारतीयस्य यथारूपं स्वस्व-धर्मेऽभिरतिर्नियता आसीदिति प्राचीनेति- 
हासतोध्वगच्छामः । अतएव प्राव्न्वस्सुमतयो महर्षेयः वेदाम्नायाद्यपरपयोयां भगवतीं 
श्रुति सेवमानास्तत्र सञ्जातसमधिकगौरवाः- . 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुद्श्॒त्य भुजमुच्यते । 
न वेदाच्च परं शास्त्रं न देवं शङ्करात्परम्‌ ॥ 


३० महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


इत्युद्घोषयन्तः, तदुदितधार्मिकपदार्थोनां जगत्कल्याणाधायकानां प्रचाराय 
सुपरिश्रम्य नेकविधान्‌ धार्मिकान्‌ स्टरतिपुराणग्रन्थान्‌ प्रवतयाम्बभूडुः । एवं मन्यः 
प्रवर्वने5मीषा प्राचीनानामपरोऽभिप्रायः-यदुक्तं भारतवर्षस्योत्कपं आध्यात्मिकाधिः 
देविकशक्त्यथीनः, आध्यात्मिकशक्तिराधिदेविकशक्तिश्च धर्माचुष्ठानाधीने । अतो 
धर्मप्रचारोऽत्याबश्यक इति । अतएव चोभे अपीमे शक्ती उत्सजन्तो देशान्तरीया 
आधिभौतिकीमेव शक्ति समाश्रित्य परस्परं निधनसुपयन्तीत्यनुमाठुं शाक्यते । 
पूर्वोक्तशक्तिद्यविब्ृद्धये निदानभूतस्य मस्य वेदोदितस्य स्वरूपं विवरीतुमेव 
द्रांनानि न्यभान्त्सुन्यास-जेमिनिप्रश्वतयो महषयः । 

तत्र घर्मस्य स्वरूपं वेदवोधितश्रेयस्साथनमिति कथयन्तः शास्त्रकारा न 


केवलं याग-दान-होम-द्रव्यगुणानामेब धर्मत्वमभिप्रयन्ति, किन्तु 'अयन्तु परमो ` 


घर्मः यद्योगेनात्मदशेनम्‌' इत्यादि-याज्ञवल्क्यस्हतिभ्रमाणजातेनात्मञ्ञानस्यापि 
धमंत्वमाशेरते । 


एवं वदतां अन्थकाराणामयमारायः प्रतिभाति यद्‌ वेदे कर्मज्ञानोपासनारूपेण . 


विभक्तानां काण्डानां प्रतिपाद्यविषयेषु सत्यपि भेदे तेषां परस्परमस्ति महान्‌ 
€ ७ 

सम्बन्ध इति । अतएव कमणां ज्ञानस्य भक्तेश्च धर्संशव्देन व्यवहारस्तत्र तत्र 

ग्रन्थकाराणां सङ्गच्छते । ड 


तत्र क्मोण्याधानसिद्धगाहपत्याइवनोयदक्तिणारिनिरूपत्रेताग्नि-साध्यार्निहोम- 
दर्शपूर्णमास-चातुम्मास्य-ज्योतिष्टोमादीनि श्रौतान्यनन्तानि, वेवाहिकाग्नि- ( औपा- 
सनाग्नि ) साध्यान्युपनयन-विवाददप्रश्चतीनि बहूनि, कुशकरिडकादिसंस्कारसंस्कृता- 
र्निसाध्यानि पोराणिकानि रुद्र-विष्णु-चण्डी-हरिहरात्मकयागरूपाणि विविधानि 
यदा चाम्र श्रौतानां स्मातोनां वा कर्मणामनुष्ठाने लोकानां श्रद्धाया न्यूनता भविष्य- 
तीत्यपश्यन्‌ ज्ञानचछुषो महषयः, तदा पुराणाभिहितकर्मानुष्ठानेन स्वस्वाभिलपितं 
सम्पाद्यन्तु लोका इति मनीषया तानि प्रवतंयाम्बभूवुः । येव देवता समाराध्यत्वेन 
स्वसमीहितफलप्रदत्वेन वा येन निश्चीयते यथा केनचन द्रः) अपरेण विष्णुः, 
अन्येन देवी, इतरेण दरिहरात्मको देवः स तां तां देवतां कर्मभिः सन्तोष्य 
फलभोक्ता J धा प्रतिभाति। | 

तत्र हरिहरात्मक-यागाजुष्ठाने केषाञ्चनेवं शङ्का भवति- “हरि ?? 
क विहितः, कथं वेदं नाम प्रसिद्धयति, साह bv 
क त 20 वास्य फलम्‌, के वात्र मन्त्राः, कथञ्च तेषां विभागः, का चेति- 

अत्र अमः-पौराणिकानां यागानां श्रोत-स्मातेकमंणासिव प्रत्यक्षविधिबलादेवा- 
चुष्ठानमिति न नियमः। तेष्वपि कमेसु बहुत्र प्रत्यक्षविध्यभावेजपि कल्पितविधि- 
बलाद्नुष्ठानं स्वीक्रियते । यथा द्शपूणंभासयोः आग्नेययागस्य । तस्य चोत्पत्ति- 
बाक्यम्‌--“यद्‌ए्नेयोऽ्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो भबति! 


५५४० ४) 
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इति । अत्र न यागबोधकः शब्दः, नापि कापि विधिविभक्तिः, सत्यप्येवं विधि 
परिकल्प्य यागोडवुष्ठीयत इति सम्प्रतिपन्नमिदं. सर्वेषाम्‌ । एवंप्रायाण्युदाहरणानि 
तेषु कमेसु “आग्निहोत्रं जुहोति, छकतवाकेन प्रस्तर प्रहरति, यस्य पर्णमयी 
जुहूर्भवति, यस्य खादिरः खू बो भवति, अक्ताश्शकरा उपदधाति, तां चतुभिर- 
श्रिमादत्ते” इत्यादीनि वहूनि। एषां वत्तमानकालबोधकलकारघटितानामपि कल्पित- 
विधिद्वारा विधायकत्वमिष्यते शास्त्रकारैः । कचनार्थवादवाक्यानामेवानर्थक्यानुप- 
पत्त्या विधिकल्पकत्वमिष्टं शास्त्रकाराणाम्‌ । यथा-- औदुम्बरो यूपो भवति उग्वो 
उदुम्बरः, ऊक्‌, पशवः ऊर्ज वास्मा ऊज पशुनाप्नोति; ऊर्जोऽवरुष्ये? इत्यस्य 
समुदितस्य स्तावकत्वपत्षेऽविहितस्य ्तुत्यनुपपत्तेरोदुम्वरविधायकत्वं वाक्यानां 
परिकल्प्यते । तेन च यदौदुम्बरत्वं विहितं, तदनेन समस्तेन वाक्येन स्तूयत इति 
मीमांसकानां सिद्धान्तः । 

एवञ्च 'हरिहरदेवतया यजेत? इति वाक्यश्रवणाभावेऽपि हरिहरदेवतायाः 
सतुतिवोधकेवोक्येः हरिहरदेवताकर्मयिधायकवाक्यं परिकल्प्य तस्यानुष्ठान न 
. विवादाय कल्प्येत । अन्यथा देवतास्तावकानां वाक्यानां पुराणेषु तत्र तत्रो पलभ्य- 
मानानामानर्थक्यमेच स्यात्‌ । तत्तद्देवतासमाराधनेन जपेन ध्यानेन पूजया तर्पणेन 
होमेन च भवतीति कमेकाण्डिकानामविप्रतिपन्नमिद्म्‌ । हरिहरदेवताविषयक 
ध्यानं पूजनं च कूरमेपुराणादिषु समुपलभ्यते । इदञ्च विलोक्यास्मत्पूवंजाः शिष्टाः 
कतिपये हरिहरात्मकयागमपि स्वीयाविगीताचारेण प्रवतेयाञ्चक्रः । ये हि हरिं 
हरञ्चचोभयात्मिकां देवतामभिन्नां सझुपासते, तेषामिदमनुष्ठानं कथमिव निन्दा- 
विषयः स्यात्‌, एवं च पुराणदिंघु समपलभ्यमानहरिहरविपयकध्यान-स्तुति-पूजन- 
प्रतिपादकः श्लोकैः हरिहरात्मकयागविधायकवाक्यं परिकल्प्यते) हरिहरात्मकयागेन 
स्वसमीहितं सम्पादयेदिति, अथवा शिष्टाचारेणानुमीयते तादशो विधिः | यावच्च ` 
शिष्टाचारविघातक स्मातं श्रौतं वा प्रमाणं नोपलभ्यते तावत्स आचारः प्रमाणमिति 
शास्तरोन्नीतः पन्थाः । न कार्पि स्पृतिषु पुराणेषु वा 'हरिहरात्मकयागं न कुयोत्‌! इति 
निषेधः समुपलभ्यते । नापीदं कर्म केनापि दृष्टेन कारणेन गर्हितं प्रतीयते । 

किन्न यावन्तः सम्प्रति पौराणिका यागा अनुष्ठीयन्ते, अनुष्ठाप्यन्ते वा रुद्रः 
विष्णु-चण्डीप्रश्चतीनाम्‌, अमीषाब्च विधानं पौराणिकवचनेभ्यः कल्पितेरेव ` 
विधिवाक्ये: स्वीकर्तव्यम्‌ , स्मतीना पुराणानाञ्च श्रुतिमूलकत्वेचव प्रामाण्यात्‌। न 
हि कापि प्रत्यक्षो विधि: समुपलभ्यते “रैद्रेण यजेत', 'बेष्णवेन यजेत’ इति 
येन प्रत्यक्षश्रुतिमूलकत्वममीषां स्यात्‌। यद्यपि 'शतरुद्रिय जुहोति' इति बिधिः 
उपलभ्यते, तथापि यादृशपद्धत्या साम्प्रतं रुद्रादयो यागा अनुष्ठीयन्ते; म तन्मूल- 
कत्वमेवेति वक्त' न शक्यते, किन्त्वनुमितश्रुतिमूलकत्वमपी ति म्‌। तथा 
च हरिहरदेवतास्तावकपुराणवचनेभ्योच्चुमितँ यद्विधिवाक्यंश तदेव शिष्टेरनुष्ठित- 
हरिहरात्मकयागस्य मूलमिति सिदुध्यति । 


३२ | महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः . 

यागस्यास्य नामविषये एवं प्रष्टारो भवन्ति- केन प्रमाणेनास्य “हरिहर' इति 
नामेति । तत्रेद्मुच्यते-मीमांसायां निमित्तचतुष्टयान्नाम्नः सिद्धिरभिडिता सत्वथ- 
लक्षणाभीत्या “उद्भिदा यजेत पशुकामः” इत्यादिपु, चाक्यभदभात्या “चित्रया 
यजेत पशुकामः' इत्यादिषु, तत्मल्यशाख्नत्‌ “अग्निहोत्र जुहोति त्यादिषु 
तद्व्यपदेशात्‌, “श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत’ इत्यादिषु, एवं श्रोतेपु कमसु सत्यपि नियमे 
"सोमयागः, आग्नेययागः' ।उपांशुयागः’ कु रि कर्मनामानि झिका 
व्यवहरन्ति । इमाति च नामानि न पूर्वोक्तम्रमाणः साधयितुं शक्यन्ते । ज्योतिष्टोम- 
शब्द्रय तरप्रस्यशाख्नान्नामत्वं साधयितु शक्यते, न 'सोमशब्दस्य', तथा सति 
“सोमेन यजेत! इत्यत्र विनेव मत्वर्थंलक्षणया शाब्दबोधः स्यात्‌ । एवमेव “यदाग्न- 
योऽष्टाकपालः? इत्यत्रापि मन्त्रवणरूपतत्रख्यशास्त्रेणाग्नेः प्राप्तिमङ्गीकृत्याग्नेय- 


शब्दस्य नामरवं यद्युच्येत, तर्हि आग्नेय’ शब्दस्याग्नेयाधिकरण गुणुसमपकत्व- 
सिद्धान्तो भग्न: स्यात्‌ । अत एवमादिनामव्यवहारस्य मूलं याज्ञिकानां प्रसिद्धिरित्येव 


वक्तव्यम्‌ । सोमद्रव्यकत्वात्‌ सोमयागः, अग्निदेवताकत्वात्‌ आग्नेययाग:; उपांशु- , 


क्रियमाणत्वात्‌ उपांशुयागः, इत्येवं याज्ञिकप्रसिद्धेरुपपत्तिः । एवमेव 'रुद्रयागः इति 
नास रुद्रदेवताकत्बात्‌ । न चात्र तस्रख्यशास्त्रेणेव नाम्नः सिद्धिरिति वक्त शक्यते, 
तसप्रख्यशास्त्रत्वेनाभिमतरुद्रमन्त्रे रुद्रशव्दवत्‌ शङ्कर-सयस्करादिशव्दानामपि सत्त्वात्‌ 
“शुङ्करयागः', 'मयस्करयागः' इत्यपि व्यवद्दारापत्तः । तत्तु नेष्यते, व्यवहारा- 
भावस्य तत्र प्रतिबन्धकत्वात्‌ । अतो रुद्रदेवताकत्वात्‌ “रुद्रयाग:” इति प्रसिद्धिः । 
एवसेव विष्णुदेबताकत्वात्‌ “विष्णुयाग? इति, तथेव हरिहरदेबताकत्वात्‌ 'हुरिहरा- 
त्मको यागः? इति नामापि सिद्ध्यति। एवञ्च कचन द्रव्यमादाय, कुत्रचिद्‌ देबतामा- 
दाय कचनान्यगुणमादाय याज्ञिकव्यवह्दरस्योपपत्तिः सिद्ध्यति, न तु मीमांसामिहितः 
प्रमाणचतुष्टयेनंच । एतन 'पुरोडाशयागः', 'पशुयागः” इत्यादिव्यवहारो5पि 
व्याख्यातः । 


__ वस्तुतस्तु भीमांसादृष्ट्या यदि परयोलोच्यते, तहिं साम्प्रतं क्रियमाणानां रुद्रादि- 
देवताकाना कमणां यागशव्देन न्यवहारोऽसङ्गत एव, अमीषां यजतिचोद्नाचोदि- 
त्वाभावात्‌ । अत्र च वदिकार्ना प्रसिद्धिरिव शरणीकरणीया। न हि वेदिका 


मीमांसका बोपनयने विवाहे च क्रियमाणान्‌ होमान्‌ सत्यपि तेपूदेशत्यागे याग- 


शब्देन व्यवहरन्ति 'उपनयनयागः”, “विवाहयागः” इति। श्रौतस्यापि कर्म 
णोऽग्निहोत्रस्य देवतोइेरेन द्रव्यत्यागरूपयारपदार्थ विशिष्टस्य “अग्निहोत्रयाग” 
शब्देन व्यवहारो न केषामपि सम्मतः | अतश्चेवमादिषु स्थलेषु (ूद्र्यागः' 
'विष्णुयागः' झ्यादीचां यथोपपत्तिस्तथेव “हरिहरात्मको यागः? त्यस्या 
त्तिरिति न नामधेयस्यासङ्गतिरिति सिद्धम्‌ । 
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एकस्मिन्‌ कुण्डे हरिहरात्मकयागस्थानुष्ठानं कथम्‌ ? हरियंदा होमेन समाराध्यते, 
तदा पुरुषसूक्तमन्त्रेण, हरश्च यदा होमेन समाराध्यते, तदा रुद्राध्यायमन्त्रेण । तथा 
रुद्रयागो विष्णुयागश्च स्याताम्‌ । तयोश्चेककुण्डानुष्ठेयत्वं कथं भवेदिति केचना- 
नप्तारो भवन्ति | 

अत्र वदामः-दर्शपूणमासयोराग्नेययागोऽस्ति, स च प्रकृतिः । यद्यस्य विङ्कति- 
रप्यग्निदेवताका तदा आग्नेययागीययाज्यापुरोनुवाक्यामन्त्रै रेव वैकृताग्नेये क्रियमाणे 
दाशापूर्णमासिकाग्नेयः कृत इति व्यवहारः किं कस्यापि सस्मतो वा ? न कोऽप्येवं 
व्यवहरति । तथैव प्रकृतमपि हरिहरात्मक कमं रुद्राध्यायेन पुरुषसूक्तेन च 
क्रियमाणं न रुद्रयागो विष्णुयागो वा भवेत्‌, किन्तु ततो विलक्षणमेवेदं कमे । 
तथा सत्येकक्कुएडानुष्ठेयस्बमस्य कर्थं नाम न भवेत्‌ ! विभिन्नदेवतयो रेकस्मिन्‌ 
कुण्डे कथं होमो भवितुमहेतीति न शाङ्कितुं शक्यम्‌ ; पौणमास्यां दशा वा नानादेवता- 
नामेकस्मिन्नाहवनीये होमानां सम्पद्ममानस्वात्‌ । अत्र हरिहरयोद्‌वतात्वस्य 
व्यासञ्यवृत्तित्वादग्नीपोमादिवन्नालुपत्तिः काचन । 


इयांस्तु विशेपः-श्रौतेपु कर्मसु विधिप्रतिपाद्या देवता स्वीक्रियते । कचित्तद्धि 
तेन देवताया विधिः, कचिच्च चतुर्थ्या, कचिच्च मान्त्रवर्णिकदेबताय़ा विधिः । 
नेताइशविधानं इरिहरयोरुपलभामहे, किन्तु हरिददरक्तेत्रादियु रिदरात्मकदेबतायाः 
प्रसिद्धत्वात्‌, तस्याश्च पूजनादिकस्य वत्तेमानत्वात्‌ तदाराधनाय यागोऽपि शिष्टे: 
प्रवर्तित इति हरिहरयोदवतात्वस्य व्यासज्यवृत्तित्व स्वीक्रियते । यद्येतादृशां देवतात्वं 
नाभविष्यत्‌, तहि हरिहरमण्डलम्‌, हरिहरध्यानम्‌, हरिहरस्ताति!, हरिहरा- 
शोत्तरशतनामावलिः-इत्यादिकमपि नाभविष्यत्‌. । सवंतोमद्रिङ्गतोभद्रादिवत्‌ 
हरिहरमण्डलमेव हरिहरयोव्योसञ्यवृत्तिदेवतात्वमवगमयति । 

किव्व मीमांसका इव याज्ञिका न देवतास्वरूपमभ्युपयन्ति। मीमांसका हि शब्देक- 
. समधिगम्यं देवतात्वं स्वीकुवन्तः देवतानां करचरणाद्यवयववत्वं नाभ्युपगच्छन्ति) 
नापि तासां फलप्रदातृतवशक्ति वा स्त्रीकुवेन्ति । याज्ञिकास्तु देवतानां विग्रह्मद्मित्त्व॑ 
फलप्रदातुत्वञच स्वीकृत्य स्वस्वामिलपितफलप्राप्तये तां तां देवतां जप-होमादिभि- 
स्तपर्यन्ति । अतश्च मीमांसकानां मते विधिविद्दितस्येव देवतात्वम्‌, याज्ञिकानां 
तु विधितदतिरिक्तप्रमाणगम्यस्य देवतात्वमिति सिद्धयति। एवञ्च हरिहरयोव्यो- 
सज्यवृत्त्येव देवतात्वं स्वीकृत्येकस्मिन कुण्डे रुद्राध्यायेन पुरुषसूक्तमन्त्रेण च 
हरिहरात्मकयागे क्रियंमाणे न को5पि दोष इति सिद्धम्‌ । 


किब्र 'फलकर्मदेशकालद्रव्यदेवतागुशसामान्ये' ( का० श्रौ० सू० १७३ ) 
“तद्भेदे भेदः? ( का० श्रौ० सू० १७४ ) इति कात्यायनश्रौतसूत्राभ्यां फलकमोदीनां 
भेदे कर्मणो भेदः, तदभेदे चाभेद इत्युक्तम्‌ । प्रकृते च हरिहरयोर्विद्यमानस्य देवता- 
त्वस्यैकत्वात्‌ भेदाभावाश्वेककुण्डानुषठेयत्वे न कस्यापि विप्रतिपत्तिः 


कस्मिञ्च कर्मणि हरिहरयोस्तन्त्रेण कथमचुष्ठानमिति प्रश्नस्येदयुत्तरम्‌- तन्त्रं हि 
x 
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नामानेकोद्देशेन सकृद्नुष्ठानम्‌ । यथा दर्शपूरणमासयोरनेकान्याग्नेयाद्षटू- 
प्रधानान्युद्दिश्य प्रयाजानुयाजादीनां सकृदनुष्ठानं तत्तत्मवणि भवति । तत्र सम्भवता- 
सङ्गानां तन्त्रमसम्भवतान्त्वावृत्तिरिति न्यायोन्नीतः पन्थाः | 
यदुच्यते कैश्वित्‌ अपवृत्तकर्मालौकिकोऽर्थसंयोणात्‌' (का? श्रौ० सू० १३२८) 
इति कात्यायनीयं सूत्रमादाय प्रकृतिकर्मेणि रुद्राध्यायेन होमे समाप्त पुनः पुरुपसूक्त- 
हो मकरणेऽग्नेलौ किकत्वमापाद्यत इति । तत्र नसः हरि्रात्म कयागप्रयो गस्याससाप्त- 
त्वात्कथमप्रवृत्तकमा ' जातः ? हरिहरयोव्यासक्तदेवतात्वेऽपि तथाविधमन्त्राणासछु- 
पलम्भाद्‌ रुद्र-विष्णुयागीयमन्त्रान्‌ तदङ्गानि चात्रातिदिश्यायं प्रयोगः कतव्यः 
इत्यस्मत्पूवेजानामेतत्कमानुष्ठातणां शिष्टानासाशयः । 
तत्र रुद्रहोमे समाप्तेऽपि प्रकृतप्रयोगस्यासमाप्तत्वादग्नेलौकिकस्व कथसापाद्यिलुं 
शक्यते ? 
किख व 
“शृणु देवि सहाभागे यागं हरिहरात्मकम्‌ । 
येन्‌ सिद्धिमबाप्नोति पुत्र-पौत्रप्रदायकम ॥९ 
इत्यादितन्त्रान्तरवचनाद्‌ हरिहरात्मकयागस्य तत्रानुष्ठानप्रतीतेः कथं कात्यायनश्रौत- 
सूत्रस्य प्रकृते प्रवृत्तिः १, तस्मात्‌ हरिद्दरात्मकयागस्य निद्दुष्टत्वात्‌, शाक्षीयत्वात्‌, 


दातारा बाग स्वस्वाभिलषितसाधकत्वादू , अग्हितत्वाच्च स्वीकर्तव्यत्व- 
मुचितमेव । ` 


ये हि हरिहरञ्चैकेनेव प्रयोगेण सन्तोष्य स्वस्वसमीहितं सर्वमपि फलं साधयितु- 
मभिलषन्ति, तेषां समभावेन देवताद्वयमेकीक्ृत्य समाराधयतां सौकर्याय रिष्टः 
प्रवत्तितस्य हरिहरात्मकयागस्यौचित्य प्रतीयते । 
नहि कल्याणकृत्कश्चिद्‌ दुर्गति तात गच्छति' इति न्यायमनुसत्य 
हरिहदरयागस्यानु्ठाने5नुष्ठापने चाइऽठातणामनुष्ठापयितणाञ्च सद्गतिरेव स्यादिति 
निश्चप्रचमेब । 


— BSE 


. कन्यादान-मीमांसा 


इदमत्र विचायते । कन्यादाने दातुः स्व-स्वत्त्यनिवृ 
शेरते-गोदानादौ इमां गां तुभ्यमहं सम्प्रददे’ 
बोधक न मम इति पद्द्वयमपि उच्चायेते, 
कन्यादाने तु (इमां कन्यां तुभ्यमहं सम्प्रददे' 


त्तिभंचति नवेति। केचिद्त्रेवमा- 
इत्युकत्वा ततः स्वस्वत्वनिवृत्ति- 


इत्येवोक्टशा विरम्यते, न तु “न 


अतस्तत्र स्वस्वत्त्वनिव्ृत्तिर्जायते। ˆ 


८८, ८ हे 
TNE EN 
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सम्‌ इति पद्द्वयमुच्चायेते । अतश्च गोदानवत्‌ नात्र स्व-स्वत्त्यनिवृत्तिभवति । अतएब 
सक्रदत्ताडपि पुनर्दातुं शक्ष्यत इति। ते तावत्मष्टव्याः, आस्तां तावत्‌ 'न मम? इति 
पदद्वयम्‌, कन्यादानेऽपि गोदानवत्‌. दाघातुरुचायते नवेति । यदि चेदोमिति युसतर्हि 
तत्रोच्चायंमाणस्य दाधातोः कोऽर्थ इति 'स्वस्वत्वनिव्रत्तिपूवक-परस्वत्वापादानरूपो 
व्यापारो दाधात्वर्थः? इति शाखकारेः सबंत्राङ्गीकतः। “दानं चापुनग्रहणाय 
स्वस्वत्यनिवृत्तिपूर्वक॑ परस्वस्वोत्पादनम्‌” इति 'कमंणा यमभिप्रैति स सम्प्र- 
दानम्‌' ( अष्टा १।४।३२ ) इति सूत्रे तत्त्ववोधिनीकारः । 

शाख्रदीपिकायामपि पार्थसारथिमिश्रैः चतुर्थेऽध्याये द्वितीयपादे इाद्शेऽधिकरणे 
यागहोमादीनां भेदकथनावसरे “देवतोद्देशेन स्वद्रव्यपरित्यागो यागः, स एव 
प्रच्चेपाधिको होमः, स्वीयस्य परकीयस्वापाद्नं दानम्‌’ झ्युक्तम्‌ । 'सम्प्रदान- 
स्वत्वापादको द्रव्यत्यागो दानपदार्थ इति च तत्रेव भाट्रदीपिकायाम्‌ । एवं च 
सति दाधातुरेव स्वस्वस्वनित्त्तिं परस्वत्वापादानं च कथयति इति यत्र दाधातुः 
प्रयुज्यते तत्र स्वस्वस्थनिवृत्तिरपि जायत एवेति किमवशिष्यते यत्‌. न मस' इति 


पद्ट्टयेन बोध्यते । कद 
स्मतिकारै: परं स्पष्टप्रतिपत्त्यथ दाधातुकार्थाया एव स्वत्त्वनिवृत्तेने समेति पद्‌- 
इयेनापि अनुवादः कार्यं इति मत्वेब 'न ममेति स्वसत्ताया निदृत्तिमपि 
कीतयेत्‌' इत्युक्तम्‌ । अतश्च सर्वेत्र दानस्थले 'न मम इति कथनमनुवाद्रूपमेवेति 
तद्नुक्तावपि स्वत्त्वनिवृत्तिजातवेति मन्तव्यमू | अत एव गोदानादावपि कचिद्‌ देशे 
“न मम? इति शिष्टा नोच्चार्यन्ति । यागादौ परम्‌ इद्मग्नय इत्यादिचतुर्थीमात्र- 
प्रयोगात्‌ दाघातोरप्रयोगेण चतुथ्यो च त्यज्यमानद्रव्योद्देश्यत्वमात्रकथनात्‌ तत्र 
स्वत्त्वनिवृत्तेस्तया5प्रतीतेस्तत्मतीत्य्थ “न मम? इति पद्द्यमुचचारणीयमेव । किञ्च यदि 
कन्यादाने न स्वत्वनिवृत्तिजायते तर्हि पुत्रदानेऽपि कथं सा जायते? यदि 
ेष्टापत्तिः--“ गोत्ररिक्थे जनयितुर्न भजेददत्रिमः सुत” इ्यादिगोत्ररिक्थनिशत्ति 
चोधकानां शाञ्ञाणां का वा गतिः ? कथं वास उुत्रः प्रतिग्रहीतरि सरते पुनरन्यस्मे न 
दातुं शक्यते ? कथं वा कन्या पुत्रः साकमंशहरा न भवेत्‌? अतो यथा द्त्तकद्दोमा- 
नन्तर पुत्रो जनङगोत्राद्‌ भ्रश्यति तस्य चास्य च जन्य-जनकभावसम्बन्धमन्तरा 
नान्योऽस्ति कग्चित्सम्बन्धः। एवं ववाहिकसप्तपद्चनन्तर कन्यायाः पितुश्च ताइशां . 
सम्बन्धमन्तरा नान्यः सम्बन्धः करश्चिदस्ति । अत एव च कन्यां परकीयद्रव्यन्यासरूपां 
समामनन्ति । “प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा” ( शकुन्तलानाटक, ४२४) इति 


महर्षि; कण्वः कथयति । 
(कन्यादानं तरिः कार्यम्‌! इति शौनकोक्तिस्तु प्राथमिकदानेऽपि दानसम्पत्तौ 
सत्यां पुनवौरद्यमच्ष्टार्थ शब्दोचारणं कार्यभित्येवमर्थिका। यथा मधुपर्के सक्दुचाः 
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; Q ¢ € 
रणेनापि सिद्धे कार्य “मधुपर्को मधुपर्को मधुपक!' इति वारत्रयमुच्चायंते । 
यथा वा सोमयागे दीक्षाप्रकरण दीक्षितावेदनसमये 'दोध्षितोऽयं ब्राह्मण) 
(का० श्रो० सू० ७४।११) इति सक्ृदुब्चारणेनापि कार्यसिद्धौ “त्रिरुपांश्वाह त्रिरुच्चे!” 
इति विधानमदृष्टाथम्‌ तद्भतू। ह 

अयमत्र निष्कषः--गोदानवत्‌ कन्यादानेऽपि दाधातुप्रयोगात्‌ स्वत्त्वनिवृत्ति- 
भेवत्येव । 'न मम? इति शब्दोच्चारणं भवतु मा वा । अत एव च गोदानेऽपि कचित्‌. 
“न मम? इति न प्रयुज्यते, कन्यादानेऽपि कचित्मयुज्यते । 

कचिद्‌ देशे 'प्रजासहत्वकर्मभ्यः प्रतिपादयामि’ इत्येव प्रयुज्यते । तत्र प्रति. 
पादनर्माप दानापरपर्यायमेव । अतो दानानन्तरकालिकवेचाहिकसप्तपद्यामेच कन्यायाः 
पिक्गोत्रनिइत्तेः पितुस्तस्याश्च पिठ्त्वकन्यात्वरूपसम्बन्थ विना अन्यस्य स्वत्वादेर- 
भावात्‌. न सा कन्या पुनरन्यस्मे केनापि कारणेन दातुं शक्येति । 


“पी 
विवाहस्यानादिता 


विवाहशव्दस्तु--विपूवकवहधातोर्भावे घञि प्रत्यये कृते निष्पन्नो विशिष्टं 
बहनममिद्धाति । विशिष्ट वहनं च कन्याया अन्यदीयायाः स्वीयत्वापादनपूबेकं 
संस्काराधानम्‌ । स्वीयत्वापादनं च अन्यदीयस्य वस्तुनः प्रतिग्रहमूलकम्‌ । प्रति- 
मह्न दानमूसकः | अतश्च कन्यापित्रादिना कन्याया दाने कृते तां प्रतिगृह्म स्वीया- 
मापाद्य पाणिमहणादिहोमसंस्कारे:ः संस्कृतत्वसम्पादनमेव विवाहःपदार्थं इति 
सिद्धयति । एवं च विवाहे दानम्‌, प्रतिग्रहः, पाणिग्रहणम्‌, होमादि:, इति पदार्थ- 
चतुष्टय प्राधान्येन परिगणनीयं भवति, अन्यत्सवेमङ्गतया । तत्र दानं कन्यापितरं 
प्रति, अन्यददर प्रतीति बिवेक्तव्यम्‌ । 


अयं च बिवाह: खिया भायोत्वापादकबत्‌ पुरुषस्य पतित्वापादको5पि | अतश्चो- 
भयसंस्कार एवायम्‌, अ, नापि पुरुषमात्रसंस्कारः। यथा च उपनयनं 
सायावकस्य आध्ययनयोग्यतारुपसंस्काराधायकम्‌, एवं विवाद: खीपुंसयोरग्न्या- 
काना नदीजपाकयज्ञादिऔतस्मासंकर्मानु्ठानयोग्यतापायकः । नह्यविवाहिता 
खी पुमान्वा क्वचित्‌ श्रते स्मात्त वा कमेण्यधिक्रियते । अत एव विवाहः खिया 
एव संस्कारको नित्यः, पुरुषस्य तु काम्य ऐच्छिक इति ये केचिद्ददन्ति तेषामुक्ति- . 


गंगनकुसुममवलम्बते | स्री संस्कार इव रुषसंस्का रे पि 
गोतमादिभिः त जास कि र$पि युक्तितोल्यात्‌ । अत एव 
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els Sd चाविरुद्धम्‌ । द्वितीयादिविवाहस्तु पुंसः काम्यः, खियस्तु 
नास्त्येव । 
विवादस्य सत्यपि रतिसम्पाद्कत्वे पुत्रोत्पत्तिसाधनस्वे च देशान्तरवत्‌. 
नास्माकं भारतीयानां तदथेत्वमात्रे तस्य पर्यंवसानसिष्टम्‌ , किन्तु मुख्यतया धमोर्थेत्व- 
मेव, पुत्रोत्पत्तरपि च नित्यत्वभेवास्माकं मते । यस्येव अनिष्टयज्ञस्य मोक्षेच्छायां 
दोषश्रबणम्‌ , एवभलुत्पादितपुत्रस्यापि दोषः श्रूयते स्मयते च । अत एव च 
अध्ययनयजनसुतोत्पादनानां नित्यत्वं श्रुतिबोधयति--“जायमानो वे ब्राह्मण- 
खिभिऋणवान्‌ जायते ब्रह्मचयेंणर्षिभ्यो, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्य एष 
वा अनृणो यः पुत्रो यज्वा . अह्मचारिवासी ।” ( ते० सं० ६।१।११ ) 
इत्यत्र ऋणरूपत्वमेव अवश्यापाकरणीयत्वं च पूर्वोक्तेव श्रुतिरवबोधयति-- 
“अनृणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌ तृतीये लोके अनृणाः स्याम। 
ये देवयानाः पितृयाणाश्च लोकाः सर्वान्‌ पथो अनृणा आक्षियेम ।” 
( अथवे० ६।११।७।३ ) 
एतच्छुत्यवलम्वेनेव जैमिनिरपि त्रयाणामेषां नित्यत्वं सूत्रयति-“त्राह्मणस्य 
सोमबिद्याप्रजमृणवाक्यसंयोगात” (६॥ ३ ) । एतेन देवर्णात्‌ पितऋणाच्च 
आनृण्यसम्भवेडवश्यकतेव्यो दारसंग्रहः । कृते तस्मिन्‌ आनुषङ्गिकतया रत्युत्पत्ति: 
इति न तस्य मुख्यफलत्वमभिमतमस्मदाचार्याणाम्‌ । 


वैवाहिकी प्रथा कदाप्रश्नति अस्माकं देशे प्रचलिता इति केषांचिद्विचारशीलानां 
प्रश्नस्य इदमेवोत्तर नित्येवेयमिति । वैदिकानामस्माकं मते मीमांसकानासिव-- 


“वाचा विरूपनित्यया” ( तैत्ति० सं० १०) 
“आजान्‌ ह वै एश्नीन्‌ तपस्यमानात्‌ ्रहमस्वयस्मभ्वेवास्यानर्षत्‌? 
( तैत्ति० त्रा ११ ) 
“अनादिनिधना वेदवाएुत्सृष्टा स्वयंश्चुवा |” ( महाभारत, रान्तिपवं, 
२३३।२४ ) > 
इत्यादिश्रुति-स्म्रतिःपुराणादिभिवंदस्यानादित्वमेव, नतु पुरुषकृतत्वरूपं पौ रुषेय- 
त्वम्‌ । अतश्च ऋग्वेदादयः सवऽपि वेदाः क्रमं विना सावकालिका एवेति सिद्धयति । 
तत्र च ऋग्वेदे अष्टमाध्याये 
“गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टि्यथाऽऽसः ।” 
“तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त्सयों वहतु ना सह | 
पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह ॥ › 
“पुन! पत्नीमग्निरदादायुषा सह वर्चसा । 
दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ ॥” ( ऋ० १०८५ ) 
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“समञ्जन्तु विशवे देवाः समापो हृदयानि नो ।”” 
इत्यादयो बहवो मन्त्राः पाणिम्रहणरूपविवाहार्थपरृत्तास्तमेवाभिवदन्ति । 
“रच स्तं मा वि योष्टं विश्तरमायुव्यश्नुतम्‌। | 
क्रीडन्तौ पुत्रैनप्तृमिर्मोदमानौ स्वे गृहे ॥” ( ऋ० १०८५४२) 
“आ नः ग्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनक्त्वयंमा | 
अदुर्मङगलीः पतिलोकमा विश शं नो भव द्विपदे शां चतुष्पदे ॥” 
( ऋ० १०८५४३) 
इत्यादयो वधूवरयोराशीरूपं फलं वदन्ति | एवम्‌ 
“सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्यां भव । 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवूपु ॥” ( ऋ० १०।८४।४६ ) 
एवं सर्वेष्वपि वेदेषु विबाहमन्त्राः सुप्रसिद्धा एव । न चेद्मत्र शाङ्कनीयम्‌-भन्त्रा 
इसे यागादौ कचित्‌. मियाङ्गत्वेन प्रवृत्ता विवाहे5पि सूत्रकारेण विनियुक्ता अङ्गारका- 
दिभन्त्रबत्‌, अतश्च नैतेषां भन्त्राणां विवाहैकान्तिकत्वं वक्तुं शक्यत इति; एतेषां 
विवाहं परित्यज्य अन्यत्र कुत्रापि विनियोगादशनात्‌ । तेषां मन्त्राणां तत्र तत्र 
तांस्तानितरान्‌ सन्त्रान्‌ तत्तत्कमाङ्गस्वेन तत्तक्रत्वङ्ग भूतशास्त्रायङ्गस्वेन वा विनियुज्ञा- 
नोऽपि माधवाचार्य इमान्‌ मन्त्रान्‌ पाणिग्रहण एव विनियुङ्क्ते । 
विवाहे कन्याम्रहणे गृभ्णामीत्येषा-सूत्रितं च “गृभ्णामि ते” इति। 
(उदीर्ष्वातः? इति मन्त्रं च विवाहस्तावकत्वेन व्याख्याति । अत्रेदं भाष्यम्‌ 


“आभिनणां विवाहः स्तूयते” इत्यादि । 

एवं च प्रकरणमिदं साक्षात्परम्परया वा विवाहाङ्गभतं मन्त्रसमुदायसन्धब्धम्‌। 
तत्रेव सब मन्त्रा विनियुक्ता नान्यत्र कचिदपि । ड 

एवं बहुत्र सह्नशो वेदेषु पतिपरनीसम्वन्धः श्रुतः, स सर्वोऽपि विवाहमूलक 
एव प्रसिद्धधति इति सुविदितमेव । किञ्च चतुष्वेपि वेदेषु उपासना-ज्ञाभकाणडे युक्त्वा 
अन्यः सर्वोऽपि भागो यज्ञाथमेव प्रवृत्त इति तु निश्चप्रचम्‌ । यज्ञानुष्ठानं तु प्रायशो 
दम्पतिकटंकम्‌ । दाम्पत्य तु विवाहेकसाध्यम्‌ । अतश्च यज्ञादिकं विदध द्विर्वद्‌भागैः 
स्वसिद्धयर्थ विवाहोऽप्यात्तिप्यत इत्यनादिरियं वैदिकी प्रथाऽस्मद्‌देशे । 

ये नाम वेदानां पोरुषेयत्वमवोचीनकालिकत्वं वाऽभिप्रयन्ति यज्ञेकान्तिकत्वं वा 
नेच्छन्ति, तेषां मते यस्किख्निस्सिद्धयतु । परन्तु अयमपि पत्षोऽस्माभिः कात्यायनश्रौत- 
सूत्रभमिकायां निपुण॒तरसुपपाद्य निरस्तस्तत एवावगन्तव्यः । 

एवं विवाहस्यानादित्वे धममूलत्वे नित्यत्वे ( अवश्यकतंव्यत्वे ) वेदादेव सिद्धे 
ये नाम केचित्‌ महाभारतस्य शवेतकेतूपाख्यानादिना विवाहस्य सादित्वं- खीणां 
यथेष्टाचारस्वं सर्वोपभोग्यत्वं च साधयन्ति ते कुशकाशावलम्बना एव । तथा हि 
एवं ते प्रष्टव्याः | 
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कथयन्ति तेन ते चन्या एव । सर्वेपां स्मृतिपुराजतिद्वासादीनां वेदमूजल्वेनेव 
प्रासाणयमभ्युपगच्छतामस्माकं न ततो वहिभूतेरन्यः सह संव्यवद्दारो युज्यते । 
यदि वेद्मूलत्वेन तर्हि वेदेनेवे अनादितया सिद्धयन्तं विवाह वेदोपजोवळं 
भारतं कथं वा प्रतिसिपेधे । प्रतिषधद्वा कथं प्रामाण्यसाप्नुयात्‌ ? 
अतश्च उपाख्यानस्यास्य अन्यपरतैव वर्णनीया । युक्तं चेतत्‌ । तत्र दि महर्षि- 
शापेन निवारितसंभोगः पाण्डुः स्वपत्न्यां पुत्रोत्पत्तिमभिलषन्‌ तां तदर्थमन्यत्र 
नियोजयामास, तदनिच्छन्ती सा-- 
एवसुकूत्वा महाराज कुन्ती पाण्डुमभाषत । 
कुरूणासृपभं चीरं तदा भूमिपतिं पतिम्‌ ॥ १॥ 
न मामहसि धर्मज्ञ वक्तुमेवं कथञ्चन | 
९ ल्< ७ ¢ च 
घमपत्नीमभिरता त्वयि राजीवलोचने ॥ २ |! 
स्मे मुनिशादूल मय्यपत्यानि भारत | 
९९ ¢ a Cu a [oS 
वीर वीर्योपपन्नानि धमतो जनयिष्यसि ॥ ३ ॥ 
° 0 २ कु eS 
स्वर्ग मलुजशादंल गच्छेयं सहिता त्वया। 
अपत्याय च मां गच्छ त्वमेव कुरुनन्दन ॥ ४ ॥ 
नह्यह॑ सनसाऽप्यन्यं गच्छेयं स्वदते नरम्‌ । 
त्वत्तः प्रतिविशिश्थ कोऽन्योऽस्ति भुवि भानवः ॥ ५ ॥ 
(.१।१२०। महा० भा० ४ ) 
इत्यादिना निराचकार । | 
एवं व्यभिचारदोषात्‌ अतीव .बिभ्यतीं ता पुत्रगुध्नुः पाण्डुस्तद्वयापाकरणार्थ 
तत्र प्रवृत्तिसिद्धयथं च श्वेतकेतूपास्यानादिकं किञ्बित्कथयति स्म । अतः पाण्डु- 
वचनस्य नोपाख्याने तात्पय किन्तु तस्याः प्रवतने । 
उक्तं हि कुमारिलभट्टेन तन्त्रवा्तिके-“एवं भारतादिवाक्यानि व्याख्येः 
यानि ।' तेषामपि दि “श्रावयेच्चतुरो वर्णान्‌? इत्येवमादिविष्यनुसारेण पुरुषार्थः 
स्वान्वेषणादच्तरादिव्यतिक्रम्य धमोर्थकाममोक्ता घमौनथंदुःखसंसारसाध्यसाधन- 
प्रतिपत्तिरूपादानपरित्यागाङ्गभूताः फलम्‌ । तन्नापि तु दानराजमोक्षधर्मोदिषु केचित्‌ 
पुनः परकृतिपुराकल्परूपेणार्थवादा: । सर्वोपाख्यानेषु च तात्पर्यं सति श्रावयेदिति 
विधेरान्थंक्यात्कथब्बिद्‌ गम्यमानस्तुतिनिन्दापरिग्रहः । तत्परत्वाच्च नातीवोपाख्यानेषु 
तत्वाभिनिवेशः कार्यं इति | 
| अनेन अन्येऽपि ये केचन एतादृशानन्यार्थस्तावकत्वेन प्रवृचान्‌ उपाख्यान- 
रूपानर्थंवादानवलम्च्य यं कञ्चन स्वाथं साधयितुमीहन्ते तेऽपि प्रत्युक्ताः । अनेन चेवं 
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मन्तव्यम्‌, अस्माकं भारतादिगतानासुपाख्यानानां सर्वेपामसत्यतैवाभिम्रेतेति | 
असति प्रबलप्रमाणविरोधे तेषामपि प्रामाण्यं स्वीकुम एव । परन्तु अनन्यपरैयंलवत्त- 
मैवंदभाग: सिद्धयन्तमर्थमेतादृशानि वेदापेक्षया दुबेलप्रमाणकान्युपाख्यानानि न 
कम्पयितुमीशत इति। अतः सिद्धं प्रथेयं चेवाहिकी भारतीयानामम्माकम- 
` न्ादिसिद्धेति । 


बळा कयी आगनमा 


यज्ञोपवीत-संस्कारस्यावश्यकता 


उपनय॑नशब्दोऽयसुपपूर्वकनी धातो ल्युप्रत्यये कृते निष्पद्यते। एवं च उपन्आचारये- 
समीपे नयनं-विद्यार्थ प्रापणमुपनयनम्‌। अतश्च पित्रादिः स्वं पुत्रादिकं विद्याध्ययचाथं 
कस्यचिदाचार्यस्य समीपं यत्‌. प्रापयति स एवोपनयनशब्दार्थेः । 
यद्यपि शब्दत एतावानेवार्थो लभ्यते तथापि शाञ्जकारैरेतपूर्वोत्तराङ्कतया बहवः 
पदार्था: विहिताः, तैः सवे रेव सहितमुपनयनमित्युच्यते। ते सर्वे पदाथो उपनयनपद्धः 
तितोऽवगन्तव्या भवन्ति । | र 
सत्स्वपि संस्कारेषु षोडशसु तदधिकेपु वा अस्येव प्राधान्यादितरापेक्षया5भ्यहितत्वं 
सवेरपि धर्मशास्त्रकारे रैककण्ड्येनोररीकृतम्‌ । 
यतो हि अयमेव संस्कारो यथावद्तुष्ठितस्तत्तञ्जातिवाचकशब्दव्यचहायेतां 
तततजञात्युक्तकमौधिकारितां च सम्पादयति! अन्यथा पतितो न कस्मेचित्कमणे 
ऐहिकायासुष्मिकाय वा कल्पते जनः। SR 
अनुपनीतस्य न विवाहादौ सन्ध्या-तर्पणादौ श्रौतेषु स्मातेषु वा कमेस्वधिकारः । 
नै केवलं तेषु कर्मसु, सवस्मादपि द्विजकर्मणः सहपङक्तिभोजनादावप्यधिकारो 
नास्त्येव । अत उपनयनाख्यमिद्‌ं द्विजत्वस्य ख्यापकमुत्तेजक वा त्ेवर्णिकैरवश्यं स्व- 
स्वकालमनतिक्रम्य कतेव्यम्‌। 
तत्र केचित्‌ सब कालमतीत्य विवाहेन सहैवोपनयनं कुर्वेन्ति । केचिच्च यज्ञो- 
पबीतघारणमेचोपनयनसंस्कारं मन्वाना यत्र कुत्रचिद्‌ विन्ध्यपवंतादौ गत्वा विनेव 
कमपि संस्कारं यज्ञोपवीतमेव स्वबालकान्‌ धारयन्ति । 
देशेऽस्मिन्‌ ब्रा्मणकुलेष्वेबोपनयनसंस्क्रारस्तथा लोपमापन्नो यं स्मृस्वेवास्माद शां 
मनः कम्पते। इदमेव चेदानीं त्रेवर्शिककुलेषु परिदृश्यमानानां सर्वेषामनथोनां 
सबासां.दुःखपरम्पराणां गा परमं निदानमिति सखेदं त्रम: । 
Ee अत आत्मानं त्रवर्णिक वदद्भिः सर्वेरास्तिकव्यें: स्ववालका अवश्यं यथावदु- 
:, येन स्वकुलस्य स्वजातेब्रोह्मतेजसशच पुनरुत्तर्षा यथाबञ्जाप्य बिराजेत। येन 
चास्माकी नमिदं भारतवर्ष स्वं तेजः प्राप्य समुल्लसेत्‌। , 
2 इतरेषां संस्काराणां यथाबदनुष्ठातुसशक्तावपि सर्वस्यापि मूलभूतो्यं संस्कारे 
य एव । यत इतरेपां संस्काराणां गृह्ययुत्तानां परम्परया शतिमूलत्वेऽपि अयमुप- 
 नयनसंस्कार; साक्षात्‌ शुतिविहिंत इति स्वयमेव कथयति भगवानापस्तम्बः “उपनयनं 
विद्यार्थ श्रुतितः संस्कारः” इति। प न 
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यद्यप्यत्र विद्याथं इत्युक्तं तथापि द्विजमात्रस्य स्वीयं द्विजत्वं रिरत्षिषतोऽयं संस्कार 
इति सर्वेषां स्पृतिकाराणां दुन्दुभिनिर्घोषः । अस्य श्रुतिबोधितत्वमथवंवेदे उक्तम्‌ । 


तद्यथा- . 


“ब्रह्मचारीष्णंश्चरति रोदसी उभे तस्मिन्‌ देवाः संमनसो भवन्ति । 
स॒ दाधार थिवी दिवे च स आचार्य तपसा पिपतिं॥ १॥ 
त्रचारिणं पितरो देवजनाः एथग्‌ देवा अनुसंयन्ति सव । 
गन्धर्वा एनमन्वायन्‌ त्रयस्त्रिंशत्‌ त्रिशताः षट्सहस्राः सर्वान्त्स 
देवांस्तपसा पिपतिं ॥ २ ॥ 
अआचायं उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः। 
तं रात्रीस्ति्र उदरे विभति तं जातं द्रष्टुम भिसं यन्ति देवाः ॥ ३ ॥ 
इयं समित्यथिवी द्योर््वितीयोतान्तरिक्तं ` समिधा एणाति। 
ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपर्ति ॥ ४॥ 
पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी धर्म बसानस्तपसोदतिष्ठत्‌ । 
- तस्माज्जात ब्राह्मण ब्रह्म ज्येष्ठ देवाश्च सव अमृतेन साकम्‌ ॥ ५॥ 
ब्र्मचार्यति समिधा समिद्ध! काष्णं वसानो दीक्षितो दीर्घश्मश्रः 
स सद्य एति पूवस्मादुत्तर समुद्रं लोकान्त्संग्रभ्य मुहुराचरिक्रत्‌ ॥ ६ ॥ 
त्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापो लोकं प्रजापति परमेष्ठिनं विराजम्‌ । 
गर्भो भूत्वाञ्सुतस्य योनाबिन्द्रो ह ` भूत्वाञसुरांस्ततर्ह ॥ ७॥ 
आचार्यस्ततच् नभसी उभे इमे उवी गम्भीरे एथिवीं दिव च | 
ते रक्षति. तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन्‌ देवाः संमनसो भवन्ति ॥ ८॥ 
इमां भूमिं एथिवीं ब्रह्मचारी मिक्षाम जभार प्रथमो दिवं च । 
ते कृत्वा समिधावुपास्ते तयोरापिंता थुवनानि बिश्वा ॥ &॥ 
( अथर्ववेद का ११। सू० ५। सन्त्र १-६ ) . 
त्रचयेण तपसा राजा राष्ट्रं बि रक्षति। 
. आचार्यो . त्रह्चयंण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥१७॥ ` 
_ ( अथववेद का० ११ । सू० ५। म० १७ ) 
त्रह्चर्येण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत। .. 
इन्द्रो ह॒ ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ ॥१६॥ ... 
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ओपथयो भूतमव्यमहोरात्रे वनस्पतिः । 
संवत्सर! सहर्तुभिस्ते जाता त्रक्मचारिणः ॥२०॥ 
पार्थिवा दिव्याः पश॒व आरण्या ग्राम्याश्च ये । 
'अपन्षाः पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥२१॥ 
( अथवंवेद्‌ का० ११ । सू० ५ । मन्त्र १६-२१ ) 
एवं शतपथ-गोपथःत्राह्मणादिभिरुपनीतस्य ब्रह्मचारिणे नियमान्‌ विस्तरशो 
विद्धानेः सम्यगाविष्कृतमेतस्य श्रुतिवोधितत्वम्‌ । 
शतपथत्राह्मणे ( ११। ५। ४ )-- | 
“ब्रह्मचयमागामित्याह”, “अथास्य हस्तं गृह्णाति’, “इन्द्रस्य 
्रह्मचायस्याग्नराचार्यस्तवाहमाचार्यस्तवासाविति”, = “अर्थेनं भूतेभ्यः 
परिददाति प्रजापतये त्या परिददामि देवाय स्वेत्यादि”, “ब्रह्मंचाय- 
सीत्यांह”, “अपोऽशान”, “कम कुरु”, “मा सुपुप्थाः”, “वाचं यच्छ, 
“समिधमाधेहि', “अथास्मै सावित्रीमम्वाह”, “तां वे पच्छोडन्याह”, 
“आग्नेयो वे ब्राह्मणः सद्यो वा अग्निर्जायते”, “न ब्रह्मचारी 
सन्मद्ध्यश्नीयात्‌” इत्यादि । 
गोपथत्राह्मणे ( प्‌० प्र २ खं० ५-६ )-- 
«6 ~ धीहि ० CaS 0०५ ८. कि 
_ _ तयुपसंगद्य पप्नच्छाधीहि भो कि पुण्यमिति ब्रह्मचर्यमिति, कि लौक्य- 
मिति ब्रहाचयमवेति, तस्मा एतत्प़्ोवाचाष्टाचत्वारिंशद्दर्प' बहमचर्य' द्वादश 
वर्षाण्यबराद्धमपि स्नास्यश्चरेद्यथाशक्त्यपरम्‌ | ब्रह्म ह व प्रजा. मृत्यवे 
सम्मयच्छत्‌, ब्रह्मचारिणमेव न सम्परददो, तस्माद्‌ ब्रह्मचायहरहः समिध 
आहत्य साय प्रातरग्नि परिचरेत्‌, तस्मात्‌ नह्मचारिणेऽहरहभिचषां दद्यात्‌; 
समिद्भे सप्तरात्रमाचरितवान्‌ अह्मचारी पुनरुपनेयो भवति ।” 

त च ुनरगोपथनाहणा वोद स्व-स्वमन्थे निवे- | 
निष्ठीवेत्‌ न शमशानमातिष्ठेत” दि ( य त ज त्या त 
युक्तं चैतत्‌- श्रौताः पा सवा क र 2040 क 

A र ` 'कयारतमेवोपनयनसंस्कारसुपजीव्य यतः 
हा । यथवाऽगन्याधानमन्तरा श्रौतेषु स्मातपु वा कमसु नाधिकार इत्याधानमबश्यं 


Ce 
उ । अत एवं च सबवसंस्कारापेच्तयाऽस्य भ्रेष्ठत्वमवगम्यते स्वीक्रियते 


अत्र न केवलं यज्ञोपबीतधारणेन गायत्र्युपदेशसात्रेण वोपनयनं सिद्धयति) 
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किन्तु साङ्गस्यानुष्ठानेन तत्स्वरूपसिद्धिः । तत्र समन्त्रकं माणवकस्योपनयनं गायह्यु- 
पदेशश्च प्रधानम्‌, इतरत्सवमङ्गम्‌ । 
अत्रोपनयनदिन एव वेदारम्भं समावतनं च केचिदनुतिष्ठन्ति, केचिच्छाखिन 

उपनयनदिने उपनयनमात्रम्‌ , उपाकम दिने वेदारम्भम्‌ , विवाहात्पूवेदिवसे समावतन- 
सबुतिष्ठन्तो दृश्यन्ते । केचिच्चोपनयनदिने वेदारम्भमननुष्ठाय तस्मिन्नेव दिने 
समावतंनमनुतिष्ठन्ति । 

तत्र शाखान्तरीयाणां स्व-स्वशाखानुसारेण सत्यपि तथा$वनुष्ठाने5स्माकं वाज- 
सनेयिनामुपनयनदिने एव वेदारम्भ-समावतेनानुष्ठाने न कमपि दोषमुत्पश्यामः । 
यतो हि हरिदरप्रश्चतिभिव्योस्यानावसरे उपनयनपद्धतिपरिसमाप्त्यनन्तरमुपनयनदिन 
एव वेदारम्भकतंव्यतोक्ता । अत उपाकर्मेदिन एव वेदारम्भ इति प्रमाणाभावात्‌. 
“एतदेव ब्रतादेशनविसर्गपु” ( पा? ग्र० सू०) इति वेदारम्भद्दोमस्य प्रथग्वि- 
धानाच्च उपनयनदिने वेदारम्भो युक्तः । 


यद्यपि तस्मिन्नेव दिने समावतेनं न कतंव्यतयोक्तम्‌ , तथापि त्रह्मचारिधर्माणां 
्मृत्युक्तानां यथावत्परिपालने दुःशाकस्वम्‌, अपरिपालने च पातित्यं पश्यन्तोऽस्म- 
तप्राचीनास्तस्मिन्नेवोपनयनदिचि समावर्तेनमप्यनुष्ठितवन्तः । स एवाचारोऽद्य 
यावस्रतिष्ठितः प्रचलितश्च वर्तते । अतोऽविरुद्वत्वात्‌ प्राचीनसम्प्रदायानुवर्तित- 
स्वाच्च त्रितयमपि एकस्मिन्‌, दिनेऽनुष्ठीयते माध्यन्दिनेः । 

इतर्‌शाखिनां तु उपनयनदिने वेदारम्भस्याविधानात्‌ उपाकमंद्नि विधानात्‌ 
तैरुपाकमंदिने एव वेदारम्भः क्रियते नोपनयनदिने । 

उपाकर्मपरयन्तं यैव॑दो न पञ्चते तेगोयत्र्या ब्रह्मयज्ञोऽनुष्ठीयते। परं तैरपि 
समावतंनं वेदारम्भात्पूचंमेवाचुष्ठीयते तथयुक्तमयुक्तं वेति विचारणीयम्‌ । यतस्तेषां 
ूत्रेऽप्युपाकर्मानन्तरं समावर्तेनविधिरस्ति । अतस्तेरपिं कालापकं क्त्वा यथाः 
कथब्विदुपनयनदिने वेदारम्मं बिधायेव समावतंनं कतंव्यमिति,समीचीनः पन्थाः | 

न््मचयंधारणपत्ते उपनयनाग्नेयीवद्‌ ब्रह्मचयंधारणं तत्रैव च समिदाधानादीः 
त्येकः पत्तः । लौकिकाग्नौ समिदाधानादीति पत्षान्तरम्‌ । अस्मिन्‌ कल्पेऽपि 
तरिरात्रमुपनयनाग्निधीयं इति बौधायनादयः । सद्यः समावतेनपत्तेऽसद्यः समावर्तनः 
पत्ते वा समावतेनानन्तरं त्िरातरत्रवाचुष्ठानं कारयमेव । “तिस्रो रात्रीत्रत॑ चरेत्‌” 
( पा० गृ० सू० २।:।१ ) इत्यनेन तथाविधानात्‌। अतः समावतंनानन्तरं त्रिरात्रः 
मध्ये विवाहो न कार्यः । “त्रिरान्न स्रीदराननिषेधाच्चः ( पा० ग्र सू० २) | 

अतएव वज्ञदेशे समावतेनानस्तरं त्रिरात्रं त्रह्मचारिणाज्वगुण्ठनं क्रियते | 
पारस्करगृह्यपरि रिष्टेऽप्येवमेवावशुण्ठनविधिरस्ति । & 

अस्योपनयनस्य त्राह्मण॒-क्षत्रिय-विशां क्रमेण अष्टौ, एकादश, द्वादश वषोणि मुख्यः 
काल: । ततः षोडश, द्वार्विशतिः, चतुर्विशतिबषाणि गौणः कालः । तत्र मुख्यकालाति- 
कमे गौणकालेऽप्यना दिष्टप्रायरिचत्तं कृत्वोपनयनं भवति । गौणकालातिक्रमे तु आत्य- 
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त्यकतृको 
सतोमं प्रायश्चित्त कृत्वोपनयनम्‌ । पतितसावित्रीका ब्रात्या उच्यन्ते । ब्रा यज्ञो 
ब्रात्यस्तोमः । | | 
तत्र ब्रात्याश्चतुर्विधा भवन्ति । हीनाचाराः, पापाध्यारोपेण जातिबदिष्क्ता/ 
युवावस्थायामेव ज्ञातिबहिष्कृताः; अपगतप्रजननेन्द्रियसामथ्यो बुद्धजत्याः। एत: 
शुद्धयर्थं क्रियमाणो यज्ञो ब्रात्यस्तोमोषपि चतुर्विधः । एथु दवितीय उक्थ्यसस्थः । 
इतरे5ग्निष्टोमसंस्थाः । 


अयं च गणयज्ञ: । अतोऽयं नेकेन व्रात्येन कतुं शक्यते । ब्रात्यस्तोमोऽयं लौकि- 
केऽग्नौ भवति ( का० श्रौ० सू० १।१।१४ ) । ब्रात्यस्तोमयज्ञविधिः कात्यायनश्रौत- 
सूत्र ( २२४.) द्रष्टव्यः । 

अस्य यज्ञस्य पाशुकत्वाद गणयज्ञत्वाच्च नास्मिन्‌ युगेऽनुष्ठानम्‌ । अतः स्मृत्युक्तन 
प्रत्याम्नायेन शुद्धिः संपाद्या । प्रत्याम्नायोऽपि गोनिष्क्रयदानसेव प्रत्याम्नायान्तरा- 
पक्षया सुकरः । तत्र ब्राह्मणस्य द्वादशाव्दम्‌ , क्षत्रियस्य नवाब्दम्‌ , वेश्यस्य षडब्दृम्‌ | 
एषु क्रमेण ३६०, २७०, १३० गावस्तन्निष्क्रया वा दातव्या भवन्ति। 

कलो उपनयनयोग्यक्षत्रिय-वैश्ययोरभावान्न तयोरुपनयनमिति नागोजि भट्टः 
प्रश्षतयो दाक्षिणात्याः । सर्वेषु देशेषु अयं ब्राह्मणः, अयं क्षत्रियः, अयं वेश्यः, इत्यवि- 
गीतव्यवद्दारस्य जातिनिर्णायकस्य विद्यमानत्वात्‌ स्व-स्वजात्युचितधर्माचरणरहिता- 
नामपि तत्तञ्जात्युचितधमाचरणशीलैः सह भोजनादिव्यबहारस्य दर्शनात वणिज 
इत्या्नभिचरिताविगीतव्यवद्दाराच्च अगरवालाः सर्वेऽपि ठृतीयवर्णाः प्रायेणोप- 


नयनादिसंस्कारभाजः शिष्टेः परिगृहीता भवन्ति। अतः सर्वेऽपि प्रायश्चित्ते कृते 


ता भवन्ति । तत्र त्रिपुरुषं पतितसावित्रीका एबोपनयनाहों नतु दशाविं- 
माणोपनयना अपीति केचन दाक्षिणात्याः । » 


बहुकालतोऽस्मयंमाणोपनयनानामपि क्षत्रिय-बेऱ्यानासुपनयनांईत्व॑ प्रायश्चित्तेन 
निष्कणटकमिति सवे | इति शम्‌ । 


"0090200 


चूडाकरणे शिखास्थापनविचारः 


बैदिकेः कर्मभिः पुण्येनिपेकादिद्विजन्मनास्‌ । 
काय शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ 
गामेहोमेर्जातकम-चौड-मौज्जी-निबन्धनँ; । 

. बैजिक गार्भिकं चैनो द्विजानासपमृज्यते ॥ 


( मनु० २।२६-९७ ) 


2, 


चूडाकरणे शिखास्थापनविचारः ४५ 


इत्यादिवचनजातबलादू द्विजानां स्वशरीरसंस्कारकं जातकमादि अवश्यमलनुष्ठेय- 
मित्यवगम्यते । तत्संस्कृत एव च पुरुषः कमेण्यो भवति। तेषु च कमंसु चूडाकरण- 
सपि मुख्यं कम । यस्यानुष्ठानं प्रथमादिषु उपनयनकालाम्तेषु अयुग्मवर्षषु अनुष्ठेयतया 
ग्रह्मकारा: सर्वडपि कथयन्ति। इदं च चूडाकरणं शिखास्थापनाथ द्विजातिभिरवश्य- 
मनुष्ठेयं कम । अतश्चूडानिधानायवेदं कर्म कतव्यतया विहितम्‌ । 


यतो हि “यथर्पि शिखां निदधाति, यथेवपाँ कुलधम; स्यात” 
( आप० गु० सू० १।६।१५ ) 
“यथाकुलधरम केशवेपान्‌ कारयेत” ( आश्व० ग्र सूः १।१६।१६ ) 
“यथामङ्गलं केशशेषकरणम्‌” ( पा० ग्र सू० २११२१ ) 
इति भगवान्‌ पारस्कर: अन्येऽपि च सूत्रकाराः शिखानिधानमेव विद्धति तत्त- 
टकुलधमोनुसारेण । हरिहर-गदाधरादयो5पि “केशानां शेषकरणं शिखास्थापनं 
यथाङुलाचारव्यवस्थापनम्‌”, "केशानां शेषकरणं शिखारक्षणं स्थापनं 
कतेव्यम्‌' इति स्व-स्वभाष्ये-“्पनं कुर्वन्‌ केशशेषरक्षणं करोति”, “यथा- 
मङ्गलं शिखास्थापनं नापितः करोति” इति पद्धतावपि शिखास्थापनं लिखन्ति, न 
सवुण्डनम्‌। नात्र संशायितव्यं “यथामङ्गलं केशशेपकरणम्‌”, “यथाङुलाचार- 
व्यवस्थामन तिक्रम्य” इत्यादिभिः स्व-स्व-कुलाचारोऽप्यनुक्रान्तः | एवं च येषां कुले 
सवमुण्डनाचारोऽस्ति तैः स्वकुलाचारानुसारेण सवंमुएडनमेव कतेव्यमित्यप्यस्मादेव 
ग्रन्थात्‌ प्रतीयत इति, यतः कुलाचारशाव्दं त एव भाष्यकारा अग्रं विवृण्वन्ति । 
कुलाचारश्च बहुधा । तद्यथा लौगाच्षिः-“दक्षिणतः कम्बुजवसिष्ठानाम्‌ , 
उभयतोऽत्रिकश्यपानाम्‌ , गुण्डा भृगवः, पश्च चूडा आङ्गिरसः, वाजसने- 
यिनामेका, मङ्गलाथ' शिखिनोऽन्य” इति । 
अत्र च वचने येषां शाखिनां यो य आचारः स स्पष्टमुपात्त: | तत्र “भुण्डा 
भृगवः’? इति भ्रंगुगोत्राणामेव सवंमुण्डनम्‌ । अस्माकं तु वाजसनेयिनाम्‌ एका" 
इत्यनेन एकरिखानिधानमेव विहितम्‌ । एवं तदुपात्तायां कारिकायामपि ¬ 
कम्बुजानां वसिष्ठानां दक्षिणे कारयच्छिखाम्‌ । 
द्विमागेऽत्रिकश्यपानां झुण्डाश्च भूगवो मताः ॥ 
पञ्च चूडा अङ्गिरस एका वाजसनेयिनाम्‌ । 


मङ्गलाथ शिखिनोऽन्य उक्तश्चूडाविधिः क्रमात्‌ ॥ 
इत्येकशिखानिधानमेच वाजसनेयिनां विहितम्‌ । अतश्च यथाङुलाचारसित्यस्य 


शिखानिधानमेवास्माकं शाख्जसम्मतमिति अस्मत्पूबोचायोणां हरिहर-गदाघर-प्रम्रुठी 
नामभेद्यः सिद्धान्तो न तु सचंवपनम्‌ । 


४६ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


इद च शिखारक्षणम्‌-- शेख 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा वद्धशिखेन च । 
विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ र 

इति भूरुस्परतिबचनबलादवश्यमेब कतव्यम्‌ । शिखां विना अनुष्ठितानां कर्मणां 
वेफल्यबोधनात्‌। यद्यपि “गोत्रचिह्णं शिखाकम” इति वचनात गोत्रचिह्वत्वं 
्रतीयतेऽस्य, तथापि संस्कारगणमध्ये पाठात्‌ अवश्यं कतेव्यमेव । एवमवश्यक्तस्य 
शिखाकरणस्य गोत्रचिहृत्वमपि भवत्यानुषङ्गिकं फलम्‌ । अतएव कुमारिलपादा 
अपि--“गोत्रचिहं शिखाकर्म? | तत्राप्याचारनियमस्यादृ्टार्थत्वान्न तावन्मात्र- 
मेव प्रयोजनम्‌ । तेनान्य एवाभिप्रायः । कर्मोङ्गभूतं तावचतुरवत्तपञ्चावत्ततादिविभा- 
गसिद्ध्यर्थंमवश्यं स्मतेव्यम्‌। अतश्च तच्चिह्वार्थमपि तावच्छिखाकल्पस्सृतेः प्रामा- 
ण्यभस्तु-इति गोत्रचिह्ृत्वस्यानुषङ्गिकफलत्वमेवाभिप्रयन्ति तन्त्रवार्त्तिके, यथोपनय- 
नमध्येऽवश्यकृतस्योपनयनधारणस्य त्रेवर्णिकत्वपरिचायकत्वम्‌ । 

एवमिदं शिखाकमं न केबलं स्मात्तम्‌ , किन्तु भ्रतिप्रतिपाद्यमपि--..“यशसे 
श्रिये शिखा” ( शु य° १६६१ ) इत्यादिना शिखाधारणर्यश्ीपरभूतिश्रेयस्सम्पाद्‌- 
कत्वकथनात्‌ । 

“यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव ” ( शु० य° १७४८ ) इति 
` श्रुतिरपि शिखासत्तामेव प्रतिपादयति कुमाराणाम्‌ । न ह्यत्र विशिखपद्स्य शिखार- 
हितत्वमथेः । पूषमीमांसायां ( १।३) स्मृतिप्रामाण्याधिकरणे “शिखाकर्म कर्तव्यम्‌”” 
इति स्मृतिवाक्यमुदाहत्य तदुपष्टम्मकतया5स्य वाक्यस्य भगवता शबरस्वामिनो- 
दाहरणात्‌ । 


“विशिखा विविधशिखा बिकीणंशिखा वा” इत्येव व्याख्यातृभिव्यौस्या- 


करणाच्च । 

_ एवं च सति ये नामेदानीं केचन वाजसनेयिनामस्माकं चौलकर्मोण सवेबपनं 
कुबन्ति कारयन्ति च तद्‌ दृष्टा केचिद्मिमशिष्टाचारं पद्धत्यादावपि आरोपयन्ति, 
तां च प्रमाणं मन्यमाना अनुष्ठापयन्ति च तत्सवं सूत्रकारविरुद्ध हरिहर-गदाधर-प्रश्न- 
तिभाष्यपद्धत्यादिककत्रेस्मत्पूवीचायंमतविरुद्धमस्म त्पित-पितामहाद्यनुष्ठितप्राचीनाचार- 


विरुद्ध च। लोगाक्षिवचने भ्रगूणां सर्वभुर्डनविधानाच्छन्दोगानां स्वगृह्ये तद्रिधानाच - | 


तेषामुभयेषामेव चौले सशिखं सवेवपनम्‌ । इतरेषां सर्वेषामपि शिखा5वश्यं 
निंधापनीया । 


ये नाम स्वकुलानुरोधेन स्वकुलदेवताये केशदानं प्रतिजानते कुर्वेन्ति च तैरपि 
चूडाकरणात्पूनमेव तत्कतव्यम्‌ , न ततः परम्‌। चूडाकरणे शिख्राऽबश्यं रक्षणीया | 
तस्याश्च प्रायश्चित्तविशेषं विना कतेनं लोपनं वा न कदापि कार्यम्‌ । अतो यथाऽयं. 
संस्कारो यथावद्नुष्ठितो भवेत्‌ यथा च प्राचीनां शास्त्रीयां रीतिमनुल्लङघ्य चूडाकरण 


* 
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याग-पदाथ निरूपणम्‌ ४७ 


एव शिखां निधाय तद्युता यावज्जीवं स्तर-स्ववर्णीक्तानि कर्माणि अनुतिष्ठन्तस्तज्नितं 
समग्रं फजल सवंश्रेयोरूपं प्राप्लुयुधोर्मिका जना इति। अतः सर्वान्‌ सनातनः 
धर्मावलम्बिनः सविनयं प्रार्थये यच्छाञ्नसम्मतिं स्वमनीषयाऽपि च युक्तायुक्तत्वं 
विचायं यथोचितं कुर्युरिति । 


> + - 


याग-पदाथनिरूपणम्‌ 


देवतोद्देशेन अग्नो प्रक्षेपविशिष्टो द्रव्यत्यागो यागः । सवत्र हि यजति-चोद्ना- 
चोदितस्थले अथोत्‌ सोमेन यजेत’ इत्यादौ यजिधास्वर्थः कश्चि्रतीयते । तस्मिन्नेत्र 
वाक्ये तदुद्देशेन किब्नरिद्‌ द्रव्यमपि विधीयते । वाक्यान्तरेण च देवताया अपि 
विघानमस्ति । तत्र तां देवतामुद्दिश्य तस्य द्रव्यस्य यस्त्यागः इदमिन्द्राय न मम! 
इत्याद्रिपो मानसिकव्यापारः स एव यागपदार्थः । स च त्यागरूपत्वाद्यजमानेनेव 
कतंव्यो न तु ऋर्विगादिभिः। तेषां यजमानद्रव्ये खत्वाभावेन त्यागकरणे5- 
सामथ्योत्‌ । 


ते च यागाः प्रकृतिभूता विक्ृतिभूताश्व सन्ति। तत्र यस्य कर्मणः सम्निधाने 
तदपेक्षितं सर्वेमप्यङ्गजातं पठितम्‌ अन्यतश्चाङ्गपेत्ता नास्ति सा प्रकृतिः । अथवा यतो 
विक्कतिरङ्गानि गृह्णाति सा प्रकृतिः । यथा दशपूर्णमासौ । तत्र हि अन्बाधानादिः 
ब्राह्ाणतर्पणान्तानि सर्वाण्यङ्गानि स्वसन्निधान एवास्नातानि । नान्यतोऽङ्गान्यागच्छः 
अस्मादेव सवोस्विष्टिप धमा अतिदेशेन गच्छन्ति, अतो दशंपूणेमासयागः 
सवासासिष्टीनां प्रकृतिरुच्यते । इयं प्रकृतिर्ट्रिधा- मूलप्रकृतिः, अवान्तरप्रकृति्च । 
यस्कम सवथा स्वाङ्गविषये कमान्तरं नापेक्षते स्वापेक्षितसर्वाक्ृनविशिष्टमेब पठितं 
सा क युदयते, यथा दशंपूणंमासादि: । यत्त॒ कमं स्वाङ्गविषये किख्ित्कर्सो- 
न्तर साऽवान्तरप्रक्गतिरि्युच्यते । यथाऽग्नीषोमोयः पशुः । अयं च भ्रयाजाः 


१. प्रयाजाः-समिघो यति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बहियेजति, स्वाकारं यजति, 
इति पञ्चमिर्वाक्यैविहिताः समिदादिसंजञकाः पञ्च यागाः प्रयाजा इत्युच्यन्ते | इमे च दर्शायूर्ण- 
मासप्रकरणे पठितास्तदङ्गभूताः । तत्र दशपूर्णमासयोः पञ्चैव प्रयाजाः । बिक्कतौ क्वचित्नव 
याजा इज्यन्ते। “एकादश प्रयाजान्‌ यजति? इत्यादिना संख्याधिक्यमपि यत्र विहितं तत्र 
एतेषामेव पज्चानामाइत्त्या संख्याधिक्यं सम्पादनीयम्‌ । अत्र समित्‌ , तनूनपात्‌ , इट्‌) वहिः, 
इति चत्वारि चतुर्णा' प्रयाजानां नामधेयानि तानि च तन्नामकदेवतासम्त्रन्धं निमित्तीक्त्येव 
मडत्तानि । अत एंव ताइशेषु चु प्रयाजेयु समिदादयः क्रमेण देवताः, पञ्जमे परयाजे 


यकष्ममाणदेवतानां स्वाहाग्निमित्यादिनामसंकीर्तनात्‌ ता एव देवताः । यत्र तु संख्याधिक्यं 
तत्र देवतामेद; | 


४८ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ* 


'नुयाजायङ्गविषये दर्शपूशमासावपेक्षते । सबनीयादीनां _ पशुयागानां यूपादि- 
विषये अपेक्षा भवति । तत्र तिखो मूलप्रकृतय:--दर्शपूरणमासो; अग्निहोत्रम्‌ ; 
अरिनष्टोमसंस्थाको ज्योतिष्टोमश्च । एषु च न कुतश्रित्कमंणोञङ्गान्यतिदिश्यन्ते । 

विक्ृतिः--यत्र कानिचिदेवाङ्गानि पठितानि इतराणि तु अपेक्षितानि अन्यत 
आनीयन्ते सा विक्रतिः। यथा “सौय चरं निवेपेदू ब्रह्मवर्चेसकामः' इति विहिता 
सौयेष्टिः तत्र हि स्वसन्निधाने न समग्राङ्गोपदेशः, किन्तु 'प्रयाजे-प्रयाजे कृष्णलं 

१ इत्यादिकितिपयानामेवाङ्कानाम्‌। इतराणि तु दर्शंपूणेमासत एवानीयन्ते । 

त्यक्तस्य हविषो विहितदेशे आहवनीयादौ यः प्रक्षेपः स होम इत्युच्यते। स 
द्विविधः-प्रधानद्दोमः, अङ्गहोमश्चेति । 'अग्निहोत्रं जुहोति' इत्याद्यः प्रधानहोमाः 
तत्तत्फलोददेरोन विहिताः । तत्र न प्रक्षेपमात्रं धात्वर्थः) किन्तु प्रक्षेपः, उद्देशाः) त्याग 
इति त्रितयमपि । 

यद्यपि एतदंशत्रयं यागेऽप्यविशिष्टं देवतोदूदेरोन द्रव्यत्यागस्य प्रक्षेपविशिष्ट- 
स्बैव यागपदार्थत्वात्‌ , होमे$पि देवतोइश्यकद्रव्यत्यागस्य सत्त्वात्‌ । तथापि त्रयाणा- 
मंशानां समप्राधान्यं होमस्थले, यागस्थले ठु प्रत्तेपस्याङ्गत्वम्‌ , इतरयोः समप्राधान्य- 


मिति विशेषः । अयमेव प्रक्षेपो यागाङ्गभूतोऽज्गहोम इत्युच्यते । अयमेव प्रभेदः सूत्र- 
कारेण जैमिनिना 'यजतिचोदना द्रव्यदेवताक्रियं समुदायं कृतार्थत्वात्‌?) “तदुक्त 
` ्रवणाञ्जुह्दोतिरासेचनाधिकः स्यात ( जै० सू० ४।२।२८, २६ ) इति सूत्राभ्यां प्रक 
टोकृतः । 'यज्ञ व्याख्यास्यामः’, द्रव्यं देवतात्यागः' ( का० श्रौ० सू० १।२।१-२ ) इति 
कात्यायनोऽपि । ` ८ 


i 
° 


याग-हदोमयोभेदनिरूपणम्‌ 


यागहोमयोः को भेद इति विचारे प्रथमं तावदिदं निर्णीयते-यत्र यजेतेति 
यजधातुना क्रियाभिधान जुहोतीति हुधातुना च होमविधानम्‌; तत्र 
अंशत्रयमस्ति । उद्देशांशः, त्यागांशः, प्रक्षेपांशश्च । यत्र देवतामुद्दिश्य 'इदं न सम 
इति द्रव्यं त्यज्यते तत्र देवतागत उद्देशांशः, द्रच्यगतस्त्यागांशः) देवतामुदूदिशय 
त्यक्तस्य द्रव्यस्य कुत्र प्रक्षेप इत्याकाड्तायां “यदाहवनीये जुहोति” ( वै० त्रा १० 
१०।१० ) इत्यादिना आहवनीयादिष्वग्निषु यः प्रक्षेप: क्रियते स प्रक्षेपांशः। एतर्त 
त्रितयमपि यागे होमे च विद्यत एव, तथापि प्रक्षेपांशस्य उद्देशां 


यागे हीमे च विद्यत एव, तथापि प्रक्षेपांशस्य चङ्गत्वम्‌, उबर 


श्तं किन्तु मन्त्रवणंनोध्याया एव देवताया अत्रापि स्वीकारात्‌ , तन्नाम्नैव बहिः; नरा 


खिएङ्त्‌ „ इति नाम्ना व्यवहियन्ते | इमेऽुयाजा अपि प्रयाज वैकादशादिसंख्याविर्सा: 
/ व वैकादशादिसंख्या विरम |: 
भजन्ते तत्रापि प्रयाजवदेव देवतान्तरं बोध्यम्‌ । विकतो. | 


्रहहोम-निणंयः ४६: 


त्यागांशयोः प्राधान्यं च यत्रास्तिस यागपदाथ: । उद्देशांशत्यागांशप्रक्षेपांशानां यत्र 
समं प्राधान्यं स ह्वोमपदार्थः । अयं च विभागो याज्ञिकैः जैमिन्यादिभिः सूत्रकारैः 
श्चाङ्गीकृतः । अत एव जैमिनिः | 

'यजति चोदनाद्रव्यदेवताक्रियं समुदाये कृताथेत्वात्‌ , तदुक्ते श्रवणाज्जुह्वोति- 
रासेचनाधिकः स्यात्‌? ( ५।२।२७।२५ ) इति सूत्रयामास । 

व्याख्यातारश्च “देचतो द्देश्यद्रच्यत्यागप्रन्तेपेषु समप्रधानेषु जुह्दोतिपद्प्रयोगः । 
अतश्च प्रक्षेपाज्ञऋक्रियाद्वयब्रत्तिजातियागत्वम्‌, क्रियात्रयवृत्तिजातिश्च होमत्वम्‌? इति 
( भाट्टदीपिकायां ३७१८ ) स्पष्टमूचिरे । 

अतश्च यजिधातुना बिहितो यागः, स च एतादशस्वरूपः । हुधातुनाऽसि हितश्च 
होमः, स च एवंरूप इति फलितम्‌। ए६ च यत्र शान्तिक-पौष्टिकादिपु कमसु 
यजिधातुना विधानाभाचः, तत्र यागत्बं नारित इति शतरुद्रियादौ जुहोतिचोदना- 
चोदितत्वात्‌ होमत्वमेव तेषाम्‌ इति तत्र सङ्क पादौ होमपदस्येवोल्लेखः कार्यः, न तु 
याग पद्स्य । अत एव अग्निहोत्रे प्रातरग्निद्दोत्रं “होष्यामि? इत्येवोल्लेखः, न तु 
“यक्ष्ये इति। 

एबं च नवग्रहहोमादिषु होमस्यव विशेषतोऽभिधानात्तेषां होमत्वमेव, न तु 
यागता । अत एव शान्तिकं-पोष्टिकादिहोमेषु नवग्रहधर्मा तिदेशो क्तिरतत्र तत्र अन्थक्ृतां 
सङ्गच्छते । यदि नवग्रहृहोमस्य यागत्वं स्यात्तर्हि यागीयानां धर्माणां होमे अतिदेशा- 
` भावकथनं विरुद्ध्येत । निर्णीतं हि पूवमीमांसायाम्‌ ( ४२ ) यागद्दोमयोः वेसाहृश्यं 
परस्परं धर्मानतिदेश इति । 

एवं च नवग्रहहोमादिषु मख-यज्ञादिरान्द्प्रयोगो गौणः | यथा--*स एप यज्ञः 


पश्वविधः-आग्निहोत्रमु, दुर्शपूणेमासौ, चातुर्मास्यानि, पशु, सोम” इति 
ऐत० न्रा० ) । अग्निहोत्रेडपि यज्ञशव्दप्रयोगो गोण: तद्वत्‌ इति । 


eS 


ग्रहहोम-निणयः 


प्रतिष्ठा मास्करःप्रतिष्ठा सरण्या दिमते - अको दिसमित्‌_, तिलाः) चरुः, आज्यं चेति 
चत्वारि हवनीयद्र्याणि । मयूखे तु-समित्‌ , चरुः, आज्यमिति द्रव्यत्रयमेव 
विहितम्‌ , न तिलाः । अतो मयूखमनुसरद्धिद्वव्यत्रयेणंव होमः कार्ये: । साम्प्रदायि- 
कास्तु द्रव्यचतुष्टयमेव जुह्ृति । किक र: 
अथकऊुण्डी पत्ते अहहोमक्रमः । तत्र द्रव्यत्रयेण होमपक्ते त्रयो होतारः, द्रव्य- 
चतुष्टयेन होमपन्चे चत्वारों होतारः सूयोदिनवग्रहेभ्यः परति दैवतं अकोदिसिमिश्ववोज्य:, 
पत्ते न पर प्रतिद्रव्यमष्टाप्टसड्ख्यया . .अष्टवारंसाबृत्त 
]ममन्त्रस्तत्तदावाहनमन्त्रबा जुहुयुः । यदा षट , होतारस्तदा  चंतुराबत्तमन्त्रः रः 
र जे र | र; ` 


५० महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थः 


होम: । द्रञ्यचतुष्टयपच्ते अष्टौ होतारस्तदापि चतुरावृत्तेरेव मन्त्रैहोमः । अस्मिन्‌ पत्ते 
ख्रुवाहुतिद्वयम , पात्रासादने खुवद्वन्द्रस्यासादनादिकायम्‌ । ततस्तावन्त एव होतार- 
स्तावद्विरेव द्रव्येश्वतुश्वतु:सझख्यया अधिदेवताभ्यः प्रत्यधिदेवताभ्यः जुहुयुनोम- 
मन्त्रैस्तत्तदावाहनमन्त्रैयी चतुवोरमाबृत्ते:। ततस्तावन्त एव होतारस्ताबद्भिरेव 
द्रव्येः प्रतिद्रव्यं द्विद्विसङख्यया चिनायकादिलोकपालान्तेभ्यः ( लोकपालाश्चाष्टो 
दृश वा ) देवताभ्यो जुहुयुह्विवारमावृत्तेमन्त्रः। द्‌ है 

पत्नकुण्डीपक्षे--अष्टाहुतिपक्षे अहहो मक्रमः । पञ्चसु कुण्डपु द्रव्यत्रयपत्त त्रयस्त्रयो 
होतारः; द्र्यचतुष्टयपत्ते चत्वारश्चत्वारो होतारः सूयो दिनवरम्रहदेभ्यः प्रतिदेवतमकोदि- 
समिच्चर्वोज्यद्रव्यैः ( पक्षे - अकोदिसमित्‌-तिल-चरु-आज्य: ) प्रतिद्रव्यमष्टाष्ट- 
सङख्यया प्रथमावृत्तो पञ्चसु कुण्डेषु, द्वितीयाबृत्तौ आचार्यादिङुण्डत्रये जुहुयुस्त- 
तदावाहनमन्त्रैः । द्वितीयावृत्तौ पश्चिमोत्तरकुण्डयोन होमः, किन्तु तयोः कुए्डयो- 
होतारस्तूष्णीमासीनाः स्युः । ततः पञ्चसु कुएडेषु तावन्त एव ददोतारस्तावद्भिरेव 
द्रव्येः प्रतिद्रव्यं चतुश्चतुःमङ्स्यया अधिदेवताभ्यः प्रत्यधिदेवताभ्यश्च जुहुयुरा- 
चायोदीनां चतुषुं कुण्डेषु । उत्तरकुण्डे ्रधिदेवता-प्रत्यधिरेबतानां न होमः । ततः 
पञ्चसु कुण्डेषु तावन्त एव होतारस्तावद्धिरेव द्रव्येः प्रतिद्रव्यं ट्विद्ठिसडख्यया 
विनायकादिलोकपालान्ताभ्यो देवताभ्यः प्रतिदेवतमाचार्यकुए्डे पूर्वेकुण्डे च 
जुहुयुः । दक्षिणादिकुए्डत्रये विनायकादिलोकपालान्तानां न होमः, लोकपाला- 
शचाष्टौ दश वेत्युक्त प्राक्‌। इत्यष्टाहुतिपत्ते होमक्रमः । 

अष्टाविशत्याहुतिपत्ते तु-पञ्चभिरावृत्तिभिः पञ्चसु कुण्डेषु हुत्वा षष्ठाबृत्त- 
कुण्डत्रये जुहुयुनषम्रहेभ्यः । षष्ठावृत्तो पश्चिमोत्तरकुण्डयोने होमः । अधिदेवताभ्यः 
्रत्यधिदेवताभ्यश्चास्मिन्पत्ते अष्टाष्टसङ्ख्यया होभः, तेन प्रथमावृत्तो पञ्चसु 
कुण्डेषु, द्वितीयावृत्तौ आचायोदिकुण्डत्रये होमः । पश्चि मोत्तरङुण्डयोरधिदेवता-प्रर्य- 
धिदेवतानां न होमो द्वितीयावृत्तो। विनायकादिलोकपालान्तेभ्यश्च चतुश्चतुः 
शङ्ख्यया होमः आचायोदिकुण्डचतुष्टये । उत्तरकुएडे विनायकादीनां न होमः । 
इत्यष्टाबिरात्याहुतिपत्तः । - 

अथाष्टोत्तरशतपत्षः । अष्टोत्तरशतपक्षे तु पञचसु कुण्डेयु एकविंशात्याबृत्ति- 
भिरहोमः । द्वार्विशाबृत्तो आचायोदिकुण्डत्रये एव होमो नवम्रहाणाम्‌, न 
पश्चिमोत्तरकुए्डयोः। मद्दाणाम््टोत्तरशताहुतिपक्षे अधिदेवताभ्यः प्रत्यधिदेवता- 
भ्यश्च अष्टाविशात्यष्टाविंशतिसङ्ख्यया होमः। तेन पञ्चसु बुण्डेषु पद्चमिरावृत्ति- 
भिर्दोमं इत्वा षष्ठाबृत्तौ आचार्या दिकुएडत्रये एव होमः कार्यः, न पश्चिमोत्तरकुण्डयोः । 
विनायकादिलोकपालान्तेभ्यस्तु अष्टाष्टसङख्य्रया होमोऽस्मिन्पत्ते । सोऽपि होमः 
प्रथमाशृत्तौ पञ्चसु कुण्डेषु, दवितीयाशृत्तो तु कुण्डत्रय एवोत सडक्तेपः । एवमष्टोत्तर- 
सह्रपत्तेऽपयूह्यम्‌ । इत्यष्टोत्तरशतपत्तः । { 

क ना ताभ ग्रहहोमक्रमः । नवङुण्डथामष्टाहुतिः 
तो नास्तीत्युक्तं प्राक । तत्र नवसु कुण्डेषु त्रयस्त्रयो होतारः । अकोद्सिमिश्ववोज्यः 
प्रतिट्रव्यं सूयोदिनवग्रहेभ्यः प्रतिदेवतं प्रथमावृत्ती द्वितीयावृत्तो ठृतीयाबृत्तौ च जुई 


शान्तिक-पौष्टिकहोम-निणयः . ५१ 


मेन्त्रेः । चतुर्थावत्तो तु आचायेकुएड एव त्रयो होतारो जुहुयुः। अन्येष्वष्टसु कुण्डेषु 
न होमः, इत्यमष्टाविंशतिसडख्यो होमो निष्पद्यते | ततः आचायोदीनामष्टसु कुण्डेषु 
त्रयस्त्रयो होतारः समिच्चर्वाज्येरेव प्रतिद्रव्यं अधिदेवता-प्रत्यधिदेवताभ्य: प्रतिदेवतम- 
प्राष्टसंङख्यया जुहुयुः । ईशानकुण्डे अधिदेवतानां प्रत्यधिदेवतानां च न होमः । 
ततः त्रयस्त्रयो होतारः तैरेव द्रव्येः प्रतिद्रव्यं चतुञ्वतुःसङ्ख्यया विनायकादि- 
लोकपालान्तदेवेभ्यः आचायादीनां चतुषुं कुण्डेषु जुहुयुः । नेऋत्यादिकुण्डेधु विनायका- 
दीनां न होमः। इस्पष्टार्विशतिहोमपत्तः । 


ज्ये ~ 


समित्तिलचवाज्येरिति द्रव्यचतुष्टयपत्ते तु चत्वारश्चत्वारो जुहुयुः सबंत्रेति विशेषः। 

अष्टोत्तरशतपच्ते तु--नवसु कुण्डेषु त्रयस्त्रयश्चस्वारश्चत्वारो वा होतारः द्रव्य- 
त्रयेण द्रव्यचतुष्टयेन वा द्वादशावृत्तिभिः नवग्रहेभ्यो जुहुयुः । अघिदेवताभ्यः 
प्रत्यधिदेवताभ्यश्च तावन्त एव होतारस्ते रेव द्रव्येः प्रतिद्रव्यमष्टाविंशत्यष्टाविंशाति- 
सङ्ख्यया नवसु कुण्डेषु आवृत्तित्रयेण जुहुयुः । चतुर्थो वृत्तो तु-आचायकुण्डे एव 
होमः । अन्येष्वष्टसु कुण्डेषु अधिदेवता-प्रत्यधिदेवताचां न होमश्चतुर्थोवृत्तो । ततः 
विनायकादिलोकपालान्तेभ्यस्ताबन्त एव होतारस्तैरेव द्र : प्रतिद्रव्यमष्टाष्टसड- 
ख्यया आचार्यादीनामष्टसु कुण्डेषु जुहुयुः । ईशानकुण्डे विनायकादीनां न -ह्दोमः। 
इत्यष्टोत्तरशतद्दोमपत्तः । एबमष्टोत्तरसहस्रपत्तेऽप्यूह्यमिति । 


नाडी पि 


शान्तिक-पोष्टिकहोमनिणंयः 


प्रतिष्ठायां शान्तिक-पौष्टिकहोम आचार्यक कः । अतोऽयं होमः पञ्चकुण्डीपत्ते नव- 
कुण्डीपक्षे च आचार्यकुण्डे एव भवति, नान्यकुए्डेषु । तेन शान्तिक-पौष्टिकदोमो वि- 
भागरहित एव, विभागोक्त्यभावात्‌.। न च “आचार्येः क्रमेण पलाश-उदुस्बर-अश्वत्थ- 
अपामार्ग शमीसमिघो दाद्शसहस्र-षट्सहस्र-त्रिसहस्र-अष्टोत्तरसहस्न-अष्टोत्तरशतान्य- 
तमसङ्ख्यया स्वकुण्डसमीपे संस्थाप्य शान्तिक पोष्टिकमन्तरेयेथाविभागं सऋत्विग- 
जुहुयात? इति मन्थेन मयूखे यथाविभागं सस्विक्‌ इति विभागेन होमविधानाद विभाग- 
प्राप्तिरिति वाच्यम्‌} समिधां द्वादशसहख्षादिकं कुण्डसमीपे पलाशादिक्रमेण संस्थाप्य 
षड्भिः शान्तिक-पौष्टिकमन्त्रेः ढादरासह्रादिसंख्या यथा सम्पन्ना स्यात्तथा ऋत्विग्मिः 
सह स्वकुण्डे जुझ्यात्‌ इति तदर्थात्‌ । न च “दैशिको मूर्तिपैः सह” -इत्यधिवासनहदोम- 
चत्‌. ऋत्विक्साहित्यं हृवनक्रियायामस्ति, अतः सर्वेषु कुण्डेषु होमः स्यादिति वाच्यम्‌ ; 
तत्र प्राग्वदिति विशेषवचनात्‌ । यत्र च कुण्डेपु होमोसिप्रेतो भबति तत्र प्राग्वत्‌ 
( अहवासुवत्‌ ) “कुण्डसङ्ख्यया विभज्यः, “कुण्डेषु विभज्य बा जुहुयात्‌ इत्युच्यते 
तथात्रानुक्तत्वाच्च । अतः शान्तिक-पौष्टिकद्दोमे विभागोक्तिः समित्परा, न कुण्डपरा । 
अतश्च पलाशादिसमित्पञ्भकमध्ये एकैकया समिधा षड्मिमेन्त्रेः षडावृत्तिद्दीमः 


५२ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


काये: | तेन प्रतिमन्त्रेण अष्टादशाष्टादशसडख्यया होमे अष्टोत्तरशत मष्टोत्तरशतं 
होमाः प्रतिद्रव्यं स्युः । समिधां द्वादशसहस्रपक्षे एकेकेन मन्त्रेण ह्विसहखहोंमः पड्भि- 
्त्रेद्ीदरसह्रमाहुतयः । अत्रेकेकस्याः समिधो द्वादशसहस्रादिह्रोम इति 
प्रागुक्तं न विस्मतेव्यम्‌ । पटसहस्रपक्षे प्रतिमन्त्रेण एकसह्नमाहुतयः । द्विसह- 
स्रपच्ते प्रतिमन्त्र प्रतिद्रव्यं पञ्चाशातमाहुतयः । अष्टोत्तरसहस्रपत्ते प्रतिमन्त्रं प्रतिद्रञ्यम्‌ 
अष्टषष्टय॒त्तरशतमाहुतय इति वोध्यम्‌ । अनेकेपां स्थापनायामपि एक एवायं होमः, 
स्थाप्यदेबतापरत्वाभाबात्‌। अत्रेदमपि बोध्यम्‌-ग्रहहोमानन्तरं सर्वं होमा विभाग- 
रहिता एव, विभागोक्त्यभावात्‌ । विभागस्तु वास्तुहोमे ग्रहहोमे च नान्यत्रेति । 


वेदस्य चतुर्धा विभागनिरूपणम्‌ 


तत्र विधिः प्रमाणान्तराज्ञातफलवति कार्ये पूर्वेमप्रवृत्त पुरुष यः प्रवत्तंयत्ति स 
विधिरित्युच्यते । अतएव प्रवतेना, प्रेरणा, प्रेष इत्यादयो विधेः पर्यायशब्दाः । अज्ञात 
ज्ञापको$प्रवृत्तप्रवतेकश्‍च विधिरिति च न्यायविदः | स च लोके आचार्या दिपुरुषनिष्ठो - 
ऽभिप्रायविशेषः । सोके हि आचार्यादिः स्वशिष्यं श्रर4 वा कचित्कर्मणि प्रेरयितु- 
मिच्छुन्‌ लिङघटितं वाक्यसुच्चारयति तच्छ्रुत्वा च शिष्यादिः तस्मिन्‌ कार्ये झटिति 

00 (०७२ « ~ <, 
्रबतते, प्रवृत्तश्च केनचित्पृष्ट आचायं्रेरितोऽहमिदं करोमि इति वदति | सोऽपि आचा- 
योद्रिहमेनमस्मिन्काय प्रवत्तेयासि इति अभिमनुते । अनेन व्यबह्दारेण आचायोौदि- 
रेरकनिष्ठोऽभिम्रायबिरोष एव विधि-्रेरणादिशव्दाभिधेय इत्यवगम्यते | वेदे च स 
धर्मविशेषो विध्यादिशऋदनिष्ठ एवेति वेदस्यापौरुपेयत्वमभिदधतां मीमांसकानां 

- सिद्धान्तः । ईश्वरकटेकत्वं तु वेदस्पाङ्गीङुवेतां नैयायिकादीनां मते ईश्वरेच्छेव स 
इति सिद्धथति। तत्तत्क्रियाजन्यमपूवमेब नियोगशब्दाभिधेयं विधिशब्दबाच्यं 
मच्यन्ते मीमांसेकदेशिनः प्राभाकराः। विघेयधात्वर्थादिनिष्ठमिष्टसाधनत्वमेव विधि- 

रिति मण्डनमिश्रप्रश्रतयः केचित्‌ । वैयाकरणा अपि सण्डनमिश्राशयमे वानुरुन्धते । 
इष्टसाधनत्वम्‌ ; बलवद्निष्टाननुवन्धित्वम्‌ , कृतिसाध्यत्वम्‌-इति त्रितयमपि 
विधिः इत्यपि केचन नेयायिकाः। एवं प्रेरणादिपदार्थस्य लिङबोध्यस्येव मुख्यतो 
विधिस्वेऽपि तदूघटितवाक्यस्य विधिरिति व्यवहार: क्रियते लोके वेदे च । तादृशो 
विधिश्च॒तुर्विधः । उत्पत्तिविधि, विनियोगविधिः, प्रयोगविधिः अधिकारः 
विधिश्चेति । | 


तत्रोत्पत्तिविधिः 
येन विधिना इदं कमे कतेव्यम्‌ इत्यवचरोध्यते स उत्पत्तिविधिः। उत्पत्तिरत्रा- 


` ज्ञातज्ञापनम्‌ , एतद्वाक्याभावे, प्रमाणान्तरेण केनापि एतत्कर्मस्वरूपं नावगमितम्‌ ; 
अतश्च अनेनव विधिना कमस्वरूपं कतंव्यतया अवबोध्यत इति कर्मस्वरूपमात्र- 


वेदस्य चतुधों विभागनिरूपणम्‌ ४३ 


बोधकस्य विधेरुत्पत्तिविधिरिति व्यवहार: | यथा--'अग्निहोत्रं जुहुयात्‌’, “सोमेन 
यजेत इत्याद्यः । 
विनियोगविधिः 
उत्पन्नम्य कर्मणः अर्थात्‌ प्रमाणान्तरेणावगतस्य द्रव्यदेवतादेवो लोकावगतस्य 
अन्याङ्गतो वोधको विधिविनियोगविधिः। यथा - दध्ना जुद्दोति' अत्र लोकावगतस्य 
दध्नः अग्निहोत्राङ्गत्वमनेन विधिना बोध्यत इति, श्रयं विधिविनियोगविधिरि- 
त्युच्यते । एवं "यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति’ इत्यादावपि लोकावगताऽ- 
ग्न्यादिदेवताया होमाङ्गत्वमवगम्यत इत्ययमपि विधिविनियोगविधिरित्युच्यते । 
विनियोगोऽङ्गत्वबोधनम्‌+ तत्सम्बन्धी विधिर्विनियोगविधिरित्यर्थः । 
प्रयोगविधिः 
दशंपूणमासादिप्रकरणेषु पथक्‌ प्रथक्‌ श्रुतानां प्रधानविधीनामङ्गविधीनां च 
एकवाक्यतासम्पादनेन अनुष्ठानस्य यथावतूसिद्धये यो विधिः कल्प्यते स प्रयोग- 
विधि: । यथा-दशपूणंमासप्रकरण एव दशेपूर्णमासाभ्यां स्वगेंकामो यजेत’ इति 
प्रघानविधिः शूयते, तत्रव ‘समिधो यजति' इत्यादयोऽङ्गविधयोऽपि । तेषां क्रमेणा- 
नुष्ठानसिद्धये 'समिदाद्चङ्गविरिष्टाभ्यां दशंपूणंभासाभ्यां स्वगं सम्पादयेत्‌? इति यो 
विधिः कल्प्यते स॒ प्रयोगविधिः । प्रयोगोध्नुष्ठानम्‌, तढ्ढोधको विधिः प्रयोगविधिः । 
अधिकारविधिः 
विहितस्य कर्मणः फलसम्बन्धो येन विधिना बोध्यते सोऽधिकारबिधिः । 
अधिकारः फलभोक्तृत्वम्‌, तत्सम्बन्धबोधको विधिरधिकारविधिरित्यर्थः । 
यथा - “अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्गकामः! इति । यः स्वगं कामयते स तस्सम्पादूनाय 
अग्निहोत्रहोम॑ कुर्यादिति । एवं च अस्य कमण इदं फलमिति यो विधिर्बोधयति 
सोऽधिकारविधिरिति फलितम्‌ । स विधिः पुनस्जिविधः-अपूर्वेविधिः, नियमविधिः, 
परिसंख्याविधिशचेति । 
अपूर्वविधि! 
एतद्विधिप्रवृत्तेः पूर्व यः पदार्थः प्रमाणान्तरेण-सबथाउज्ञातः तादृशार्थवोधको 
विधिरपूर्वविधिः । यथा 'त्रीहीन्‌ प्रोक्षति५ अग्निहोत्रं जुहोति! इत्यादिः। अत्र हि 
एतद्विध्यभावे प्रोक्षणादि केनापि प्रमाणान्तरेण न प्राप्त ताहृशमर्थमवबोध- 
यत्येष विधिः । 
नियमविधिः म 
एतद्दिधिप्रवृत्त्यभावेडपि विघेयाथेस्य यत्र विकल्पेन ( पाक्षिकतया ) प्राप्तिः तत्र 
यः प्राप्यमाणस्य अप्राप्तांशः ताहशांशप्रापफो विधिननियमविधि । यथा त्रीदीनव- 


हन्ति अत्र एतद्विष्यभावेऽपि अवहननस्य प्रसाणान्तरेण प्राप्तिरस्ति। कथमिति चेत्‌ ९ 
'य॒दाग्नेयो5ष्टाकपाल: पुरोडाशः पौणंमास्याममायां चाच्युतो भवति? इति वाक्येन 
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पुरोडाशद्रव्यको यागो विहितः, तेनेव पुरोडाशसम्पादनमथेप्राप्तम्‌ । पुरोडाशश्च 
पिष्टपिण्डरूपः, पिष्टानि च तण्डुलेः सम्पार्द्यानि, तण्डुलाश्च विसुक्ततुषा त्रीहय उच्यन्ते, 
वितुषीभावश्च अवहनेन सम्पाद्यते, एवं च अवहदननमन्तंरा वितुषीभावस्यासम्भवाद्‌ 
अवहननं पुरोडाशान्यथानुपपत्तिरुपया अर्थापत्त्या अन्वयव्यतिरेकाभ्यां चावगम्यत 
एव । तथापि अवघातस्य वितुषीभावसाधनववेनेव प्राप्तेवक्तव्यत्वाद्‌ वितुषीभाव- 
साधनानां नखविदलनादीनामपि प्राप्तिः कदाचिद्‌ भवतीति, तत्पक्षे अवहननस्य 
्राप्तिनस्ति। अतश्च अवहननस्य पाक्षिको एव प्राप्तिरिति । नखविद्लनद्शायां या 
अप्राप्तिरस्ति ताहशाप्राप्तांशपूरकत्वाद्‌ विधिरयं नियमविधिरित्युच्यते । नियमोऽ- 
प्राप्तांशपूरणम्‌ , तद्वोघको विधिर्नियम विधिरित्यथे: । 
परिसंझ्याविधिः 
उभयोः साधनयोः प्राप्तौ इतरव्यावृत्तिफलको विधिः परिसंख्याविधिः । परि-. 
संख्या च्याबृत्तिः; तद्बोधको विधिः परिसंख्याविधिरित्यर्थः। यथा पञ्च पञ्चः 
नखा भक्त्या? अत्र शशादिपञ्चनखपञ्चकस्य तदतिरिक्तपन्चनखस्य च भच्यत्वेन 
प्राप्ती सत्यां पञ्चातिरिक्तपञचनखमत्तणव्यावृत्तावेष विधेस्तात्पयंमिति परिसंख्या- 
विधिः । शशादीतरपञ्चनखभकत्तणव्यावृत्तिरनेन विधिना क्रियत इति विधिरयं 


परिसंख्याविधि. । नियमविधेरग्राप्तांशापूरणं व्यापारः, इतरनिवृत्तिस्तु आर्थिकी । . 


परिसंख्याविधौ तु इतरनिवृत्तिरेव व्यापार इति तयोभेंदः। 
` सन्त्र; 

५ अनुष्ठेयक्रियादिस्वरूपप्रकाशका मन्त्रा इत्युच्यन्ते। विधिना हि तत्तत्कमे- 
कतव्यतया विद्दितम्‌ । अनुष्ठेयस्य कर्मणोऽप्रमादायानुष्ठानकाले स्मरणमपि अवश्य- 
कत्तव्यतया समापतति, तच्च स्मरणं तदर्थेबोधकमेन्त्रेः क्रियत इति मन्त्राणां प्रयोग- 
समवेता्थस्मारकत्वं सिद्धयति । 

यद्यपि उपायान्तरेणापि स्मरणं इ शक्यते, तथापि अन्येनोपायेन स्मरणे 
कारिते तत्तअकरणपठिता मन्त्रा निरर्थका भवेयुः । नह्यन्यत्‌ प्रयोजनं तेषामुपपाद- 
यितु शक्यते । अतस्तदानथक्यभिया सन्त्रेरेव स्मरणमुपादेयम्‌, नान्येनोपायेनेति 
नियमः क्रियते। नियमस्वरूपं तु नियमविधिस्वरूपनिरूपणावसरे निरूपितम्‌ । 
ते च सन्त्रा अनेकप्रभेदभिन्ना अपि प्राधान्येन चातुर्विभ्यभाजः । करणमन्त्रः, 
क्रियमाणानुवाद्मन्त्रः, अनुमन्त्रणमन्त्रः, जपसन्त्रश्चेति । 


करणमन्त्रः 


९ 
तत्र पूव मन्त्रमुक्त्वा मन्त्रान्ते यत्र कमे क्रियते स करणमन्त्रः । यथा--याज्या- 
पुरोऽनुवाक्याद्यः। तत्र हि यद्देवताकं हविररनौ प्रक्षेप्तुमिष्यते तद्देवताकां याज्या 
पठित्वा याज्यान्ते वषट्कारे कृते हविरर्नौ प्रक्षिप्यते । अतः: प्रक्षेपपूवेभावित्वात. 
मन्त्रोऽयं करणमन्त्र इत्युच्यते । | 


MOR शका कत 
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क्रियमाणालुवादी मन्त्रः 
यत्र मन्त्रोच्चारणकाल एव कर्म क्रियते स क्रियमाणानुवादी मन्त्रः, क्रियमाणस्य . 
कमणोऽनुबाद्करणात्‌ । यथा-यूपपरिव्याणमन्त्रः । स हि त्रिता रशनया अध्वः 
युंणा यूपे परिवेष्टयमाने तत्काल एव “युबा सुवासा’ इति मन्त्रोऽध्वयुणा पठ्यते । 
अतः क्रियमाणकर्मसमकालमेव मन्त्रपाठात्‌ मन्त्रोऽयं क्रियमाणानुवादी-इत्युच्यते । 
अयुसन्त्रणसन्त्र; र 
हविःप्रक्षेपाद्यनन्तर॑ यो मन्त्रः पठ्यते सोऽनुमन्त्रणमन्त्रः । यथा--“एको मम 
एका तस्य योऽस्मान्‌ दूवेष्टि यं च वथं द्विष्मः त्विषिमान्‌ भूयासम्‌’ इति। स 
हि अध्वर्युणा हविशरक्षेपे कृते स्वेनापि इदमग्नये न सम! इति उददेश्यत्यागरूपे 
यागेऽनुष्ठिते समनन्तरमेव यजमानेन पठ्यते । अतः अदु = यागान्तरं मन्त्र्यते = 
उच्चायेते इत्यनुमन्त्रणमन्त्र इति व्युत्पत्त्याऽचुमन्त्रणमन्त्रत्वमस्य । 
जेपसच्त्रः 
केवलमरष्टार्थमपि जपरूपत्वेन ये पठ्यन्ते ते जपमन्त्राः । 'सयीदमिति यज- 
मानो जपति? इत्येवमादिः । अत्र पूर्वोक्तानां त्रयाणां प्रयोगसमवेतार्थस्मारकविधयाऽ- 
दष्टार्थत्वम्‌ । अन्तिमस्य तु केवलमद्ृ्टार्थत्वमिति केषाञ्चिन्मतम्‌ । जपमन्त्रस्यापि 
अर्थस्मारकविधमेव प्रयोजनवत्त्वमिति केचित्‌। एतेषामृग्यजु:सामरूपेण पुनस्ते 
विध्यम्‌ । तत्र पादबद्धा अर्थात्‌ छन्दोबद्धा मन्ता ऋचः, प्रश्लिष्टतया संहितारूपेण 
पठिता सन्त्रा यंजूषि, ऋचामुपरि क्रियमाणो गीतिविशोषः साम इत्युच्यते । 
अथवादः 
चिधिसमीपे विधेयार्थस्ताबकतया प्रब्त्तं वाक्यमर्थवादः । विधिर्हि य कञ्चनाथं 
विदधाति तत्र पुरुषाणां प्रवृत्तिसिद्धये तद्विषयिणीं स्तृतिमपेक्षते । अर्थवादश्च तादृश- 
म स्तौति। यथा लोके इ गौः क्रेतव्येत्युक्त तावन्मात्रेण पुरुषाणां प्रवृत्तिने जायते । 
इयं बहुक्तीरा जीवदपत्या साध्वी इत्यादिस्तुतौ तायां समनन्तरमेव प्रवृत्ति- 
जायते पुरुषाणाम्‌ । वेदेऽपि विधिमात्रेण पुरुषाणां ध्रबृत््यनुद्यात्‌ तस्सिद्धयथं 
स्तुत्या कयाचन भाव्यम्‌। तादृशी स्तुतिरर्थंवादेन क्रियते । एवं निषेधस्थलेऽपि 
निषेध्यादर्थात्‌ पुरुषाणां निवृत्तिसिद्धये निषेधोऽपि निषेध्यस्य निन्दामभिलषति । 
सा निन्दा च तत्सहितेनार्थवादेन क्रियते । एवं च अर्थवादस्य विधिसन्निहितस्य 
प्रवृत्तिजनकत्बम्‌ , निषेधसन्निहितस्य निवृत्तिजनकत्वमिति भेदोऽपि फलितः । 
अस्य च चातुविष्यमुपलभ्यते वेदे निन्दा-प्रशंसा-परकृति-पुराकल्पभेदात्‌। निन्दाः 
प्रशंसयो स्वरूपमधुनेबोपवर्णितम्‌ । यत्रेककटंकमुपाख्यान श्रयते सा परकृतिः । यत्र 
त्वनेककटकमुपाख्यानं स पुराकल्पः। इतोऽप्यधिकतया भेदा उपात्ता भाष्यादौ- 
“हेतुनिर्वचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः। 
प्रक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना ॥ 
उपमानं दशेते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु ॥” इति। 
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ते च भेदाः पूर्वोक्तपु चतुष्वेवान्तभू ताः । है हे 
` वस्तुतस्तु अर्थवादानां स्तुतिनिन्दान्यतरवोधकत्वे नव फलव त्त्वस्थाप्यज्ञी- 
करणीयतया स्तुतिनिन्दान्यतरबोध कं चाक्यमथंचाद इति लक्षणमनुगमय्य तेषां 
देविध्याङ्गीकरणमेवो चितं प्रतीयते । इति दिक 


PT है। ४४७०४० 00202 


अङ्गताबोधकश्रुत्यादिप्माणषदकनिरुपणम्‌ 


~ 


अत्राङ्गत्वनिणौयकानि श्रुति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण स्थान-समा तया रूपारि षद्‌. 


प्रमाणान्युक्तानिः तान्यपि सुखावबोधाय उदाहियन्ते । 
तत्र श्रृतिनोम 

अद्भत्वबोधने प्रमाणान्तरापेक्षा विना स्वातन्त्र्येण यः समर्थः शव्दः स श्रतिरित्यु- 
च्यते । इयं श्रुतिखिविधा-विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री चेति । तत्र यः प्रवत ना- 
रूपविधिबोधकः शाब्दः स श्रुतिः विधात्रीत्युच्यते। स च लिङ-लेट्‌-लोट्‌-तव्यप्रत्ययादिः; 
तस्यैव हि विधायकत्वं शाख्नकारैरभिमतम्‌ › यथा-यजेत, यजानि, यष्टव्यमित्यादि । 

शक्त्या स्वाथोभिधायकः शाब्दः (श्रतिः) अभिधात्री त्युच्यते । यथा-'त्रीहीनवहन्ति’ 
इत्यत्र ्ीहिपदं सतुषद्रव्यन्रीहिरूपस्वाथोभिधायकम्‌ । यद्यपि इयं शरुतिलिङ्गप्रमाणेऽ' 
न्तभू तवाभाति शब्द्गतस्यार्थप्रतिपादनसामथ्यंस्येव लिङ्गत्वात्‌, तथापि मन्त्रघटकी- 
भूतपदानां यत्‌ सामथ्य तल्लिङ्गमित्युच्यते । विधिवाक्यगतस्य तस्येव सामथ्येस्य 
श्रुतित्वभिति बोध्यम्‌ अङ्गत्बबोधने या प्रमाणान्तरं नापेक्षते सा विनियोक्त्र 
श्रतिस्तृतीया, यथा - 'दृध्ता जुहोतिः इत्यत्र दधिपदोत्तरं तृतीया श्रूयते, सा च 
'कर्तकरणयोस्ट्तीया? ( पा? सू० २।३।१८) इत्यनेन करणत्वे कठेत्वे च विहिता । 
करणत्वं च -'साधकतमं करणम्‌? ( पा? सू० १।४।४२ ) इत्यनेन यत्क्रियानिवृत्तो 
अन्तरङ्ग साधनं तदेवोच्यते । एवं च दध्नेति तृतीयया श्रुतमात्रया स्ववाक्योपात्तहोम॑ 
प्रति स्वप्रकृत्यर्थस्य दध्नः साधकतमत्वरूपकरणत्वं बोध्यते । नात्र प्रमाणान्तरमपेत्ष्यते । 
तच्च करणत्वमेव अङ्गत्वापरपर्यायम्‌ इति व्यवह्नियते । इयं द्वितीया-ठतीयादिः 
विमक्तिः श्रुतिरित्युच्यते.। अत एव “निरपेक्षो रवः श्रुति: इति लक्षणयुक्तं मीमांसकेः । 
इयं विभक्तिरूपा श्रुति: । अत्र सत्यपि सवासां विभक्तीनां विभक्तित्वे समाने न 
सबोसां शरुतित्वम्‌, किन्तु डितीया-ठतीया-चतुर्थी-पञ्जमी-सप्तमीरूपाणां पद्चानामेव 
विभक्तीनां श्रतिस्वम्‌ । पष्ख्यास्त सम्बन्धसात्रबोधिकाया न श्रृतित्वम्‌। प्रथमाः 
हा न केषाब्िन्मते न। अत्र ह्वितीयाश्रुतेरुदाहरणं (ब्रीहीन्‌ 

। वीयाश्रतेः 'दध्ना जुहोतिः, 'तब्रीहिभियंजेत' इत्यादि । चतुर्थ श्रुतेः 

(विप्राय गां ददाति’, आत्रेयाय हिरण्यं दृदाति’ इत्यादि । पञ्चमी श्रतेः 'अग्नेस्तृणान्य- 
पचिनोति', “धान्याद्‌ गां चारयति? इत्यादि ( लोके ) । सप्षमीश्रतेः धयदाहवनीये 
जुद्दोति; 'पदे जुहोतिः इत्यादि।_ हि FP 
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करमेषष्छ्या अपि अङ्गत्वं केचनेच्छन्ति--यथा “दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌’ इत्यत्र 
इन्द्रियकामस्येति द्वितीया षष्ठी । दध्ना इन्द्रियं भावयेदिति हि तदर्थ: । श्रुतेरस्या 
विनियोक्त्र्या अन्ये अपि द्वे विधे स्तः, समानाभिधानरूपा, एकपद्रूपा चेति। तत्र यः 
शब्द: प्रक्ृतिप्रत्ययाद्यात्मना अविभाज्य: सन्‌ अनेकधमे विशिष्टः तत्तद्धमोवच्छिन्नत्व- 
पुरस्कारेणानेकमर्थमभिदधाति स समानाभिधानन्रुतिरित्युच्यते-यथा 'रामेण' 
इत्यत्र रामप्रातिपदिकोत्तरं श्रूयमाणा एकैव विभक्तिः, सा च विभागानदो, परन्तु 
तत्र विभक्तिस्वम्‌, एकवचनत्वम्‌, पुंल्लिङ्ग्वमिति धमंत्रयमस्ति। तत्र विभक्तित्व- 
घर्मपुरस्कारेण करणत्वं जूते, एकवचनत्वधमंपुरस्कारेण एकत्वम्‌, पुंल्लिङ्गत्व- 
पुरस्कारेण च पुंस्त्वमभिध्त्ते । एतेषां त्रयाणामर्थानामभिधायक एक एव शाब्दः समान 
एवेति समानाभिधानश्रुतिरित्युच्यते । एवं यजेतेत्याद्याख्यातस्थलेऽपि बोध्यम्‌ । तत्रापि 
लिङ्त्वावच्छिन्नेन तेन प्रवतेनायाः, आख्यातस्वावच्छिन्नेन तेन आर्थीभावनायाः, 
एकत्वावच्छिन्नेन एकस्वसंख्यायाश्च बोध नात्‌ । अनेकेषामर्थानामभिधायकस्य शाब्दस्य 
समानत्वात्‌ समानाभिधानश्रुतिरिति । 

यत्मक्ृतिप्रत्ययरूपेण एक पदं सत्‌ प्रकृत्यात्मा कञ्चििदर्थम्‌, प्रत्ययात्मना च 
कञ्चिदर्थमवबोधयति सा एकपदश्रतिः। यथा “यजेत’ इत्यत्र प्रकृत्या यागोऽभिधीयते 
प्रत्ययेन च एकत्वम्‌ । तत्र एकत्वारिमिकायाः संख्याया यागाङ्गरवं तदेकपदश्रुत्या । इयं 
समानपदश्रुतिरित्यपि क्चिद्भिधीयते । अत्र विनियोक्तर्या एव श्रुतेश्लिविधाया 
अङ्गत्वे प्रामाण्यम्‌। इतरयोस्तु प्रकारान्तरेण प्रमाणमङ्गीकृतं मीमांसकैः | इयं च 
श्रतिरङ्गत्वबोधिका पूव॑मीमांसायां द्वितीयेऽध्याये निरूपिता । अन्या च काचित्पञ्ः 
माध्यायगोचरा । साऽनुष्ठेयपदार्थानां क्रमवोधिका, “अथ ततः प्रथमं कृत्वा परिवीय’ 
इत्येवमादिरूपा । यथा “अथैष ज्योतिः, 'ततो होतारं वृणीते) वषटकतुः प्रथम- 
सत्तः वेदं कृत्वा वेदिं करोति’, “यूपं परिवीय सवनीयं पशुमुपाकरोति', अत्र पूवं 
किञ्चिद्नुष्ठाय अनन्तरं कतेव्यत्वेन बोधनीये पदार्थं “अथ”, 'ततः' इत्यादिशब्द: 
प्रयुक्त: । एवं च आनन्तरयंक्रमरूपबोधको यः शब्दः स श्रुतिपद्वाच्यः पाञ्चभिकः। 
अतश्च ठृतीयाध्यायनिरूपिता श्रुतिरन्गत्वबोधिका । पञ्चमाध्यायगता चानन्तयेरूप- 
क्रमबो धिकेत्यवगन्तव्यम्‌ । 

लिङ्गम्‌ [ 

तत्तसपदार्थंगतं सामथ्यं लिङ्गमित्युच्यते। तथा चोक्तं 'सामथ्य सर्वेभावानां लिङ्गः 
मित्यभिधीयते” । एवं च यस्य यत्साम्यं तल्लिङ्गम्‌; यथा खनित्रस्य मृत्खनने सामः 
थ्येम्‌ , कुठारस्य वृक्षच्छेदने सामथ्यंमित्यादि । 

तच्च द्विधा विभक्तं शब्दगतम्‌, पदार्थगतं चेति । पदार्थगतं सामथ्यं च 
अनन्तरोदाहृतम्‌ । शब्दगतं सामर्थ्यं च तत्तदर्थप्रकाशनरूपम्‌--यथा “अरिनिमूद्धोदिवः 
( शु० य° ३३१२ ) इति मन्त्रः अग्नि प्रकाशयति । इमं मे वरुण' ( शु? य° २११ ) 
इति मन्त्रो वरुणं प्रकाशयति । एवं च तत्तत्पदार्थगतं स्वमर्थमालोच्य तत्तप्कार्यं तेषां 
तेषां यो विनियोगः क्रियते स लिङ्गात्‌। यथा खनित्रस्य खननसामश्य पयोलोच्य 
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खनने विनियोगः क्रियते । यथा वा 'हस्तेनावद्यति इत्यन्न हस्तस्थ कठिनद्रव्यावदान 
एब सामर्थ्येमवगम्य चरुपुरोडाशरूपहविरवदान एव विनियोगः क्रियते, न तु मांसा- 
द्यवदानेऽपि । एवं स्वधितिनावद्यति' इत्यत्र स्वधितेः सामान्यतो5वदानाड्ठत्वश्रवणे5पि 
मांसावदाने एव तस्य सामर्थ्य दृष्टा तत्रेव तस्याङ्गत्य प्रकल्प्यते, न तु चरुपुरोडाशाद्यव- 
दानेऽपि । इदमेवार्थंगतं लिङ्गमित्युच्यते । EE 

शब्दगतं तु लिङ्गमर्थप्रकाशनरूपसामथ्य पूर्वेमुक्तम्‌ । तेन ततन्मन्त्राणा तेषु तेषु 
कार्येषु अङ्गस्वं बोध्यते--यथा 'बर्हि देवसदनं दामि? ( स० सं० १ ।१२ ) इति मन्त्रस्य 
बर्हिलेवनप्रकाशकत्वरूपं सामथ्यं बुद्धवा अनेन सन्त्रेण दशेपूणेमासाङ्गभूतबहिलवन 
कसैव्यमिति बर्हिलेबने विनियुज्यते । एवं सत्यपि लिङ्गस्य ठ्वविध्ये शव्दगतस्यव 
सामर्थ्यस्य लिङ्गत्वमित्यभिम्रयन्त्य्थसंग्रहकाराद्यः “सामर्थ्यं सर्वेशव्दानां लिङ्गसित्यः 
भिधीयते’ इति वाक्यमुदाहरन्तः । परन्तु शब्दगतार्थगतयोरुभयोरेव सामथ्यंयो लिङ्त्वं 
ग्रन्थकारेरुक्तम., तदेव युक्तमित्युत्पश्यामः । 


वाक्यम्‌ 

समभिव्याहारो वाक्यम' इति सामान्यतो वाक्यलक्षणं कथयन्ति। समभिव्या- 
हारश्च एकस्मिन्वाक्ये अङ्गित्वेन अङ्गत्वेन च अभिमतयोः पदार्थयो रुपादानम्‌- 
यथा “औदुम्बरो यूपो भवति! इत्यत्र यूपः अङ्गिस्वेनाभिमतः, ओदुस्वरत्वं चाङ्गः 
त्वेन । तयोरौदुम्बरो यूपो भवतीत्येकस्मिन्बाक्ये सहोपादनमेव वाक्यम्‌ । अत्र च 
लक्षणे अङ्गत्वबोधकद्वितीयाठ्तीयाद्यभावे सतीति निवेशनीयम्‌। अन्यथा दध्ना जुद्दोति 
इति श्रुतिविन्तियोगस्थानेऽपि वाक्यविनियोगः प्रसञ्येत । यद्यप्यत्राप समभिव्याहा- 
रोऽस्त्येब, तथापि तत्र दध्नेति तृतीयाविभक्तेः श्रवणात्‌ तस्याश्च श्रतिरूपत्वात्‌. श्रुतेश्च 
सवापेक्षया प्रबलत्वात्‌ प्रधानेन व्यपदेशो भत्रतिःइति न्यायेन श्रुतेरेवोदाहरणमिदं न 
ठु वाक्यस्य ¦ एवं च श्रुतिवाक्यस्थलयोरुभयत्रापि एकत्राक्योपादानरूपसमंभिव्याहारः 
सत्त्वेऽपि तत्र यदि द्रितीयाठृतीयादिसंयोगस्तदा श्रुत्या विनियोगः, तदभावे तु 
वाक्यीय विनियोग इति ध्येयस्‌। यत्तु एकतिङ्‌ वाक्यम्‌’ इत्यपि वाक्यस्य लक्षणं 
क्रियते वयाकरणः, 'पद्समूहो बाक्यम्‌' इति तु नैयायिकाः, तत्सवेमथोवबोधकस्य 
लौकिकस्य वाक्यस्य लक्षणम्‌ ; न तत्राङ्गाङ्गिभावावबोधनमस्ति । पूर्वोक्तं ठु वाक्यम 


त्वबोधकप्रमाणेष्वन्तरगंतं मीमांसकैरमिधीयते । 
एक्चाक्यस्‌ 
एकवाक्यस्य भता --“अथेकत्वादेकंवाक्‍्य साकाङञ्चेद्विभागे स्यात?(जै०सू० 
२।१।४६ ) इति । तस्यायमर्थः-वाक्यतखेनामिमतानां पदसमूहाना 


मध्ये एकस्य इयोसत्रयाणां वा ततो विभागे यदि पदान्तराणि साकाडःक्षाण र 
न कव्मन्चनाथमवोबधयितुं शक्सुवन्ति, सवीणि पदानि मिलितानि च सन्त्येकमेवार्थः 
CS No Drs TN RNR 


_ ३, अबदानं नाम समुदायरूपेण तत्तद्यागसिद्धये सम्पादितानां हविषां खुवहस्तादिन 
'हुवनाथँ यद्‌ ग्रहणं तदुच्यते । र 
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मवबोधयन्ति तदेकं वाक्यमिति, यथा 'देवस्य त्वा०”“गृह्वामि' ( शु० य° १, १० )। 
त्र सवौणि पदानि मिलित्वा निर्वापरूपमेकम्थ प्रतिपादयन्ति । देवस्यत्वेत्यादि 
निबपामीत्यन्तेपु पदेषु मध्ये कस्यापि पद्स्य विभागे सति इतराणि पदानि साकाङः 
्ताण्येव सन्ति, न च कञ्चनार्थमवबोधयन्ति, समुदितान्येव हि निवोपरूपाथत्रति 
पादकानि । अतः साकाङल्तत्वे सति एकार्थ्रतिपादकत्वरूपमेकवाक्यत्वं सवरपि 
शास्त्रकारैरङ्गी क्रियते । 


प्रकरणम्‌ 


उभयाकाङच्षा प्रकरणम्‌? उभयोरन्गभावेन अङ्गिभावेन चाभिमतयोवस्तुनोया 
परस्पराकाङ्क्षा सा प्रकरणमित्युच्यते । तथाहि दशांपूणंमासप्रकरणे-“आग्नेयोऽ= 
ष्टाकपालः पुरोडाशः? इत्यादिवाक्यैराग्नेयाद्यो यागा विहिताः, तेषां च 'दर्शपूणमा- 
साभ्यां स्वर्गकामो यजेत? इति वाक्येन स्वगंरूपफलारथत्वमवगमितम्‌-द्शंपणेमास- 
शव्दवाच्येराग्नेयादिभियागेः स्वगं सम्पाद्येदिति । तेषां च आकाङ्क्षा उदेति 
कथं स्वर्ग: सम्पादनीय इति । यथा हि लोके कुठारेण छिनत्तोत्येताबदुक्त यो नामः 
छेदनप्रकारं न. जानाति तस्य आकाङ्चोदेति 'कथमनेन कुठारेण. द्रेधीभावः सम्पाद्‌- 
यितुं शक्यते’ इति तद्वदत्रापि । अत्र लोके कुठारं हस्ताभ्यामुद्यम्य कुठाराम्रभागं काष्ठो- 
परि पातयेत्‌ , एवं बहुवारं निपातने कृते इ धोभावः सम्पद्यत इति वक्तव्यं भवति। 
एवमुक्त तस्रकारमभिज्ञाय तथेव ङुवन्पुरुषः काष्ठे दृ धीभावरूपं फलं प्राप्नोति । 
एवं कथमेभिः स्वर्ग; सम्पादयितुं शक्यत इत्याकाङच्तायासुदितायामन्वाधानादीनि 
न्राह्मणतपंणान्तान्यङ्गानि एवमेवानुष्ठेयानि, एवमनुष्ठितेषु' तेषु तैरुपक्रता आग्ने 
यादयो यागाः स्वगरूपं फलं जनयन्ति--इत्युक्त अन्वाधानादीन्यङ्गान्यनुष्ठातुमुद्यत 
पुरुषः यथोक्तमनुतिष्ठन्‌ तदुपकृतेदशोपणंमासयागेः स्वगरूपं फलं प्राप्तोति। अतश्चः 
दर्शपर्ण्मासयागानां कथम्भावाकाङ्क्षायाः सत्त्वाद्‌ अस्वाधानादोनां क्रियाणां प्रयोजः 
नाकाङचायाशच सत्त्वाद्‌ उभयाकाङल्ञा वतते । अनया चोभयाकाङत्तया परस्परं 
सम्बन्धो भवति अन्वाधानादिभिरङ्गकलापेदंशंपणुमासोपकारं भावयेत्‌ । तदुपक्कः 
तेदेशेपणंमासयागैः स्वर्ग सम्पाद्यन्ति। एवं च या दृशंपणंमासयागानासन्वाधाना- 
दीनां च कमणां परस्पराकाङच्ा सैवोभयाकाङल्षारूपं प्रकरणं तेन च उभयेषामङ्गा- 
ङ्गिभावः सिद्ध्यति । इदं च प्रकरणं दधा कथ्यते मीमांसकेः-मद्दाग्रकरणम्‌ , अवा- 
न्तरप्रकरणुं चेति । तत्र प्रधानयागस्य तदङ्गानां च या परस्परमुपकार्योपकारकभाव- 
विषयिणी आकाङक्ञा सा महाप्रकरणमित्युच्यते-यथा दशपर्णमासप्रयाजयो: परः 
स्पराकाङच्षा । दर्शपणमासाः प्रधानानि प्रयाजाश्वाङ्गानि, तेषां च याऽऽकाङच्षा सा 
महाप्रकरणम्‌ । तदङ्गानां च या परस्परमाकाङत्ता सा अवान्तरप्रकरणम्‌ः 
प्रयाजा दृ्शपणेमासाङ्गमूताः, तेषां तद्ङ्गानामभिक्रमणादीनां च याऽऽकाङल्ता साऽवा- 
न्तरप्रकरणम्‌। अभिक्रमणं नाम-प्रयाजहोमकाले. एकेकामाहुतिं प्रत किंखधित्‌ 
किब्निदगे पदनिक्षेपणरूपं गमनम्‌ । इतिकतेव्यता नाम--कथमिदं कतेव्यसित्याका- 


रिका याऽऽकाङ््ा सोच्यते । 'पचेत? इत्युक्ते कथमहं पचेयमिंत्याकाङचोदेति । अस्या .ऽ ` `" 
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एवेतिकर्तव्यतायाः कथम्मावाकाड्य्ता, इत्थम्भावाकाङका, प्रकरणविशेषाकाडनक्षा 
इत्यादि व्यवहार इति । 
स्थानम्‌ 


. झन्यतराकाङक्ञा स्थानम्‌ । अङ्गत्वेनाङ्गित्वेन च सम्बन्धयोग्ययो: पदार्थयोरन्य- 
तरस्य स्वापेक्षितोपकारकलाभेन उपकायेलाभेन वा निवृत्ताकाडः्तत्वे सति अन्यतरस्य 
2 ताहशाकाडक्षासत्त्वे इतरस्यापि 'आकाडन्क्तामुत्थाप्य यः परस्पर सम्बन्धः स॒ स्थानः 
मित्युच्यते-यथा अग्नये कृत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकपाल निवपेत्‌ pe 
इत्यनेन काचनेष्टिः नचत्ेष्टिसंज्ञिका विहिता। सा च औषधद्रव्यका दशपूणमास- 
विकृतिः । तस्याश्च साध्याकाङ्खायां स्ववाक्योपात्तं स्वगौदिक साध्यत्वेनान्वेति । 
साधनाकाडक्षायां समानपदोपात्तो धात्वर्थः करणत्वेनान्वेति । तत इतिकतेव्यता- 
काङचोदेति। उदितायां च तस्यां तच्छामकत्वेन स्वप्रकृतिभूतादू दशपूणमासयागात्‌ 
प्रयाजादयो धमी अतिदिश्यन्ते । यद्यपि सौर्ययागसन्निधावपि उपहोमसंज्ञकाः केचन 
होमाः पठिताः। ते च सौययागेन सह इतिकतेव्यतया सम्बदूधुं शाक्सुवम्ति । तथापि 
सौर्ययागो न तान्‌ प्रथमतः स्वाकाडक्षाशामकत्वेन परिगृह्णाति, तेषां प्रथमतया 
स्वसन्निधावेव पठितत्वेन ततः पूवं कचिद्पि तैरुपकाराजननात्‌, स्वापेक्षितोपकार- 
जननेऽनिश्चितत्वात्‌ निश्चिततया कृतोपकाराणि प्रयाजादीनि प्राकृतान्येव स्वोपकार- 
जनकत्वेनापेक्षन्ते, तेषां तु प्रकृतावुपकारसम्पादनेन कृतार्थत्वाद्‌ आकाङ्चा चिनि- 
वृत्ता । शान्ताकाङ्ञाणामपि तेषां पुनराकाङशामुत्थाप्य सौयेयागेन साकं सम्बन्धः 
सम्पाद्यते । अतश्च सौययागस्य साष्राङत्वात्‌ प्रयाजादीनां च निराकाङ्तत््वाद 
अन्यतराकाङलच ववति, नोभयाकाङज्ञा--इति विकृतिम्राक्रताङ्गयोर्योऽङ्गाङ्गिभावेन 
सम्बन्धः सोऽत्यतराकाङ्ञारूपस्थानम्रमाणेनेव । एवं प्राक्ृताङ्गसम्बन्धेन विनिवृत्ताः 
कांङ्लायां प्रकृत्या तस्याः पुनराकाङन्षामुत्थाप्य स्वसन्निधिपठिताङ्गेः साकं यः 
सम्बन्धः क्रियते सोऽप्यन्यतराकाङ्क्षयेच | विक्रतिसन्निधौ पठितान्युपह्ोमादीनि 
अनन्यप्रयोजनानि स्वप्रयोजनलाभाथं विकृतिसम्वन्धमपेक्षन्ते । विक्ृतिस्तु प्राइतैरने- 
निराकाड््षा तिष्ठति। एवं निराकाराकाडक्षया प्रकृत्या सह साकाडस्षाणामुपद्दोमानां 
बिकृतराकाङकामुत्थाप्य यः सम्बन्धः सोऽप्यन्यतराकाङ्षारूपस्थानप्रमाणेन । 
. एवं च यत्राङ्गाङ्गिनोरुभयोरपि स्वारसिक्येवाकाङ्ञा प्रकरणम्‌ । यत्र तु इयोरन्य- 
तरत्र प्रकारान्तरेण शान्ताकाङ्लत्वम्‌ अन्यतरस्य च साकाङचत्वम्‌, तत्र 


निराकाङल्ञस्यापि आकाङन्षामुत्थाप्य इतरेण सम्बन्धः स स्थानसिति । इद्सेब च 


क्रम इत्यप्युच्यते । इद्मन्गत्वग्राइकेषु प्रमाणेषु पञ्चमं प्रमाणम्‌। इदमेव सादेश्य- 
मित्युच्यते । सादेश्यं च समानदेशवत्त्वम्‌। समानदेशश्च पाठवोजपे संभवत्यनुष्ठानः 
तोऽपि । अत इदं पाठसादेश्यमनुष्ठानसादेश्यमिति द्विधा विभक्तम्‌। तत्र पाठतः 
सादेश्य' यथा “दैव्याय कमणे शन्धदुध्वं देवयज्यायै’ ( शु० य० १।१३ ) इति मन्त्रः 
सान्नार्‍्ययागसन्निधो पठित इति कृत्वा सान्निध्यपाठात्‌ सान्नास्यपात्राङ्गं भवति | 
अनुष्ठानेन ययोः पदार्थयोरेकस्मिन्काले एकस्मिन्‌ देशे वाञ्नुष्ठान तयोरङ्गङ्गिमाबोऽ . 
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नु छानसादेश्यात्‌ । यथा सोमयागाङ्गभूतोऽगनीषोमीयपशुयागो द्वितीयद्निकतंव्यस्य 
सोमक्रमस्य सन्निधौ पठितः, तथापि तत्र पाठे औपवसथ्याख्ये चतुर्थेऽहनि अनुष्ठान 
तस्य विहितम्‌ , तद्विनकतेव्यताङ्गमध्ये उपाकरणनियोजनाद्यः पदाथाः पठिताः, तेषां 
च तदिन एवानुष्ठानं कतंव्यम्‌ । तस्मिन्नेव च दिनेऽग्नीघोमीयः पशुरनुष्ठेय इति तेषां 
पदार्थानामग्नीषोमीयपशुयागाङ्गत्वमुष्ठानसादेश्यात्‌ समानदेशेऽलुष्ठानात्‌ । अत्र 
देशशब्देन कालोऽभिधीयते, एकस्मिन्काले चतुर्थेऽहनीति यावत्‌। पाठसादेश्यमपि 
द्विधा तिभक्तम्‌-यथाक्रमपाठः, सन्निधिपाठश्चेति। यथाक्रमपाठः-प्रथमं पठितस्य 
यागस्य प्रथमपठितो मन्त्रोऽङ्गम्‌ , द्वितीयं पठितस्य यागस्य द्वितीयपठितो सन्त्रो- 
ज्ञमित्येवं रीत्या । सन्निधिपाठस्तूदाह्ृत एव । 


समाख्या 


इद्मङ्गत्वबोधने षष्ठं प्रमाणम्‌। समाख्या संज्ञा । सा च यौगिकी गृह्यते, तयाऽप्य- 
गत्वं बोध्यते-यथा आध्वर्यवम्‌, औद्गात्रम्‌ , होत्रमित्यादिसंज्ञया तत्तद्भागपठितेषु 
मन्त्रेषु पदार्थेषु वाऽध्वय्वोदीनां कटतयाऽङ्गत्वम्‌ । रूढसंज्ञा तु लिङ्गेऽन्तभेवति । 
इत्यलं विस्तरेण । 


00 0०), ' ७१०, 
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गाहदेपत्यमध्यादाहवनीयस्य मध्यपर्यन्तं मध्येऽन्तरमष्टौ, एकादश, द्वादश वा . 
क्रमाः । गाहपत्यमध्यं केन्द्रत्वेन परिकल्प्य साधंत्रयो दशाङ्कुलमितरञ्ञ्वा वृत्तं कार्यम्‌ । 
इदं गाहंपत्याग्नेः स्थानम्‌ । आहवनीयस्थानमायामतो विस्तारतश्च दस्तमितम्‌ । 
गाइंपत्याहबनीयान्तरस्य द्वाद्शपद्परिमितत्वपच्ते तदन्तरस्य षडढस्तात्मकत्वात्‌ 
षड्ढस्तां तदीयषष्ठभागेन हस्तात्मकेन संयोज्य अर्थात्‌ सप्तहस्तां रज्जुं गृहीत्वा 
तस्या अन्तयोः पाशौ इत्वा, मध्ये च ठृतीये ठृतीये भागे चिह्णं कृत्वा, एकं 
पाशं गाइंपत्यमध्यराङ्गो आसञ्ज्य, दरिवतीयपाशमाहवनीयमध्यशङ्खौ आसळ्जयेत्‌ । 
रज्जुमध्यवर्तिनोददयो श्विहयोः पश्चिमचिहस्थाने रज्जुं गृहीत्वा दक्षिणत आकषः 
येत्‌, यत्र तच्चिह्नं पतति तत्र तच्चिह्नं कृत्वा तस्मात्स्थानाद्‌ उत्तरतः सार्धनवा- 
झुलव्यवद्दिते देशे शङ्कयः । शाङ्कुस्थानं केन्द्रत्वेन परिकल्प्य यवाधिकोनर्विशत्य- 
डगुलमितरज्ज्वा वृत्तं कार्यम्‌ । वृत्तमध्ये केन्द्रसंलग्ना परिधिपूवेभागमादाय परिधिः 
पश्चिमं याबत्सरलरेखा कायो । रेखात उत्तरभागस्य त्यागः कार्यः । वृत्तस्य 
द्क्तिणाषं दक्षिणारिनस्थानम्‌। पूर्वोक्तयोश्चिहयोः पूर्वेचिह्Wस्थाने रज्जुं ग्रहीत्वा 
उत्तरत आकषेणे यत्र चिह्णं पतति तदुत्करस्थानम्‌ । आहवनीयमध्यशड्कु- 
सकाशात्‌ पश्चिमतस्त्र्यरत्निव्यवहिते देरे शक्कुदेयः । आहवनीयग्नाचीराङ्कुसकाशात्‌ 
साधोरत्निव्यवद्दिते देशे दक्षिणत उचरतश्च शङ्कुदेयः । चतुषु 
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सूत्रापंणादविषमचतुरखं भवति । प्राचीशङ्कुमारभ्य पश्चिमशङ्कुपयेन्तं कोणद्वय- 
वेष्टनेन सूत्रं प्रदेयम्‌ । तत्सूत्राधेपरिमितेन प प्राचीशङ्कुमारभ्य दक्षिण- 
कोणस्थशङ्कुवेष्टनेन दक्षिणतः, उत्तरकोणस्थशङुवेष्टनेन उत्तरतश्च शाङ्कुद्यः । 
ताभ्यां शाङ्कुभ्या ूवौर्धचतुर्थाशेन वेदिमध्ये सङ्ग्रही कायां। द्वादशाङ्कुलं पदम्‌ । 
अष्टयचमङ्कुलम्‌ । चतुबिंशत्यङ्कलो हस्तः | (का० शु० प° {।२६-२०) इति । 


— न 


चातुमोस्यवेदिनिमोणमकारः 


चातुमौस्ययागे पूर्वस्या दिशि वेदिट्टयं निर्मातव्यम्‌ । तत्र दक्षिणस्यां प्रति- 
प्रस्थातु', उत्तरस्यामध्वर्योः । प्रतिप्रस्थातुर्वदिदेश पूणंमासवद्भवति । अत्र गाहपत्य- 
दक्षिणाग्नी न भवतो नाप्युत्करः । अध्वर्योर्वदिरिपि दशपूरमासबदेव भवति, परन्तु 
तत्र पृवेपद्चिमयोदेंध्य सप्तारत्निमितं षडरत्निमितं वा भवति । विस्तारस्तु दशे- 
परमासबदेव । अत्र संम्रदौ न भवतः । आदवनीयस्थाने दातरिंशदङ्कुलदीघो ताव- 
ह्विस्तारा समचतुरस्रा चतुरहुलोच्चा उत्तरवेदिः कतेव्या । तन्मध्ये प्रादेशदीघो 
तावहिस्तारा एकाछुलोच्चा नाभिभवति । पश्चाद्भागे उभयोवंद्योरन्तरालं प्रादेशमितं 
भवति । उत्करो दर्श पूणमासवत्पवेठतीये वेद्या बहिभेवति | स च षडज्गुलवृत्तश्रामणेन 
द्वादशाहुलवत्तो दरथङगुलखातश्व निष्पाद्यः । उत्करात्पूवेस्यां दिशि द्वान्रिंशदडःगुलमि तं 
देशां त्यक्त्वा द्वार्रिशदुज्ललदीघस्तावदूविस्तारोउष्टाड्गुलपडड्गुलान्यतरपरिमाण- 
खातवान्‌ चास्वालनामको गर्ता निष्पादनीयः । अध्वयुवेदेः पश्चिमदिशि अरत्निद्वय 
मुक्त्वा गाहपत्यलर एकचत्वारिंशामितहस्तेन अष्टचत्वारिंशाङगुलमितहस्तेन वा 
दर्शपूर्णमासवत्‌ सम्पादनीयः। दक्तिणाग्निखरश्चः पश्चिमविद॒तीये देशे दक्षिणस्यां 
दिशि. गाहपत्यात्‌' सपादहस्तद्दयमितमन्तरालं त्यक्त्वा सम्पादनोयः। दक्षिणाग्नेः 
पश्चिमदिशि दूव्यङ्गुलमितमन्तरालं भुक्त्वा प्रतिप्रस्थातृवेद्मध्यस्य समानसूत्रा 
प्राक्ती वेदिः सभ्याबसथ्यग़ाहपत्यदक्षिणाग्निसंग्रह्दोत्कराहवनीययुता कार्यों । 
प्राकृत्या एतद्वेद्याः सम्बन्धिनो दक्तिणाग्नेहेस्तमितमन्तरालं युक्त्वा दक्षिणस्यां दिशि 
दक्षिणाग्निमध्यसमसूत्रा पिंठ्यज्ञवेदिदंशोप्णमासबत्‌ कायो। इयं वेदिदेक्षिणस्यां 


5यरत्निविस्तारा उत्तरस्या चतुररर्निविस्तारा ऽयरस्निदीघो मध्ये दक्षिणाग्नियता' 
भवति । अत्र गाइंपत्याहवनीयसंग्रहोत्करा न भवन्ति.। एवसुत्तरस्यां दिशि चतुष्पथे 


वा त्यम्बकेष्टयर्थ प्राक्ृती वेदिराबनीययुता प्रङ्कतिबत्‌ कायो । इयं. वेदिरुत्तरस्यां 
दिशि त्र्यरस्निविस्तारा दक्षिणस्यां चतुररत्निबिस्तारा ञ्यरत्निदीघी भवति । गाहँपत्य- 
दक्षिणा ग्निसंम्रहोत्काराणामभावो5त्रेति । इति दिक्‌। 


— TD 


सौमिकवेदिनिमोणप्रकारः ६३ 
सीमिकवेदिनिमाणप्रकारः 


आदो यागयोग्या भूमिं निश्चित्य तत्र पश्चिमभागे द्वादशभिदेशभिवी अरल्निभि 

परिमितं चतुरस्र मण्डपमनुदर्द्वारं प्राग्वंशं पञ्चहस्तमितेश्चतुर्भिः स्तम्भेयुंतं सवंत 
उपरि च समाच्छादितं निर्मिमीते। उपरि दक्षिणोत्तर ट्णबलिकादिनिधानम्‌ । 
अयं मण्डपः प्राचीनवंशशब्देन विमितशब्देन च व्यपदिश्यते । प्राचीनः प्रागग्रो वंशो 
मध्यवलो यस्येति । अरत्निद्यविस्ताराणि द्वाराणि सबंत्र। विभितस्य पूर्वस्मादन्ताद्‌ 
दःयरत्निव्यवहिते देशे शक्कुद्‌यः, स आहवनीयमध्यः। आहवनीयस्थानमायामतो 
विस्तारतश्च हस्तमितम्‌। तस्मात्पश्चात्‌ सप्तारत्निव्यवहिते देशे शङ्क्यः, स गाहंपत्य- 
मध्यः । तत्र सार्धेत्रयोदशाङ्गलमितरञ्ञ्चा वृत्तं कायम) स गाहपत्यः। चतुरङगुलविस्तारा 
द्वाद्‌्शाङगुलोत्सेधा मेखलाः सबंत्र। आहवनीयमध्यशङ्कोरारभ्य गाहंपत्यमध्यं याव- 
इतंमानस्य भूभागस्य सप्तारर्निपरिमितत्वात्‌ सप्तारर्निपरिमितां रञ्जु गृहीत्वा 
तदीयसप्तमभागेन अरत््यात्मफेन संयोञ्य, अथादष्टहस्तां रज्जुं गृहीत्वा तस्या 
अन्तयोः पाशो कृत्वा, मध्ये च तृतीये ठृतीये भागे चिह्नं कृत्वा, एकं पाशं गाहपत्य- 
सध्यशङ्की आसञ्ज्य, द्वितीयपाशमाहवनीयमध्यशङ्गो आसञ्जयेत्‌ । रञ्ज्ञुमध्यवतिनो द्वयो 

श्रियोः पश्चिमस्थाने रज्जु ग्रहीत्वा दक्षिणत आकषयेत्‌। यत्र तथ्चिहं पतति तत्र 
तन्नं कृत्वा तस्मात्स्थानादुत्तरतः सार्धनवाङ्गुलव्यवहिते देशे शङ्कुदेयः । शङकुस्थानं 
केन्द्रत्वेन परिकल्प्य यवाधिकोनविंशत्यडःगुलमितरज्ज्वा वृत्तं कायम्‌ । वृत्तमध्ये केन्द्र- 
संलग्ना परिधिपूर्वंभागमादाय परिधिपश्चिमं यावत्‌ सरलरेखा कार्या । रेखात 
उत्तरस्य भागस्य त्यागः काय: । वृत्तस्य दक्षिणार्धं दक्षिणार्निस्थानम्‌। पूर्वोक्तयोः 

श्रिहयोः पूवंचिह्वस्थाने रज्जुं गृहीत्वा उत्तरत आकषंणे यत्र तब्चिहं पतति स उत्कर- 
मध्यः । तत्र ज्यड्गुलेन भ्रमणं कार्यम्‌, एकाङगुल्लो गतश्च कायः । आहवनीयमध्य- 
शङ्कोः पश्चात्‌ त्रयरत्निव्यवहिते देशे शङकुर्देयः । तस्माइक्तिणत उत्तरतश्च हःयरत्नि- 
व्यवहिते देशे शङ्क देयौ, ते श्रोशी । आवहनीयपवंशाङ्कोद्‌ क्षिणत उत्तरतश्च साधोरत्नि- 
सार्धारर्निव्यबहिते देशे शङकू देयौ तावंसौ। चतुषु कोणस्थशङ्कुषु सूत्रापणादू 
विषमचतुरस्नं भवति । वेदेदक्षिणकोणमारभ्य दक्षिणपाश्वे ढात्रिशद्ङणुले देशे 
शङकुर्दय;, स सङ्ग्रहमध्यः। तत्र एकोनविंशत्यङगुलमितकर्कटेन वेदिसध्येञ्धेवृत्त 
कार्यम्‌ , स सङ्ग्रहः । एवमुत्तरतोऽपि सङ्ग्रहः कायः । त्र्यङगुलखाता वेदिः । अखातौ 
सड्महो मतो । गाहंपत्यस्योत्तरेऽवकाशं विद्वाय गाहपत्यवत्‌ सभ्यायतनं कतंव्यम्‌ । 

एवमाहवनीयस्योत्तरे आवसथ्यायतनं गाहपत्यवत्‌। अयमेव प्राकृतिको विहार: । विशो- ` 
पस्तु गाहपत्यमध्यराङ्कोरुदक्‌ सार्धे यरत्निव्यवहिते देशे शाङकुदयः, स खरस्य मध्यः । 

तत्र चतुर्विशत्यङ्गुलमितं दरयङगुलोत्सेधं चतुरस्र सदा कुयोत्‌ स खर इत्युच्यते । 

एवमेवाहवनीयस्योत्तरतो द्वितीयः खरः कतंव्य: । विसितस्य पश्चादुत्तरतश्च पद्चारत्नि- 
परिमितं परिशृत्तद्ठयं कतेव्यम्‌ । तत्रेकं पत्नीशाला; अपरं दीत्तार्नानस्थानम्‌) घमपात्र- 
पाकस्थानं च । परिवृत्तदये5पि उत्तरे द्वारं कायम्‌ । विमित पूवद्वारमध्यराङ्कोः सकाशात्‌. 


६४ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थः 


पूर्वस्यां दिशि द्विपदात्मकप्रक्रमत्रयव्यवहिते देशे शडकुर्देयः, सोऽन्तःपात्यः। सोमे 
. द्विपदप्रक्रमेणेव मानम्‌। पदं तु दशाङगुलम्‌, द्वादशाङ्गुलम्‌ , पश्चदशाङगुल वेति । 
दशाङगुलपदपच्चे सदोमानमरत्निनेव कायम्‌ । अन्तःपात्याददक्षिणत उत्तरतश्च 
पञ्चदशसु पञ्चदशसु प्रक्रमेषु शङ्कू देयौ, ते महावेदेः श्रोणी । अन्तःपात्यशङ्कोः 
सकाशात्‌ पूवस्यां दिशि द्विपदात्मकषट्‌त्रिशत्मक्रमव्यवहदिते देशे शडकुद्यः, तस्मा- 
दृक्षणत उत्तरतश्च द्वादशसु द्वादशसु प्रक्रमेषु शङ्कू देयौ, तावंसौ । अन्तःपात्यशङ्को 
पूर्व्यां दिशि द्विपदात्मकसार्धभ्रक्रमव्यवहिते देशे शाङछुदेयः, स सदसः पश्चिमप्रान्तः । 
तस्माइक्षिणत उत्तरतश्च नवारन्निव्यवहदिते देशे शाङकू देयौ, ते सदसः श्रोणी । सदसः 


त्रिव्यव हि > ७ % व्य ७ 
पश्चिमशह्लोः पुरस्तान्नवारल्रि-नवारल्रिव्यवहिते देशे शङ्कुदय» स सदसः पूवंध्रान्तः। तस्मा-, 


चश 


इक्षिणत उत्तरतश्च नवारल्रिव्यवहिते देशे शाङकू देयौ तावंसौ सद्सः। सद्सः पश्चिमे 
पूर्वे च द्वारे कार्य । अन्तःपात्यात्पूवेस्या दिशि षटसु प्रक्रमेषु शङ्कुदेयः, तस्माइच्चिणतः 
पव्वारल्रिव्यवहिते देश शङ्कयः, तदोदुम्बरीस्थानम्‌। षट्प़रक्रमान्ते निहितशक्कोः पूव्यां 
दिशि एकविंशत्यङ्कुले शङ्कुदैयः, तददद्षिणत एकोनत्रिंशदधिकशताङ्कुलेषु शङकुदेयः, स 
प्रशास्तृधिष्ण्यमध्य: । एवं एष्ठात उत्तरतो नवाङकुले शाङकुदेयः, स होठ्धिष्ण्यमध्यः । 
वेदिमध्ये वतमाना प्राचीरेखा पृष्झ्या। तस्मादुत्तरतः षट्त्रिंादङ्गलान्तराश्चत्वारः 
शङ्को निखेयाः। ते ब्राह्मणाच्छंसि-पोतू-नेष्टच्छावाकधिष्ण्यानां मध्याः । शाङकुघु 
अष्टादशाज्गलानि चतुरस्राणि चतुरङ्कुलोच्चानि स्थणिडलानि मृदा कतँव्यानि, तानि 
धिष्ण्यान्थुच्यन्ते । यूपाबटदेशात्पश्चिमतः पदं त्यक्त्वा शङ्कयः, तस्मात्‌ पश्चिमतः 
पञ्चाररिनिव्यवहिते देशे शडकुदेयः, तस्माइक्षिणत उत्तरतश्च सार्धद्वथरत्नि- 
साधेद्वयरत्निव्यवहिते देशे शङ्क देयौ, ते उत्तरवेदेः श्रोणी । एवं पूवेस्मादंसौ । 
इयं द्‌शपद्योत्तरवेदिः कार्यो, सा च चतुरङ्ुलोच्चा हस्तोन्नता वा । 
उत्तरवेदेः पश्चात्‌ पद्द्वयात्मकप्रक्रमव्यवहिते देशे हविधोनपूर्वेद्वारमध्ये शङ्कयः । 
तस्माप्पश्चाइशसु प्रक्रमेषु पश्चिमद्वारमध्यशङ्कः । द्वारशझ्लोदक्षिणे उत्तरे च पदद्दया- 
त्मकपन्च-पन्चप्रक्रमव्यवहिते देश शङकुचतुष्टयं देयम्‌। एवं कृते दशप्रक्रमभितश्चतुरस्रश्चतु- 
स्तम्भो हृविधोनमण्डपः सम्पद्यते । हविधोनमण्डपे समप्रमाणानि चत्वारि कोष्ठकानि 
भावयित्वा, आग्नेयकोष्ठस्य मध्ये चतुर्विशत्यङ्कुलमितं समचतुरस्रं प्रकल्प्य. तस्य चतुर्षु 
कोणप्रान्तेषु प्रादेशमात्रविस्तारान्‌ प्रादेशान्तरालान्बाहुमात्रनिम्मान्‌. गतौन्‌ खनेत्‌ । 
तेषामुपरि वारणानिफलकानि भूसंलग्नानि स्थपुट्येत्‌। एते गतो उपरबशाब्देन व्यपदि- 
दिश्यन्ते । हविधोनस्य वायव्यकोणादुत्तरे समसून्रतया पद्ढयात्मकचतुःप्रक्रमव्यव- 
विते देशे राङुदेयः, स आ्नोध्रीयस्य नेश्चत्यकोणः । तस्मादुत्तरतः पव्म्चार॒त्निव्यवहिते 
देशे शङ्कयः) स आग्नीध्रोयस्य वायव्यकोणः । तयोः शङ्क्वोराजवेन पुरस्तात्‌ पञ्चाः 
रत्निव्यवहिते देशे शकू देयो । तौ आग्नेयेशानौ। पळ्चारत्निपरिमितं 'चतुरख्मा- 
रनीध्रीयं कार्यम्‌ । तस्य दक्षिणे पूव च द्वारे कतव्ये । एवमेव दक्षिण आगनीध्रीयस्य 
समसून्नतया मार्जीलीयागारं पूर्वेद्वारवजमुदगद्वारमाग्नीधरीयवत्कतव्यम्‌ । उभयोमंध्ये- 
ऽष्टादशाङ्गलपरिमिते धिष्ण्ये कतेव्ये । महावेदेरत्तरांसादुदक्‌ त्रिशद्कुले शडककुदेयः | 


SAN So 


यज्ञकालनिणयः ३५ 


तस्माञ्रत्यक्‌ चतुखिशदङ्कलव्यवहिते देशे शङ्क्यः, स चात्वालमध्यः । दवात्रिशदङ्कुल- 
परिमितश्चतुरख्रश्चात्वालः कायः । उत्तरांसात्पश्चाद्‌ द्वादशसु प्रक्रमेषु पष्ठयाया उत्तरतश्च 
चतुदशसु प्रक्रमेषु उत्करमध्यः । तत्र षडङ्ुलेन श्रमणं कार्यम्‌ , चतुरङ्कलो गतश्च 
कार्य: । चात्वालाहुत्तरतः पूर्वद्वारं पञ्चारत्निमितं शाभित्रम्‌। हविधोनमण्डपस्यो- 
परि च्छद्खियेण, सदसो नवभिश्छदिर्मिरुदगमेराच्छादनम्‌ । सदोमण्डपे कोणेषु 
स्तम्भचतुष्टयम्‌। महावेद्या अवशिष्टांशस्य आच्छादनं भवेन्न वा। उत्तरवेद्यास्तु 
आच्छादनं क्रियते | सदोहविर्धानयोः परितोऽपि च्छाद्नम्‌ । तयङ्कुलखाता महावेदिः । 
'इति सडःक्षेपः । 


— BITE - 


यज्ञकालनिणेयः 


अथेदानीमिद्‌ विचार्यते यदेकं कर्मं एकस्मिन्‌ समारञ्धमपरस्मिन्‌ पत्ते समाएयितुं 
शक्यते न वा ? तत्र श्रोतेपु कर्मसु पर्यालोच्यमानेणु स्पष्टं निणतुं शक्यते । शुक्लपतते 
कृष्णपन्ने वा प्रारब्धं कर्म तदितरस्मिन्‌ पत्ते समापयितुं शक्यत इति । इष्टिपशुसोमरूपेण 
विभक्तानां ऋतूनां “य इष्ट्या पशुना सोमेन वा यजेत सोऽमावास्यायां पौरण- 
मास्यां वा यजेत” इत्यनेन वाक्येन पर्वेकालानुष्ठेयत्वं बोध्यते । तत्रेष्टयः ह्ाहकाला: 


सद्यस्कालाश्चेति द्वेधा विभक्ताः । दर्शेष्टिः ह्यहकाला, सौयोदिविक्कतयः सद्यस्काला अपि 
भवन्ति। दर्शष्टिरिति सा व्यवह्नियते, या अमाबास्यानन्तरं शुक्कपच्षप्रतिपदि क्रिय- 
माणेष्टिः। तत्र अमावास्यायामेव तदीयानि कानिचनाङ्गानि प्रारभ्यन्ते सायं दोह- 
शाखाहरणवत्सापाकरणादीनि । अवशिष्टानि चाङ्गानि प्रधानानि च प्रतिपदि 
समाप्यन्ते । एतेनेदं निश्चितं भवति 'यदेकस्मिन्‌ पन्ते एकं कमे उपक्रम्यापरस्मिन्‌ पतते 
समापयितुं शाक्यते .? तथैव ज्योतिष्टोमः पञ्नदिनसाध्यः। “य इष्ट्या” इति वाक्य- 
बलेन स यागः कस्मिश्चन पत्ते एकादश्यां प्रारभ्यते, समाप्यते च पवकालस्याधरात्रे । 
अवस्रथस्नानं न समाप्तम्‌, तहिं प्रतिपदि प्रातस्तत्कमं समाप्यते । एवं क्रियमाणमिदं 
कमे विगुणं भवतिः फलप्रदं न भवतिः इति च मीमांसका याज्ञिका वा नाङ्गीकुते । 
एवमेव नक्षत्रेष्टिः सप्तविंशातिदिनेषु सम्पत्स्यते । तत्र चावश्यं पक्षद्दयसाध्यत्वं, तस्य कमणः 
स्वीकर्तव्यमिति को वा नाज्लीकुर्यात्‌ ? एवमेव द्वादशाहमारभ्य सहद्नसंवत्सरपयंन्तं 
साध्यानि यान्यसंख्येयानि कमाणि तेषामेकस्मिन्नेव पत्ते समाप्तिः कथं भवेत्‌? 
अत्र चावश्यं भिन्न-भिन्नपत्तातु्ठेयत्वं स्वीकर्तंव्यसिति कः सन्दिहीत ? एतान्युदाहर- 
णान्यादाय स्मातँकमसु रुद्र-बिष्णु-सूर्ययागादिष्वपि व्यबस्था कतुं शक्यते । 
यच्छुक्तपक्ते ऋषणपत्ते वा रुद्रादियागमुपक्रम्य तद्तिरस्मिन्‌ पत्ते समापयितुं शक्यत 
इति । कश्चन यजमानः रुद्रादियागे लक्षसंख्याका आहुतीश्चिकीषेति, अपि चाल्प- 
संख्याकानेब ऋत्विजोऽद्टणोतू, स कथमिव तावत्संख्याका आहुतीः एकस्मिन्‌ 
पन्चे समापयितुं प्रभवेत्‌ ? रुद्रयागादिविधायकवाक्येषु ङुत्रापि नायं विशेषः कथितः 
६ 
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यदेकस्मिन्नेव पक्षे समापनीया इमे यागा इति । प्रारम्भदिनान्येव तत्र तत्र निर्दिष्टानि, 
. समापनदिनानि तु ऐच्छिकान्येवेति प्रयोगविधितो5वगन्तव्यं भवति । प्रयोगविधि 
' सवत्र श्रोतेषु स्मातंषु वा कर्मसु अविलम्बेन पदाथोननुष्ठापयति । तत्र तत्र श्रोतकमंणां 
नियतदिनानुष्ठेयत्वं विधिना 'वोधितम्‌ । तथा स्मा्तेयागविधायकवाक्येष्यश्रवशात्‌ 
कथमिव वक्तुं शाक्यते, यदेक्रस्मिन्नेव प्ते समारब्धं कमं परिसमापन्तीय- 
मिति | अतः स्मातंकमोणि रुद्रयागप्रभुतीनि एकस्मिन्‌ पन्चे प्रारभ्यापरस्मिन्‌ पत्ते 
समापयितुं शक्यन्त इति बोध्यम्‌ । 


—— AS 
AN 
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यज्ञादौ आचार्यस्य प्रतिनिधिभवितुमहति न चेति विषये महती विप्रतिपत्तिः 
दरीदृश्यते । आदौ आचायंशब्देन कोऽर्थो विवत्तयते, तस्य कुत्र शक्ति: ? कुत्र लक्षणा ? 
इति विषयो विचारमहंति। विषयेऽस्मिन्‌ शास्त्रकाराणां कीदृशोऽभिप्राय इति च 
किञ्चित्‌ प्रस्तूयते । तथा हि आचायंशब्द्‌ एवं निरुक्तः मन्वादिभिमंहर्षिभिः- 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ 
अनेनाचायेलक्षणमुच्यत इत्यविप्रतिपन्नं समेषां विदुषाम्‌। तथा वाचस्पति- 
` मिश्रो$पि सूत्रे प्रसङ्गात्‌ समन्वयप्राचीनसम्मतमाचायलक्षणमुपावत्तेयत्‌ तदुपोदू- 
बलकत्वेन-- । 
“आचिनोति हि शास्त्राथमाचारे यस्मात्स आचार्य उदाहृतः |” 
इतीदं वाक्ययुदाद्दाषीत्‌ । एवमेवान्येरपि प्राचीनैः महर्षिभिः सेषु स्वेषु अन्थेष्वा- 
चायलक्षणं प्राणायि । तत्राचायंशच्दो मुख्य इति । 
एवं कर्मेकाण्डे वेदिकैः कमौदौ “सकलकर्मकतौरमाचार त्वामहं वृणे ( वृणी- 
महे )” इति पठ्चते। अतः वैदिकप्रक्रियायामाचार्यशब्दः सकलकर्मकर्तबोधन- 
तासयेण प्रयुज्यत इति सम्प्रधार्यते, पूर्वाक्तावाचायौं नाभिप्रेतौ, किन्तु अयमेवाचायंः 
सम्मत इति। आचायवरणानन्तरं च ऋत्विजों वृणीते । तदनन्तरं च यजमान 


्यूनातिरेकादिझतं दोषं परिहाय कमे सगुणं साङ्गोपाङ्गतया च सुष्ठु सम्पाद- 
यतीति चेदिके कर्माणि दर्पूरमासादावभ्वयुरिव प्रधानभूतः सन्‌ आचार्य; 
इत्यभिधीयते । तस्माइक्तिणया परिकोतत्वादस्य ऋस्विकत्वं न विहन्यते । अत एव 


मधानभूतन्दत्विगित्यप्युच्यते । उपक्रमे विषयोऽयं प्रस्तुतः यत्‌ कमेकाण्डे कमेस्वरूप- 


न 
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सम्पादकस्य चाचार्यपद्वाच्यस्य भवति प्रतिनिधिर्नवेति । तत्राचार्यस्यापि प्रतिनिधिः 
रस्तीति सोपपत्तिकमुपपाद्यामः । तथाहि कर्मणः द्रव्यदेवतामन्त्रऋत्विगादिना 
“साध्यत्वेन श्रुतदरव्याद्यपचारे अन्यस्य प्रतिनिधिरस्ति न वेति विचारः पूर्वमीमांसा- 
दृशंनाधिकारलक्षणे प्रतिनिधिपादे कृतः। तत्र केषां नेति विचिकित्सायां देवतायाः 
प्रतिनिधिने भवति, आइवनीयाद्चम्नीनां प्रतिनिधिर्भवति न मन्त्रस्य, न वा अदृष्टाथेस्य 
प्रयाजादेः । अयम भिप्रायः--देवतादीनां शास्त्रे: समधिगम्यत्वेनाग्निदेवतया यददृष्ट- 
मुत्पद्यते, तदेवादृ्टं सूयदेवतया समुत्पद्यत इत्यत्र प्रमाणाभावात्‌ देवतादीनां प्रति- 
निधिने भवति। तथा च जेभिनिसूत्रम्‌-“न देवतागिशब्द क्रियादष्टार्थत्वात्‌” 
इति | तथा यजमानस्यापि प्रतिनिधिं भवति । यजमानस्यापि प्रतिनिधित्वःस्वीकारे 
प्रतिनिद्दितोऽपि स्वयमेव यजमानः स्यात्‌ , न तु प्रतिनिधिरिति । तस्माद्यजमानस्य 
प्रतिनिधिने भवतीति। तथा चोक्तं जेमिनिना- “तथा स्वामिनः फलसमवायात्‌ 
फलस्य कर्मयोगित्वात?? इति। अतः एतेषां पूर्वोक्तानां प्रतिनिधिने भवतीति । 


ऋत्विजां तु प्रतिनिधिभेवत्येव, तेषां कमंकररवात्‌। आचार्योऽपि “ऋत्विग्जातीयः” 
इत्युक्तम्‌ । ऋत्विजस्तु प्रत्यक्षमेव कर्मस्वरूपं सम्पाद्यन्तीति न तेषामदृष्टार्थत्वम्‌ , 
अपि तु दष्टाथेत्वमेवेति समधिगतमीमांसा-न्यायतत्त्वानां पुरतः न किञ्चित्‌ पिष्टं 
पिष्यते । अत्र देवान्मानुपाद्वा अपराधात्‌ रोगादेवा यदि बृतोऽप्याचार्यः कर्ममध्ये 
उपरमेत तदानीं प्रारव्धस्य कर्मणः अवश्यपरिसमापनीयत्वेन अन्याचारयः बरणीय 
एव । अन्यथा “कर्म ण; फलजनकत्वासम्भवात्‌” | तस्मादन्यस्याचायस्य प्रतिनिधिः 
त्वेन वरणं शास्जीयमेवेति न किञ्चिद्वक्तव्यमवरिष्यते विदितवेदितिव्यानां पुरस्तात्‌ । 
अपि च एवं वहुषु स्थलेषु व्याध्यादिना उपपीडितमाचार्य परित्यज्य 
शिष्टसम्प्रदाये बहुधा चाचार्योन्तरवरणं दृष्टमिति । शिष्टाचारोऽप्यमुसेबाथेः 
द्रढयतितराम्‌ । जेमिनिरपि उपक्रान्तस्य काम्यस्य कमणः नित्यस्य वा अवश्य- 
परिसमापनीयत्वेन विदितत्रव्यक्रत्विगाद्यपचारे अन्यः आगमयितव्य इति सुस्पष्टं 
्रत्यपीपदत्‌ “आगमो वा चोदनार्थाविशेषात्‌” इति । अन्यशेषः 
प्रतिनिधेयस्य ऋस्विगादेरिति। तस्मादाचार्यस्य प्रतिनिधित्वे न किञ्चिद्‌ दुष्यति । 
अपि च मीमांसकेश्वरः जेमिनि-असििन्नेव प्रकरणे “अन्यमागमयेद्‌ वैगुण्यात्‌” 
इति सूत्रयामास । अस्यायमर्थः - 'यदा वृतानां मध्ये अन्य ऋत्विगाचायंपद्वाच्यः 
प्रधानऋत्विग्वा यद्युपचरेत्‌. केनचिन्निमित्तेन तदानीं कर्मणो वगुण्यपरिहारार्थ 
साज्ञोपाज्ञतासिद्धथथ चान्यः प्रतिनिधेय इति’ अन्यथा वैगुण्यापत्तेरिति। तस्माद्यमर्थः 
पर्यवस्यति--ऋत्विज आचारस्य वा केनचिन्निमित्तेनापचारे अन्यः कञ्चन प्रतिनिधेय:; 
स च प्रतिनिहितः लौकिकेन शाख्जीयेण वा वरणेन संस्कृतः न स्वयं प्रत्यवैति, 
न्‌ वा यजमानं प्रत्यवायेन योजयति, अभिमतेन फलेन च सङ्गमयतीति समेषां 
वेदिकविदुषां निश्रप्रचोऽथः । तस्माद्‌ वयमिदसेवान्ते अतिपादयिष्यामः यदू 
यजमानस्य प्रतिनिधिने भवति, आचार्यादेस्तु वरणेन संस्कृतस्यापि देवान्मानुषादपरा- 
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घादपचारे अन्यः प्रतिनिधेयः। स च शास्त्रीयेण लौकिकेन चा वरणेन सामिधेनी- 
प्रबचनकाले होत्वस्संस्कृतः सान्गोपाङ्गतया कमसादूजुण्य सम्पादयितु प्रभवति। स 
न दुष्यति, न वा यजमानः प्रतिनिहितेनाचायण समलुष्ठितात्कमेण: प्रत्यवायं भजते । 
अपि तु समीहितेन फलेनात्मानं संयुनक्तोति सोपपत्तिकं प्रतिपादयितुसुत्चितम्‌ । 


यज्ञादी स्रीणामधिकारविचारः 


रद्रयाग-विष्णुयागादौ पुरुषवत्‌ ्लीणामप्यधिकारो भवति नवेति विचारे-यद्यपि 
खोणां वेदाध्ययननिषेधेन विद्याभावाभ्मन्त्रमहणासम्भवाच्च मन्त्रसाध्येघु श्रौतेषु 
कर्मसु स्वातन्त्र्येणाधिकारो नास्तीति ज्ञमिनि-कात्यायनादिभिमंहुर्षिभिर्निणीतम्‌ | 
तथापि स्मातघु रुद्रयागादिष्वधिकारो भवितुमहृति । यथा हि वद्किमन्त्रसाध्येषु 
श्राद्धादिषु खीणां स्वतो मन्त्रोधारणनिषेधेञपि ऋत्विग्वारा श्राद्धादिकरणेडघिकारो&- 
स्त्येवेति निर्णीतं निबन्धकृद्धि: । 


“विधवा स्वयं सङ्कल्प कृत्वा, अन्यद्‌ ब्राह्मणद्वारा यज्ञादि कारयेत्‌? इति निणेय- 
सिन्धौ । यथा शान्तिक-पौष्टिक-वास्तु-तडागोत्सगौदिपु स्मातँकर्मसु वेदिकमन्त्र- 
साध्येष्वपि ऋत्विक्कतेकमन्त्रोच्वारणपूवक स्वातन्त्र्येण ल्लीणामधिकार: स्थापितो 
दानकमलाकरादो । तथा हि गृह्मसूत्रादुक्तहो माङ्गकुशकण्डिकायङ्गापेचतेषु तुलादानादिषु 
तद्ध्ययनाभावे कथं खीणामधिकार इति चेदू न। गृह्योक्ताङ्गज्ञानस्योपदेशादिना 
सम्भवात्‌ वरणाम्नानेन क्रत्विककटंकहोमे वैदिकमन्त्रो भवत्येव इति दानकमला- 
क्रे | एवमेव रुद्रयागादावपि ऋत्विग्भिरेव मन्त्रपठनात्‌ स्रीणां केवलं द्रव्यत्याग- 
स्येवानुष्ठेयतया तदनुष्ठाने निषेधाभावात्‌ स्लीणामपि ऋत्विग्दारा स्मात्ते-रुद्रविष्णु- 
यागाद्यनुष्ठानेऽधिकारो भवत्येवेति युक्तमुत्पश्यामः । 


त्तु रुद्रकल्पद्रुमकारः खी-शूद्वानुपनीतानां वैदिकमस्त्रयुक्तकर्मस्वध्ययनाद्यभावेन 
साच्षाद्चनाभावेऽनधिकार इत्युक्तम्‌, तत्रदं द्रष्टव्यम्‌-यदि वैदिकमन्त्रसाध्यतया 
ख्लोणामनधिकारः तर्हि श्राद्ध-तुलादानादीनामपि चैदिकमन्त्रसाध्यतया तत्र 
कथमधिकारः स्लीणासत्वि््वाराऽपि ? यदि ऋत्विगदवाराऽचुष्ठाने दोषो नास्तीत्युच्यते, 
तदि अत्राप्यचु्ठाने कुतो नाधिकारः ? अतश्च खीणां बेद्किमस्त्रोच्चारणनिषेधात्तत्रा- 
धिकाराभावेऽपि ऋत्विगट्वारा रुद्रयाग-विष्णुयागायनुष्ठाने न दोष इति । 


—— Oe 


यज्ञादौ स्वाह्कारनिणयः ६६: 
यज्ञादौ स्वाहाकारनिणंयः 


सर्वेरपि पद्धतिकारैः पुरुषसूक्तस्य समग्रस्य अन्ते नाममन्त्रेण संयुतस्येकमन्त्रत्व- 
सुक्तम्‌ । अतो मन्त्रादावेवोङ्कारः प्रयो क्तव्यः, एवं यत्र यत्र ऋचोऽन्ते नाम-मन्त्रस्यापि 
संयोजनं विहितं तत्र सवंत्रापि नाममन्त्रसहितस्येव ऋगादेः असति बाधके एकमन्त्रस्व- 
प्रतीत्या “'न्त्रान्तेः कर्मादिः सान्निपात्योऽभिधानात्‌? इति सून्नकारवचनेन 
मन्त्राणां प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वमिति मीमांसान्यायेन च सन्त्रेकत्वावसानात्‌ । 
सन्त्रभेदाङ्गीकारे चिकल्पापत्त्या मन्त्रादावेवोङ्कारः पठनीयो न तु तन्मध्ये नाम- 
_ मस्त्रादौ । तथा च “ॐ सहस्रशीर्षा ° साध्याः सन्ति देवाः नारायणाय 
स्वाहा” इत्युक्त्वा होमः कारये, न तु "नारायणाय स्वाहा? इत्यस्य पूवम्‌ ओङ्कारः 
पठनीयः । तथात्वे मन्त्रभेदापत्त्या पूर्वोक्तदोषापत्तेः। यत्र तु ऋगन्ते द्वादशाक्षरमन्त्रस्य 
संयोजनं विहितं तत्र ओङ्कारघटितस्येव द्वादशात्तरसम्पत्त्या ओङ्कारः पठनीय एव | 
यथा “ॐ सहृस्रशीर्पा० सन्ति देवाः ॐ नमो-भगवते वासुदेवाय स्वाहा” 
इति | एवं यत्र ऋगन्ते नाममन्त्रसंयोजनं विदितं तत्र ऋगन्ते चतुथ्येन्तज्ञाम पठित्वा 
तद्न्ते स्वाद्दाकारन्नियोज्य होमः कार्यः। यथा-“ॐ सहस्रशीर्षा दशाङ्गलम्‌ 
विष्णवे स्त्ाहा”इति । एवं केवलनाममन्त्रेण यत्र हवनमुक्त तत्रापि चतुथ्येन्तन्नाम 
पठित्वा तदुपरि स्वाह्दकारं संयोज्य वनं कतंव्यम्‌ । यथा “अग्नये स्वाहा” 
इत्यादि । एवभेव सर्वेषु सूत्रेषु विधिरस्ति। न हु नाममन्त्रान्ते 'नम!? शाब्दं 
संयोज्य तदुपरि स्वाहाकारं संयोज्य “अग्नये नमः स्वाहा” इति ददोमः, समुचितः । 
किन्तु “अग्नय स्वाहा”इत्येव । यत्र तु मन्त्रादौ नमोऽन्तस्थेव मन्त्रत्वमुक्त तत्र परं 
“नमः” शब्दं पठित्वा तदुपरि स्वाहाकारो योजनीयः। यथा “अग्नये नमः 
स्वाहा” इति। नेतावता सवंस्यापि नाम्नोऽन्ते “नमः” शाब्दं पठित्वा स्वाहाकारो 
योजनीयः । यत्र स्वाहान्तस्येव मन्त्रत्व तत्र तावतेव होमो न तु तदुपरि अन्यः 
स्वाहाकारः, यथा "विट्‌ स्वाहा” इत्यादो । 


श्रुतिषु च “वाजाय स्वाहा” इत्यादि स्पष्टलिखितत्वान्नास्ति सन्देहलेश इति ।. 
ये तु “नमः” राब्दोत्तरं “स्वाहा” शब्दं पठन्ति तत्र मूलमन्वेष्यम्‌ । तस्मान्नमः- 
राब्द्रदितेनेब नाममन्त्रेण होम इत्युद्योतरत्नादाविति प्रतिष्ठेन्दुः । 
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७०: भहामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 
स्पृश्यास्पृश्य-विवेकः 


( अस्पृश्यस्पशने मूर्तिस्पशने च निर्णयः ) 
अस्पृश्या द्विविघाः--शुचयः अशुचयश्च। तत्र नात्वा शुचिः कर्माणि कुर्बीत' 
इतिं स्मृतिबलात्‌ ये स्वानादिकमलुष्ठाय शुचयः सन्ध्यातरपेण-देवपूजादिकिमचुति- 
ष्ठन्ति ते परैरशुचिभिरस्पृश्याः । यदि मोहादन्येन वा कारणेन तेऽशुचयस्तान्‌ स्परशे- 
युस्तदा ते अशुचिसंस्पृष्टाः सन्तः स्वयमप्यशुचयो भवन्ति। अशुचिसम्बन्धेन 
शुचेरप्यशुचित्वस्मरणात्‌। 
बौघायनधमंसूत्रे ( १६।१३ ) लिखितमस्ति ` | 

(शुचिमध्वर देवा जुषन्ते । शुचिकामा हि देवाः शुचयश्च । तदेषा5- 
मिवदति - शुची वो हव्या मरुतः शुचीनां शुचि हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः | 
ऋतेन सत्यमृतसाप आयंच्छचिजन्मानः शुचयः पावकाः ।” इति | 

एवञ्च ,देवपूजादिकं ङुवन्तो न कैरप्यस्पश्येरशुचिभिवा पुरुषेरशुचिभिर्वा 
चस्तुभिः स्पशमहन्ति । { 

अशुचयोऽस्पश्या अपि द्विविधाः | केचिद्‌ ब्रह्महृत्यादिनिषिद्धपापकतीरः स्वकमं- 
भिरस्पृश्याः, अन्ये च प्रतिलोमजाश्चाण्डालाद्यो जन्मना ह्यस्पृश्याः । 

तत्र प्रथमे तावत्‌ यावस्रायश्चित्तानुष्ठानं न शुद्धयन्ति ताबत्पयन्तमस्पृश्या 
एव । कृतप्रायश्चित्तानामपि येषां व्यवहायंता स्मृतिपूक्ता तैः स्पशेनादिसंव्यवहारो 
भवितुमहेति । 
. येषां कृतप्रायश्चित्तानामपि संव्यवद्दारो निषिद्धस्तेरपि सह संस्पर्शादिव्यवहारो न 
कतुं शक्यते । ते च यथा-- 

“अथ आणहा स्वाजिनं खराजिनं वा बहिरलोम परिधाय पुरुषशिरः 
प्रतीपानाथमादाय ( प्रतीषानर्थानादाय )। खट्वाङ्गं दणडार्थे कर्मनामधेय ' 
प्रनवाणअद्क्रम्येत को ञ्रृणघ्ने भिक्षामिति । गरामे प्राणवत्ति परतिलभ्य शून्या- 
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गारं वृक्षमूलं वाऽभ्युपाश्रयेत्‌ 'न हिम आये; सह संप्रयोगो विद्यते ।' एतेनेव 
विधिनोत्तमादुच्छ्वासाच्चरेत्‌। नाऽस्यास्मिस्लोके प्रत्यापत्तिविद्यते | कल्मषं तु 
निहंण्यते ।” ( आप० ध० सू» प्र १, क० २८, २६). 


१. स्पृध्यास्पृश्यविषयमधिकृत्य॒धर्मप्रबीरेण गोयनकाभिषेन स्व० शरीगौरीशङ्करभेषिना 
कतिघुचित्‌ प्रवनेषु पृष्टे महामहोपाध्यायपदवीभाजा स्व. पण्डितभीविद्याधरशर्मगौडमहोदयेन 
दुष्यपूणं यदुत्तरित तदध्येतृलाभाय उपस्थाप्यते । —सम्पादकः | 


स्पुश्यास्परश्य-विवेक ७१ 


इत्यादिना पापनिवृत्तिरेवोक्ता । तैरपि सह संस्पर्शादिव्यवहारो न कतुं शाक्यते । 
परन्तु ते-“अथाऽभिशस्ताः समवसाय चरेयुर्धाम्यमिति सांशित्येतरेतरयाजका 
इतरेतराध्यापका मिथो विवहमाना; |” (आप० घ० सूर, प्र० १, क० २६, सू० ८) । 

इति शास्त्रात्परसपरं विवाहादिक संव्यवहारं च कुयुः । द्वितीये च ये प्रतिलोमजा- 
श्चाएडालद्यस्ते चतुर्भिरपि वण्रस्प्रृश्या एव । तेषां स्पर्शने तु स्पृष्टवेवाशुचिभे 
वाति? इति स्पष्टा यावत्सचेलं न स्नाति तावदशुचिरेव । अतश्च एतेषां स्पशाने 
स्प्रष्टुरेष कर्माइु्ठानयोग्यताऽपति । पूर्वापेक्तया इदमत्र वेलक्षण्यम्‌ । पूचंत्र स्प्रश्योऽ- 
शुचिभवति, अत्र स्रष्टा अशुचिभवति । सत्यप्येषामस्पृश्यत्वे पूर्वत्रोत्तमत्वबुद्ध्या 
स्पशो निषिद्धयते । 


ते चास्प्रश्याः मागध-च्त्ता-चण्डाल-वेरेहक-सूत-अनुलोम-प्रतिलोम-श्वपाक- 
वण-पुल्कसप्रश्वतयो बोधायनेनोक्ताः-“शाद्राट्गेश्यायां मागधः, क्षत्रियायां भत्ता, 
्राह्मएयां चण्डालः । वश्यास्वत्रियायामायोगवो त्राह्मणयां वेदेहकः 
क्षत्रियाद्‌ ब्राह्मण्यां छूतः । तत्राम्भष्ठोग्रयोः संयोगे भवत्यनुलोमः । क्षत्त- 
वैदेहकयोः प्रतिलोमः । उग्राज्जातः क्षत्र्यां श्वपाकः । वेदेहकादम्बष्ठायां 
वैणः। निषादाच्छूद्रायां पुल्कसः । शद्रान्निपाद्यां कुक्कुटः । वर्णसङ्करा- 
दुत्पन्नान्‌ त्रात्यानाहुर्मनीपिणः ।” ( बौ? ध० सू० १।६।१७) । 
ते चापि वाददयान्सुवहस्ततोऽप्यधिकदूषितान्‌ । 
` प्रस्परस्य दारेषु जनयन्ति घिगहितान्‌ ॥ 
यथैव शुद्रो त्राह्मणयां वाद्य जन्तु ग्रस्यते । 
तथा वाहयतर बाहयश्रातुवंण्य प्रयते ॥ 
ग्रतिकूलं वतमाना बाद्याबाद्यतरान्‌ पुनः 
हीना हीनाग्प्रद्नयन्ते वर्णान्पश्चदशेव तु ॥ | 
( मनु० १०।२६-३१ .) 
चेत्यद्ठुमर्मशानेषु शैलेषूपवनेषु च। 
वसेयुरेतेऽविज्ञाना वर्तयन्तः स्वकमीभिः ॥ 
चण्डालश्वपचानान्तु बहिग्रामाल्मतिश्रयः 
अपपात्राश्च कतंव्या धनमेषां श्वगदभम्‌ ॥ 
` वासांसि मतचेलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम्‌ । 
कार्ष्णायसमलंकारः परिव्रज्या च नित्यशः ॥ 


७ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


न तेः समयमन्तिच्छेतुरुषो धर्ममाचरन्‌ | 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सच्शः सह ॥ 
अन्नमेपाँ पराधीनं देय स्याद्भिन्नभाजने । 
रात्रौ न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च॥ 
दिवा चरेयुः कार्यार्थं चिह्िता राजशासनैः । 
अबान्धवं शवं चैव निर्हरेयुरिति स्थितिः ॥ 
वध्यांश्च हन्युः सततं यथाशास्त्रं नृपाज्ञया । 
वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्चाभरणानि च ॥ 
(सनु० १०५०-५६) 
इत्यादिवचनेस्तेषां सर्वबाह्मत्वमेवावगम्यते । एभिरेव वचनस्तज्जातानां तत्पुत्र- 
पौत्रप्रम्रतीना सर्वेषामपि तदूवाह्मत्वम्‌, क्कचित्‌ ततोऽपि बाह्यतरत्वं हीनतरत्वं 
चाबगम्यते । अत एव ये इदानीमस्माभिरुपलभ्यन्ते चाण्डालाद्यस्ते तत्सन्ततिजा 
एवेत्यस्माभिः परम्परयाऽवगम्यमानत्वादेतेषामपि बाह्यत्वमधमत्वं चेति सिद्धथति । 
एतेन ये कथयन्ति यदद्यत्वे ज ला न ` सदृशाश्चएडाला इति न तेषां 
बाह्यत्वं सिध्यति-ते प्रत्युक्ताः । [न चाण्डालादावन्तभऔवस्तर्हि कुत्रान्तभोवः ? 
इमेतुन काच द परप, न तेः सह व्यवहार: क्रियते पारस्परिक इति तु 
विदितमेव । अतश्चेतेषां सच्छूद्रेऽनन्तभीवः सिद्ध्यति । अतएव चैतेषां 
बहिभोव एब ततोऽवगन्तव्यः। तत्र च प्रमाणं व्यवहार एव । यद्येवं नाज्गीक्रियते 
तर्हि भवदुक्तो वा किं प्रमाणम्‌ ? किं चास्माभिः पारस्परिकं शिष्टाचाररूपं व्यवहार 
प्रमाणीकृत्य अद्यतनानां चण्डालानां चण्डालत्वमुच्यते। भवद्धिस्तु निमूलं यथे 
प्रमाणलेशं विनव स्वबुद्धथा किञ्भित्परिकल्प्यते । 
किख स्पृतिकाराः आ च मनोः आच निबन्धकारेभ्यः सर्वेऽप्यद्य परिदृश्यमानां 
जातिमेव परम्परया कृतप्रत्यभिज्ञां चण्डालजातिं व्यवहरन्ति । अतो मूलभूतो 
यश्चण्डालजातेरुत्पन्नोऽयमपि सङ्करजातिश्चएडालजातिरेवेत्यत्र नास्ति संशयः । 
एवं श्रुतिस्मतिसिद्धचण्डालजातीयानां पुरुषाणां मन्वादिभिः सवंत्र बाह्मत्वः | 
श्रवणात्‌, वेदवदिकविद्यासु चतुद्शसंख्यास्वष्टादशसंख्यासु वा सवेथा न तेषा 
मधिकारः, अतस्ता विद्या न तेभ्यो देयाः। यदि मोहाल्लोभाद्वा कश्चिदध्यापयति 
तेनाध्यापयिताऽपि पतति । | 


'संबत्सरेण पतति पतितेन समाचरत्‌ । 
याजनाध्यापनाद्योनान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥ 
$ बौ० ध० सू० २।१।३५ ) on Pere MAS SSR घ० सूर 2 ५2 ! 


१. संवत्सरेण पतति पतितेन सह्दाचरन्‌। 
याजनाध्यापनायौनाच्न तु यानासनाशनात्‌ ॥ ( मनु० १११८० ) 


स्पृश्यासप्श्यविवेकः ७३ 


अत्र गोविनइस्वा मिव्यास्या-“यानासनाशनेः संत्रत्सरेण पतति, न तु 
यांजनादिभिः संवत्सरेण, किन्तु संवन्धमात्रेण सद्य एव पततीत्यथः, 
अन्तरङ्ग्वाद्याजनादीनां, चहिरङ्गखाच्च यानादोनाम्‌” इति । 
एवमध्येताऽपि चाएडालादिः स्वानधिक्गतविद्याध्ययनात्‌ न केवलं तज्जन्यैहिका- 
मुष्मिकफलं न प्राप्नोति, किन्तु महादोपभागपि भवति । अतो ये नाम कथयन्ति 
एतद्विद्याध्ययनेन तेपासुपकारो जायत इति न तद्युक्तियुक्तं शास्रीयं च । तेषां नरक- 
पतनं विना कश्चन ऐहिकामुष्मिको बा उपकारो भवतीति न वयं विज्ञानीमः। 
अतश्च येऽध्यापयितारस्तेषां न फेवलमध्यापनजन्यं पातित्यम्‌, किन्तु चाएडालादीना- 
मनहकर्मप्रवतेनरूपोऽपि दोप एतान्‌ स्प्रशतीति पापद्रयभागिनस्ते । 
पूर्वोक्ततचनवलादेव चाण्डालादिभिः साकं ये नाम अस्मदीया बालका एकस्मिन्‌ 
अआसनादावुपविश्याध्ययनादिकं कुर्वेन्ति पाठशालासु तेऽपि वत्सरेण पतन्त्येव । 
एकश्य्यासनं पड्क्तिर्माण्डपङक्त्यन्नमिश्रणम्‌ । 
याजनाध्यापने योनिस्तथा च सह भोजनम्‌ ॥ 
नवधा सङ्करः प्रोक्तो न कतंव्योज्यमेः सह । 
संलापस्पर्शनिः्धाससहयानासनाशनात्‌ ॥ 
याजनाध्यापनाधोनात्पापं संक्रमते ज्नुणाम्‌। 
संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरनू ॥ 
झदोऽस्मदीयवालकानां चण्डालबालकानां चात्यन्तहिंसाकरं कार्यमिदं कूट- 
हिसेत्यत्र कः सन्देहः ? । अनेनेव न्यायेन एतेषां मन्दिरप्रबेशनमपि कूटहिँसैब । यतः 
प्राचीनमन्दिरेषु महर्षिभिः सिद्धकल्पैः परत्यक्षीकृतधमेभिमेन्त्रेण देवीः कला आक्ृष्य 
मूर्तिषु प्रतिष्ठापिताः । र क स ५ 
अधुनाऽपि वेदिकैबेदोक्तमार्गेण यथाविधि मन्त्रेरेव सबंत्र देवता आकृष्य 
स्थाप्यन्ते । अतो  मन्त्राकृष्टा दंवताकलाः पत्तितादिचण्डालादिसम्बन्धेऽ- 
बश्यमपसरन्त्येवेति । 
कचिन्मन्दिरे यदि चण्डालादिगच्छेत्‌ तर्हि अवश्यं तदुचितं प्रायश्चित्त कत्तव्यम्‌ । 
स्पर्शने तु पुनः प्रतिष्ठेब समुचिता। अतो मन्दिरादौ चण्डालग्रवेशनादिकमिति 
यत्तत्‌ _तत्रत्यदेबतोपरोधकं पूजकानां पूजायामधिक्कतानामशुचित्वापाद्नद्वाराऽनधि- 
कारित्वापादकं चएडालादीनांमप्यनधिकारिणामकार्येकरण प्रवतनर्मिति सवथा 
` कूटहिसारूपेयं चेष्टा । 
१_अत्रायं निष्कर्ष उपलभ्यते यत्‌-अस्प्रश्यानां वणोश्रमविहितकमंसु अधिकारो 
नास्ति। एषां मन्दिरप्रेवेहेन देवकला विनश्यति, मन्दिरव्बापि अ्रष्ट भवति । 
अतस्ते देवतास्वनाशाजन्यस्य मन्दिरभरष्टताजन्यस्य च पातकस्य भोगिनों सवन्ति । 
पाठशालासु च एतेषां प्रवेशेन तथा एतैः सह व्यवहारेण महान्‌ दोष उपजायते । 
१० ६ - 


७७ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


एबंविधैः पतितकर्म॑मिः पापवृद्ध॒था न तेषां केवलं विशेषहानिः; अपितु-अभ्युद्यो5- 
प्यवरुध्यते । दि... 

२- श्रुतिस्तिपुराणादिप्रतिपादितास्प्रश्यत्वनिवारणे या प्रदृत्तिस्तया अस्पृश्यता नापतिः 
अस्प्रश्योद्धारश्रापि न जायते, प्रत्युत ख्ुश्या अपि अस्पृश्यसम्बन्धादस्एश्या 
भवन्ति, ताडिताश्च भवन्ति । एषा महती कूटहिंसाऽस्ति । 


३-यस्मिन्‌ विद्यालये मन्दिरे वा अस्पृश्याः विधि-निपेधाबुल्लंष्य बलाटाबिशल्ति, 
प्रवेश्यन्ते वा, तस्मिन विद्यालये मन्दिरे वा स्पृश्येः कथमपि न प्रवेष्टव्यमिति । 


बदरिकाश्रम-गयाश्राद्धयोविचारः 


शिरः कपालं यत्रेतत्पपात ब्रह्मणः पुरा । 

तत्रेव बद्रीकेत्रे पिण्ड दातुं प्रभुः पुमान्‌ ॥ 

मोहाद्‌ गयायां दद्याद्यः स॒ पित॒न्‌ पातयत्‌ स्वकान्‌ । 

लभते च ततः शापं नारंदैतन्मयोदितम्‌ ॥ 
इति सनत्कुमारसंहितावचनेन वदयां कृतश्राद्धस्य यद्यपि गयायां श्राद्धकरणं 

निषिद्वमिव आपाततः प्रतीयते, तथापि नेदं निषेधकं वचनम्‌ । 

गायामिगमनं कतु' यः शक्तो नाभिगच्छति । 

शोचन्ति पितरस्तेषां वृथा तस्य परिश्रमः ॥ 

तस्मात्सवंप्रयत्नेन ब्राह्मणस्तु विशेषतः | 

प्रदद्याद्‌ विधिवत्‌ पिण्डान्‌ गयां गत्वा समाहितः ॥ 
इत्यादिवचनेन गयाश्राद्धस्य पिठ्ऋणापाकरणरूपेण नित्यत्वश्रबणात्‌ अकरणे 


त्यवायश्रवणात्‌ जीवता शक्तन परुषेण गयाश्राद्धस्यावश्यकतेव्यता प्रतीयते, कैरपि 
निबन्धङ्द्भिबदरीश्राद्धानन्तरं गयाश्राद्वाकरणस्यालेखनाच्च । अतोऽत्र श्लोकद्वये 


 'मोहात्‌?, ‘शापम्‌? इत्यादि शब्दद्वयं बदरीश्राद्वानन्तरं न गयाश्राद्धनिषधप्रतिपादकम्‌ , 


१; महामनीषिणा त्याग-तपोमूर्तिना खायपण्डितश्रीमदनमोइनमालबीयमहोदयेन साग्रहं 
पृष्टे बदरिकाभम-गयाश्राद्वविषयकप्रश्ने काशीस्थहिन्दूविर्वविद्यालयीयधर्मविज्ञानविभागाः 
ध्यक्षेण दिवङ्गतेन महामहोपाध्यायेन पणिइतप्रवरेण श्रीविद्याघरगोडमहोदयेनाभिव्यक्ता . 
८ शाख्नानुगतविचारसरणिरयुथातथं प्रकाश्यते | - सम्पादकः | | 


मन्त्र-त्राह्मण-सूत्रस्वरसञ्चारविचारः ७५ 
किन्तु बद्रीक्राद्धप्रशंसाबोधकम्‌ “न हि निन्दा निन्द्य निन्दितुं प्रवर्तते. किन्तु 
विधेयं स्तोतुम्‌” इति न्यायेन । यथा वा “अपशवो वा अन्ये गो अश्वेभ्यः, 
पशवो गो अश्या!” इत्यनेन गवाश्‍वयोविंधानार्थमितरेषां पशूनामपशुत्वं बोध्यते 


तद्वत्‌। तत्र हि पशुरवं प्रत्यक्षमेव अजादिषु, तच्च नापहोतुं| शक्यते । अतश्च 

गवाशवो स्तोतुमेव तद्तिरेषामजादीनां निन्दा। सा च गवाश्वस्तुतावेब 

पर्यवस्यति, तद्व्रक्ृतेऽपि बद्रीश्राद्धं स्तोतुमेव गयानिन्दा, न तु गयाश्राद्धनिवृत्तौ 

तात्पर्यम्‌ । इयमेव व्यवस्था वार्षिकमहालया दिश्राद्वादावप्यवगन्तञ्या । 
“पिञ्यमानिधनात्कार्य' विधिवददर्भपाणिना।? ( मनु० ३२७६ ) 
“मृताह समतिक्रम्य चाण्डालः कोटिजन्मसु ।” 

इत्यादिवाक्येः वता पुरुषेण यावज्जीवमवश्यकर्तव्यता बोघनादतिक्रमे प्रत्यवाय- 
श्रवणाच्च गयां गतेन ऋृतबद्रीभ्राद्धेनापि तत्र श्राद्धमनुष्ठेयमेव । 


मन्त्र-ब्राह्मण-सूत्र-स्वरसञ्चारविचारः 


यजुर्वेदमन्त्रेषु असंयुक्तस्य रेफहकाराभ्यास्कारेण पदादियिकारस्य द्वित्वयकारस्थ 
च सर्वत्र जकारोच्चारणं भवति । उपसगेपरस्य यकारस्य तु न जकारोच्चारणम्‌। एवं 
“न यत्‌? (शु य०२० ५१) “वि यत? ( शु० य° १२३४), “सू ` 
योजते” ( शु० य० १४।३३ ) इत्यादौ तथा “यज़ुषे, यजुषे” (शु० य° १।३०) 
इत्यादावपि न जकारोच्चांरणम्‌, विशेषविधानात्‌ । एवमाञ्नेडितेऽपि न जकारायु- 
च्चारणम्‌। “अनु योज” ( शु० य° २५२ ), “अभि यज्ञम्‌'' (शु० य° २६२१) 
इत्यादौ तु उपसगंपरस्यापि पदादियकारस्य जकारोच्चारणं भवति, विशेषविधानात्‌। 
एवं पदादिवकारस्य सर्वत्र द्वित्वोच्चारणम्‌ । “वा, वासू, वः, बै” एषु न 
दित्ववकारोच्चारणं भवति । रेफस्य असंयुक्तान्यहला ऊष्मणा ऋकारेण च संयुक्तस्य 
सबेत्र रेकारोच्चारणं भवति । ऋकारस्यापि सवंत्र रेकारोच्चारणं भवति । एबं 
लुकारस्यापि ऊष्मणा संयुक्तस्य लेकारोच्चारणं कार्यम्‌ । षकारस्य टवर्ग विना सर्बत्र 
खकारोच्चारणं कतेव्यम्‌ । टु 
अनुस्वारस्य दोघोत्परस्य हस्वगुंकारोच्चारणम्‌ । हृस्वात्परस्य तु दीघेगूंकारो- 
. च्चारणम्‌। “देवाना हृदयेभ्यः” ( शु० य° १६४६ ) इत्यत्र दीघोत्परस्यापि 
हाय भवति । एवं संयोगो परेऽपि हृस्वात्परस्य अनुस्वारस्य न दीघंगूंकारो- 
चारणम्‌ । 


७६ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


अत्र केचित्‌ 'गु शू? इत्यनयोः स्थाने वम्‌? इति पठन्ति, तन्न समीचीनम्‌; 
तथाऽविधानात्‌ । प्रतिज्ञापरिशिएे-- गुम: इत्याकारिकाया 5 वर्णानुपूव्याः स्पष्ट- 
मुल्लेखाच्च । “गवम्‌? इत्युच्चारणे हस्व-दीघयोः स्पष्टतया भेदोऽपि न स्यात्‌ । 
एवं “पार्भेथम्‌” ( शु० यः २३।४६ ), “सहस्रपात्‌” ( शु० य० ३११ ), 
“रश्मीन्‌” ( शु० य° ३४४६ ) इत्यादो अर्धमात्रिक-मकाराद्युच्चारणानन्तरं इयो- 
ोष्ठयोर्विशलेषं कृत्वा तादशस्येव मकारादेरुच्चारणे क्रगन्तादिनियसेन मात्रात्रयादि- 
विरामे$डमात्रिको मकारादिः सस्वर इवोच्चारितः प्रतीयते, न तु वस्तुतस्तत्र समाचरो 
मकारादिज्ञयः । अवसानगतमकारादीनुच्चायं तत झोष्ठविश्लेषः कतव्य इत्यत्र 
प्रमाणन्तु पाणिनीयशिष्तायाम्‌- 
अतुस्वारे विवृत्यां तु विरामे चाक्षरद्वय । 
रोषौ तु गिगृहणीयात्‌ ॥ 
एवं नित्ररतिरित्यत्र रेफ-ऋकारयोर्योगे खरभक्तिप्रयोगो भवति नवेति विचारे 
याज्ञवल्क्यरित्तायाम्‌ ¬ | 
कारणी कुरत्रिणी चैव हरिणी हरिता तथा । 
तद्वत्‌ हंसपदा नाम पञ्चेताः स्वरभक्तयः ॥ 
इत्यादिना पञ्चानामेव स्वरभक्तीनां विधानात्‌ तत्र चचास्यानन्तभोवात्‌ दाक्षिणात्यः 
सम्प्रदाये स्वरभक्तिपाठाभावाच्च तत्र स्वरभक्तनारतीति केचित्कथयन्ति । परन्तु 
बयं मन्यामहे तत्रापि स्वरभक्तिप्रयोगः _ शाखीय एव । यद्यपि शिक्षायां नोक्त 
तथापि “अथापरान्तस्य रेफोष्मऋकारेरेकारसहितोच्चारणम्‌” इति कात्यायन, 
परिशिष्टे प्रतिज्ञासूत्रे निक्रेतिरित्यादावपि स्वरभक्तेबिधानात्‌। न चेवं वाच्यम्‌! 
याज्ञवल्क्यशिच्षाया सन्त्रमात्रविषयकत्वेन तद्विषये तस्या एव प्राबल्यात्‌, प्रतिज्ञासूत्र 


च ब्रांहणविषयकमिति, तथा कथने प्रमाणाभावात्‌ ; प्रत्युत तत्रैव ५ “साध्यन्दिं- 
नोयके मन्त्रे स्वरप्रक्रिया" इत्येवोपक्रमात्‌ तस्य .च ये अन्त्रा “इषे त्वादि खं 


न्रह्मान्तास्तेषु' इत्यनन्तर व्याख्यानात्‌ प्रतिज्ञासूत्रस्यापि मन्त्रविषयत्वस्थ 
स्पष्टतोञ्वगमात्‌ । एवं “चानुक्तमविरोध्यन्यतो ग्राहयम्‌” इति न्यायेन.:प्रतिज्ञा” 


सूत्नानुसारेश पष्ख्यपि स्वरभक्तिरवश्यं स्वीकार्यति प्रतीयते । शित्तास्थं पञ्चपदं 3 | 
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उपलन्षणतया नेयम्‌ | यथैव हि प्रातिशाख्येञ्नुक्तानपि विषयानविरोधिनः शिक्षादितः 


स्वीकुमेस्तथैव शिक्षानुक्तस्यापि परिशिष्टटः स्वीकरण न कश्चिद्दोषः । अतएव 
विकल्पमन्तरा पञ्चानामिव षष्ख्यपि स्वरभक्तिः प्रतिज्ञासुत्रवलाजियमेन प्रापोति | 
न च सम्प्रदायविरोधः, गौडीयसम्प्रदायेञ्त्रापि स्वरभक्तिप्रयोगस्य नियमेन दर्शनात. ! 
अतो वेदे पाठभेदस्यानुचितत्वात्ममाशसिद्धोब्य निक्रेतिरित्यादी स्वरभक्तिपाठ . 
एकरूपेण सर्वे रेव कर्तव्य इति प्रतिभाति। एवं यज्ञ इत्यादावपि एकरूपपाठेने् 


आव्यमिति । 


सन्त्र-त्राद्ाण-सूत्रखरसञ्चारविचारः ए७ 


उदात्ते तर्जन्याः, अनुदात्ते कनिष्ठायाः प्रक्षेपः। स्वरिते हस्वे दोघे चा वकारे 
संयुक्तेउसंयुक्ते वा जात्ये वा सर्वत्र अङ्कलिद्यभ्रच्षेपः । इतरत्र स्वरिते 
एकस्याः कनिछाव्रा: प्रक्षेप:। हस्वे गृंकारेषङ्कुष्ठाकुञ्चनम्‌ ; दीर्घे गूंकारे रङ्गे च 
तर्जेन्या: प्रसारः । 

वेदेपु तत्र तत्र “बिठुण्णाम्‌ , प्रदुण्णाम्‌ , स्वयमाइण्णाम्‌ , शाताठण्णाम्‌ , असच्दू- 
ण्णाम्‌” इत्येवं पदानि श्रूयन्ते । इमानि सर्वाण्यपि पदानि हिंसानादराथे- 
कतृदिरिथातोः निष्पन्नानि भवन्ति । तैत्तिरोयसंहितायां पष्ठद्वितीयकादशे5- 
नुवाके वाक्यमिदमुपलभ्यते-“हनू वाऽ एते यस्य यदधिष्रणे न 
सन्त॒णत्ति असन्तृएणे हि हन्‌” वाक्येनानेन स्पष्टमवगम्यत एव तद्रिधातोरेवायं 
शब्दो निष्पन्न इति । धातोरस्य हिंसानादरार्थेकर्वेऽपि ' 'उपसर्गेण धारवर्थो बलादन्यत्र 
नीयत” इति-अभियुक्तोक्तर्विभिन्नेष्वर्थषु पदानीमानि प्रयुक्तानि वेदे । वेदेषु यत्र 
यत्रायं शव्दः प्रयुक्तस्तत्र तत्र णकारद्वित्वघटित एवोपलभ्यते । अन्न च प्रमाणम्‌ 
“रण पणण ष्ण म्ण राव्ण च”, “इति प्राकृताः” (१३१३-१४) इति तैत्तिरीय- 
प्रातिशाख्यगतं सूत्रद्वयमेव । यत्र 'ऋण्ण' शब्द्स्योदाहरण्वेन तदपि व्याख्याया- 
मिमान्येव पूर्वोक्तानि पदानि उल्लिखितानि। सति वेब 'प्रतृर्ण' शव्द्मशुद्धं मन्वानः 
कश्चन पणिडतम्मन्यः प्रदृणा? इति पाठेन भाव्यमित्युल्लिलेख । तन्न समीचीनम्‌ । 


'य॒न्मे छिद्रम' ( शु० य० ३६।२ ) इति मन्त्रे 'अतितृर्णम? इति णकारदयपाठे 
अतिहिंसितार्थरूपार्थलाभो भवति । केवलमेकणकारघटितपाठे तु वास्तविकार्थो न्‌ 
सङ्गच्छते । अतः पूर्वोक्तेषु सबेष्वपि पदेशु णकारद्रयस्योच्चारणं सवथा सवंसम्मतं 
प्रतिभाति। एवं वेदेषु प्रमादबशतो यत्र कुत्रापि 'चेष्योडसि! ( शु? य० १।३० ), 
“मनोऽसि? ( शु० य° ४१६), “्चप्यम्‌ः (शुश य° १९55 ), 'भस्मसा? 
(शु० य० १९१८० ) इत्यादीनि अशुद्धवाक्यान्युट्ृड्डितानि. सच्ति | 
वस्तुतस्तत्र “वेष्योऽसि’, “मनासि, “चप्पम्‌?, “मस्मसा' एवंविधाः शुद्धाः पाठा 
विधेयाः । 

ये परशाखीया मन्त्राः सूत्रकारेण संगृहदीतास्तेऽपि जकार-द्वित्व-चकार-रेकार- 
षकार-गूंकाराद्यच्चारणरूपेण यजुर्बेदधर्मेणेब पठनीयाः, स्वशाखीये गृह्मसूत्नादो 
तेषां पाठात्‌ । ’ 

सूत्रकारेण परशाखरीयमन्त्राणां स्वररहितानामेव पाठात्‌. एकशरुत्येव ते पठनीयाः, 
न तु त्रैस्वयं तत्र । परन्तु तत्र यकारादिस्थाने जकाराद्च्चारणं न कतव्यम्‌ , 
स्वशाखायां कुत्राप्यपाठात्‌ । 

शुक्कयजुर्ेदीयमाध्यन्दिनशातपथत्राह्मणे उदात्तानुदात्तौ द्वावेव स्वरौ, न 
स्वरान्तरम्‌ । यकारस्य जकारोच्चारणम्‌ ) षकारस्य खकारोच्चारणम्‌, अस्वारस्य 
<कारोच्चारणम्‌, पदादिस्थवकारस्य दवित्ववकारोच्चारणम्‌ ; रेफस्योष्स-ऋकारे: 


७ 
me 
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संयुक्तस्य रेकारोच्चारणम्‌, लकारस्योष्मसंयुक्तस्य लेकारोच्चारणम्‌, माध्यन्दिन- 
संहितावदेव भवति । विसगष्वङ्गलिप्रश्तेपणं तु न क्रियते । यत्र इयोरत्तरयोस्रयाणां 
वाञ्नुदात्तता तत्र सवोण्यक्षराणि हस्तेन कण्ठेन च अनुदात्तानि उच्चारणीयानि । 

कृष्णयजुन्रोह्म णे5पि त्रयः स्वराः सन्ति । ब्राह्मणान्तरेषु स्वराणामभाव एव । 

सामवेदे गाने मध्यम-गान्धार-ऋषभ-षड्ज-धैवत-निषाद्‌-पञ्चमेति क्रमेण 
सप्त स्वराः क्रियन्ते | तत्र मध्यमे हस्तो रिक्त एव स्थाप्यते। गान्धारे अङ्गुष्ठेन 
तन्या मध्यं पवे स्प्रश्यते । ऋपभेऽङ्कुछेन भध्यमाङ्कुलिमध्यपर्व, पड्जेऽनाभिका- 
मध्यपवे, घेवते कनिष्ठामध्यपर्व, निषादे कनिष्ठामूलम्‌ , पञ्चमे तर्जन्यग्रे सपृश्यते । 

यस्य ब्णस्योपरि, एतच्चिह्णं तस्य दोघंमुच्चारणं तजेनोमध्यस्पर्शा हस्तस्य 
तियंक्करणं च भवति । 

 यत्र-एतह्दण्डसदृशा चिह्नं तत्र तजेनीमारभ्य कनिष्ठिकापयेन्तं स्पृशेत्‌ । 

यत्र उ एतच्चिहं भवेत्‌ तत्र पूर्ववत्‌ तर्जेनीमारभ्य कनिष्ठान्तं कनिष्ठामारभ्य ` 
तजेनीं यावत्‌ स्पष्टा मध्यमामन्तः क्षिपेत्‌ त्राझतोथेसंस्पृष्टा कुर्यादिति । 

यत्र क एतच्चिहं भवेत्‌ तत्र मध्यमामम्रमारभ्य मूलं यावत्‌ स्पृशेत्‌ । 


यत्र वणस्योपरि ९ लिखितं स्यात्त्र तजेनीमूलमारभ्य मूलं यावत्‌ स्पृशेत्‌ । . | 
विरामे विल साचुनासिकमुच्चरेत्‌ । अनुनासिकस्य चोच्चारणं ङकारतुल्यं 
भवति। दीघसकार रे इत्युचरेत्‌ । ऋकारस्य च रे इत्युच्चारणं षकार-हकारयो- 


योगे विधेयम्‌। सामसंहितायां मध्यम-गान्धार-ऋषभाख्य एव स्वरा: क्रमेण स्वरितो- 
दात्तानुदात्ता भवन्ति । 


पारस्करादिगृह्मसूत्राणां तदीयमन्त्राणा चोच्चारणं तु ““ळुन्दोबत्सत्राणि 
भत्रन्ति” ( प्रति० परि० ) इति शाख्नात्‌ तत्तच्छाखानुसारेण कार्यमिति । 


विवाह-विषये विशेषविचारः ७६ 
विवाह-विषये विशेषविचारः 


१--विवाहे वरकन्ययोः ग्रन्थिबन्धनकालनिरंयः 
विवाहे ~ € गो वेस्त्रय म्र ७ घुनिके 
ववाहे पाणिम्रहणात्पूय वर-कन्ययोवस्त्रयोम्रन्थिबन्धनं यदा पुस्तके 
कचिटुपलभ्यते तत्रमाणपदवीमारूढं नवेति विचारे पारस्करगृह्यसूत्रानुसार-पद्धत्य- 
नुवाद केन केनचित--- 
कन्यका सुदशे पार्श्व द्रव्यपुष्पाक्षतादिकम्‌ । 
निक्षिप्य तच्च सम्बध्य वरवस्त्रेण संयजेत्‌ ॥ 
संयोज्य तौ पूव कन्यादानं समाचरेत्‌ । 
दानेन य॒क्तयोः पश्चाद्‌ बिदध्यात्‌ पाणिपीडनम्‌ ॥ 
इति योगियाज्ञवल्कीयोद्धृते श्लोके यद्यपि पाणिम्रहणात्पूवमेव ग्रन्थिबन्ध नस्य 
कतंग्यत्वं प्रतीयते, तथापि तस्य श्लोकस्य योगियाज्ञवल्कीये कस्मिन्नपि अन्थेऽनुपः 
लम्भात्‌ शिष्टाचारविरोधाच्च श्लोकोऽयं केवलं स्वकपोलकल्पितो न प्रमाणकोटि 
सारूढ इत्यवगम्यते । 
सूत्रकारान्तरैरापस्तम्व-बौधायन-खादिर-जैमिनि-हिरण्यकेशिप्र्तिभिः पाणि- 
ग्रहणं विधाय अनन्तरमेव “अन्वारञ्धायामुत्तरा आहुतीजुहोति” ( आप० गृ० सू० 
४।११।४), “अग्निमुपसमाधाय दक्षिणतः पतिं मार्योपविशति, आचान्तः समन्वा- 
रच्धायां परिषिञ्चन्ति”(हिरण्यके० गृ० सू? ५।४।५), “पाणिग्राहस्य दक्षिणत उपवेशायेद्‌ 
न्वारञ्धायां स्रवेणोपघातं महाव्याहृतिभिराजञ्यं जुहुयात्‌?’ (खाद्रिगु० सू० १।३।७।८), 
दक्षिणत एरकायां भार्यायुपवेश्योत्तरतः पतिरुभावन्वारभेयातां स्वमुच्चेजुहुयाज्ना- 
यायामन्वारव्धायाम्‌” ( जैमिनिग्र० सू १।२०), “अलङ्कृत्य कन्यामुद्क्‌पूचा 
दृद्यात्समन्वारञ्धायां हुत्वा” ( आश्व० गृ० सू०१।७।७ ), “अन्वारव्ध आघारा- 
वाज्यभागौ हुत्वा? ( पार० ग्र सू० १।५।३ ) | 
अट्टकुमारिलप्रणीतायामाशवलायनगृह्वाकारिकायाम्‌-- 
“बरेणेवं इतां कन्यां तत्पिता प्रददाति ताम” ( १।१०।१७ ) इत्यादिना 
कन्यादानं विधाय-- 
वध्वा वस्त्रान्तमुभयोः ग्राङ्मुखो च ततः परम्‌ | 
होमदेशे ब्रजेतां तु परिग्रथह करो मिथः ॥ 
वधूदक्षिणहस्तेन समन्वारध एव सन्‌ | 
कुर्यादाधारपयन्तं चोलोक्ताज्याहुतित्रयम्‌ ॥ (१६२० ) 


इत्यादिना च पाणिग्रहणानन्तरमेव वरवध्वोरन्वारम्भो विहितः । अतश्च सर्वे रेव 
सूत्रकारः वर-वध्वोरन्वारम्भस्य पाणिमहणानन्तरमेव विधानात्‌, यावत्पाणिम्रहृणं च 


८० महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्यः 


सञ्जातम्‌ ततः पूर्वं तयोः परस्परं सम्बन्धाभावात्‌ असम्बद्धयोरन्वारम्भस्यानुचितत्वात्‌ 
पाशिग्रहणानन्तरमेवान्वारम्भः कतव्य इति सर्वेसूत्रकारानुमतम्‌ । एतदन्वारम्भज्ञाप- 
कमेव ग्रन्थिबन्धनमपि लौकिकाचारागतमित्यनुमातुं शक्यते । अतएव पाणिग्रहणा- 
नन्तरमेव ग्रन्थिबन्धनं शास्त्रानुमतम्‌ , ने तत. पूम्‌ । एवं च पाणिग्रदणात्पूचं कन्या- 
प्रदूकर्व कं अन्थिवन्धनमिति यत्‌ कचि दुपलभ्यते न्निर्मूलकं वा कन्या्रद्योमातापित्रो- 
चेति निणंयः । 
२-- विवाहे वधूपरयोस्नेश्व मध्ये अन्तःपटविचारः 
लाजहोमात्पूव “परं मृत्यो५ अनु» ( शु० य० ३५। ७ ) इत्यनेन मन्त्रेण यो 
होमः क्रियते तस्य फलं सत्युनिवारणम्‌। 
रचां पैत्यामथो याम्यां मातव््यामाहुतो तथा । 
दम्पत्योरस्पमायुः स्यादन्तर्धिचना न चेत्‌ ॥ 
इति वचनात्‌ | अत एव होमकाले होत्रा वरेण बध्वा च आहुतिने द्रष्टव्येति । 
बधूबरयोरम्नेश्च सध्ये पटेनान्तर्धानं क्रियते तद्न्तःपटशब्देनोच्यते । अत्र 
कैश्चित्‌ केवलं वध्वा एव अच्णोः पटेन पिधानं करियते तन्नः समीचीनम्‌ | होमेनानेन 
उभयनिष्ठदोषस्येव निवारणात्‌। अतोऽत्र फलभाजोरुभयोरपि दशनं वारणीयमिति 
मत्वा दम्पत्योरम्नेश्च मध्येऽन्तर्धौनं कतँव्यम्‌ , न त्वेकस्या :वध्वा: । अतएव संस्कार- 
भास्करे उपक्रमेऽस्योभयार्थत्वमेवोक्तकारिकानिदंरापुरःसरमभिहितम्‌ । अन्ते तु वध्व- 
चोर्वल्लपटं निक्षिप्येति यदुक्तं तदुभयोरुपलक्षणाथमिति मन्तव्यम्‌ । 
ज्यो दिष्टोमे प्रवग्येहोमकाले पत्न्या अपि केवलं बख्नेणाच्छाद्नं भवति, वचन-' 
बलात्‌ । अत्र तु न तथा, वचनमस्तीत्युभयोरन्तर्धानम्‌। दाक्षिणात्यानासुपनयने 
विवाहे च गायन्युपदेशात्पू्ेमाचायेभाणवकयोः, कन्यादानातपूचं वधू-वरयोरन्तः 
पटघारणुं भवति । पठस्ति च ¬ 
वस्त्रान्तरं तयोः कृत्वा मध्ये तु वर-कन्ययो; । 


परस्परं मुख पश्यन्मुहृ्त चाक्षतान्‌ क्षिपेत्‌ । 
वध्वोरन्तः पटं वस्त्र वराय विनिवेदयेत्‌ । इति | 
३--विवाहे वधूवरयोत्रह्माग्न्यो्मध्येन निष्क्रमणविचारः 
_समाचारातू क्रियमाणे चतुर्थक्रमणे बधूबरो ब्रह्मानन्योमध्ये न गच्छेताम्‌ । 
अग्नेरिब मण्डपस्थानां ब्रह्मादीनामपि पूज्यबुद्धया प्रदक्तिणोकरणस्य “मद गां दैवंतं 
विप्रम्‌” ( मनु ४३६ ) इति मजुवचनात्‌ सिद्धत्वात्‌ । 
दक्षिणा दिशमाश्रित्य यमो मृत्युश्च तिष्ठतः । 
॒ र संरक्षणार्थाय ब्रह्मा तिष्ठति वाद्यतः ॥ 
इत्यादिवचनैः “अथ परिक्रामतः? ( पा. शृ. सू० १७.) इति विधिबोधितेऽु 
त्रिघु परिक्रमंणेधु ब्रह्माग्न्योरन्तरा रामनेऽपि चतुर्थे नान्तरा गमनम्‌ । इतरथा वृत्तावेव 


विवाह-विषये विशेषविचारः =? 


पूर्वावृत्तिसाजात्यनियमसत्त्वात्‌ । इतरथाऽऽृत्तिस्तु नात्र, तत्कारणस्य बहिरङ्गव्यवधा- 
नस्याभावात्‌। | § 


कात्यायनो हि “आवृत्तिसामन्तेषु प्रदक्षिणम्‌” ( का० श्रो सू? १७२४ ) इति 
सूत्रानन्तरमनुल्लिस्य “गाहंपत्याहवनीयौ न व्यवेयात्‌'' ( का० श्रौ स० १८२३ ) 
इति गाहंपत्याहबनीययोव्यंवधानं निषिध्य ्रदक्षिणीकरणादौ व्यवायावश्यंभावं 
मन्यमानो व्यवायक्रणदोषपरिजिहीषंया विवृत्येति इतरथाऽऽवत्ति विद्धाति। 
ततश्च प्रकृते वधूवरयोः स्वामित्वेनान्तरङ्गत्वात्‌ , ब्रह्मणश्च ऋत्विक्रवेन बहिरङ्गस्वाद्‌ 
वधूवरयोस्तद्न्तरा गमने बहिरङ्गव्यवायाभावान्नेतरथावृत्तिः । अन्तरङ्ग-वहिरङ्गभावश्च 
“(हविष्पात्रस्वाम्यत्विजां पूर्व पूवेमन्तरम्‌! ( का० श्रौ० सू० १५३१ ) इति परिभाँ- 
षायां कात्यायनेन प्रतिपादितः । एवं च चतुर्थपरिक्रमणं कुवेन्तौ वधूवरौ ब्रह्माग्न्यो- 
मेध्ये न गच्छतामिति हरिहरोक्तिः साधीयस्येवेति नात्र तत्खण्डनेऽभिनिवेष्टव्यमिति। 
सत्रव्याख्यायां ब्रह्मान्योमंघ्ये गच्छेतामित्येव युक्तम्‌ , इत्युल्लेखस्तु परिक्रमणत्रयाऽ- 
भिप्रायक इति बोध्यमिति संस्कारदीपके । 


४-- विवाहे लाजाइतिसंख्याविचारः 


, (क) विवाहे लाजानां दशाहुतयः सूत्रकारेरुक्ताः । आपस्तम्बादिभिस्तु आहुतिः 
त्रयमुक्तम्‌ । एतासामाहुतीनां प्राधान्ये न कस्यापि विवाद: । होमकतेरि मन्त्रपाठे 
च विवादो दृश्यते। तत्र आपस्तम्बीयानां होमो वरकतृंक एव । यद्यपि कन्याः 
हस्तेनेव हूयते, तथापि कन्याहस्तस्तत्र जुहूस्थानीय एव । अतएव च केचन प्रतपन- 
संमागोदीन्‌ जुहूधमोन हस्ते विद्धति । केचन नेच्छन्ति । कन्याहस्ते पञ्चावत्ततादि- 
सम्पाद्नार्थसुपस्तरणाभिघारणे हविषो द्विरवदानं त्रिरवदानं वा कुवेन्ति । मन्त्र- 
पाठोऽपि वरकठेक एव 'तेषाम्‌। अतश्च वरः कन्याहस्तं स्वहस्ते जुहूवद्‌ गृहीत्वा 
उपस्तरणादिकमनुष्ठाय ततो जुहोति, मन्त्रं च पठतीति सम्प्रदायः । आस्माकीनास्तु 
अन्थकारा लाजाहुतीदेशापि कन्याकट्‌का एवामिप्रयन्ति, अतएव च सन्त्रपाठोऽपि 
तस्या एव । मन्त्रलिङ्गमपि एतद्नुकूलमेवास्माकम्‌। वरस्यान्वारम्भः परं कैश्चित्पद्धति- 
कारादिभिरुक्तः | “लाजानावपति” इत्येतद्ठचनाद्‌ उपस्तरणाभिघारणादिरूपोऽवदान- 
घमोऽपि नैवामिप्रेतः सूत्रकारस्येति गम्यते । भाष्यकारःपद्धतिकारादिभिरपि 
नेवालिखितः । . 


.. (ख) दशमो लाजहोमः “चतुर्थं शूर्पकुष्ठया सवाँल्लाजानावपति भगाय स्वाहा इति 
सूत्रस्य भाष्याद्यनवलोकनेन सूत्रमात्रपयोलोचनायां यद्यपि वरक कोऽयं दोसः 
शुर्पण “भगाय स्वाहा? इति मन्त्रेण कतेव्य इति प्रतीयते “शूपण शिष्टानग्रावोप्य” 
इति खादिरिगृहमसूत्रेण “लाजानावपन्तिका” इति पारस्करणृह्यमन्त्रलिन्नाच “आवाप 
शब्दोऽत्र होमविषय एव । अतः शूपणेव वधूश्चतुर्थौमाहुतिं कुंयोत्‌ इत्येवाथवर्णन 
समुचितमिति प्रतिभाति, तथापिं अस्यार्थस्य भाष्यकारादिभिः कैरप्यचुक्तत्वात्‌ 
त्युत शूपंकोणेन वधू्जाता वध्वंञ्जलौ चतुथमावपेत्‌। सां “भगाय स्वाहा” इति 

११ | 


घर महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थः 


मन्त्रेण अञ्जलिना जुहुयादिति सुस्पष्ट लेखनात भाष्यकाराद्याहृतोऽद्य यावच्छिष्टे- 
राहृतोऽयमेव पत्तः साधीयानिति । 
&शूर्पकोणेन शिष्टांस्तानभ्यात्मं जुहुयाद्‌ वधूः |” 
शौनकः--हुतावशिष्टांज्ञाजांस्तु वधूः स्वाभिसुर्ख ततः । 
ू्पाग्रेणैव जहुयात्तृष्णी निरवशेषतः ॥ 
आश्वलायनस्टरतिः-अच शिष्टान्‌ वरो लाजान्‌ शूपंकोणेन चेव हि । 
अभ्यात्मं जुहुयात्तृष्णीमिति यज्ञविदां मतम्‌ ॥ इति 


५ विवाहे लाजहोमेऽन्वारम्भविचारः ' 
लाजहोमकाले अन्वारम्भमात्रस्य रेणुकारिकादाबुक्तत्बाद्‌ वरेण कन्यायाः 
स्पर्शमात्रं कार्यम्‌ । स च स्पशेः कन्याया अनुषष्ठं पतिः परिक्रम्य उद्‌ङ्सुखो ऽवस्थाय 
बरेण कर्त्तव्यः, गोभिलगृह्मसूत्रादौ तथैव विधानात्‌ । न तु कन्यायाः पृष्ठतो गत्वा 
ततः पुरतो हस्तौ प्रसायं कन्याया हस्तयोग्रेहणम्‌, अशास्त्रीयत्वात्‌ असभ्यताऽऽ- 
पाद्कत्वाच्च । 
यद्यपि कैश्चिदन्वारम्भणस्यास्मत्सूत्रकारानुक्तत्वात्‌ शाखाऽन्तरीयान्वारम्भग्नहणे 
प्रमाणाभाबाद्‌ अन्वारम्भो नानुष्ठेयः । अतएव चातुमोस्ययागे वरुणप्रधासकमणि 
करम्भपात्राणि जुद्दोति शू्पण मूद्धेनि कृत्वा दच्णेष्मौ प्रत्यङमुखी जायापती वा” 
(का० भौ० सू० ५।४।१०) इति सूत्रेण उमयकत के करम्भपात्रहोमविधाने यजमानस्य 
पत्न्यन्वारम्भ उक्तः, न तु केबलपत्नीकठ के करम्भपात्रहोमे । एवं च पत्नीमात्रकट के 
लाजद्दोमे नैवान्बारम्भः) केवलं पत्नी उत्थाय जुहुयात्‌, वरस्तु उपविशेदेवेत्या- 
त्तिप्यते । तथापि ` 
तिष्ठन्ती तिष्ठता पत्न्या गृहीताञ्जचलिनैत सा । 
अञ्जलिस्थान्‌ त्रिधा कृत्वा प्राङ्मुखी प्रतिमन्त्रतः ॥ 
इति रेणुकारिकावचनमाश्रित्य रिष्टाचारम्राप्तोऽन्वारम्भो लाजहोमे बरेण काये 


इति वक्तुं शक्यते । तत्रापि वधूः प्राङमुखी जुहुयात्‌ । वरश्च प्राङमुख एव भवेः ` 


दित्याहुः | शाखान्तरे तु वरस्योदङमुखत्व श्रयते “अनुषष्ठं पतिः परिक्रम्य दक्षिणत 
उद्ङ्मुखोश्वतिष्ठते वध्वञ्जलि ग्रहीत्वा” ( गो० ग्र० सू० , । 
६-- विवाहे लाजहोमे प्रदक्षिणाविचारः ° 
विवाहे कुशकरिडकाकरणात्पूवमेकम्‌, लाजहोमसमकाले त्रीणि, ततः समाचारा" 
च्चतुर्थमिति पड्चे प्रदक्षिणानि, न तु सप्त । सप्तानां प्रदक्षिणानां केनापि प्रमाणेनाः 
प्राप्तत्वात्‌ । अतः पब्स्वव प्रदक्षिणा अनुष्ठेया इति । | 
,७--विवाहे तृणच्छेदनाभिप्रायः 


विधाय वाऽपि गां कोशी विधि तत्र समाप्य च । ` 


. गाह्य च तां कौशीमीशान्यां तान्‌ इशान धिपेत्‌ ॥- . ` | 


विवाह-विषये विशेषविचारः ८३ 


त्र बहुषु अवचीनेषु पुस्तकेषु “उणं छिन्द्यात्‌’ इति पाठो दश्यते । अत्र मूलं 
नोपलभ्यते, तदित्थमिह्‌ तर्कः । “पाप्मा हतः? इत्युच्यते, तत्र न तद्वननमनुभूतम्‌। 
तस्माद्यथा विष्टरे वेयंध्यासं कृत्वा तदधः करणमेव वर्यधिकरणं तथेहापि तृणे एव 
पापाध्यासं कृत्वा तच्छेदनमेव पापहननमिति प्रद्‌शनाभिप्रायेण तथाऽऽचरणमिति | 


८--विवाहे मण्डपवेद्यादौ हस्तनि्णयः 


“कृन्याहस्तैः पञ्चभिः सप्तभिवी कायो वेदिः कूमंपृष्ठोन्नता सा” इति वचनात्‌ 
मण्डपस्तु पोडशहस्तादिः सद्मनो वामभागे द्वारसमीपे वा पित्रादेहेस्तेनेव कार्यो न तु 
कन्यायाः । अन्यथा मण्डपस्याष्टादिहस्तत्वपच्तेऽतिलघुर्वापत्तः । 


आचार्यहस्तमानेन मण्डपे निर्मिते शुभे | 
मध्ये वेदी प्रकतंव्या चतुरस्रा समन्ततः॥ 
इति ञ्योतिर्निबन्धव च नाच्च । 


कन्यादानकाले हस्तघारणबिचारः 


कन्यादानकाले कैश्चित्‌ सझुल्पात्पूवमेव वरहस्ते कन्याहस्तं निधाय ततः सङ्कल्पा- 

दिकं दानं वा क्रियते तदसाधु । तथा कचिदप्यविधानात्‌, दानात्यूब वरेण अदत्त- 
कन्याहस्तमहणे प्रमाणाभावात्‌.। अतो दानानन्तरमेव अर्थात्‌ “तुभ्यमहं सम्प्रददे इति 
दानबोधकशब्दोच्चारणपू्वंकं कन्याहस्तं गृहीत्बा तत्पित्रा यदा दानं क्रियते तद्नन्तरम्‌ 
“स्तं केशं तथा पुच्छम्‌” इति शाक्षेण कन्याहस्तो वरेण ग्रहीतव्यो न ततः पूर्वम्‌ । 
एवं च केश्चिदाधुनिकेः पद्धतिकारैः “जामाठ्दक्तिणकरोपरि कन्यादक्षिणकरं निधाय’ 
इत्यादि यल्लिखितं तदनाचारमूलकमेव । 

१०-- विवाहे प्रधानाहुतिविचारः 

विवाहप्रकरणेऽस्माकं सूत्रकारेण “जयाभ्यातानांश्च जानन्‌, राष्ट्रश्‍त इच्छन्‌, 

* झग्निरेतु प्रथमो देवतानाम्‌; कुमार्यो भ्राता शमीपलाशमिश्रांल्लाजान्‌, चतुथ शूप- 
' कुष्ठया” इति चतुभिः सूत्नेरष्टपञ्चाशदाहुतयो विहिता: । तत्र जयाः, अभ्यातानाः राष्ट्र- 
भृतश्चेति जरिचत्त्वारिंशदाहु तय अन्थेबाँधायनापस्तम्बादिभिः सूत्रकारः “त्रके 
जयाभ्यातानान्‌ राष्ट्रद्गत इत्युपजुहृति पुरस्तात्स्विष्टकृतः इति उपहोमत्वेन (अङ्गत्वेन) 
विहिताः। न त्वेतेषां कचिदपि कर्मणि प्राधान्यमङ्गीकृत तेः । अस्मतपत्रकारेस्तु जानन्‌ 
इच्छन्‌? इति पदसमभिव्याहारात्‌ दोमान्तरः साकसेतेषां त्रिचस्वारिंशद्धोमानां विकल्पः 
प्रमङ्गीकृतः । प्रधानत्वाप्रधानत्वविषये तु न किञ्चिदपि सूत्रितम्‌ । च्याख्याठ्मिः 
कैरपि एतद्विषये न किव्विदपि स्पष्टतयोक्तम्‌। नापि पद्धतिकारेविषयोऽयं स्पृष्टः । 
परन्तु अत्रत्यसूत्रसन्दभशेलीपयोलोचनया व्याख्यातणां व्याख्यानपरिपाटीद्शंनेन 
च इद्मवगम्यते-एतेषां विवाहे प्राधान्यमेवाभिप्रेतमस्मत्सून्नकारादिभिः न तु 
सन्रकारान्तरवदन्गस्वमभिम्रेतम्‌ । यदि दि अन्नत्वेतेषामभिम्रेतमभविष्यत्‌, तर्हि 
आ।पस्तम्बादिवत्‌ अन्नाप्यवक्ष्यत्‌ | तद्भावात्‌. पूर्वोत्तरतन्त्रमध्ये प्रधानस्थाने एतेषा- 


८४ मह्दामहोपाध्याय-स्मारकअन्थः 


मावापविधानात्‌ अन्यत्र कचिदपि कर्मण्येतेषामविधान।त्‌ प्राधान्यमेवाभिप्रेतमित्यव- 
गम्यते । एवमेव “येन कर्मणेत्सत” ( ते० सं? २।४।६ ) इत्यनेन अन्यत्रापि ऋद्धिः 
मिच्छता जयहोमः कार्य इति ज्ञायते इति वदन्‌ गदाधरदीक्षितः अन्यत्राप्येतेषा- 
मचुष्ठानमङ्गीकरोति, तथापि प्राधान्याप्राथान्यविषये न किळ्चिदुक्तवान्‌ । एतन्मन्त्रः 
व्याख्यानरीतिस्तु एतेषां प्राधान्यमेवागमयतीति । 


११--विवाहे ञ्यायुषकरणादिविचारः 


“पाकयज्ञेषु स्वयं होता भवति” ( आश्व० गु० सू० ) इति वचनात्‌ वासः- 
परिधानादि सकलं विवाहकमं वरेणेव कतेव्यमिति प्रतिपादितम्‌ । एवं च ज्यायुष- 
करणं स्वयमेव वरेण कतंव्यम्‌ । तत्र वरकठ के त्र्यायुषकरणे “तन्नोऽ अस्तु 
त्र्यायुषम्‌? इत्यन्न अस्मच्छब्दस्य नोहः । वरप्रतिनिधिभूताऽऽचार्येकठकत्यायुष- 
करणपच्तेऽपि ऊहो नास्ति, कमेणः परार्थत्वात्‌ । ऋत्विजां च कर्मकरणार्थ परिक्रीत- 
त्वात्‌ । लिङ्गाच्च-“यां वे काञ्च यज्ञ ऋस्विजऽ आरिषमाशासते यजमानस्येव 
सा” ( शत० ब्रा १ । १। १६ ) इति । अतएव “वाजश्च मे प्रसवश्च मे?” इत्यादो 
शऋस्विक्कटेकपाठेऽपि नोहः । “शेन पाहि नो देवि” इत्यादौ दुर्गापाठे$स्मच्छव्दस्य 
नोहः। स्पष्टञ्चेदम्‌-* ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु” इत्येतत्सूत्रे ककंभाष्ये ( का० श्रौ० 
सू० २।१। २ ) । तथाहि-“ममाग्ने’ इत्यत्र अध्वर्युकटेकेञपि अग्न्यन्वाधाने 
यजमानाभिधायिपदोनाम्‌ अन्यायनिगदत्वादनृह एव । न च वर्चोदिशां च 
अवनतिः अध्वयुंबिषया, कमणः परार्थत्वात्‌ इति। एवं च “तन्नोऽ अस्तु ज्यायु- 
षम्‌? इत्यत्र “तत्ते? इति विशेष इति काचित्कलेखनं तु प्रामादिकमेव । ` | 


्र्मण्डपुराणे-स्नात्वा पु मृदा कुर्यात्‌ हुत्वा चेव तु भस्मना । 
देवानभ्यच्य गन्धेन सर्वपापापतुत्तये ॥ 


अयोगदीपिकायां वसि४:--ऐशान्या आहरेद्‌ भस्म स्‌ चा वाऽथ स्‌ वेण वा । 

ः अङ्कन as शिरः कणठांसहृत्सु च॥ 
कश्यपस्यात मन्त्रेण यथाऽनुक्रमयोगतः || इति ।: 
ततोऽनामिकया कुर्याद्‌ बिन्दुं सघृतभस्मना । 

. हथंसयोललाटे च भ्यायुषेति पदेः क्रमात्‌ ॥ इति । 

१२--विवाहे चतुर्थीकर्मकालनिणयः न 

साहा तस्य : चतुर्थीकमेणो विवाहाच्चतुर्थेऽह्ि अपररात्रे कर्तव्यत्वेन 

सत्यपि विधौ केनचिदापदादिना कारणेन तस्मिन दिने कतुमशक्तौ बिवाहदिन 

एव कतेव्यं न वेति विचारे सर्वेरपि सूवकारेः पद्धतिकारेश्च चतुर्थेदिनः एवः 
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विवाह-विषये विशेषविचारः वश 


तत्कतेव्यताविधानात्‌ कालान्तरस्याविधानाच्च विहितसमये कतेव्यमिति यद्यपि 
प्रतीयते । युक्त चैतत्‌, तथापि चतुर्थेदिने बलवत्तरप्रतिबन्धेन कतुमशक्तो कमेलोप- 
सम्भावनायाम्‌ “कर्मलोपो विगर्हितः” इति कमेलोपस्य निषिद्धत्वात्‌ “यदि 
त्वशक्तेः कुलाचाराद्मा तद्दिन एव चतुर्थीहोमः क्रियते तदा तस्समाप्तावेवोदीच्यं 
कर्म तन्त्रेण कर्तव्यम्‌” इति ( संस्कारतत्त्वे ० ६०६ ) प्रामाणिकनिबन्धकारवचन- 
बलात्‌ कचिद्देशो चतुर्थीकमंणो विवाहादनन्तरकतेव्यताया अपि प्रतीतेः “प्रात- 
होमं कृत्वा दिवा विवाह सम्पाद्य सद्यश्वतुर्थीकर्म कृत्वा तद्दिन एवावसथ्याधानम्‌” 
इत्याधानप्रकरणस्थहरिहरवाक्येनापि ( पा० गृ० स्‌० हरि० कां० १ ) आपत्काले 
चतुर्थीकर्मणः सद्यः कतेव्यताया ञभ्यतुज्ञातत्वाच्च विवाहदिनिऽपि अनुष्ठानं 
परित्यागापेक्तया समुचितमिति । 
१३ -विवाहे वधूपठनीयमन्त्रविचारः 
विवाहे दशादौ च ये सन्त्राः बध्वा पठनीयास्ते सर्वेऽपि पूं तया गुरुमुखा- 
त्सस्वरमध्येतव्या एव । अधीतानामेव मन्त्राणां यागीयापूर्वजनकत्वस्य पूर्वेतन्त्रे 


सिद्धान्तितत्वात्‌। अतश्च ये मन्त्राः स्त्रीमात्रपठनीयास्तेषां पूर्वंमध्ययनमावश्यकम्‌ । 
इदं च “तस्या याबदुक्तम्‌” (३ । १। २४).इति पूर्वतन्त्रे षष्ठाध्याये व्यवस्थापितम्‌ । 
१४--दिवा विवाहविचारः 

आपस्तम्बगृह्मसूत्रे चतुथेखण्डे विवाहप्रकरणमुपक्रम्य पञ्चमखण्डे अश्मारोहण- 
सप्तपद्मादीनभिधाय लाजहोमान्‌ जयादींश्व विधायानन्तरं वधूवरौ तेनेवाभिना साकं 
तस्मिन्नेव अश्वाभ्यामनडुद्भ्यां वा युक्तं रथमारुह्य वरग्रहं गच्छेतामित्यभिहितम्‌ । 
अनन्तरं षष्ठखण्डे मध्येमार्गं नदीवाप्यादीनां प्राप्तौ तत्तरणे विशेषधमाश्वासिधाय, 
वरः स्वगृहं प्राप्य “गृहानुचरया सक्काशयति” इत्यनेन वध्वै ( स्वभायाये ) “सङ्का- 
शयामि” इत्यनया ऋचा स्वगृहं दशंयेदिति विधायानन्तर गृह प्रविश्य तत्र लोहितं 
वास आस्तीर्य वधूं दक्षिणेन पदा गृहान प्रपादयन्‌ वध्वामन्वारव्धायां “आगन्‌ गोष्ठम्‌' 
इत्यादित्रयोदशाहुतीहत्वा पू्वेमास्तीर्ण वस्त्रे उपविशतो बरो वधूरचेत्यभिधायानन्तरः 
भिदं सूत्रम्‌ - “अथास्याः पुंसोर्जीवपुत्रायाः पुत्रमङ्क उत्तरत उपविश्य तस्मे फलान्युत्तरेण 
यजुषा प्रदायोत्तरे जपित्वा वाचं यच्छत आनचत्रेभ्यः' इति प्रवृत्तम्‌ । अनन्तरम्‌ : 
“उद्तिषु नचत्रेषु प्राचीमुदीचीं वा दिरामुपनिष्कम्योत्तराभ्यां यथा लिङ्गधुव- 
सरुन्धतीञ्च द्रायति” इति सूत्रम्‌ । 

अत्र प्रथमसूत्रे विवाहदिन एव “वाचं यच्छत आनक्षत्रेभ्यः” नक्षत्रोदयपयत्तं 
वधूवराभ्यां वाग्यमः कार्य इत्यमिहितत्वात्‌ , द्वितीयसूत्रे “उदितेषु नह्षत्रेषु” इत्यः 
भिधानाञ्च विवाहो दिवा कतव्य इति स्पष्टमवगम्यते । ८ 

एवं पारस्करग्रह्मसूत्रेडपि विवाहदिने बरो वधूं “तच्चछु:? इति मन्त्रेण सूयंमुदी- 
क्षयेदिति विधिरस्ति--“अयैनां सूर्यमुदीक्षयति तच्चचुः”' इति। एवम्‌-- “अस्तमिते 
ध्रवं दशयति’ इत्यपि विधिवेतते | अनयोस्सूत्रयो दिंवा विवाहपक्त. एव सङ्गतिः स्यातू । 


ष मद्दामहोपाध्याय-स्मारकमप्रन्थः 


विवाहदिने घटीस्थापनमेव॑ विहितं नारदेन-- 
ताम्रपात्रे जले! पूर्ण सत्पात्रे वाऽथ वा शुभे । 
मण्डलाधोदयं वीक्ष्य रवेस्तत्र विनिक्षिपेत्‌ ॥ इति । 
अनेनापि प्रमाणेन दिवा विवाहः स्पष्ट एवेति । 
१४--विवाहे मधुपकविचार . 
विवाहे वरदात्रोरेकशाखत्वे मधुपकेविषये न विवाद: | मिन्नशाखत्वे ठु यजमान- 
शाखनैव मधुपर्क: कर्य इति जयन्तप्रश्तयः। अस्येव पक्षस्य सवंदेशेषु भूयान्‌ 
प्रचारः । युक्त चैतत्‌। अत्र यजमानकठेकत्वात्‌ कणेशाखयेव कर्मोनुष्ठानस्यो चितत्वात्‌ । 
य! स्वशाखां परित्यज्य परशाखाँ समाश्रयत्‌ । 
अग्रमाणसूषि कृत्वा सोऽन्धे तमसि मज्जति ॥ 
इति परशाखया कमोनुष्ठाने दोषभ्रबणात्‌ .। शाखान्तरेणादुष्ठाने तच्छाखीय- 
भन्त्राणां यजमानादिनाऽनध्येयत्वदशायामेतदर्थमध्ययनकल्पनागौरवापत्तः। अत्र 
स्वशाखी चेद्दरो न स्यात्कस्में देया सुकन्यका । 
स्वशुह्योक्तविधानेन दद्यादपरशाख्ने ॥ 
पूजयन्मधुपकंण स्वशाखाविधिना वरम्‌ | 
आकन्यादानपर्यन्तं पिता कुर्यात्स्वशाख्या ॥ 
इति गदाधरमिश्रकृतटीकाधृतवचनान्यत्रानुकूलानि । परन्तु केचिद्‌ प्रन्थकाराः 
पक्षमिमं निषिध्य वरशाखयेव मधुपक लिखन्ति, तत्र प्रमाणमपि ददति ` 
अर्च्यस्य या भवेच्छाखा तच्छाखाग्द्यचोदित; । 
मधुपर्कः प्रदातव्यो - न्यशाखेऽपि दातरि ॥ 
SE ( आश्वP गृ० सू० ) . 
केचित्त वचनस्यास्य सोमयागपरत्वं मन्वानासतत्रेवा्च्यंशाखया मधुपर्क: । अन्यत्र 
तु यजमानशाखया, तुलादान-जलाशयोत्सगांदी तु विकल्प इति वदन्ति । यथोचितमत्र 
ग्राह्ममिति । अद्यत्वे तु अच्यंस्य यच्छाखीयं कमे तच्छाया मधुपक कुवन्ति यायजूकांः । 
“तत्तदूंगृहयोक्तविधिना विश्रायहणं ततः।? ` 
इति जगन्नाथकारिकाबचनात्‌। तयुक्तमयुक्तं वेति विचारणीयम्‌। नारायण- 
अद्वादयस्तु “अयुक्तम्‌” इत्याहुः । यतः सध्रुपकोर्हेषु स्तातकराजमातुलादिषु. कमो 
` आवेन एतस्यासंभवात्‌ कचिद्धीयमानशाखायाः क्वचिच्च कमंसवन्या . प्रहणे 
वैरूप्यापत्तः । तेन सवंत्रेकरुपेण अधीयमानशाखयेव मधुपर्कः, “ऋत्विजो वृत्वा 
` मधुपर्कमाहरेत्‌ इत्याश्वलायनसुत्रात्‌। | | 
संपूज्य मधुपर्केण ऋत्विज! कर्म कारयेत्‌ । 
` . . झपूज्य कारयन्‌ कर्म किल्बिपेणैव.युज्यते॥... . .... . 
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इति विश्वप्रयोगचिन्तामण्घि तविश्वामित्रवचनाच्च । सोमयागातिरिक्त- 
स्थलेऽपि मधुपर्कों वेकल्पिक इति । | 
१६--विवाहे पठनीयमन्त्रेषु स्वरविचारः 

विवाहे ये मन्त्राः स्वशाखीयास्ते सस्वरा एवं पठनीयाः । ये मन्त्राः सोत्रा- 
स्तेषां मध्ये ये शाखान्तरादागतास्तेषां तत्तच्छाखातः `स्वरान्‌. ज्ञात्वा ते सस्वरा एव 
पठनीयाः । येषां तु सवेथा मूलं नोपलभ्यते स्वराश्च नावगम्यन्ते तेषां परमेकः 
स्वर्थेण पाठो, न तु स्वेषाम्‌ । एवं यज्ञेऽपि याञ्याः पुरोऽनुवाक्याः प्रेषः निवित्‌ 
सामिधेन्यः सूक्तवाकः इत्येवमादीन्‌ वर्जयित्वा अन्ये करणमन्त्रा अपि “इषे त्वा” 
इत्यादयः सर्वेऽपि सस्वरं पठनीयाः । एवं यत्र जुद्दोतिचोदना तत्र सवेत्रापि 
होमाङ्गभूतानां मन्त्राणां सस्वरमेव पाठः । एवं न्यास-पूजा-जपाभिषेकादावपि 
सस्वरमेच पाठः कतंव्यः । न चात्र न्यासादौ हस्तस्य व्यारृतत्वात्‌ कथं स्वरः 
पठितुं शाक्यत इति केषाञ्चिद्‌ भ्रमो युक्तः स्वरो हि कण्ठेन प्रकाश्यः । कण्ठेनो- 
च्यमानस्य स्वरस्य स्तः सूचकः परम्‌, न तु हस्तेनेव स्वरः पठ्यते । अतएव 
' हस्तस्य कार्यौन्तरव्याप्ृतत्वेऽपि सुखेन अक्षरः साकं पूर्वोक्तपु कमंसु स्वराः पठनीया 
एव निषिद्धम्‌ । “एकश्रुति दूरात्सम्बुद्धौ यज्ञकर्मणि” इति तु प्रतिषेधो 
याज्याप्ैपादिपरक एव । अतएव “अग्निर्ज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा” इत्यग्नि- 
होत्रहोमाङ्गभूतो मन्त्र” जातवेदस इति बपायागाङ्गभूतो मन्त्रश्व करणभूतोऽपि 
सस्वर एव पठ्यते । : | 

अतश्च ये नाम अन्धपरम्परामनुसरन्तो न्यासद्दोमादिघु व्याप्रतेन हस्तेन 
स्वरस्य प्रदर्शयितुमशक्यत्वात्‌ स्वरोच्चारणमपि परित्यक्तव्य मन्यन्ते, अतपव च 
कारणात्‌ स्वरं विना एतादृशानां कायोंणां प्रचलितत्वात्‌ अनघोतवेदा अपि 
झपरिज्ञातस्वरा. अपि पुस्तकं हस्तेनादाय केवलं पुस्तकवाचनमात्रेणेव कमोण्यनुष्ठा- . 
पयन्ति ताइशानां कमणां यथाविध्यचुष्ठानाभाब्रात्‌ न केवलममिलषितफला- 
प्राप्ति, किन्तु निन्दितकरणात्‌ विपरीतफलम्राप्तिरपि यजमानाचाययोभेवेत्‌ । अतो 
ये नाम कमोनुतिष्ठन्ति आचार्यीमूयानुष्ठापयन्ति वा तः पूव तत्तदुपयुक्तान्‌ 
मन्त्रान्‌ सस्वरं गुरुमुखादधीत्य, अनन्तरं कमोनुष्ठाने आचार्येत्वेन प्रयतितव्यम्‌ । 
मन्त्राश्च सस्वरं तेषु तेषु कमसु पठनीया इति । 


१७- विवाहे ऋषिच्छन्दोदेवताबिनियोगादीनाशुच्चारणविचारः 


विवाइकाले ऋषिच्छन्दोदेवताविनियोगादीनां ज्ञानमेव आवश्यकम्‌, न प्रयोरा- 
मध्ये उच्चारणम । एवं सोत्रमन्त्राणां च ऋष्याद्यपेत्ता नास्तीति बहवः । होम- 
मन्त्राणामरष्या दिज्ञानमावश्यकमिति संस्कारदीपके । 
१८--विवाहे अभिषेकविचारः | न 
विवाहंमध्ये वरकत कवधूमूघोभिषेकाङ्गक कः' “आप: शिवा:”इत्यादिको मन्त्रो वरेणव 
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पठनीयः । यद्यपि विशेषेण सून्रकाररेवं न स्वकण्ठत उक्तं. तथापि विवाह- 
प्रकरणपठितानां मन्त्राणां वधू-बरान्यतरपाठ्यत्वमेव सवंसून्रकारसम्मतम्‌। भाष्य- 
कारेरपि तथैच भाषितं पद्धतिकारेशच तथेवोक्तम्‌ । प्रकृतमन्त्रविषयेडपि- “आप 
शिवाः? इत्यादिमन्त्रेण वरो मूडेन्यमिषिव्वति इत्येव ककोदिमि रुक्तम्‌ । 


लाजद्दोमे मन्त्रत्रयं रयस्यावेक्षणे सवत्‌ । 
भगाय चैकमंत्रश्च कन्या पठति पञ्चकम्‌ ॥ 
भ्रवदर्शनकाले च षष्ठश्चेव उदाहृतः । 
कन्यावस्त्रपरीधाने तथा चेवोत्तरीयके ॥ 
तथा समीक्षाकालेऽपि चतुनिष्कमणे गृहात्‌ । 
 अश्मन्यारोहणे चेर इस्तग्राहे तथेव च ॥ 
सप्तपद्यां तथा चेत्र वरमूद धून्यमिषेचने । 
हृदयालंभने चैत्र तथैव चाभिमंत्रशे ॥ 
इढपुरुपे क्रमेणेव एतान्मन्त्रान्‌ वरः पठेत्‌ ॥ 
इति रेणुदीक्षितोऽपि । तथापि सर्वोऽयं विषयो5धीतत्राह्मणविषयः नानः 
धीतन्राह्मणस्य क्षत्रियवश्ययोश्च विषयः, सामध्यौत्‌। अद्यत्वे प्रायः क्षत्रियादीना- 
मध्ययनाभावात्‌, । यदि दैवान्मानुषाद्वा प्रतिबलात्‌ अनुपनीतयोः क्षत्रियवश्य- 
योविबाह्दो भवेत्‌ , तत्र विवाहे तु सुतरां मन्त्रपाठेऽनधिकारात्‌. मन्त्राणासृत्विजामपि 
पाठो भवितुमहंति | अतोऽनुपनीतत्वात्‌ अनधीतत्वात्‌ शिष्टसमाचाराच्च । 
'विवाहे यो विधिः ग्रोक्तो मन्त्रा दाम्पत्यवाचकाः । 
परन्तु तान्‌ जपेत्‌ सर्वान्‌ 'ऋत्तिग्राजन्यवेर्ययोः॥ 
ह गृह्यासङ्भहवचनबलाच्च-ववाहिकानां मन्त्राणासृस्विजञाऽपि पाठकरणः 


प्रकृतस्यएपमिषेकमनत्रस् न्त्रस्य वरातिरिक्तेन 
ोसंपसयाम इहि वि क्तन ऋत्विजादिनापिं पाठे न कॅमपि 


१७ --विवाहानन्तरमेकंवरपपर्यन्तं त्याज्यविषयाणां विचारः ` 


विवाद्दानन्तरमेकवषंपरयेन्तं पिण्डदानं 
'भ्रतानुगमनं चेत्यादि न कार्यम्‌ । काष्णोजिनि 


विवाहत्रतचूडासु वषम ` तदर्धकम्‌ । . 
पिण्डदानं मुदा. स्नानं न कुर्यात्तिल्तपंणम्‌ ॥ इति 


सदा स्नानं तिलतपणं तीथयात्रा मुण्डनं 


विवाह-विषये विशेषविचारः ८६ 


एवं निषेधे प्राप्ते कचित्तस्यापवादो हेमाद्री-- 
महालये गयाश्राद्वे मातापित्रोः क्षयेऽहनि । 
कृतोद्वाहोऽपि कुर्वीत पिण्डनिर्वपणं सदा ॥ इति। 
अत्र महालये पिण्डदानं श्रुतं तथापि विवाहाब्दे महालयं शिष्टा नाबुतिष्ठन्ति, 
' सर्वदेशेष्वयमेवाचारः । महालये क्षयाहेऽपि पिण्डदानं केचनालुतिष्ठन्ति, 


~ 


तत्राचार एव सूलम्‌। गयाश्राद्धे प्रतिप्रसवः प्रासङ्गिक्गयायात्रापरः । तादृथ्यंन 
गमनस्य विवाहाव्दे निषेधात्‌। 
२०--सिंहस्थे गुरौ शुरु शुक्रमौद्यादौ च विवाहादिविचारः 
_ यस्मिन्‌ वर्ष गुरु सिंहराशिगतो भवति तस्मिन्‌ वर्ष विवाह्मद्शुभकमोंणि 
कतंव्यानि नवेति जिज्ञासायां मत्स्यः 
सिंहस्थिते सुरशुरावधिमासके च 
ज्येष्ठे तथाद्यतनयस्य तु शुक्रगुर्वोः । 
मौढचे तथा स्थविरवालकयोश्च कुर्य्या- 
ज्जनस्थिते सुरगुरौ नहि मङ्गलानि ॥ इति । 
गगे:-गुरौ सिंहस्थिते चेव दर्थे च भन्ुपि स्थिते । 
दिवाहमपि नेच्छन्ति ग्रुनयः काश्यपादयः ॥ इति। 
नारदः--गुरौ तु सिंहराशिस्थे भागे भाग्यवती भवेत्‌ । 
पेत्र यमे सा नारी जिवाहे विधवा भवेत्‌ ॥ इति । 
एतत्सव नर्मदोत्तरविषंयम्‌। तथाह न्यासः 
नर्मदोत्तरदेशे तु सिंहस्थे देवमन्त्रिणि । 
विवाह नैव कुरत निषेधो नास्ति दक्षिणे ॥ इति। 
श्रीधरीये-- नमंदोत्तरभागेषु सिंहस्थेऽमरपूजिते । ˆ ` 
विवाहादि न छुर्वीत नायं दोषोऽस्ति दक्षिणे ॥ ` 
सिंहराशौ सिंहराशौ यावत्तिष्ठति वाक्पतिः | 
नर्मदायाम्यकोणेषु न दोपो ददिणापथे ॥ इति। 
अणंवे--अन्नप्राश॑ न वेवाहं पुंसो जन्मर्णं एव च । 
जन्ममासे च वर्ज्यं स्यान्नमंदातीर उत्तरे ॥ 
नमंदादक्षिणे भागे विवाहादिषु मङ्गलम्‌ । 
जन्ममासे शुभं प्रोक्तं बहूनां सम्मतन्तिदम्‌ ॥ इति । 
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व्यास:--अन्नग्राशनमातिथ्य॑ विवाह वास्तुकमं च । 
रात्रावहनि . वा ङुर्याच्छेषाप्यहनि कारयेत्‌ ॥ 
आषाढः प्रोष्ठपन्माधौ मार्णशीर्पस्त्थे्र च । 
चत्वारो दूपिता भासा वर्णसंस्कारकर्मणि ॥ 
क _ विवाहं मोञ्जीबन्धनम्‌ । 
माघफाल्णुनवेशाखज्येष्ठमासाश्शुभावहाः । 
मध्यमः कातिको मार्गशीर्पको निन्दिताः परे ॥ 
. न कदाचिद्‌ ऋषततेषु भानोराद्राप्रवेशनात्‌ । 
पौषचैत्रो शुभौ गाण्या नेति! आराह बृहस्पति! ॥ 
श्रावणं केचिदिच्छन्ति नेच्छन्त्यन्ये सहर्षयः।. 
कन्याङुम्मङुलीरस्थे रवो चौरं विवर्जयेत्‌ ॥ 
आषाढादिचतुर्मासान्‌ चान्द्रान्‌ पौषश्च वजयेत्‌ । 
सार्वकालिकमिच्छन्ति विवाहं गौतमादयः ॥ इति । 
आपस्तम्बः 
सर्वतंवों बिवाइस्यः शेशिरौ मासौ परिहाप्योत्तमश्च नेदाघमिति । 
शशिरौ---माघफाल्गुनौ । निदाघस्य ग्रीष्मस्य । यश्चोत्तमः अन्त्यः आषाढः 
तानेतान्‌ त्रीन्मासान्‌ परिद्दाप्य वजेयित्वा सर्वेतँवो विवाहस्य काल इत्यरथः । 
वालभूपायाम्‌-- निन्द्यो मघास्थः सर्वत्र विशेषाद्‌ गौडगुजरे । 
कलिङ्गवङ्गमगधे - सिंहे सिंहांशगो गुरु) ॥ इति। 
मुहुत्तेचिन्तामणिकारः- 
मघादिपञ्चपादेष गुरु सवत्र निन्दितः । 
गङ्गागोदान्तरं हित्वा शेषांध्रि न दोषङ्गत्‌ ॥ 
' मेषे$क शुभ उद्दोहो वङ्गे गोदान्तरेऽपि च । 
` सर्वेसिंहुर्त्रज्यः फलिङ्गे गौडगुजरे ॥ इति । 
एमिः प्रमाणरिदं सिद्धम--सिंहस्थे शुरो नमँदातो दक्तिणवासिभिः विवाहाः 
दिकं कतुं शाक्यते, उत्तरबासिभिश्च सवे रेव न कतुं शक्यते, आपस्तस्बगौतमादिमिः . 
स्तथा विधानात्‌ । अतश्च तत्तद्देशाचारभेदेन स्मृतीनामपि कल्पसूत्राधिकरणो . 
पूवपक्षानुसारेण घ्यवस्थितप्रामाण्यसङ्गीकृत्य विवाहादिशुभकर्मास्यनुष्ठेयानीति | 
सिद्धम्‌। यद्यपि कल्पंसूत्नधिकरणे ईटटरा प्रामाण्यं स्मृतीनामाचाराणाञ्च नं 


न्यु 
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सिद्धान्तितम्‌, तथापि सीमांसकसरणितो याज्ञिकानां वैदिकानाञ्च सरणिस्तत्र 


तत्र किञ्चिन्नैवोपलम्यत इति देशभेदेन स्मृतीनामाचाराणाश्व प्रामाण्यव्यवस्था 
© ~ 
स्वीकायां इति । 


२१--चतुर्थ कम णि झुशकणिडकाबिचारः | 


विवाहे छुशाकणिडकाकरणपू्वकमग्निस्थापनं कृत्वा विवाहृ्दोमोऽलुष्ठीयते 
पुनः कुशकरिडकानुष्ठान विना चतुर्थीकमहोमो न कतुं शक्यते। कुशकण्डिका- 
करणस्य अग्निसंस्काररूपत्वेन यत्कर्मोद्देशेन ये संस्कारास्तस्मिन्नग्नावनुष्ठितास्तत्कर्म- 
समाप्त्यनन्तरमेव तेपामपि संस्काराणां नाशात्‌ पुनः कर्मान्तराचुष्ठानाथ कुश- 
कण्डिकान्तरमवश्यानुष्ठेयमेच । “अपशृत्तकमी लौकिकोऽर्थसंयोगात्‌? ( का. श्रोः सूः 
१. ३. २८) इति शाख्नेण विवाहे जाते तस्याग्नेलोकिकत्वेन वेबादिकेऽग्नी 
चतुर्थीकर्सणो बिहितत्वेऽपि सदश्तुर्थीकर्मानुष्ठानपक्ते चतुर्थीकमौथं पुनस्तत्र 
कुशकण्डिकाकरणमित्येव पन्तो मुख्यः । अथवा--“पशुः समानतत्त्रः स्यादिति 
बोधायनोउत्रवीत्‌” इति वोधायनेन प्रायश्चत्तपशोरग्नीपोमीयपुसमानतन्त्रता- 
बोधनात्‌ माध्यन्द्नादिभिः सर्वेरपि तत्पक्षस्य स्वीकारात्‌ अत्रापि छुशकाणिङकां विने 
विवाहहोमेन समानतन्त्रतास्बीकारात, चतुर्थीकर्मददोमानुष्ठानम्‌ । विवाहाग्नौ चतुर्थी- 
कर्मानुष्ठानं तु सूत्रान्तरात्‌, “तमेवार्निसुपसमाधाय'' ( पा० गु, सू ११० ) इति 
कुशकणिडङकां विनापि स्वसूत्राच्च प्राप्नोत्येवेति । 


२२--विवाहे कुशकणिड काविचारः 


विवाहादिषु कमसु कुराकणिडकाकरणपूर्वेकम्‌ अग्निस्थापनं कृत्वा विवाहादि- 
दोमेऽनुष्ठिते सति पुनः कुशकणिडकानुष्ठानं विना होमादि कतुं न ाक्यते। 
कुशकण्डिकाकरण॒स्याग्निसंस्क्रररूपत्वेन यत्कर्मोद्देशेन ये संस्कारास्तस्मिन्नग्नाबनु- 
छितास्तादृशकर्मसमाप्त्यनन्तरमेव तेषामपि संस्क्राराणां नाशास्पुनः कर्मोन्तरानुष्ठा- 
नाथ कुशकणिडकान्तरमवश्यमलुछेयमेवेति । 

२३--विवाहकाले वरवध्वोरुभयोलेलाटे पट्टिका ( सेवरा ) काचन निबद्धव्या, 
इयमपि रीतिः स्पष्टतोऽस्मससूत्रका रेणानुक्ताऽपि आश्वलायनगृह्यपरिरिष्टे पट्टिकाबन्धन- 
्योक्तत्वात्‌ 'अनुक्तमन्यतो ग्राह्मम्‌? इति न्यायेनास्माभिरपि तदेव पट्टिकाबन्धनं पुष्पेण 
वस्त्रेण पत्रादिना वा कार्यत इति । 


२४-वेचाद्दिकवेद्याश्चठुपुं कोणेषु चतुरः कुम्भान्‌ निक्षिप्य तत्सबिघे चतुरः 
शकून निखाय शकून कलशांश्च सूत्रेणावेष्ट्य कुम्भमध्ये शरेषीकाश्चत्नः स्थाप- 
यित्वा इषीकाणां चत्वायग्राशि एकोकृत्य यथा च बन्धनमग्नेरुपयोगच्छेत्तथा रक्तः 
सूत्रेणा55बध्य लाजहयोमः कर्तव्य: । विधिरयं सुनत्रकारेरनुक्तोऽपि मरुदेशीयाचारग्राप्तः 
प्राचीनपरम्पराऽऽदृतश्च । विवाहे मण्डपस्य विहितत्वात्‌ युख्यस्य तस्य सम्पादनासम्भचे 
गौणसिदं मण्डपकरणमिति प्रतीयते । अतो मण्डपकरणस्थानीयमिदं कमे ।:एतस्येव 
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कुम्भचतुष्टय-कोणचतुष्टयादि-सम्बन्धनात्‌ चतुरिका चौरी )- करणमित्यपि 
कथयन्ति मरुदेशीयाः । 
२५--लाजह्दोमे कन्यायाः कठत्वम्‌, “आयुष्मानस्तु मे पतिः , पा० ग्रू० सू० 
१६ ) इति मन्त्रलिङ्गात्‌ । 'ताञ्जुह्ोति सठ० हतेन तिष्ठती’ ( पा० गृ० सू० १।६ ) 
इति सूत्राच्च । 
२६-सप्तपदीप्रकमणे सप्ताक्ततपुञ्जान्‌ विनिक्षिप्य तदुपरि त्वया पदं 
निक्षेप्तव्यमिति यहुपदेशमात्रेणोच्यते कन्यां प्रति तद्साधु। अत्र वरः कन्याया 
दक्षिणं पादं गृहीत्वा सप्तसु स्थानेषु नित्तिपेत्‌ इत्येव सूत्रकाराशयः प्रतीयते । एव- 
मेवाश्मारोहणे5पि । न चैवं शङ्कनीयं पादस्परोऽपि दोष इति, शास्त्रविहिते कमणि 
दोषलेशस्य सम्भावयितुमशक्यत्वात्‌। एवमेव दाक्षिणात्यानामाचारोऽपि। 
२७-वर-कन्ययोरुभयोमातामहगोत्रस्येक्येऽपि परस्परं सपिएडताऽभावे 
बिवाहो भवितुमहंति । सपिण्डतायां सत्यां यदि वरमातामहारपञ्चमान्तवेरतिनी 
कन्या स्यात्तर्हि सा विवाह्या न भवतीति । 
२८--विवाहमध्ये नान्दीश्राद्धानन्तरमाशौचप्राप्तो वधूवरयोः तन्मातापित्रोश्च 
विवाहसमाप्ति यावत्‌ दानप्रतिग्रहकालपर्यन्तमाशौचं नास्ति इतरेषां तु भवत्येव । 
२६-नान्दीश्राद्धारपूर्वेमपि विवाह्दाथं सम्भारेषु सम्भृतेषु आशोचागमने 
प्रायश्चित्तं कृत्वा साङ्गं विवाहकर्म अनुष्ठेयम्‌ । प्रायश्चित्तं तु-- 
अनारब्धविशुद्धयथ' कृष्माण्डैजुहुयाद्‌ श्रृतम्‌ । 
गां दद्यात्पश्चगन्याशी ततः शुद्धयति सतकी ॥ 


इति विष्णूक्तं बोध्यम्‌ । 
Se आ स्वस्तिवाचनादि ग्रहयज्ञादिकं च सब भवति । 
जी ३१--विवाहे आशौचादिसम्भावनायां पूवेसङ्कल्पिताज्ञस्य उभयपद्चीमै- 
रन्यरपि भोजने न दोषः। परं परिवेषणमसगोत्रेः कतेव्यम्‌ । 
८ ३२--आशौचादिसम्भावनायां विवाहे नान्दीश्राद्धं दशभ्यो दिनेभ्यः 
पूवमनुष्ठातुं शाक्यते, इते नान्दीश्राद्धें आशौचं न भवति । 
३३--विवाहमध्ये विवाहाङ्गहोमाद्काले कन्याया रजोदर्शने तां कन्यां 
स्ापयित्वा “युञ्जान ( शु. य. ११. १ ) इति सन्त्रेण होमं इत्वाऽवरिष्टं 
कसे कुयात्‌ । 
यज्ञपाश्व-विवाहे वितते तन्त्रे होमकाल उपस्थिते । 
कन्यामृतुमतीं दृष्टा कथं ङुरवन्ति याज्ञिकाः ॥ 
स्नापयित्वा तु तां कन्यामर्चयित्वा यथाविधि | 
यी युञ्जानामाइतिं हुत्वा ततस्तं प्रवर्तयेत्‌ ॥ इति। | | | 
४--एवं वधूवरयोमोतुः रजोदर्शनादिसम्भावनायां नान्दीभाद्धमपक्कष्य | 
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दशभ्योज्होभ्यः पूर्वोमनुष्ठेयम्‌ । अङ्कते नान्दीश्राद्ध रजोदर्शने श्रीशान्ति इत्वा 
विवाहः । एवं वरवध्वोमोतरि सूतिकायामपि श्रीशान्त्या शुद्धिः । 

३५ एकस्मिन्‌ वत्सरे विवाहानन्तरं षण्मासाभ्यन्तरे चोलोपनयने न 
कतन्ये, चौलोपनयनानन्तरं विवाहः कत्त शाक्यते । 

___ ३६--एकस्मिन्‌ वस्सरे सोद्रयोर्विवाहादिं न शोभनम्‌ , सङ्कटे तु कतंञ्यम्‌ । 
वर्षभेदे तु न दोषः। 

३७--एवमेककाले द्विशोभनं नेष्टम्‌ । तत्रापि पुत्रीविवाहात्परं पुत्रविवाहो 
भवति । पुत्रोद्वाह्ानन्तरं पुत्रीविवाहस्तु ऋतुत्रये न शोभनः । 

३८--पुत्रीद्वयपरिणयस्तु एककालेऽपि शाख्रानुमतः, परं न सह। किन्तु 
एकस्या वैवाहिक कृत्यं समाप्य। अतो दिनिचतुष्टयमध्ये न कुर्यात्‌, अनन्तरं 
कुया दिति । 

३६- कन्यादाने पिता, पितामहः, भ्राता, मातामहः, मातुलः, सकुल्यः, 
जननी इति क्रमः । अत्र पूंपू्ीभावे उत्तर उत्तरोऽधिकारीति । 

४०--ज्येष्ठे आतरि अकृतविवाहे कनिष्ठस्य न विवाहः, एबं कन्याया अपि | 
कृते तु ऋच्छातिकृच्छी प्रायश्चित्तम्‌ । 

४१--वाग्दानानन्तरं कुलद्वयेडपि कस्यचिद्विनाशे तेन वरेण साकं तस्या 
विवाहो न कर्तव्यः | सङ्कटे ठु वरवध्वोमोतृमरणे संवत्सरं यावद्विवाहः। शठ 
पुत्रमरणे साद्ध॑मासम्‌ सपिण्डान्तरश्ृते मासम्‌? तदनन्तरं विनायकशान्ति गोदानं 
च कुस्वा|विवाहः । 

४२- विवाहात्त्राकू कन्याया रजोदशने तून्‌ गणयित्वा ताबतीगों दद्यात्‌। 
कस्येचित्कुमाये सरत्नभूषणं च दद्यात्‌. । कन्या च दिनत्रयसुपोषयेत्‌। उपवास- 
प्रत्याम्नायं वा कारयेत्‌। 

४३ - वरकन्ययोः चतुःपुरुषपयंन्तं कस्यचिन्सतौ न विवाहः । सङ्कटे तु 
अनुमासिकान्यपङृष्य वृद्धिश्राद्वानुष्ठानपूवकं विवाहः । 

४४-~अनाथकन्यादाने टिंगुणं फलं भवति । अनाथां कन्यां घर्माथं 
सदृशाय वरायात्मीयद्रव्यव्ययेन यो दद्यात्तस्यापि कन्यादानद्विगुणं फलं अबति । 

अनाथां कन्यकां दृष्टा यो दद्यात्सहशे बरे । 
द्विगुणं फलमाप्नोति कन्यादाने यदीरितम्‌ ॥ 
इति संस्काररत्नमालाधृतं वचनम्‌ । एवमनाथपुरुषविवाद्देऽपि फलमुक्तम्‌ । 
४५--परकीयां कन्यां तसित्रोः सुबणं दत्वाऽऽत्मीयां कृत्वा असगोत्रोऽपि 
धर्मोथ दातुं प्रभवति । 

४६- कन्याया वेधव्ययोगे कुम्भविवाहः सौबणंविष्णुप्रतिमादानं वा 
विधिना कृत्वा विवाहः कार्यः । 

४७- तृतीयभार्याविवाहः शास्त्रे निषिद्धः । अतोऽर्कविवाहं इत्वा ठृतीय- 
भार्योद्वाः क्तव्यः । 


६% महामहो पाध्याय-स्मारंकम्रन्थः 


४८-पुत्रस्य प्रथमविवाहे नान्दीश्राद्धं पिता कुयात्‌ । हितीयादिविवाहे 
तु बर एव स्वयं कुर्यात्‌! ति. 
५६--नान्दीश्रद्धे पिन्नादिजीवने मात्रादिजीवने मातामहादिजीवने वा पितर 
पितामहं वा,परित्यज्य ततः परेभ्यः पितामहादिभ्यः प्रपितामहादिभ्यो दद्यात्‌ । एवं 
पितामहीम्रमातामहादिजीवनेऽपि “येभ्य एव पिता दद्यात्‌” इति न्यायात्‌ । “जीवेत्त 
यदि चर्गाद्यः” इति वचनं तु तीर्थ-गया-महालयादिपरं न नान्दीश्राद्विषयम्‌ । 
एवं शान्तिकःपौष्टिका दिकर्सस्वपि येभ्य एवेति न्यायस्येवालुसरणं नान्दीश्राद्ध । 
५०--विधवाक्ुकनान्दीश्राद्धे शवश्रप्रश्चति तिसः स्वभदुप्रश्वति त्रयः 
स्वपितृप्रश्नति त्रय इति नव देवताः । 
“पुत्रा पुत्रवत्पत्ली पितृकम समाचरेत्‌ ।” 
इति वचनात्‌ ।“स्वभटेप्रश्वति त्रिभ्यः? इति वचनं षड्दैवतदशोदिश्राद्धपरम्‌। 
“चत्वारः पाणाः” इति तु महालयपार्वणपरम्‌ । श्राद्धमयूखे विस्तरेणेतदुक्त 
ततोऽवगन्तञ्यम्‌। 
५१--पितुरभावे नान्दीश्राद्धकत्तां वरवध्वोरेव पित्रादीनां श्राद्धं छुयोन्न 
` स्वपित्रादीनाम्‌। 
४२--विवाहे मधुपर्को यजमानशाखयेति बहवः । 
४३--विवाहे अग्निस्थापनकुशकण्डिकादिविधिवरशाखया भवति । 
४४--विवाहे मण्डपनिमोणं संस्कारकस्य पित्रादेहस्तेनेवे न तु कन्याया 
हस्तेन । 
५५-विवाह्दे कौतुकागारम्‌-- 
“दक्षिणस्यां पराग्भाणे कस्पयेन्मण्डपान्तिके । 
विवाहे कोतुकागारं पल्लोशालां तथाऽध्वरे ॥” 
“'यज्ञोत्सवविवाहादो व्िधायादो च मण्डपम्‌ | 
भमंदिक्पश्चिमे ढुर्यात्कौतुकागारमण्डपम्‌ ।।” 
५६—विवाहे प्रहयज्ञों अण्डपस्थापनदिनात्पूर्व दशसु द्नेषु यस्मिन्‌ . 
कस्मिश्रिद्दिने कतु शाक्यते । 
५७-विवाहे प्रधानद्वयं कन्यादान पाणिग्रहणं च । आद्यं कन्यापितर प्रति । 
द्वितीयं बरं प्रति । 
४८-विवाहात्पूब ज्ञातिभोजनमुक्तं वैखानसगृह्ये ( ३।२)-- 
“कन्या वरयित्वा पन्नाद्देषु कुलस्य परिशुद्ध्य सपिण्डैः श्रोत्रियेः सह भुञ्जीत 
यस्मात्स पूतो भवतीति विज्ञायते ॥” 
४६--बिवाहे वृद्धपरम्परागता ग्रामधर्मो देशधर्माः कुलधर्माश्च कतव्याः- 
“यथ खलूच्चावचा ग्रामधमो जनपदधमोः कुलधर्माश्च तान्विवाहे प्रतीयात्‌ ।” 
( आश्व० गृ० सू० ) . 


विवाहविषये विशेषविचारः ६४ 


“आवृताश्राउडल्लीभ्यः प्रतीयेरन्‌? ( आप० गु० सू० ) 
“देशजातिकुलधर्माश्वाम्नायरविरुद्धा:? ( गो? ध० सू? ) 
“आचारिकाणि कमोणि कुर्यात्‌? ( लो० गृ० सू० ) 
 ६०--देशान्तरे विवाहे, नान्दीशराद्ध तत्रं गत्वा कायं न ग्रृहे। इदं च 
साङ्गविवाहस्य देशान्तरे करणपक्षे बोध्यम्‌ । 
६१-कन्यागृहे बान्धवेः सह गमनं बेखानसगृह्ये ( ३।२ ) उक्तम:*-- 
“कृन्यागृहं बान्धवेः सह गत्वा” इति । 
६२-विवाहे वाद्यं वेदधोष॑ गीतकं च कुर्यात्‌ । सात्स्ये---` 
मङ्गलानि च वाद्यानि ब्रह्मघोपं च गीतकम्‌ । 
ऋद्धयर्थ. कारमेदिद्वानमङ्गलविनाशवम्‌ ॥ 
६३ विवाहे नतेनसपि अविधवाभिः खीमिर्सात्रादिभिः कायम्‌। अथवा 
सौशील्यादिगुणयुक्तः कश्चन पुरुषोऽपि त्यं कुरयादित्युक्तं भार द्वाजगुह्यो ( २२.१ ) | ` 
६४-विवाहादौ फमोङ्गत्वेन पाञ्यमानानां मन्त्राणां प्रतिपदादावनध्यायो 
नास्ति | अनध्यायविधेरध्ययनमात्रो देशेन प्रवृत्तत्वात्‌ । तथा चापस्तम्बः (प. १ सू० ४०)-- 
८“स्वाध्यायेडनध्यायो मन्त्राणां न कमण्यथोन्तरत्वात्‌?” 
६४--विवाहादौ दुर्शापूणेमासादिषु च सत्र शुक्लयाजुषः प्रतिमन्त्रमादा- 
वोङ्कारोच्चारणं क्रियते, अन्यशाखीयेस्तु न क्रियते । तत्र “नोङ्कयोद्धोममन्त्राणां 
प्रथगादिषु कुत्रचित्‌” इत्यादिना गोभिलवचनेन द्वितीयपत्त एवं शाल्लानुमत 
इति प्रतीयते । 
६६- वैवाहिकोऽग्निरेव. स्मातोग्निरिति शाखान्तरीयाणामाश्वलायनादीनां 
पक्ष । अस्माकं माध्यन्दिनीयानां ठु “आवसश्याधानं दारकाले” (पा. गु. सू० १. २) 
इत्यादिविधिना स्थापितोऽगिनिगह्याग्निः । 
६७--गान्धवौदिविवाहेषु अग्निसाक्षिकभार्यात्वाय होमादिः सप्तपद्यन्तो 
विधिः कार्यो न दानम्‌ | 
६८--विवाहे अ्टपञ्चाशदाहुतयः सूत्रकारेण विहदितास्तासां सवासां 


प्राधान्यभेवेति आष्यादिनाऽवगम्यते । | 

६६ - द्वितीयविवाहे' सीमन्तादिसंस्कारेषु च सर्वत्र स्मातोग्नेरपि जौक्रिका- 
ग्नावेव सबे' क्मोनुछठेयं न तु स्मातेश्नी । 

७०--विवाहे कुशकरिडकाकरणात्पूवमेकम्‌ः लाजद्दोमसमकाले त्रीणि, ततः 
समाचाराच्चतुर्थमिति पद्नेव प्रदक्षिणानि न तु सप्त । सप्तानां प्रदक्षिणानां केनापि 


प्रमाणनाप्राप्तत्वात्‌ ।. > बळ न 
-. .. . ७९--“यद्यग्निस्थापनानन्तरं कमकाले वृष्टयादिराङ्कया सस्क्ृतोऽरनरन्यत्र 


नोयते तदा पुनर्भूसंस्कारः कतेव्य/” ( गो० गु० भाष्ये १. १. १० )। 


६६ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थः 


७२--विवाहे मण्डप; षोडशहस्तः । तत्र प्रह-योगिनी-क्षेत्रपाल-वास्तु- 
वेद्यादिरचनमपि कतु शक्र्यते । एवं नव-प्चेकक्ुए्डीपच्तोऽपि यथायथं कतु 
शक्यते । कुण्डेपु होमो म्रहाणामेव'। वेवाहिको होमस्तु मध्यवेद्यामेब । मध्यवेदिः 
श्रीधरी अपि भवति, तन्निमाणप्रकारः झस्मदीयविवाहपद्धतौ टिप्पण्यामुक्तः । 

७३- विवाह्दादिस्मातेकमंसु सवंत्र होमस्येबोपदेशात्‌ ळे एवं त्यागः 
समुचितः प्रक्षेपकाले वा । न तु त्यागोत्तरं प्रक्षेपः । अनेककठकहो मे तु प्रत्याहुति 
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७» € 
त्यागस्याशक्यत्वादेवताभिष्यानकाले एव सहृत्तन्त्रेणव त्यागः कायः |. अत एव 


हरिहरादिपद्धतिषु सत्र प्रक्षेपं निर्दिश्य त्यागोल्लेखो दृश्यते । 
५४ विवाहाङ्गवरुतौ, कन्यादाने, कन्यादानसाङ्गतायां च यथाशक्ति सुवणा- 
दिदानमावश्यकम्‌ । कन्यादानानन्तरं सति विभवे अन्यदपि भूषणबस्त्रमामादिदानमे- 
च्छिकम्‌ । कन्यापाणिम्रणनिमित्तं बरपित्रा यत्‌ कन्यापितुः सकाशादू बलाद्‌ द्रव्य 
गृह्यते तत्त॒ न शास्त्रसिद्धम्‌ । 
७४-०“मण्डपादू बहरेशान्यां वेदि चेवाग्निहेतवे ।” 
इति मण्डपादू बहिर्वेदिकरणं नेदानीं प्रचलति । 


“कलौ सङ्गोचतः कुर्याद्‌ बहिर्वदि न मण्डलात्‌ ।” 
इति वचनात्‌ । कलौ मण्डलाद्‌ बहिः कुर्यान्न मण्डपादिति तदर्थः । 

Se पाए कर्मकाले मूषक-पल्ली-सरट-वायस-सच्छूद्रादि-माजोरपुच्छस्पशे स्नानम्‌? 
दशने त्वाचमनम्‌ , माजोरस्यान्याङ्गसंस्पां आचमनम्‌, चाण्डाल-रजस्वला- 
शूद्रा दिसम्भाषणेऽशुिद्शांनेऽपि स्नानम्‌, तद्दाने त्रिराचमनम्‌ , स्त्रीशूद्राणामम- 
्त्रकं प्राणायामः। तथा चोक्तम्‌ 

खियो बुद्धाश्च बालाश्च मक्षिका मशकादयः । 
~ ॥। 
मार्जार्थेव दर्वी च मारुतश्च सदा शुचिः ॥ 

(७७) वरवृतौ कन्यादाने कऋन्यादानसाङ्गतायां च यथाशक्ति हिरण्यादि 
बराय देयम्‌ । विवाहानन्तरमपि बरकन्याभ्यां वस्त्र-पात्र-भूषश-प्रासादि यथेष्टं दातुं 
शाक्यते । एतदतिरिक्तस्थले विवाहे दानस्यावश्यकता नास्ति । 

आचारिकाणि द्रव्याणि वद्धाण्याभरणानि च | 
मणि-मुक्ता-प्रवालान यथाशक्त प्रदीयते ॥ 
गो-भू-दिरण्यमश्वांश्च वस्राणि विविधानि च । 
अन्यानि चैव दानानि यथाविभवमर्पयेत्‌ ॥ 


(७८) विवाहादौ नान्दीश्राद्वेञ्चुष्षिति तदीयमाठविसजेनं ( मस्डपोत्थान ) 
यावत अन्यसंस्कारनिमित्तं. नान्दीश्राद्धं न भवति । पुत्रजन्मादिनिमित्त तु मण्डपो- 
त्यापनात्पूर्वमपि भवत्येव । माठ॒बिसजनानन्तरं तु भवत्येव । 


विवाहविषये-विशेषविचारः १७. 


एवं च एकस्मिन्‌ आभ्युद्यिके कृते षणमासं यावत्‌ अपरमाभ्युदयिकं नानुष्ठेय 
मिति भ्रमो हेयः । 

७६ - एवमाभ्युदयिकानन्तरं मातृविसजनं यावत्‌ बलिषश्वदेवोऽपि पिठ- 
यज्ञवर्जितं कायः। अपसव्यं श्राद्धं नित्यश्राद्धं भस्मादिघारणं तिलतपण च न 
कायम्‌ । नित्यतपण तु कायेमेवेति । स्वाध्यायोऽपि सङ्चेपेण कायः । ` 

८०-विवाहे स्पशोस्पशंदोषो न भवति 

तोर्थं विवाहे यात्रायां संग्रामे देशभिपुवे । 
नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिने दुष्यति ॥ 

१--विवाहे भस्म गोपीचन्दनं बा न धायम्‌ । 
ज्योतिनिंबन्वे--अअभ्यङ्गे सूतके चैत्र विवाहे पुत्रजन्मनि । 
माङ्गल्येषु च सर्वषु न धाय॑ गोपिचन्दनम्‌ ॥ 

८२--विवाहे रजकधोतवल्लादिधारणं न निषिद्धम्‌ । 

८३--विवाहमध्ये उपोषणयुद्यापनादि च न कायम्‌ । ज्योतिर्निबन्धे-- 

्रतस्योद्यापनं नैव नेव ङुर्यादुपोषणम्‌ । 
जीणेभाणडादि न त्याज्यं गृहसंमाज॑न तथा ॥ 
८४--विवाहे छिक्कायां न दोष:-- 
आसने शयने दाने भोजने बस्नसंग्रहे । 
विवादे-च विवाहे च हुतं सप्तसु शोभनम्‌ ॥ " 
८४--विवाह पूणोहुतिन भवति 
विवाहे त्रतबन्धे च शालायां वास्तुकमंणि । 
गर्भाधानादिसंस्कारे पूर्णाहुतिं न कारयेत्‌॥ 
८६--विवाहफलं देवपितऋणापाकरणम्‌ | 

८७--अन्तजोतिविवाहो न शास्त्रीयसम्प्रदायसिद्ध: । 

८८-स्वशाखी चेद्दरो न स्यात्‌ कस्मे देया तु कन्यका | 

स्वग्रद्योक्तविधानन  दद्यात्तां परशाखिने ॥ 


इत्ति वचनात्‌ परशाखिनेऽपि कन्या दातुं शक्यते । 
८६-विकलाङ्गानां षण्डादीनां च विवाहः शाख्रसम्मतः | सत्र 
“कन्यास्वीकरणादन्यत्सरवं विग्नेण कारयेत्‌ ।” इति विधिः । ` 
६०--अत्र वरस्यापठितस्वे वरस्य मन्त्रपाठानुवाचनमाचायण का्यम्‌ । अनुः ` 
वाचनस्य चाहृ्टार्थत्वादवसानं विना यथा वाचनं स्यात्तथा कार्यम्‌। सवथेवमु- 
च्चारणाशक्तौ यथाशक्ति वाचयीत। “यथाशक्ति वाचयन्‌ सन्धिकृतं वणंविकार ` 


नान्यथा. कुयात्‌? इति स्मृतिकोस्तुभे । 


ध्द सहामहोपाध्याय-स्मारकमन्थः 


६१-प्रवसितस्य द्वादशाब्दादुध्वेसनागतस्य कृतौध्वेदेहिकस्य जीवतः पुनगृंदे 
समागतस्य गाहँस्थ्यं चिकीषेतो जनस्य गर्भाधानादयो विवाहान्ताः संस्काराः, पुनरलु- 
च्ठेया इति विधिः । तत्र विवाहे “ममौध्वेदेहिकजनितानिष्टदीपनिवह पर 
पुनग्रेहस्थाश्रमसि द्विंद्वारा श्रीपंरमेश्‍वरप्रीत्यथ' तामेव स्त्रियमुद्वहिष्ये”” इति सङ्कल्पः | 

नात्र पिन्नादिकर्देक कन्यादानादि, किन्तु होममारभ्य चतुर्थीकमान्त भर्वात | 
स्त्यन्तरपरिणये तु सवै प्रथमविवाहवदेव भवति । 

६२--विवाहे केचन होमात्पूर्व गर्भाधानादीन्‌ पञ्चदश संस्कारानग्नेः 
कुवेन्ति। तत्र पञ्चदशासंस्कारसिद्धधर्थ प्चदशकत्वः प्रणवं पठेत्‌ इत्येकः पक्षः । 

अथवा “अग्नेगेभौधानादिपञ्जदश संस्कारान्‌ करिष्ये” इति सङ्करप्य आज्य” 
स्थाल्यामाउ्यं निरूप्य अधिश्रित्य खुक्खुवं प्रतप्य सम्मृज्याभ्युक्य उचः प्रतप्य 
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दक्षिणतो निदध्यात्‌। आज्यमुद्वास्य उत्पूय अवेच्य उपयम नङुशाच्‌ वामहस्ते कुत्वा 
सरुवेण खुचि चतुर्गृहीतं गृहीत्वा दक्षिणं जान्वाच्य विवाहे वहेः गर्भाधानसंस्कारं 
करोमि स्वाहा ॥ १ ॥ इति हुत्वा एवं पुनः पुनः पूर्वेवद्‌ चतुद्शवारमाज्यं गृहीत्वा 
चतुदश आहुतीजुंहुयात्‌। तत्र मन्त्राः-विवाहवह्वेः पुंसवनसंस्कारं करोमि स्वाहा 
॥ २॥ सीमन्तसंस्कारे करोमि स्वाहा ॥ ३॥ जातकमंसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ ४ ॥ 
नामकरण संस्कार करोमि स्वाहा ॥ ५ ॥ निष्क्रमणसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥६॥ 
झन्नप्राशनसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ ७॥ चोलसंस्कार करोमि स्वाहा ॥८॥ 
उपनयनसंस्कार॑ करोमि स्वाहा ॥ ६॥ वेदारम्भसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ १० ॥ 
चेद्ब्रतचतुष्टयसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ ११ ॥ केशान्तसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥१२॥ 
समावर्तनसंस्कारं करोमि स्वाह ॥ १३॥ विवाहसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ १४॥ 
चतुर्थीकमे संस्कारं करोमि स्वाहा ॥ {५॥ इति । ( संस्काराणां क्रम-संख्यादिविषये 
मतभेदा उपलभ्यन्ते । तत्र स्वपरम्परागता व्यवस्था ग्राह्या । ) 
६३- अरणिपक्षे विशेषः। आदौ पद्चभूसंस्कारसंस्क्ृतायां वेद्यां हिरण्यं निधाय 
वेदिं वस्नेणाच्छाद पीठे अधरारणिम्‌ , उत्तरारणिम्‌, मन्थम्‌ , प्रमन्थम्‌ , ओविली च 
निधाय. बरः--“``` गोत्रः शमी अस्मिन्‌ विवाहकर्मणि विवाहसाधनभूतस्याग्नेयोनि- 
` रूपयोररण्योः पूजन करिष्ये” इति सङ्कल्प्य “श्रीश्च ते” ( शु० य° ३१।२२ ) इति 
“योनिरूपाभ्यां झरणिभ्यां नमः” इति घोडशभिरुपचारैः सम्पूज्य उत्तरारणित ईशान- 
कोणस्थं शाङकुं निष्कास्य प्रमन्थमूले दृढीकृत्य अग्न्यायतनस्य पश्चिमतः प्राम्मीवमुत्तर- 
लोम कृष्णाजिनमास्तीय॑ तस्योपरि प्रागम्रामधंरारणिं सक्षेत्रां निधाय तदुत्तरत 
उत्तरारणिं च निधाय मन्थनदेशे मन्थमूलं घृत्वा 'ओविलीं रञ्ज्वा त्रिवेष्टयित्वा 
प्रमन्थ प्राङ्‌सुखो.यजमानो सन्थस्योपरि धारयेत्‌। ओविलीं च अन्यः कश्चन ग्रहीत्वा 
मन्थेत्‌_। यावदग्नेरत्पत्तिस्ताबदग्निसूक्तानि पठेत्‌ । कांस्यादिपात्रे शुष्कगोमयस्य च+ 
नारिकेलजदांधच निधाय उत्पन्नमरणिस्थाग्नि तन्मध्ये प्रक्षिप्प धमन्याविना मुखेन 
प्रब्वालयेत । तत आचायोय बरं दयात्‌ । “जातस्याग्नेः समृदृध्यर्थ बरमूल्यमाचायोय 
तुभ्यमहं सम्प्रददे",। ततो वेद्या उपरि आच्छादितं वस्लमपसाय “अग्नि दूतम्‌ 
ओ- (० य० २२१७ ),इति स्थापयेत्‌ | तृष्णी वा । हि 


क 
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६४--कमोपवर्ग ब्राह्मणभोजनमिति शाङखायनसूत्रम। 


“शुचीन्मन्त्रवतः सवंक्त्येपु भोजयेत्‌? (आप० घ० २।१४।६) इति वचनात्‌। 
“ततो ब्राह्मणभोजनम्‌” ( पा० गृ० सू० ) इति सबंकमोन्ते ब्राह्मणभोजनविधायक- 
पारस्करादिवचनात्‌। “न्राह्मणं तर्पयितवै त्रयायज्ञमेवेतत्तपयतीति श्रुतेः” ( का० श्रौ० 
सू० ३८२७) । “गर्भाधानादिसंस्कारे ब्राह्मणान्‌ भोजयेदश” इति विशेषवचनाच्च 
श्रीतेशु गृद्योक्तेु स्मातेपु देवेपु पित्र्येषु मानुषेषु च सर्वषु कमसु ब्राह्मणमोजनस्य 
यथाशक्ति कतँव्यत्वेन विधिप्रतीतेः तत्तत्कमोङ्गसेव त्राह्मणभोजनम्‌। अतश्च तद्वश्य- 
मनुष्ठयमेव । तदभावे अङ्गवेशुण्यक्रतदोषो भवत्येव । परन्तु इतराङ्गवत्‌ अस्याप्यज्ञत्व- 
भेव । अस्य च कालविशेपाभावात्‌ प्रधानसन्निहितकाले करणं च्यायग्राप्तम्‌ । केनचि- 
न्निवन्धेन तदा करणाशाक्तो कालान्तरेऽपि कतु शाक्यते, परन्तु झवश्यमनुष्ठेयसिति । 


~ 
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१--उपनयने आशौचादिसम्भावनायां षड्भ्यो दिनेभ्यः, पूव नान्दीश्राद्धः 
मनुष्ठातु शाक्यते, नान्दोश्राद्धानन्तरमाशौचं न भवति। उपनयनारम्भोत्तरमा- 
शौचप्राप्तो— 

भि ° () 

कृष्माण्डीमिर्छतँ हुत्वा गां च दद्यात्पयस्तिनीम्‌ । 

चूडोपनयनोद्वइप्रतिष्ठादिकमाचरेत्‌ ॥ इति भवत्येव । 

२--आशौचेऽपि नान्दीश्राद्धानन्तरं स्वस्तिवाचनादि म्रहयज्ञादिक च 
सवे भवति । तस Re 

३--नन्दीश्राद्धानन्तरमाशौचेऽपि भोजने न दोषः। पर 
परिवेषणससरोत्रेः कायंम्‌ । 

४--नान्दीभ्राद्धानन्तरमाशौचप्राप्तौ उपनयनकतुः सपत्नीकस्य उपनेयस्य 
चाशौचं न भवति उपनयनसमाप्ति यावत्‌ | इतरेषां ठु भवत्येव । 

९ र] है 0 ९ 

४--वरमातू रजोद्शनादिसम्भावनाया नान्दीश्राद्धमपक्कष्य घडहोभ्यः पूव 
कुयोत्‌ , तत उपनयनादि कतुं शाक्यते । अकृते नान्दीश्रा रजोदशने श्रीशान्त्या 
उपनयनम्‌ । एवमापत्तो मुहुतीम्तराद्यलाभे सूतिकादिग्राप्तावपि श्रौशान्त्यो- 
पयनम्‌। ठ 
६--एकस्मिन्क्राले सोद्रयोरुपनयन न शोभनम्‌ । सङ्कटे तु कत्तव्यम्‌। वष- 


भेदेऽपि न दोषः । fe FE 
७--उपनयनात्परं षण्मासं यावत्‌ पिण्डदान सुदा स्नान तिलतपणाइ तीथ- 


यात्रा भेतानुगमनादि च न कार्यम्‌। मद्दालये क्षयादे च पिण्डदानं  कदेव्यंमेव |. 


१०० महामद्दोपाध्याय-स्मारकग्न्थः 
गयाभाड़े प्रतिप्रसवः प्रासङ्गिकगयायात्रापरः । महालय-क्षयाहयोरपि पिएडदानं 


नानुतिष्ठन्ति केचन, तत्राचार एव मूलम्‌। . .. 
र _स--उपनयने चतुष्पुरुषपर्यन्तंसृतौ नोपनयनम्‌ । सङ्कटे तु अचुमासिकान्यप- 


कृष्य वृद्धिश्राद्वानुष्ठानपूवकमुपनयनम्‌ । 


६--अनाथत्राह्मणो पत्यने महत्फलम्‌ । 

_ १०--उपनयने नान्दीश्राद्ध पित्रादिजीवने मात्रादिजीवने मातामहादिजीवने 
वा पितरं पितामहं वा परित्यज्य ततः परेभ्यः पितामहादिभ्यः प्रपितामहादिभ्यः 
पिण्डं दृद्यात्‌। एबं पितामद्दी-प्रमातामह्ादिजीचनेऽपि, “येभ्य एव पिता दद्यात? 
इति न्यायात्‌ । “जीवेत्तु यदि वर्गोद्यः” इति वचनं तु तीर्थ-गयामहालयादिपरं न 
तु नान्दीश्राद्धविंषयम्‌ । एवं शान्तिक-पौष्टिककमंस्वपि “येभ्य एव” इति न्यायस्येवा- 
नुसरणं नान्दीश्राद्ध । 

११--पितुरभावे नान्दीश्राद्वकत्ता उपनेयस्य पित्रादिभ्य एव दद्यान्न 
स्वपितृभ्यः । ९ 

१२--उपनयने मण्डपनिर्माणं संस्कारकस्य पित्रादेहस्तैनेव, न तु संस्कारस्य 
हस्तेन । अन्यथा मण्डपस्याष्टहस्तत्वेउतिलघुत्वापत्ते: । 

आचायंहस्तमानेन मण्डप निर्मिते शुभे । 
मध्ये वेदी प्रकत्तव्या चतुरस्रा समन्ततः । 

इति ज्योतिर्निबन्धवचनाश्च । 

१३--उपनयने सण्डपपत्ते षोडशहस्तादिसेण्डपः । तत्र फलभूयस्तवार्थिना 
बास्तु-यो गिनी-ततेत्रपालपीठादिः कार्य: । महहोमाथ कुण्डं च कत्तु शाक्यते, कुण्डानि 
बा मध्यभागे वेदिइस्तोच्चा । तत्रेबोपनयन-वेदारम्भ-समावर्तनहोमार्थं वेद्यो 

१ । 

. “प उपनयने महयज्ञो मरडपस्थापनदिनात्‌ पूर्व दशासु दिनेषु यस्मिन्‌ 
कस्मिन्‌ दिने कठुँ' शाक्यते। ` के के पा. वो 

१२ ९ पान खावितीबाचनय्‌ | अन्यत्सवं मङ्गम्‌ । ॒ 

नादा सवत्र शुक्तयाजुषे: प्रतिमन्त्रमाद - 
अन्यशाखीयेस्तु न करियते । न ` र त्रमादावोङ्कारोश्चारणं क्रियते 

. _„नोङ्यादीमसन्त्ायाएथगादिषु झुत्रचित्‌ ।” 

इत्याविना गोभिलवचनेन द्वितीयपक्ष एव शास्त्रानुमत इति प्रतीयते । 

१ वताषयविनियोगादीना ज्ञानमेव कर्मकाले आवश्यक न प्रयोग- 
मध्ये उच्चारणमू । एवं सौत्रसन्त्राणा च ऋध्यायपेक्षा नास्तीति बहवः । प्रयोगमध्ये5- 
प्युच्चारंणमिति च मतम्‌। ˆ य र आल 
कचा नारित संरक्षण कायम्‌ । ततः परं लौकिकेऽग्नौ 
अहार धमेसूत्रोच बिबाइपवन्दमपि णो होम. श्ति सवसम्मतः पक्ष: | सा कान इति बोधायनः 

तु | 


उपनयनाग्निधोरयि 
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१६--उपनयन-वेदारम्भ-समावतेनेषु न पूर्णाहुतिः । समावतेने भवतीत्यन्ये । 
२०--अन्न कुमारस्य म्त्रपाठानुवाचनमाचारयण कायम्‌ । अनुवाचनस्य 
चाहष्टाथेत्वादवसानं विना यथावाचनं स्यात्तथा कायम | 
हि सर्वथबोच्चारणाशक्तो यथाशक्ति वाचयीत । “यथाशक्ति वाचयन्‌ सन्धिकृत॑ 
वर्णविकारं नान्यथा कुर्यात्‌? इति स्मृतिकोस्तुभादाबुक्तम्‌ । 
२१--महाचारिकटकक्रियाकरणीभूतमन्त्राणां “शन्नो देवी” (शु० य° ३६।१२) 
इत्येवमादीनामुपनयनात्रागेव शिक्षणं कतव्यम्‌, सूत्रवृत्तिक्रद्भ्यनुज्ञातत्वात्‌ , 
पत्न्या यथा$वेक्षणादिमन्त्राणामिति संस्काररत्नमालायाम्‌ । 
२२--ज्राह्मण-सत्रिय-वेश्यानामष्टी, एकादश, द्वादश वषोणि उपनयनस्य सुख्यः 
कालः । ततः पोडश, द्वाविंशतिः, चतुर्विशातिबंषाणि यावद्‌ गोणः कालः । मुख्यकाले 
उपनयनाकरणे अनादिष्टं प्रायश्चित्तम्‌ । 
२३--पितामहः, आता, पितृव्यः, ज्ञातयः इति वट्वपेक्षया बुद्धा उपनेतारः। 
विद्वस्ितुरभावेऽन्यो विद्वानुपनेता। “तमसो वा एष तमः प्रविशति यमविद्वालुः 
पनयते” इति श्रुतिः । क्षत्रिय-वश्ययोस्तु ब्राह्मण एवोपनेता न पित्रादयः | 
२४--बदूपनेत्रोरधिकारसिद्धये प्रायश्चित्तम्‌-- 
“कुच्छत्रयं चोपनेता त्रीन्‌ कृच्छांथ वडुरेत्‌ ।” इति । 
२५--आचार्यस्य गायन्युपदेशाधिकारार्थं गायत्रीजपो दवादशसद्दखं द्वादशा- 
धिकसहस्जं वा । माणवकस्य तु न गायत्रीजपः अविधानात्‌ अनधिकाराच्च | 
गुरुदादशसाहस्र सावित्री प्रजपेत्ततः । 
~ Ce र 
स्वाधिकारार्थमेवास्या! प्रदानाथ हि तत्स्मृतम्‌ ॥ 
इति गुरोरेब विघेः । 
२६--““उपनीत्या सहाथवा” इति वचनात्‌ उपनयनदिन एव उपनयनात्माकू 
चौलकम विधातुं शक्यते । 2 
२७ -अनापदि ज्येष्ठेडक्तसंस्कारे कनिष्ठो न संस्कायः । 
२८--( क ) विकलाङ्गानां मूकोन्मत्तजडान्धबधिरषण्ढादीनामुपनयनं छिजत्व- 
सम्पादनाय कारयम्‌। तत्र -- रा 
संस्कारमन्त्रहोमादीन्‌ करोत्याचार्य एव तु। 
आनीयाम्निसमीप वा सावित्रीं स्पृश्य वा जपत्‌ ॥ 
इति विधिद्रेष्टव्यः । 
(ख) मूक-बधिरादौ “को नामाउसि” इति नामप्रश्‍नो5पि नास्ति अयोःयत्वात्‌। 
न नाम प्रच्छति” इति बौघायनोक्तेश्व । अन्यदङ्गजातं यथासम्भवं भवति । वेदा- 
ध्ययनेऽधिकारर्तु नास्त्येव । र | र 
२६- पुनरुपनयने मेखला5जिनवस्त्रादानभिक्षा त्रतवत्‌ |. 
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३०--प्रथमं पुनरुपनयनं{चाभच्यभत्तणे समुद्रयात्रादौ प्रायश्चित्तं कत्वा भवति 
प्रायश्रित्ताथम्‌ । 
३१- हितीयं पुनरुपनयनस्य निमित्तमनध्यायादाबुपनीतत्त्वम्‌ । 
३२--तृतीयं पुनरुपनयननिमित्तं “नान्यत्र संस्कृतो शमवङ्गिरसोऽघीयीत र 
इति अथर्ववेदार्थं वचनात्‌। अत्रोभयत्रापि कचिदपि ग्रन्थे विशेषानुकक्‍तेरविकृतं 
पुनरुपनयनं कार्यम्‌ । कर त 
३३--प्रायश्रित्ताथ पुनरुपनयनं तु प्रायश्चित्त इत्वा मेखलाजिनवखभिक्षात्रत- 
दरडनिवृत्तिपूवेकमनुष्ठेयम्‌ । | र > 
३४-प्रायश्चित्तिना कालान्तरेऽपि पुनरुपनयनकरणे तावत्पयन्त सन्ध्याऽनु- 
ष्ठेयेब । ब्रह्मयज्ञादिकं तु न भवत्यशुचित्वात्‌ । महापातकिनोऽपि. “सम्यक्‌ सन्ध्या- 
मुपासीत” इति स्मृत्या सन्ध्यावन्द्नविधिः स्मयंते । 
~ ७ ट्र ~ Ce 
३५-रतेऽह्वि पूर्वसन्ध्यायां वारिदो यदि गर्जति । 
तददिने स्यादनध्यायो मौञ्जीवन्धं न कारयत्‌ ॥ 
नान्दीश्राद्ध कृते चेत्‌ स्यादनध्यायस्त्वकालिकः । 
मौञ्जीबन्धं तदा कुर्याद्ददारम्मं न कारयत्‌ ॥ 
अत्र शान्तिरप्युक्ता नृसिंहप्रसादे-- 
्रह्मौदनविधेः . पूर्वं प्रदोषे गर्जितं थदि। 
तदा विघ्नकरं ज्ञेयं वटोरध्ययनस्य तत्‌ ॥ 
तस्य शान्तिप्रकोरं तु वच्य शास्त्रानुसारतः | 
प्रधानं पायसं साज्यं द्रव्यं शान्तियजौ भवेत्‌ ॥ 
सक्त ज्रहस्पतेविंद्वान्‌ पठेत्‌ प्रज्ञाबिदृद्धये । 
गायत्री चैव मन्त्रः स्यास्प्रायश्चित्तं तु सर्पिषा ॥ 
धेचु सवत्सकां दद्यादाचायाय पयस्विनीम्‌ । 
राह्मणान्भोजयेत्पश्चात्ततो ब्रह्मौदनं चरेत्‌ ॥ 
३६--चत्वारि वेदत्रतानि'आद आश्वलायनः 
प्रथम स्यान्महानाम्नी द्वितीयं स्यान्सहात्रतम्‌। 
तृतीय स्यादुपनिषद्‌ गोदानाख्यं ततः परम्‌ ॥ | 
गोदानस्थेब 'केशान्त' इति संज्ञा । ब्राह्मणस्य त्रयोद्शवषोदारभ्य ब्रतानि । 
क्षत्रियस्योनविंशतिवषोदारभ्य अतानि । वैश्यस्येकविंशतिवषोदारभ्य त्रतानि । 


केशान्तः पोडशे वर्षे ज्राह्मणस्य विधीयते । 
राजन्यवन्धोर्दाविशे वेश्यस्य दूच्यधिके ततः ॥ इतिः वचनात्‌| 
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तैत्तिरीयाणां त्वन्यानि ब्रतानि - “प्राजापत्यं सौम्यमाग्नेयं बश्वदेवम” इति । 
कातीयानां परिशिष्टोक्तानि--“आग्नेयं शुक्रियं सावित्रं गोदानम्‌. ।” इति । 
गदाधरभाष्ये तु - षड्‌ त्रतानि कात्यायनानामुक्तानि । एषां त्रतानामेकमेकं संवत्सरः 
मनुष्ठानमुक्तम्‌ । एषां त्रतानासकरणे प्रायश्चित्तमनुष्ठेयम्‌ । 

३७ - “द्व्यामुष्यायणो गौतम-शाण्डिल्यगोत्रः गौतमाङ्गिरसौतथ्यशाण्डिल्या- 
सितदेवलेति प्रवरस्त्वामभिवाद्ये” इत्येवमभिवाद्येत्‌ । पवं विवाह्दादावपि 
गोत्रयोच्चारणम्‌। 

३५६ -- उपनयने वपनं नाचरन्ति केचन, तद्साम्प्रतम्‌। तत्प्रतिनिधित्वेन तस्य 
प्रायश्चित्तादिकमपि नास्ति । 

३६--चिवाहानन्तरसुपनयने ग्रात्यप्रायश्चित्तमनुष्ठेयम्‌ । 

४०-उपनयनाग्नौ वेदारम्भोऽपि तस्मिन्नेवाग्नौ पुनः कुशाकण्डिकाचुष्ठानं 
विना न कहुँ शक्यते । कुशकणिडकाकरणस्य अग्निसंस्काररूपत्वेन यत्कर्मोइेशेन ये 
मस्कारास्तश्मिन्नग्नावनुष्ठितास्तरक् मंसमाप्त्यनन्तरमेव तेषामपि संस्काराणां नाशात्‌ 
पुनः कर्मानुष्ठानाथ कुशकरिडकान्तरमवश्यमनुष्ठेयमेव । ' “अपवृत्तकर्मा लोकिको5- 
थसंयोगात्‌” ( का० श्रौ० सू १।३।२५ ) इति शास्त्रेण उपनयने जाते तस्याग्ने- 
लौं किकत्वेन पुनस्तत्र कुशकरिडकाकरणमित्येव पत्तो युक्तः । 

अथवा --“पशुः समानतन्त्रः स्यादिति बौधायनोऽब्रवीत्‌” इति बौधायनेन 
परायञ्मित्तपशोरःनोषोमीयपशुसमानतन्त्रताबोघनात्‌. माध्यन्दिनादिभिः सर्वेरपि तत्प- 
त्तस्य स्वीकारात्‌ अत्रापि कुशकरिडकां विनेव वेदारम्भदोमः । 

समावर्तनं तु उपनयनाग्नौ न सम्भवति । उपनयनाग्नेवे दग्रहणा थंत्वेन 
समावर्वनस्य च त्रतविसर्गरूपत्वेन भिन्नविषयत्वात्‌.। छुशकणिडकान्तरकरणे तु समा- 


वतंनमपि उपनयनाग्नौ भवतीत्यन्ये Ie , 
४१--अत्र पि राचायेत्वे पितुराचायंस्य न वरणम्‌ । कर्मोपदेशकस्याचायस्य 


उपदेशाकाचार्यंग्रतिनिधिभूतस्य ठु बरणं भवति। अत्रोपनयन-चेदारम्भ समावतेन- 
कर्मसु आचार्य-त्र्मभेदात्‌ षड्‌ त्विजः | आचायेप्रतिनिधिपक्षे त्रय आचायंप्रतिनिधय 
इति नव । एवमेकाचार्यपक्षे आचायस्यकप्रतिनिधिपक्षेउ्प्यूह्मम्‌ । 
४२--सेखलाबन्धनं माणवकस्य कटिप्रदेरो कतेव्यम्‌- 

“चार्यो माणवकस्य कटिप्रदेशे बद्ध्वा” ( शा० गु० सू० २।२।२' ) 

(क्षेखलामाबध्नन्‌ वाचयेत्‌” ( गो० गृ० सू० २२० ) 

त्स्मादेषाऽन्तरा वाससो भवति’? ( श० प० ब्रा० ३।२।१।११ ) 

“तच्चेतत्सन्नहनं नाभेरधः कटिप्रदेशे कत्तेव्यम्‌” ( देवया का० 

श्रौ० कुश २ ) 

स्ति वै पतन्या अमेध्यं यदावाचीनं नाभेः? ( श० प० ब्रा० १ ) 
“सबलङ्कृतं मेखलया नितम्बे” ( भागवतः३।८।२ ) इत्यादिवचनेन । 
` ४३-उपनयन-चेदारम्भ-समावतेनकमंणां प्रथक्करणपक्ते प्रथगाभ्युद्यिक- 


A 
‘EE 
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श्राद्ध स्वस्तिवाचनादि च । सहानुष्ठाने तु “गणशः क्रियमाणानाम्‌” इति वचनात्‌ 
सकृततन्त्रेणानुष्ठानम्‌ । 

४४--अकामतो गर्भाधानादिसंस्काराणामनचुष्ठितो एककस्य संस्कारस्य 
लोपे पादकृच्छ्रं चूडाया अर्घकच्छ प्रायश्चित्तम्‌ । कामतोऽनलुष्ठाने तु द्विगुणम्‌। 
पादकृच्छप्रत्याम्नाय एका गौः तन्निष्क्रयो वेति। एतत्मायश्चित्तमनुष्ठायानादिष्ट- 
मप्यनुष्ठेयम्‌ । 

४५ - उपनयनस्य ब्राह्मण क्षत्रिय-विशां कमेण अष्टौ, एकादश, द्वादश वर्षाणि 
मुख्यः कालः। ततः षोडश, द्वाविशतिः, चतुर्विशतिबंषोणि गौणः कालः। तत्र मुख्य- 
कालातिक्रमे गौणकालेऽप्यनादिष्टप्रायश्चत्तं कृत्वोपनयनं भवति । गौणकालातिक्रमे 

७ ८ 
तु ब्रात्यस्तोम॑ कृत्वोपनयनम्‌ । पतितसावित्रीका त्रात्या उच्यन्ते । त्रात्यकत को यज्ञो 
ब्रात्यस्तोमः । 

तत्र ब्रात्याश्वतुर्विधा भवन्ति | हीनाचाराः, पापाध्यारोपेण जातिबहिष्कृताः, 
युवावस्थायामेव ज्ञातिबहिष्कृता:, अपगतप्रजननेन्द्रियसामर्थ्या वृद्धत्रात्या: । एतैः 
शुद्धयर्थ' क्रियमाणो यज्ञो ब्रात्यस्तोमोडपि चतुर्विधः । एषु द्वितीय उक्थ्यसंस्थः । इतरे5- 
ग्निष्टोमसंस्थाः । 

अयं च गणयज्ञः। अतोऽयं नेकेन ब्रात्येन कठुँ शाक्यते । ब्रात्यस्तोमोऽयं 
लौकिकेऽग्नौ भवति ( का० श्रौ० सू० १।१।१४ ) । ्रात्यस्तोमयज्ञविधिः कात्यायनः 
श्रौतसूत्रे ( २२।४ ) द्रष्टव्यः । | 
अस्य यज्ञस्य पाशुकत्वाद्‌ गणयज्ञत्वा्च नास्मिन्‌ युगे5नुष्ठानम्‌ । अतः स्मृत्युक्तेन 
प्रत्याम्नायेन शद्धिः सम्पाद्या । प्रत्याम्नायोऽपि गोनिष्क्रयदानमेव प्रत्याम्नायान्तरा- 
पेक्षया सुकरः । तत्र त्राह्मणस्य द्वादशाव्दम्‌, क्षत्रियस्य नवाव्दम्‌  वेश्यस्य षडव्दम्‌ । 
एपुं क्रमेण ३६०, २७०, १८० गावस्तन्निष्क्रया चा दातव्या भवन्ति । ` 

४६- कलौ उपनयनयोग्यक्षत्रिय-वेश्ययोरभावान्न तयोरुपनयनमिति नागो जि- 
भट्टप्रश्न॒तयों दाक्षिणात्याः। सर्वेषु देशेषु अयं ब्राह्मणः, अयं क्षत्रियः, अयं वेश्यः) 
इत्यविगीतव्यवहारस्य जातिनिणोयकस्य विद्यमानत्वात्‌ स्व-स्वजात्युचितधमाचरण- 
रहितानामपि तत्तज्ञात्युचितंधमौचरणशीलैः सह भोजनादिव्यवहारस्य दशनात्‌ 
वणिज इत्याद्यनभिचरितावि गीतव्यवहाराच्च अगरवालाः सर्वेडपि तृतीयवणोः. 
प्रायेणोपनयनादिसंस्कारभाजः शिष्टैः परिग्रहीता भवन्ति । अतः सर्वेऽपि प्रायश्चित्त 
कृते उपनयनाही भवन्ति। तत्र त्रिपुरुषं पतितसावित्रीका एवोपनयनाही न तु दश- 
विशतिपुरुषपर्यन्तमस्मर्यमाणोपनयना अपीति केचन दाक्षिणात्याः । 

४७--बहुकालतो5स्मयमाणोपनयनानामपि ज्ञत्रिय-वैश्यानामुपनयनाहत्व॑ प्राय- 


- श्वित्तन निष्क्रण्टकमिति सब । 


४८--कासुचित्‌ उपनयनपद्धतिषु “उपनयन-वेदारम्भ-समावर्तनकमोरि एक- 
तन्त्रेण करिष्ये इति सङ्कल्पो लिखितः, यच्च कैश्चित्तद्नुसारेण त्रयाणां समान- 
तन्त्रेणंब सङ्कल्पः क्रियते, तन्न युक्तम्‌, त्रयाणां तेषासेकैकप्रयोगपरिसमाप्त्यनन्तरमेव 
झप्ररस्यानुष्ठेयत्वेन एकप्रयोगपरिग्रहीतत्वाभावात्‌ । एकम्रयोगपरिगुहीतानामेब च 
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कालकत्रोद्येक्ये तथाऽनुष्ठानस्य शास्त्रे सिद्धान्तितत्वात्‌ । अतोऽत्र पृथक प्रथगेव 
सङ्कल्पः कार्यो न तु सवोदौ पथक्‌ सकृत्‌ , प्रथक प्रथग्वा। स्वस्तिवाचनादिषु तु एकस्मिन्‌ 
दिने कतंव्येषु आवृत्त्यमावात्‌ स्वादौ सर्वोद्देशेन “करिष्यमाणसवेकर्माङ्गत्वेन 
स्वस्तिपुण्याहवाचनादीनि करिष्ये” इत्येव युक्तम्‌ । “तन्त्रं च अनेकेषां प्रधानानामेक- 
दाऽचुष्ठाने प्रापे पू्वोङ्गानासुत्तराङ्गानां च च सर्वोद्देशेन सक्दनुष्ठानम्‌'। ` 


Es 
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--चौलकमणि गणपतिपूजनं पुण्याहवाचनं भाठृपजनमाभ्युद्यिकं सति 
सम्भव म्रहयज्ञश्च अवति । एतञ्च पूर्वेदिने चौलदिने एव वा भवति । 
२_आशभ्युदयिकश्राद्धं चौलात्पूब त्रिभ्योऽहोभ्यः पूवमनुष्ठातु शक्यते । 
३--सोदराणां युगपच्चोलसंस्कारो न कार्यः । 
४--असोदराणां युगपञ्चौलादिकिरणे माठ्पूजनं नान्दीश्राद्धादि च सक्ृदेव 
कायम । 
५--चौलकमे प्रथमे ठृतीये पञ्चमे सप्तमे वाऽसमे वर्षे भवति। “सहोप- 
नयनेन वा” इत्याश्‍्वलायनवचनादुपनयनेन सहाप्यस्यानुष्ठानम्‌। 
—चूडाकमीनन्तरं मासत्रयपयंन्तं पिण्डदानं तिलतपणादि च न 
कार्यम्‌ । 
७--चूडाकम पित्रा कायम्‌, तदभावऽन्येनापि । 
८--पितुरभावे कुमारपितरमारभ्य श्राद्धादि काय न स्वपितरमारभ्य । 
६--पित्रादिजीवने पितामहादिमारभ्य श्राद्ध कायम । 
“जीवेत्त यदि वर्गोद्यस्त वर्गे तु परित्यजेत्‌ ।” 
यी तु गयाश्राद्धे प्रवतते न नान्दीश्राद्ध इति रुद्रकल्पद्रुमादौ स्पष्टमस्मच्छा- | 
खिन प्रति । 
०--विधवाकठके नान्दीश्राद्ध “अपत्रा पुत्रवत्पत्नी भतु: राद्धं समाचरेत्‌? 
इति वचनात्‌ पत्यादयः शवश्र्वादयः पित्रादयम्च देवताः । 
११--चौलकमंणि शिखाधारणं कायम्‌। अस्य कमणः शिखाधारणसंस्का- 
रत्वात्‌ । शिखाच्छेदनं तु न कुत्रापि विहितम्‌ । “गर्भकेशा न धारणीयाः” इत्यपि 
जनप्रवादो निमूल एव । | 
१२-कन्यायाश्वौलक्मणि सब तुष्णीं मन्त्रवज भवति। . 
“हुतकृत्यं तु पुंवत्‌ स्यात्ल्लीणां चूडाकृतावपि ।” 
इति वचनात्‌ होमः समन्त्रको भवति । केवलं प्रधानकृत्यममन्त्रक॑ भवति । 
अन्यत्सबंमङ्गक्कत्यं गणपतिपूजादि नान्दीराद्धान्तं समन्त्रकमेवेति 
१४ 
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१३--खीणां शिखाधारणं न भवति-- 
शिखायज्ञोपवीतं च कुशा मौनं तथेव च । 
| वेदाध्ययनभेच्ये च ख्रीशुद्रपतनानि पट्‌ ॥ 
इति धमंप्रवृत्तौ निषेधात्‌ । 
१४--शूद्रो5प्येवंविधः कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृत; |” 
इति वचनाच्छूद्रस्यापि चूडाकरणं भवति । 
१५--कुमारस्य ज्वरायुत्पत्तो चूडाकरणादि निषिद्धम्‌ । 
१६--“गर्भाचसंस्कृतस्यापि कर्तच्यं . चोपनायनम्‌ । 
्रायश्चित्तं तु पूर्वेषां नौपनायनिकस्य च ॥ 
श्ौतस्मार्ताधिकारी स्यान्नौपनायनिकं विना ।” 
“एतेष्वेकेकलोपे तु॒पादकृच्छू समाचरेत्‌ ।” 
“चूडाया अर्धकृच्छं स्यादापदीत्येवमीरितम्‌। 
अनापदि तु सपत्र द्विगुणं द्विगुणं चरेत्‌ ॥” 
१७--सूनोमोतरि गर्भिण्यां प्रथममासादृध्व चूडाकर्म न कार्यम्‌ । उपनयनेन 


सह 'चूडाकरणे तु गर्भिण्यामपि सि जकर कतुं शक्यते | कुमारस्य पद्ममवर्षादृध्व तु 
यर्भिण्यामपि मातरि न चूडाकमनिषधः । 


१८-कुमारस्य मातरि रजस्वलाया न चोलं भवति। नान्दीभ्राद्धानन्तरं 
रजस्वलाया तु श्रीशान्ति गोदानं च क्रत्वा कार्यम्‌ । सङ्कटे तु नान्दोश्राद्धाकरणेऽपि 
शान्त्या कायम । 
१६--मातुलपितृव्यादौ कतरि तत्पत्न्यां रजस्वलायामपि मङ्गलं नेति 
सिन्धुः। 
$ २०-चतुष्पुरुषमध्ये षण्मासमध्ये उपनयनविवाहोत्तरं चूडाकमं न 
कार्यम्‌ । अब्दभेदे तु कायम्‌ । 
२१--चूडाकमीनन्तरमपि महालये गयायां वार्षिके च पिण्डदानादि कार्यम्‌ । 
साम्प्रतं नानुतिष्ठन्ति प्रायस्तत्र मूलं मृग्यम्‌ । 
' २२--चौले पूर्णाहुतिनौस्ति । अग्निमुखं पितृशाखया भवति। 
२३-साग्नेरप्येतत्कमं लौकिकेऽग्नो भवतिं न गृह्येऽग्नौ । बहिःरालाया 
विघानसामथ्योत्‌। विना वचनमरिनिः स्वायतनादू बहिन नेतुं शाक्यते । 
२४ -ुहूतंबशादनध्यायेऽपि क्रियमाणे चौलेऽनध्यायदोषो सन्त्रपाठे न 
भबति। ` 
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१--नूतनगृहादिनिमीणारम्भे सविधि प्राथमिकशिलानिवेराः शिलान्यासः । 
२-जीर्णोद्धारे काष्ठठ्णादिनिर्मिते चलमण्डपादौ च न शिलान्यासः । तत्र 
काष्ठमयस्तम्भनिवेश एव शिलानिवेशस्थानीयः। तथा च निणंयसिन्धो- 
आयव्ययो मासशुद्धिं वृणागारे न चिन्तयेत्‌ । 
शिलान्यासादि नो ङुर्यात्तथाऽऽगारपुरातने ॥ इति। 
विष्णुधर्मोत्तरे ( खं० ३, अ० ६४ )-- 
“मन्मये वेष्टकान्यासः क॒तेव्यो न च दारवे |” इति। 
३-कूपाद्यारम्भेऽपि भूमिपूजनमात्रम्‌, न शिलान्यासः । शिलान्यासस्य 


प्रासादगृहयोरेव विधानात्‌ । 
४---शिलामये प्रासादादौ शिलामय्य इष्टकाः, इष्टकामये सृन्मये च इष्टकामय्य 


एव शिला: । 
शिलान्यासः प्रकर्तव्यः प्रासादे तु शिलामये। ` 
इष्टकानां तु विन्यासः प्रासादे चेष्टकामये ॥ 
इति विश्वकर्म प्रकाशवचनात्‌ । 
“सादे तु शिलाः शेले इष्टका इष्टकामये ।” ( अग्नि. अः ६२) 
“शून्ये चेष्टकान्यासः'? इति पूर्वोक्तवचनाच्च । 
४--श्ष्टकालक्षणं च-- 
एकवर्णाः सुपक्काश्च बहुजीर्णास्तु चिताः । 
अप्यज्गारान्विताः नेष्टाः कृष्णवर्णः सशर्कराः ॥ 
भग्नाश्च विश्रमेहीना वर्जनीयाः प्रयत्नतः । 
सुप्रमाणा रक्तवर्णाश्चतुरख्ा मनोरमाः ॥ 
६-रिलाश्च त्राह्मणस्य एकविंशत्यङ्कलदीघोस्तद्घं विस्तारा विस्ताराधोच्छाया- 
ब्धतुरसा:, क्षत्रियस्य सप्तदुशाहुलदीघोस्तदधविस्तारास्तदर्धोच्छाया:, वर्यस्य त्रयो- 
द्शाङ्कुलदीघस्तदर्धे विस्तृता विस्तारार्धाच्छिताः, शद्रस्य नवाङ्कुलदीास्तद्धेविस्तारा- 
स्तदुर्घोच्छ्ञायाश्चतुरस्राः कायोः। तथा च विश्‍वकमंप्रकाशे--. 
शिलाप्रमाणं क्रमशः प्रदिष्टं वर्णातुपूर्व्येण तथाऽ्हुलानाम्‌ । 
अथेकविंशद्‌ घन-विश्व-नन्दा विस्तारके च्यासमितं तदर्धम्‌ ॥ 
तदर्थमानं त्वथ पिण्डिका स्यात्‌ ऊर्ध्याधिका न्यूनतरा न कार्या ॥ 


क. क. क RS भाक 
I | ६४ ८ 

| rt /। ॥ | 
२०५४ 
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विश्वक्मेप्रफारो--“ग्रासादादी विधानेन न्यस्तव्या; सुमनोहराः । 
चतुरस्रा; समाः कृत्वा समन्ताद्वस्तसन्निभाः ॥ 
झाग्नेये--“अष्टाङ्गलोच्छिता। शस्ताश्चतुरस्राः करायताः ।” 
` “पाषाणानां शिलाः कार्या इष्टकानां तदर्धतः ।” 
तत्रेव -“करप्रमाणा श्रेष्ठा स्याच्छिलाऽप्यथ शिलामये ।” 
मुहूतेसिन्धो-देवाम्बुगेहे परितो जिनाङ्गुष्ठाः षइन्नताः । 
विस्तारेऽ्काङ्गुलाः केचिर्लिङ्गऽम्बुनि विरिक्तकाः ॥ 
७-इष्टकाश्च नव पञ्च चतस्नो वा कायो: । 
आग्नेये- नन्दा भद्रा जया पूर्णा अजिता चापराजिता | 
बिजया मङ्गलाख्या च घरणी नवमी शिला ॥ इति। _ 
आग्नेये-शिलापश्चकपचेऽपि मनागुदिश्यते यथा। 
नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णाख्या पश्चमी मता ॥ इति । 
विश्वकर्मप्रकाशेडपि-गरह्म कोणेषु सर्वेषु पूजां कृत्वा विधानतः । 
ईशानमादितः कृत्वा प्रादक्षिण्येन विन्यसेत्‌ । 
` नन्दाभद्राजयारिक्तापूर्णानाम्नीर्यथाक्रमम्‌ ॥ 
विष्णुधर्मत्तरे-शिलान्यासं तु कुर्वीत तत्रेवाहि चतुर्दिशम्‌ । 
नन्दा मद्रा जया पूर्णाश्चतस्रो हि शिलाः शुभाः ॥ 
विश्‍वकमंप्रकाशे च--यो विधिगृहनिर्माणे शिलान्यासस्य कर्मणि । 
प्रासादादिषु स ज्ञयश्चतस्स्तु शिलास्तथा । 
नन्दामद्राजयापूर्ण आग्नेयादि चिन्यसेत्‌ ॥ 


८--शिलान्यास आग्नेयादिषु कोणेषु प्रादक्षिण्येन कायं इत्येकः पत्तः । 


तथा55६ ब्रह्मराम्भो - 
सत्रभित्तिशिलान्यासं स्तम्भस्यारोपणं तथा । 
र पूर्वदचिणयोमध्ये छुर्यादित्याह काश्यपः ॥ 
प्रन्थेषु-स्तम्भोच्छाये शिलान्यासे सरत्रयोजनकीलके । . 
` खननावटसंस्कारे प्रारम्भो बह्विगोचरः ॥ 
वास्तुराजवल्लभे-“द्क्षिणपूर्वविभागे पूजनपूर्व शिलाः समाः स्थाप्याः ।” 


 समराङ्गणसून्रधारे-“आग्नेय्यामादितो नन्दां स्थापयेत्‌ क्रमशः शिलाम्‌ |” 


विश्‍वकमेप्रकाशे--“नन्दाभद्राजयापूर्णा आग्नेयादिषु विन्यसेत्‌ ।” 


दद 
के. 


ह 
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गृह्मकारिकायाम्‌--“आग्नेयादिष कोणेषु मन्त्रैरेतै शिलां न्यसेत्‌ ।” 
वराहसंहितायाम--“दक्षिण पूर्व कोणे कृत्वा पूजां शिलां न्यसेत्‌ प्रथमाम” । 
ब्रह्मशम्भौ-सूत्र॑ मित्ति शिलान्यासं स्तम्भस्यारोपणं तथा । 
पूर्वरक्षिणयोमंध्ये झुर्यादित्याह. काश्यपः ॥ 
शाङ्गेघर--आसादेपु च इम्येपु ग्रहेष्वन्येपु सवेदा । 
आग्नेय्यां प्रथमं स्तम्भं स्थापयेत्तद्रिधानतः ॥ 
ईशानमादितः कृत्वा शिलान्यास इति द्वितीयः पक्ष: । गर्गः-- 
“ऐशानमादितः कृत्वा प्रादक्षिण्येन विन्यसेत्‌ ।” 
विश्वकर्मप्रकाशे--ईशानमादितः कृत्वा प्रादक्षिण्येन विन्यसेत्‌ ॥ 
नन्दामद्राजयारिकतापूर्णानाम्नीर्यथाक्रमम्‌ | 
गृहकोणेपु स्वेषु पूजां कृत्वा विधानतः ॥ 
शान्तिरल्ने-“तत्‌ ईशानदिग्मागे साक्षतं रत्तपञ्चकस्‌ |” इत्यादि । 
विष्णुधर्मातरे--“मध्ये शैलमयं इम्मं शङ्क च स्थापथेत्ततः । 
देशाने च ततः कोणे शिलां पूव प्रतिष्ठयत्‌ ॥ 
(द्वि. वि. अ. २६ ) 
तत्रैव ( अ. ६४ ) प्रासादप्रकरणे— 
देशाने च ततः कोणे शिलां पूर्व प्रतिष्ठिताम्‌ । 
प्रदक्षिणं ततो राजन्‌ शिलान्यासो विधीयते ॥ 
इरिमक्तिविलासे-“निश्चित्य मध्यमैशान्यां गते कृत्वाउपयेच्छिलाम ।” 
बेखानसततन्त्रे-गृहवास्तोर्दववास्तोरीशाने विधिरिष्यते । 
राहाणे वैष्ण वेशापि. विशेषफलहेतवे ॥ 
बासुदेवसं हितायाम्‌-“अथेशदिशमारभ्य शिलान्यासं समाचरेत्‌ |” 
पद्नरात्रागमे--“प्रासादबह्यभूमागे न्यसेत्तत्र महाशिलाम ।” 
रह्ममूसाग ऐशानकोणः । 
बीरमित्रोदये--“ऐशाने च तथा कोणे शिलां पूर्व प्रतिष्ठयेत्‌ ।” 
अत्रोक्तवाक्यनिचयेन परस्परनिरपेक्षेण आग्नेयेशानान्यतरको णोपक्रमः 
शिलान्यासः प्राप्नोति । सति चैवमेकाथेत्वाद विकल्प इति बद्दवः । 
“एशानादननिकोणाद्वा शिलाः स्थाप्याः प्रदक्षिणाः ।” 
इति प्रासादमए्डनेऽपि विकल्प एवोक्तः। ग्रहे शिलान्यास ईशानोपक्रमः) 
प्रासादे तु आग्नेयोपक्रमः इति विश्‍वकमेप्रकाशव्यवस्था । वचनानि प्रागुक्तानि । 


११० महामहोपाध्यायस्मारकम्रन्थः 


अभेशदिशमारभ्य शिलान्यासं समाचरत्‌ । 
स्ेष्वापि हि वर्णेषु ब्राक्मणप्‌ विशेषतः ॥ 
ब्राह्मणैवेष्णवैश्वापि बिशेषफलहेतवे ॥ 
इत्यादिवचनबलात्‌ त्राह्मणकतृके ईशानादिक्रमः । क्षत्रियादौ तु-- 
“वास्तु चेशानतो विश्न क्षत्रादावग्नितो न्यसेत्‌ ।” 
इति वचनबलादाग्नेयादिक्रम इत्यपि केषाख़िद्‌ व्यवस्था । गृट्दे प्रासादे वा 
सर्वत्राग्नेयादिक्रम एवेति प्रामाणिकसम्प्रदाय; । 
६--सम्पूज्य कलशान्‌ पञ्च क्रमेण निजनासमिः । 
निरुन्धीत विधानेन न्यासो मध्यशिलाक्रमात्‌ ॥ 
पद्चशिलापक्षे मध्योपक्रमपत्ते मध्ये प्रथमां शिलां न्यस्य तत आग्नेयादिक्रमेण 
शिलां न्यसेत्‌ इत्युक्तं तत्रेव ( अ० ६४) । 
शिलापश्वकपक्षे तु मनागुद्दिश्यते यथा । 
च [७ सुभद्रकलशे 6 
मध्ये पूर्णशिलान्यासः उद्धृत: ॥ 
पद्मादिषु च नन्दाद्याः कोणेष्वग्न्यादिषु क्रमात्‌ । 
अनेन पळ्चशिलापक्षे मध्योपक्रमे पूर्णौदिक्रमेजैव शिलान्यास इत्यपि 
प्रतीयते । चतुःशिलापक्षे तु नन्दादिक्रमेणेव शिलास्थापनम्‌ । 
तका उपरिलाश्च शिलासमसङ्घया एव कायीः, न तु एकस्यामुपशिलायां महत्यां 
सवासां शिलानां स्थापनम्‌ । उपशिलानां प्रासाद्पाद्स्थानीयत्वात्‌ पादानां चेकत्र 
च्यासस्यासम्भवात्‌। तदुक्तमाग्नेये( ६२ अ० ) - 
शिलाः प्रासादलिङ्गस्य पादा धर्मादिसंज्ञकाः 
अष्टाजलोच्छिता! शस्ताश्चतुरस्राः करायताः 
एतेनोपशिलाप्रमाणमपि सिद्धयति । 
नन्दादिशिलानां स्थापनार्थ किञ्बित्तदधिकप्रमाणाः शिलामया आधारविशेषा 
उपशिला इत्युच्यन्ते । 
१०--उपशिलासु मध्ये कुम्भनिधानार्थमेकैको रार्तोऽपि कारयितव्यः-- 
शवे शिलायास्तु ततः खनित्वा छम्म प्रतिष्ठाप्प शराइलीयस । 
>) 
विग्रादिवर्णालुगतः प्रशस्तस्तदर्धमानं तु तदर्धमानम्‌ ॥ 


इति विश्वकमप्रकाशे | एतेन विप्रादीनां क्रमेण पच्चाङ्गलाः साधंद्ृङ्कुलाः 
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सपादाछुलाः कलशाः कायो इति कलशप्रमाणमपि सिद्धयति । 
११--कलशलक्षणं पञ्चरात्रे-- 


समानीय शिलोपेतान्‌ कलशान्‌ पूर्वसंभृतानू । 


शिलान्यासविषये विशेषविचारः १११ 


उत्कृष्टघातुसम्भूतान्‌ नव शैलमयांस्तु वा ॥ 
समान्‌ सुपक्वान्‌ सुघनान्‌ मृन्मयांस्तदभात्रतः 
द्वादशाङ्गलविस्तीर्णोस्तन्मानेन तु चोन्नतान्‌ ॥ 
द्विगुणान्‌ सति सामर्थ्य नृपाणां हेमजात्‌ हितान्‌ । 
एवश्च घातुमयाः पाषाणमया सृन्मया वा कलशाः कार्याः । 


१२--नवशिलापक्ते कलशानां नामानि सुभद्रः १ विभद्रः २ सुनन्दः ३ 
पुष्प नन्द: ४ जयः ५ विजयः ६ कुम्भः ७ पणः ८ उत्तर ६ इति । 


१३--पद्चशिलापक्षे कुम्भनामानि-पद्मः १ महापद्यः २ शाकः ३ मकरः ४ 
सुभद्रः ५ इति । 


१४--चतःशिलापक्षे--पद्मः १ महापद्मः २ शङ्खः २ सुभद्रः ४ इति । 
१५--शिलान्यासे वास्तुपूजनमपि सति सम्भवे कायम्‌ । 


बसिष्ठः-निमाणे मन्दिराणां च प्रवेशे त्रिविधेऽपि च । 
वास्तुपूजा प्रकतेव्या तस्मात्तां कथयाम्यद्‌ः ॥ 
मात्स्ये-प्रासादभवनोद्यानग्रारम्मे परिवर्तने । 
पुरवेशमग्रवेशेषु सर्यदोषापनुत्तये ॥ 
“इति वास्तुविधानं तु कृत्वा तां स्नानमणडपात्‌ ।” 
इति विश्वकमंप्रकाशे विघेश्च । 
'साज्यं कुम्भ स्थिरं युक्त्वा वास्तपूजनपूचकम्‌' इति शान्तिरत्ने | 
१६-पञ्जरिलापच्ते शिलासु क्रमेण चन्दनादिना पद्मम्‌ , सिंहासनम्‌, 
तोरणच्छत्रे, कूमंम्‌, चतुसुँजम्‌ विष्णुं चोल्लिखेत्‌। 
१७-—शिलाविन्यासकाले सम्भारा गर्गोक्ताः--- 
शिलाविन्यासक्राले तु सम्भारांश्रोपकर्पयेत्‌ । 
सुवर्णजातिरत्नानि सुवण' रजतं तथा॥ 
सर्वबीजानि गन्धांश्च शरान्‌ दर्भास्तथेव च। 
शुक्लान्‌ सुमनसः सर्पिः केतकीं मधु रोचनाम्‌ ॥ 
१८--शिलान्यासे होमो5पि गर्गेणोक्तः- 
“हुल्लार्नि विधिवत्सव मुहूर्त चोपपादिते ।” 
१६--शिलान्यासः कुम्भोपरि कतंव्य इत्युक्तं शान्तिरत्ने- 
तत इशानदिग्मागे साक्षतं रत्नपश्चकम्‌ । 
साज्यं कुम्भं स्थिरं युक्त्वा वास्तपूजनपूर्वकम्‌ ॥ 
कुम्भोपरि शिलान्या्ः कर्तव्यस्तदनन्तरम्‌ ॥ 


११२ महामद्दो पाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


२०--शिलान्यासे शक्कुस्थापनमप्युक्त विष्णुधर्मोत्तरि-- 
“मध्ये शैलमयं कुम्भ शङ्क वा स्थापयेद्‌ बुधः ।” 
२१--पूणाहुत्यनन्तरं भतेभ्यो बलिदानमुपरिलास्थापनं घटस्थापनं 
घटान्तरालानां मृदादिभिः परणं चोक्तम्‌ । 


तन्त्र अन्थे-दत्वा पूणा स्वयं कृत्वा स्थलस्थस्याचंनं ततः । 
बलिदानं च भूतानां समाचम्य ततो ब्रजेत्‌ ॥ 
ततः स्वशक्तिपाषाणरेकेकं स्थापयेद्‌ घटम्‌ । 
पूरयेदस्रमन्त्रेण धघटानामन्तर ततः ॥ 
मृदुमृद्वाजुकामिस्तु सुधयाञ्चलसिड्ये ॥ 
२२--नवशिलापक्षे शिलानां न्यासम्‌ आग्नेयादिक्रमेण ईशानादिक्रमेण वा। 
तत्र आग्नेयादिक्रमेण न्यासे पूणादिक्रमण शिलानां न्यासो न त नन्दादिक्रमेण । 
ईशानादिक्रमेण न्यासे नन्दादिक्रमेण न्यासः, आग्नेये तथा विधानात्‌ । 
२३--शिलापञ्भकपच्ते आग्नेयादिक्रम इशानादिक्रमो वा । आग्नेये त मध्या- 
दिक्रमेणापि शिलान्यास उक्तः शिलापव्न्वकपक्षे । 


२४--खननं च पुरुषपर्यन्त चतुहंसतं द्विहस्तं वा कार्यम्‌ , 
&पुरुषाघ; स्थितं शस्यं न गृहे दोषदं भवेत्‌ ।? इति मात्स्यात्‌ । 
““चतुहेस्त द्विहस्तं वा जलान्तं वाऽपि शोधयेत्‌ ॥' इति लङ्गाच । 
जलान्तमिति प्रासादादिपरम्‌- 

“प्रासादे दोषदं शल्यं भवेद्यावज्ज ल्ञान्तिकम्‌ ।” इति मास्स्यात्‌ । 
पापाणान्तं जलान्तं वा शकरान्तमथापि वा। 
प्रासादपादभूमिष्ठट सशणयं दोषदं यतः॥ 
प्रासादादिथुवं तस्मात्तत्तन्मानेन शोधयेत्‌ । इति त्रिविक्रमपद्धतौ । 

| २४५-- चतुःषष्टिपदे क्षेत्रे? इत्यादिना इशानादीनां वास्तुदेवतानां बलि 
विधानमुक्त्वा - 

रक्षोमादगणेम्यश्च पिशाचादिभ्य एव च। 
पितृम्य; चेत्रपालेम्यो बलीन्‌ दद्यादकामतः ॥- 
अहुत्वेतानसन्तप्ये प्रासादादीन्‌ न कारयेत्‌ ॥ 
इति राक्षसादीनां च बलिविधानमुक्तमग्निपुराणे । भु 

5 २६-पुत्र-कलंत्र-धन-धान्य-धर्मोथे-कामादि-सकलसौख्यसाधनं शीताम्बुबा 
ओ- घर्मापहं सकलजन्तुनिवासभूतं गृहम्‌ । | F क 


गृहवास्तुविषये विशेषविचार: ११३ 


२५--अजितास्थापनमन्त्र:--- जिते सर्वदा त्वं मां कामानामजितं कुरु । 

प्रासादे तिष्ठ संदृष्टा यावच्चन्द्राकतारको ॥ 

२८--अपराजितास्थापनमन्त्रः—स्थिराऽपराजिते भूत्वा कुरु मामपराजितम्‌ । 

आयुर्दा धनदा चात्र पुत्रपोत्रग्रदा भव॥ 

२६-विजञयास्थापनमन्त्रः= विजये विजयं देहि. स्थिरा भूत्याऽत्र सव॑दा । 

आयुः कामं श्रियं चात्र प्रासादे देहि मेऽनघे ॥ 

३०-मङ्गलास्थापनमन्त्रः- ग्रासादेऽत्र स्थिरा भूत्वा मङ्गले मङ्गल कुरु । 

धनधान्यसमृद्धि च सर्वदा कुरु नन्दिनि ॥ 
३१-घरणीस्थापनमन्त्रः-धरणी लोकधरणी त्वामत्र स्थापयाम्यहम्‌ । 

निर्विघ्नं धारय त्वं मां गृहेऽस्मिन्‌ सर्वदा शुभे ॥ इति । 


——eo ८४7 


गृहवास्तुविषये विशेषविचारः 


१--एतद्‌ वास्तूपशमनं क्वा कर्म समाचरेत्‌ । 
प्रासादभवनोद्ानम्रारम्मे परिवर्तने ॥ 
पुरवेरमग्रवेशे च सबंदोपोपशान्तये । 
बास्तपशमनं कृत्वा ततः सत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ 
रक्षोघ्नपावमानेन क्तेन भवनादिकम्‌ | 
नृत्यमङ्गलवाधेक्च शुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ 
अनेन विधिना यस्तु प्रतिसंवत्सर बुधः | 
गृहे वाऽऽयतने कुर्यान्न स दुःखमवाप्तुयात्‌ ॥ 
इति देमाद्रौ मत्स्यपुराणे ग्रहनिमोण-गहप्रवेशादो वास्तुशान्तिः सवोशुभ- 
निवृत्त्यादिफलिका विहिता । ; 
२-कार्यारम्भेषु सर्वेषु नववेश्मप्रवेशने । 
ग्रहशान्ति विधानेन कृत्वाऽभीष्टं समश्नुते ॥ 
इति शौनकेन ग्रहयागस्यापि वास्तुशान्तौ विधानात्‌ सति सम्भवे ग्रहयाग- ` 
सहिता बास्तुशान्तिः प्रकतेव्या । महपूजनं च वास्तुदेवतापूजनापेक्षया पूवमेव 
न होमोऽपि म्रहोहेश्यको वास्तुदेबोइश्यकददोमापेत्तया पूर्वमेव कार्यः । ग्रहशास्ते: 
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सकलकर्मसाधारण्येन पुण्याहवाचनादीनामिव कमोरम्भात्पूवेमेच अनुष्ठातुसु- 
चितत्वात्‌ । 
“ततो ग्रहाचनं वास्तुपूजाविधिमतः परम्‌ ।” 
इति विश्वकमंप्रकारो ( ८।२।२७ ) वचनात्‌ । 
“होमं कुर्याद्‌ ग्रहाणां तु स्वशाखोक्तविधानतः । 
बास्तुहोसँ ततः कुर्यात्‌ ` ` ` ` ` ` ` ` * ॥” (११४०) 
इति तत्रेच होमेऽपि अहहोमस्येव पूर्वोक्तः । 
“नित्यं नेमित्तिकं हित्वा सव॑मन्यत्समण्डपस्‌ |” 
इति शारदातिलकात्‌। मत्स्यपुराणे गृहप्रवेशविधिमुक्त्वा “प्रासादवास्तुशमने 
च विधियं उक्तः? (२५७) इति प्रासादचास्तुशान्त्युक्तविधानस्य गृहवास्तुशान्तौ 
अतिदिष्टत्वाच्च मरडपकरणं सति संभवे भवति । प्रासादवास्तुशान्तौ च मण्डपो 
मास्ये उक्तस्तदुस्रत्य मयूखादी चोक्तः । 
४--वास्तुशान्तौ वरदो नामाग्निः । वास्तुयागे “प्रजापतिः” इति वस्तुतत्त्वे 
बचनात्‌ प्रजापतिवा । | 
४--“ईशान्यां चतुरस्रां चतुरडुःलमुच्छितां वेदिं कृत्वा” ( आश्व० ग्र प० ) 
इति सूत्राद्वास्तुवेदिः चतुरख्ना चतुरडुःलोच्छिता हस्तमाना कार्या । शान्तिसार-शान्तिः 
कमलाकर-मयूखकारादिभिः सर्व: परिशिष्टवचनमनुसृत्य ईशान्यामेच वास्तुवेदि- 
प्‌ ९ 0 aS ° 
गत्तस्योत्तरपूर्वण स्थण्डिल हस्तमात्रकम्‌ । 
द्विवम्रं चतुरस्र च वितस्त्युच्छायसम्मितम्‌ ॥ 
इति पूजार्थवेदिनिर्माणस्य ईशान्यामेव वास्तुवेदिकरणं युक्तम्‌ । पूर्वतो वेदिः 
करणां तु निमूलमेव । 
प्रहवेदिश्व वास्तुवेदितो दक्षिणतः कार्या, वास्तुवेदिश्च तहुत्तरतः। म्रह्मणां 
पूर्वाङ्गतात्‌ प्राक्‌ पूजनीयत्वेन पश्चाद्‌ रुद्रपूजाया उद्कसंस्थत्वापेक्षणात्‌। 
अतएवं- 
अथ प्रधानादि यत्र पूर्व ग्रह्मदिबासश्च तदा प्रधानम्‌ । 
ईशानदेशे च ततस्त्ववाच्यां श्रीखंटवेदिः करबिस्वृतोचा ॥ 
इति कुण्डरत्नावल्यामुक्तम्‌ । भट्टकतमहारुद्रपद्धतो च “महारुद्र-वास्तुशान्त्यादी 
प्रधानमीशान्यां तइन्तिणे ग्रहाः” इत्युक्तम्‌ । 
“अवाङ्मुखो निपतित ईशान्यां दिशि संस्थितः।” ( वि० क० प्र ४ ) 
इति विश्वकमप्रकाशवचनमप्यत्रानुकूलमिति । 
६-वास्तुमण्डलकोणेषु ईशानादिक्रमेण च । | 
शहूनां रोपणं शस्तं प्रादक्षिण्येन मार्गतः ॥ (वि० क० प्र० ११3) 
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इति वचनात्‌। 
कुर्याद्‌ वेदिं हस्तमितां चतुरस्रामुदकप्लव्राम्‌ | 
तदीशानादिकोणेषु लोहकीलान्‌ निवेशयेत्‌ ॥ 
इत्युक्तेश्र इशानादितः शङ्कुरोपणम्‌ । 
स्तम्मोच्छाये शिलान्यासे सत्रयोजनकीलके । 
खननेऽबटसंस्कारे प्रारम्भो वह्विगोचरे॥ 
इति वचनादाग्नेयादित इति केचित्‌। शङ्कवश्च सारदारुमया इति श्लोक- 
शुल्बे । “कुयोद्‌ वेदिम्‌” इत्युक्तवचनाल्लोहमया वा इत्यपि जीणसम्प्रदायः । 
ऽ—वास्तुदेवतास्थापने शिख्यादिक्रमः- 
“शिखी चैवाथ पन्यो जयन्तः कुलिशायुधः |” 
. इत्यादिना मत्स्यपुराणे उक्तः | आश्वलायनगृह्मपरिशिष्टेऽपि “ब्राह्मणमादितः 
कृत्वा5दित्यन्तमेके” इति शिख्यादिक्रममुक्त्वा उक्तम। अत एवात्र एकह, आत. 
ब्रह्मादिकमे5नादरता प्रदर्शिता । मयूख-शान्तिसार-शान्तिकमलाकरादिमिरपि अय- 


सेव ऋ्रमोउज्लीकृतः | शारदातिलके परं “ब्रह्माणं पूजयेदादौ” इत्यादिना ्रह्मादि- 
क्रम उक्तः । 
८--वास्तुपूजन वेदमन्तरेनाममन्त्रेः समुच्चितैः प्रणवव्याह्ृतियतेः “ॐ भूसुबः 
स्वः शिखिने नमः” इत्याकारकर्विधेयम्‌ | 
शिख्यादिपश्चचत्वा रिंशद्देवांस्तत्र अपूजयत्‌ । 
वेदमन्त्रै्नाममन्त्रै प्रणवव्याहृतिस्तथा ॥ 
इति विश्वकमंप्रकाशे ( ५१० ) वचनात्‌ । 
६--जह्मस्थाने ततो विद्वान्‌ ङर्यादाधारमच्ततैः । 
तस्मिन्‌ संस्थापयेत्‌ कुम्भ वद्धन्या सह पूरितम्‌॥ 
इति यागतत्त्वे वचनात्‌ । विश्वकर्मप्रकाशे ( ५॥१७० ) तु 
“कलशे स्थापयद्देवं वरुण वारुणेस्ततः ।” 
इत्यादिना कलशस्थापनसुक्तम्‌ , स्थानं नोक्तम्‌ । तत्र सामाच्यनियमात्‌. 
ईशान्यां तत्स्थापनमिति पद्धतिकाराः । 


-१०--कलशे सर्वोषध्यादिप्रक्षेपणानन्तरं द्रव्यविशेषाः प्रक्षेप्या उक्ता वास्तुः 
शान्तौ । ते यथा विश्वकमंग्रकाशे ( ५।१०४-१०५ )- 


बटीवंटोदुम्बरस्य वेतसस्य तथेव च। 

. अशवत्यस्येव सूलं च पञ्च कापायकाः स्मृताः ॥ 
“ तुलसी सहदेवी च बिष्णुक्रान्ता शतावरी | 
` मूलान्येतानि गृह्णोयाच्छतालामे विशेषतः ॥ इति । 
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११६ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 
११--वास्तुमूर्तिः सपोकारा कार्यी-- 
इति प्राथ्य ततो भूमौ संलिखेद्‌ वास्तुपूरुषम्‌ । 
पिशतकेस्तण्ड्लैवा नागरूपधरं विथुम्‌ || (वि क० प्र० १७) 
इति वचनात । RRR 
गृहवास्तुं प्रवक्यामि येन देवमयो भवेत्‌ । 
° me ९ ७ 6 र 
ईशानादि निरऋंत्यन्तं॑ वास्तुः सपः प्रकोर्तितः ॥ 
इति प्रतिष्ठासरणौ सङ्गमशक्तितन्त्रृतवचनाच्च । 
१२--अत्र वास्तुदेवतापूजन-बलिदान-होम-प्रतिमा-निखननान्त: परिशिष्टा- 
युक्तो मुख्यः पक्षः । प्रतिमानिखननरहितो मात्स्योक्तो मध्यमः । पूजाबलिदानसात्रः 
शारदोक्तः कनिष्ठ: | 22 च मतभेदात्सर्वडपि मुख्यकल्पा एवेति वाच्यम्‌} “एककर्मोण 
गुणविशेषे फलविशेषः” ( का० श्रौ० सू० १। १०। ११) इति न्यायेन समान- 
फलानुरपत्तेः । 
१३--“बास्तोष्पते”' इति मन्तरेश्वतुर्मि्हामः शिख्यादिहोमात्पूवेमेव कायं इति 
युक्त पश्यामः। अत्र वास्तुशान्तौ वास्तोष्पतिदेवस्य प्रधानत्वात्‌ प्रधानहोमस्य चं 
पूवमेव न्याय्यत्वात्‌। परिशिष्टे - “वास्तोष्पत इति चतस्रभिश्चरणा समित्तिलपा- 
यसाज्यैः केवलाज्येन वा हुत्वा होमशेषं समाप्य” ( आश्व० परि० ) इत्युक्तेश्र । 
पद्धतिकारेस्तु सर्वे: शिख्यादिहोम एव पूर्वमुक्तः । तैः शिख्यादयो5पि प्रधानत्वेनैवाङ्गो- 
कृताः । शिख्यादिहोमानन्तरं “वास्तोष्पते” इति चतुर्भिमेन्त्रेः प्रधानहोमः, ततो 
बिल्वहोम इति पद्धतिक्रमः । अस्माकं मते तु आदौ प्रधानहोमस्ततः हिख्यादिहोमः । 
ततो बिल्वहोमः । प्रधानहोमश्च प्रतिद्रव्यं प्रतिमन्त्रं वा अष्टादिसंख्यया, शिख्या- 
दिहोमश्चाष्टसंख्यया, सामान्यनियमात्‌ । 
होमो ग्रहादिपुजायां शतमष्टोत्तरं भवेत्‌ । 
अष्टाबिंशतिरष्टौ वा तत्सख्या परिकीतिता ॥ 
अष्टोत्तरसहस्र वा तत्सख्या परिकीतिंता । 
इति वचनात्‌ | अथवा शिख्यादिभ्यो दश-दश-संख्यया होमः काये । 
“इतरान्‌ दशभिर्देवानाइुतिभिः प्रकरपयत्‌ ।” 
इति वास्तुयागतत्त्वे रघुनन्दन'घृतवचनात्‌ । अथवा “यास्तोष्पत इति चतः 
सरभिः प्रत्यूचं हुत्वा” इति सूत्रविहितहोमे सकृत्संख्या यथा गृहते, ठंद्व॑ंदंत्रांपिं सँ 
त्संख्येव ग्राह्या, तेन शिख्यादिभ्यः एकेकाऽऽहुतिरित्यपि पंक्षो बोध्यः । 
१४-शिख्यादिद्दोमः पूज्ञान्ते कायं इति विश्वकमंप्रकाहे (४०६६ ) | 
 शिख्यादिपृजनमुक्त्वा ततः कलशस्थापनं च ( वि” क० प्र ५।१००--९०६ ) उक्त्वा 
अनन्तरं “होमल्लिमेखले कार्य?” ( वि० क० प्रर ५। ११०- ११२) इत्यादिना 


0 ~ 


पुजनानन्तरमव होमविधानात्‌। 
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१५--वास्तुबलिर्हामान्ते कार्यः-- 
होमान्ते मच्यमोज्येस्तु वास्तुदेशे बलि हरेत्‌ । 
नमस्कारान्तयुक्तेन प्रणवाद्येन सर्वतः ॥ ( वि क० प्र० ५११३ ) 
इति वचनात्‌। स च बलिः घूतान्नं शिखिने दद्यात? ( बि० क? प्र० 
५।११६-१३३ ) इत्यादिना शिख्यादिदेवेभ्यः प्रथक्‌ परथरद्रव्येविं हितेभ्यस्तत्तदू 


द्रव्येण देयः । 
“अथवा पायसं दद्यात्‌ सर्वेभ्यश्च सदीपकम्‌ | ( वि० क० प्र ५१२४ ) 


इति वचनात्‌ | 
पायसं वाऽपि दातव्यं स्त्नाम्ना सर्वतः क्रमात्‌ । 
नमस्कारान्तयुक्तेन प्रणवाधेन सर्वतः ॥ 
इति मात्स्यात्‌। “पायसान्नेबेलि हरेत्‌” इति शारदातिलकाच्च सवभ्यः 
पायसद्रव्येण वा बलिर्देयः । आग्नेये तु बलिविशेषमभिधाय¬ 
“यजेत सकलं वास्तु दध्यचतकुशैजेलै; 
इत्यर्निपुराणे उक्तम्‌ । बलिश्च 
“कुक्ुटाण्डप्रमाणं तु वलिरित्यभिधीयते । 
इति स्पृत्यथेसारोक्तः कारेः । सति संभव 
“सर्वे्यो5पि हिरण्यं च ब्रह्मणे गां पयस्विनीम्‌ | 
इति वचनात्‌.। शिख्या दिभ्यश्चतुश्चत्वारिराद्‌भ्यः सुबणंम्‌, ब्रह्मणे च गां 
तन्निष्क्रयं वा दद्यात्‌ । 
१६-ततः सम्पूजयेत्तस्मिन्‌ सर्वलोकबसुन्धराम्‌। 
सुरूपां प्रमदारूपां दिव्याभरणभूषिताम्‌ ॥ 
ध्याखा तामचयेद्दवीं परितुष्टां स्मिताननाम्‌ | 
इति वास्तुयागतत्त्वे रघुनन्दनोक्तः । 
बास्तुमण्डलमध्ये तु ब्रहमस्थाने प्रपूजयेत्‌ । . 
सुरूपां एथिवीं दिव्यरूपाभरणसंयुतास्‌ ॥ (विश क० प्र ५३४ ) 
इति वचनाच्च ब्रह्मस्थाने बरहमपूजोत्तरं तस्मिन्नेच पदे तदुत्तरतो धराप॒जन- 
माचरन्ति । केचित्तु अस्मिन्नेवावसर इति । 
१०-वास्तूपंशमनं कृत्वा ततः सत्रेण वेष्टयेत्‌ । 
रचोघ्नपवमानेन क्तेन भवनादिकम्‌ ॥ इति मात्स्यात्‌। 


| १) 


” (वि० क० प्र ४१३३) 
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“कृशुष्व पाजः? इति पञ्चच रच्तोष्नसूक्तम्‌ । “पुनन्तु मा पितरः?? 
इत्यादिकं नवच पवमानसूक्तम्‌ | 
१प-“बलिं च सम्यम्िधिवत्मयुज्य छीरण धारां परितस्तु दद्यात्‌ ।” 
इति मात्स्यात्‌। [ 
वाचयित्वा ततः स्वस्ति ककरी परिगृह्य च । 
सत्रमात्रेण तोयस्य धारां ङुर्यात््रदक्षिणाम्‌ ॥ 
्रचषिपेत्तन मार्गेण सर्वबीजानि चैव हि | (वि क० प्र ५८७-८५) 
इति विश्वकमंप्रकाशोक्तेश्च जलदुग्धोभयधाराकरणमंत्र कतंव्यम्‌ | 


१६--“होमशेष॑ समाप्याथ यजमानो वास्तुमूर्ति रौद्रकोणेञ्धोमुखी गत 
प्रच्छाद्येत” इति आशवलायनग्ह्यपरिशिष्टे ( ४२) पूजितवास्तुप्रतिमाया गत 
प्रच्छादनमीशानकोणे5भिहितम्‌। र 
मृत्पेटिकां स्वणरत्नधान्यशेवालसंयुताम्‌ । 
गृहमध्ये हस्तमात्रे गते न्यासाय विन्यसेत्‌ ॥ 
इति नारद्सं हिताया मृत्पेटिकायां गृहमध्ये गर्ते निधानमुक्तम्‌। शान्तिसारादिः 
कारेस्तु उभयेकवाक्यतया वास्तुप्रतिमां सृत्पेटिकायां निधाय गर्त तस्या निधानसुक्तम्‌ । 
अथ च वास्तुभमेरेकाशीतिपदानि कल्पयित्वा ईशानकोणादष्टमे आकाशपदे 
निधानमुक्तम्‌ , तच्च परिरिष्टोक्तसंहिंतोभयविरुद्वसिति चेन्न। आकाशपद्स्यव 
रौद्रत्वस्वीकारात्‌ , लिङ्गतोमद्रादिमएडले इन्द्राग्न्योमध्यस्य रुद्रायतनत्वकथनात्‌। 


२०--वास्तुयागान्ते दक्तिणोक्ता वास्तुयागतत्त्वे -- 
एवं निष्पाद्य विधिना वास्तुयागं सुरोत्तम । 
सुवण गां च वस्त्र च आचार्याय निवेदयेत्‌ ॥ इति। 
विश्वकर्मप्रकाशे ( ५२५६-२६२) च-- 
ततस्तु ग्राइमुखों भूत्वा आचार्याय निवेदयेत्‌ । 
दक्षिणां ब्रणे दद्ा्यथावित्तानुसारतः ॥ 
उदङमुखाय च ततः तक्तमस्वेति पुनः पुनः 
गां सवत्सां स्वणयुतां तथा वासोयुगान्विताम्‌ ॥ 
यज्ञान्ते आप्लुतान्‌ वसख्रानाचार्याय निवेदयेत्‌। 
दैवज्ञं च ततस्तोष्य स्थपतीन्‌ वेष्णवानपि ॥ 
दक्षिणां च ततो दध्यात्‌ घृते छायां विलोकयेत्‌ । 
रचाबन्ध सन्त्रपाठं च्यायुपं च समाचरेत्‌ ॥ | 
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ऋत्वग्भ्यो दक्षिणां दद्याच्छिष्टेभ्यश्च स्वशक्तितः । 
दीनान्धकृपणेभ्यश्च दद्याद वित्तानुसारतः ॥ 
सम्प्राप्नोति नरो लक्ष्मी पुत्र-पौत्रचनान्विताम्‌ | इति । 
२१-अकपाटमनाच्छन्नमदत्तवलिभोजनम्‌ | 
गृह न प्रविशेद्वोसात्‌ बिपदामाकरं हि तत्‌ ॥ 
इति नारदसंहितावचनात्‌. गृहे ब्राह्मणानां भोजनं कत्वा गृहप्रवेश: कार्य: । 
२२--गृहप्रवेशाङ्गत्वेन पताकादिरोपणप्रकारो विश्‍वकमंप्रकाशे ( १०६८- 
१०१ ) विहित: । 
वितानैस्तोरणेः पुष्पे: पताकाभिविशेषतः । 
अलङ्कृत्य नवं गेहं देहलीं पूजयेत्ततः ॥ 
दिक्पालांश्च तथा चेत्रपालं ग्रामाधिदेवतान्‌ । 
प्रणम्य विधिवत्‌ पूज्य इारमाग विशेद्‌ गृहम्‌ ॥ 
पूजयेद्‌ गणनाथं च 'मातृकाश्च विशेषतः । 
वसोर्धारां पातयित्वा ग्रहाश्चैव तु पूजथेत्‌ ॥ 
वास्तुनाथं च सम्पूज्य त्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः | 
गोदानं भूमिदानं च कुर्याच्चेच्र यथाब्रिधि ॥ इति । 
गृहेऽपि पताकाः कुण्डसिद्धथुक्तवर्णोचिता दश कायो इत्युक्त विश्‍वकमंप्रकाशे 
(१३॥ १०१-१०५ ) । 
` यद द्वारमार्ग पूर्व तु ध्वजः पोडशहस्तकः । 
स्तम्भोऽस्य विधिवत्‌ स्थाप्यः सघण्टाकिङ्किणीयुतः ॥ इति । 
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१--श्रावणी निर्णयः 
वर्षेऽस्मिन्‌ ( संबत्‌ १६८८ ) श्रावणी पूर्णिमा परेद्युः ३४८ दण्डपरिमिता, 
पूर्वद्युः ०४७ एतप्पलेभ्यो5नन्तर प्रवर्तते | कस्मिन्दिने उपाकमोनुष्ठेयमिति संशये 
यजुर्वेदिनां प्रथमदिन एव कतेव्यता प्रतीयते हेमाद्रि-निणँयसिन्ध्वादिपयोलोचनया | 
तथाहि-- 
उदये सङ्गबस्पर्श श्रुतौ पर्वणि चाकमे । 
कुर्युनभस्युपाकर्म ऋग्यज्ञःसामगाः क्रमात्‌ ॥ 
इति वचनेन उद्यसङ्गबोभयव्यापिपवौदिके कमणो मुख्यः कालः उपाकर्मेण 
इत्यवगस्यते । तदभावे उदयसम्बन्धाभावेऽपि यस्मिन्दिने पवंणः सङ्कवकालसम्बन्धो 
वर्तते तस्मिन्नेव दिनेऽतुष्ठेयम्‌ । तच्चास्मिन्‌ वर्षे प्रथमदिन एश्र वतेते न तु दवितीयः 
दिवसे । यद्यपि प्रथमदिने चतु्दशीसम्बन्धोऽस्ति पवंणः स च-- 
सम्प्राप्वान्‌. श्रुतीत्रह्मा पनण्योदयिके पुनः । 
अतो भूतदिने तस्मिन्नोपाकरणमिष्यते ॥ 
इति निषिद्धः, तथापि न सम्बन्धमात्रं दोषावहम्‌ , किन्तु तत्र तत्र तिथ्यन्तर- 
चेधस्यैच धर्मशास्त्रेप दोषाबहत्वं श्रूयते । वेधश्च “त्रिभिुहतर्िध्य न्ति” इति 
चचनबलात्‌. सुइतँत्रयरूपदणडपट्कपरिमितकालसम्बन्धात्मक एवेत्यवगाभ्यते । प्रकृते 
तु न तथास्ति, अतो न चतुरदशीवेधसम्बन्धनिमित्तो दोषः पूर्वदिने । 
&पर्वण्यौदयिके इयुः श्रावणी तेत्तिरीयकाः ।” 
इति मदनरत्नधृतबहवृचपरिशिष्टबलादपि पूर्वेदेन एव कतंव्यता प्रतीयते 
तत्र हि पेण ओद्यिकत्व॑ नाम न उद्यकालमात्रसम्बन्धस्तस्य- 
श्रावणी पौर्णमासी तु - सङ्गवातपरतो यदि । 
तदेवौदयिकी ग्राहां नान्यदौदयिकी. भवेत्‌ ॥ 
घटीपरिमितः कालः सङ्गयादृभ्वपर्वणि । 


कओदयीकसिति प््राहु्नयस्तिथिचिन्तकाः ॥ 
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रक्षाबन्धनस्य तु पर्वेदिने भद्रायोगात उपाकमरत्तावन्धनयोरङ्गाङ्गिभावस्य 
गृह्मनिवन्धकारायनभिमतत्वात्‌ परेद्यरेवानुष्ठानमिति निणयः । 
२---संक्रान्तो उपाकमनिणयः 
कस्मिश्चिद्‌ वर्ष यदि पौणंमासीसमाप्त्यनन्तरमद्धरात्रादधस्तात्‌ संक्रान्ति- 
भेवति तदा तददिने प्रातरारभ्य विद्यमानायां संक्रान्त्यस्पृष्टायां पौणमास्यामपाकस 
न करणीयमिति निणुयसिन्धुकारमतमू । तथाहि तदीयग्रन्थे श्रवणयुतदिने 
संक्रान्त्यादी तु-- 
उपाकर्म न कुबेन्ति क्रमात्सामग्यजुविंदः 
ग्रहसंक्रान्तियुक्तेपु हस्तश्रवशपवसु ॥ 
इति हेमाद्रौ निषेधात्‌ । पद्नम्यादयो ग्राह्याः’ इत्युपक्रम्य एतेन महणसंक्रान्ति- 
काले श्रवणसत्त्वे एव निषेधः, नावोगिति मूखशङ्का परास्ता, ग्रहणविशिष्टानां 
हस्तश्रवणपर्वेणा प्रत्येकं निषेधे तद्य॒तोपाकमंनिषेधे च विशिष्टोइशे वाक्यभेदात्‌ 
पञ्चम्यां संक्रान्तौ निषेधाभावापत्तश्च । तेनाधरात्रात्पव ग्रहसंक्रमसर्वे एवोपाकम- 
निषेधः, न तद्योगे एव इत्यन्तेन उपसंहृतम्‌ | निणुंयसिन्धुमताडुसारेण धर्मासन्यावाप 
प्रहण-संक्रान्तियोगशचो पाकमंसन्धिन्यद्दोरात्रे भविष्यन्मध्यरात्रात्पू्॑मतीतमध्यरात्रा- 
दृध्वं चेति यामाष्टके विद्यमानश्रवंणनचत्रपूणिमादितिथिसपष्टोऽप्युपाकसंदूषक 
इत्युक्तम्‌ । यद्यपि पञ्चम्यां संक्रान्तियोगे उपाकमंनिषंधकवचनं नापलभ्यते; 
तथापि निणंयसिन्धुकारैर्वाक्यभेदभिया कल्पितेन सामान्यवाक्येन तत्र निषध 
स्वीक्रियते । ननु म्रहणसंक्रान्तौ सामान्येन उपाकर्मेनिषथकवचनं वत्तते, तथाहि 
देमाद्रिमदनपा धता स्मृतिः 
संक्रान्तो ग्रहणे चेव स्रतके मृतके तथा। 
गणस्नानं न करवीत नारदस्य वचो यथा ॥ इति । 
एवं च सामान्यवचनेन पञ्चम्यां संक्रान्ताबुपाकमंनिषधः स्पष्ट एवेति चेत्‌ 
न, देमाद्रिणा अस्य विशेषवचनेनकवाक्यतास्वीकारात्‌ । अस्य वाक्यस्य सामान्यत 
संक्रान्तिदिने उपाकमनिषेधकत्वस्वीकारे निणयसिन्धुकारमते- 
संक्रान्तिग्रेहणं वापि यदि पर्वणि जायते । 
तन्मासे हस्तयुक्तायां पञ्चम्यां वा तदिष्यते ॥ 
संक्रान्तिग्र णं वापि पौर्णमासी यदा भवेत्‌ । 
उपाक्रतिस्तु पञ्चम्यां कार्या वाजसनेयिभिः || इति विधाचात्‌। 
३-होलिकादाह निर्णयः 
फाल्गुनीपणिमा प॒बंदिने ३६।३६ अनन्तरं प्रतते, परदिने ३१।२६ यावद्‌ 
वतेते । तत्र होलिकादाहः कदा कार्य इति संशये-परदिने परणिमायाः सन्ध्याकालेऽ- 
ल्पावशिष्टस्वात्‌ मस्तोदयचन्द्रमहणसत्त्वाच्च“सर्वेषामेव वरणानां सूतकं राहुदशने” 
१६ 
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इति वचनेन उपरागकाले क्रियान्तरस्याननुष्ठे यत्वद्श नात्‌ पूर्वेस्मिन्नेष दिनि धमंशास्ोक्त 
नाडीपञ्न्कात्मक॑ भद्रामुखं वजेयित्वा द्वाचत्वारिंशदूघटिकोत्तरं होलादाहः काय न 
तु परदिने प्रदोषकाले पूर्णिमासत्त्वेडपि पूर्णिमाया तस्याः अहणदूषितत्वात्‌ । “अथ 
परेऽहि ग्रस्तोदयस्तदा पूर्वोदने भद्रावज रात्री चतुथयामे विष्टिपुच्छे त 
कार्य । महोत्तरं प्रतिपत्सत्त्वात्तत्पूवं च दिवा होलानिषेधात्‌” इति नि्णयसिन्धो 
पूर्वेदिनकतेव्यत्वस्येच प्रतिपादनात्‌ । यतत तत्रेव “वस्तुतस्तु’ इत्यादिना द्वितीयेऽहनि 
कतेव्यता, तत्र च हेतुतया 

स्वेषामेव वर्णानां सतक राहुदर्शने । 

स्नास्वा कर्माणि कुर्वीत ˆ ॥ 

इति वचनमुत्तराद्धंशेषतया व्याख्यातम्‌ , तन्न युक्तम्‌ । परेऽह्नि उपरागसमये 

उपरागप्रयुक्तजप-दान-होमादिक्रियातिरिक्तस्य सर्वस्यापि कमणो धमशास्त्रेषु 
निषेधात्‌ होलिकादाहस्य च तन्निपेधान्तःपातित्वेन तस्य प्रहणकालेऽचुष्ठानाप्रवृत्तः । 
अत एव निणयसिन्धुव्याख्यात्रा कृष्णुंभट्रेनापि “पूरवंपच्षेऽस्वरसंसूचयन्नेवाह वस्तु- 
तस्तु’ इति व्याचक्ताणन प्रथमद्निकतेव्यतापक्ष एवाभ्युपगतः । अतश्च यद्यपि ` 
प्रथमदिने न प्रदोषरूपसुझ्यकाललाभः, तथापि गौणकालस्य सत्त्वात द्वितीयदिने 
च. सुख्यकालस्य प्रदोपस्य ग्रहणदुष्टत्वेन च निषधाक्रान्तर्वात्‌ निषिद्धकालग्रहणा- 
पेक्षया गौणकालम्रहणस्येव समुचितत्वेन पूव दिने चतुदृश्यामेव द्विचत्वारिंशद्‌ दण्डो- 
त्तरं होलिकादाहः कायं इति युक्तं प्रतीमः । 


४--एकादश्युपवासनिर्णयः 
यदा पूरचेदिने घटिकात्रयं यावद्‌ दशमी, तत एकादशी, अनन्तरदिवसे 


च एकघटिकाप्यन्तमेकादशी तदुपरि द्वादशी, ठृत्तीयदिवसे च ०१४ पर्यन्तमेब 
द्वादशी अस्यां दशायासेकादश्युपवासः कदा कायं इति संशये 
“द्वादशी तु त्रयोदश्यां कलामात्रापि इश्यते । 
शीईरि ie पूर्वस्यां ७ ~ » 
द्वादशद्वादशीईन्ति . पूर्वस्यां पारणं कृतम्‌ ॥” 
“पारणाहे न सम्येत द्वादशी कलयाऽपि चेत्‌ । 
तदानीं दशमीबिद्धाप्यपोष्यकादशी तिथिः ॥” 
. इत्यादिनिणयसिन्धुबचननिचयेन यस्मिन्‌ दिने सूर्योदयानन्तरं कलामात्र- 
मपि द्वादशी तस्मिन्नेव दिने पारणा, तत्पूवस्मिन्‌ दिने उपवास पकादशीप्रयुक्त 
इत्यबगमात्‌.। शेषेतु एकादश्युपचासः कतेच्य इति भाति | 


५--नवरात्रपारणानिर्णयः 
` आरिवनशुक्ननवमी षष्टिद्ण्डा, द्वितीयदिने च बुद्धया २३ पर्यन्वं गता, 
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अनन्तरं दशमी, तदनन्तरदिनिऽपि ३४ यावद्‌ दशमी, तत्र नवरात्रपारणा कदा 
कतँब्येति सन्देहे सञ्जाते-पू्वदिने शेषनवम्यनन्तरं दशमीलाभात्‌ दशम्यामेव पारण- 
विधानात्‌ 'यदा दिनद्वये नवमी तदा उपोष्य तिथ्यन्ते पारणा? इति निणर्यासन्धु- 
वाक्यात्‌ अथ नवमी षष्टिदण्डा द्वितीयदिने शेषयुक्ता दशमी, तत्रापि नवम्या युक्त- 
दशम्यामेच विसजेनपारणे' इति घर्मसिन्धुवचनाच्च नवमीविद्धद्शम्यामेव पारणम्‌, 
न तु शोषद्शम्याम्‌ । पूर्वदिने कसकालपर्योप्ततिथिलाभात्‌ द्वितीयदिने तदभावान्तवमी- 
वेधस्य कचिद्पि निपधाश्रवणाञ्चेति युक्त पश्यामः | 
६--ग्रहणविचारः | 
यस्मिन देशे दिने सञ्जातं चन्द्रमहणं सूर्यास्तात्‌ द्विपलाभ्यां पूवमेव समाप्त 
भवति तत्र अहणपुण्यकालस्तप्रयुक्त स्नानादिकं कतेव्यं न वेति विचारे निणंय- 
सिन्धु-ध्मेसिन्धुप्रश्नतिषु निबन्धेषु पर्यालोच्यमानेष्वयमेच निणंयः सञ्जायते यन्मे- 
घाच्छादने सति चन्द्रमस्य सूयंग्रहणस्य वा यस्य दर्शनयोग्यता ( किञचिस्काला- 
वस्थायिता ) तस्येव पुण्यप्रयोजकता, तत्रेव च स्नान-दानाद्यनुष्ठानं नान्यत्र। एवञ्च 
सूयोस्ताव्यवहितपूरवत्तणस्यापि दिवात्वाविशेपात्‌ सूर्यास्ततः अत्यल्पकालात्‌ पूवसपि 
समाप्तस्य ग्रहणस्य दिवाम्रहणत्वस्याङ्गीकतव्यत्वात्‌ । 
. स्यग्रहो यदा रात्रो दिवा चन्दरग्रहस्तथा। 
तत्र स्नानं न कुर्वीत दद्याद्दानं न च क्कचित्‌ ॥ 
इति शास्जविषयत्वावगतेः सूयास्तपूवत्तणे समाप्तस्य ग्रहणस्य पुण्यजनकत्वं 
स्नानादिप्रयोजकत्वं वा नास्त्येवेति । 
७--अन्नक्रूटोत्सवनिणेयः | 
अन्नकूटोत्सव अमाविद्धायां प्रतिपदि ( परेद्युः ) कर्तव्य उत द्वितीयावि- 
द्वायां प्रतिपदि ( परेद्युः ) कतेव्य इति संशये स्प्रतिपुराणादिधमंग्रन्थेषु कार्तिकः 
शुक्कप्रतिपदि गोबर्धनगोपालपृज्ञा विहिता, तत्र मुख्यगोवद्धेनारुम्भवे गोमयेनान्न- 
कूटेन वा गोबद्धेनं सम्पाद्य तत्र तयोः पूजा कतेव्या, इदमेव पूजनमन्नकूटोत्सव 
इस्यभिधीयते । 
तथा च धर्मेसिन्धौ-“मुख्यगोवद्धनासम्भवे तस्येब पूजा; तदसान्निध्ये 
गोमयेनान्नकूटेन वा गोषद्धेन कृत्वा तत्सहितगोपालपूजा कार्या ।' इति । 
स्मतिकौस्तुभेपि--इदमेव गोवद्धनपूजात्मक कमे अन्नकूटोत्सवत्वेन पादूसे 
सक्तम्‌? इति । 
C ~ ~ 
तचच--“पूर्वबिद्धा प्रकतेच्या शिवरात्रिबले दिनम्‌ ।? 
. इत्यादिवचनात्यूबविद्धप्रतिपद्येव कतंव्यम्‌ । एवं लि सति यत्र गोवर्धेनपूज़ा 
क्रियते काशोस्थ-गोपालमन्दिरादी तत्रान्नकूटोऽपि मेव कतंव्यः। यत्र 
त्वन्तकूटः कल्पितो न वा, किन्तु गोबर्धेनगोपालपूजनादिक क्रियते, तत्र केवलं 


१२४ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


भक्तानां प्रसादप्रदानाथ वहोः कालारसम्प्रदायमवलम्व्य क्रियते यथा काशीस्थ-विशव- 
नाथाऽन्तपूर्णामन्दिरादौ । तत्र पूर्योक्तबचनस्याप्रबृत्तेः । तत्र A क्रियमाणस्यान्न- 
कूटस्य दुगोपूजादिरूपत्वेन तत्र पूर्वाह्ृव्यापिन्या एव ह्यस्वात्तथवाचाराच्च 
द्वितीयदिने उदयव्यापिन्यां प्रतिपद्येवान्नकूटः। यदि च विश्वनाथमन्दिरादाचपि 
गोपालपूजादिकं क्रियते, तर्हि तत्रापि पूर्वदिने तत्कतव्यता । तत्र त्वेवमाचाराभावा- 
त्केबलस्यान्नकूटस्यान्नपूर्णा-विश्वनाथपूजाङ्गस्वेनैतर सम्पाद्नात्तस्य च गोवद्धनपूजा- 
त्वाभावादू द्वितीयदिन एव तदनुष्ठानम्‌ । 

प्रतिपददर्शसंयोगे क्रीडनं तु गवां मतम्‌ । 

परबिद्धपु यः कुर्यात्पुत्रदारधनक्षयः ॥ 

इत्यादिनिपेधस्तु गोवद्धेनगो पालपूजात्मकान्नकूटविषयक एव, न त्वन्न- 

कूटसामान्यविपयकः । अतश्च द्वितीयदिनकरणे विरोधाभावादाचाराच्च द्वितीयदिन 
एवान्नकूट इति शास्ननिणंयः । 
८ - अग्निहोत्रविचारः 

केनचित्‌ धार्मिकधो रैयेण राज्यादिकार्यीन्तरव्याप्रतेन स्वयमग्निहोत्र कतुमव- 
काशमलभमानेनान्यं कञ्चन श्रौत-स्मातेनित्यकर्मोनुष्ठाननिरतं विप्रवर तत्र नियुञ्य 
तेन कारितेऽग्निहदोत्रादिक्मेणि काले च देवादिष्टं गते तस्मिन्‌ प्रयोजितरि, तत्युन्ना- 
देश्वानधिकारप्रयोजके वेधुर्यादौ सञ्जाते पूवे निर्दिष्टत्राह्मणकटुकारिनहोत्रस्याधिकारा- 
भावप्रयुक्तो लोपो भवेन्न वेति संशये-इदसुत्तरम्‌-- 

“बसन्ते ब्राह्मणोअ्मोनादधीत” इत्यादावात्मनेपदश्रबणेनार्निसिद्धिरुपफल- 
स्याधानसामानाधिकरण्यावश्यकतया अनाधातुराहबनीयाद्यभावप्रतीतेः क्रयादिनाऽ- 
न्येन केनचित्‌ प्रकारेणा हिताग्निर्बसम्पादनयाऽऽथानाधिकरणयोः निरस्तत्वात्‌ यद्गतं 
यादृशं कठेविशेषणमधिकारिताप्रयोजकं तद्गततारशाभावस्येव तद्‌भावप्रयोजक- 
तावश्यंभाबनेयत्येन प्रयोजकपुरुषगतवेधुयी देस्तत्त्वाभावेनाऽधिकारनाशकत्वासम्भवा- 
त्पूवेनिर्दिष्ठे विप्रबरेऽधिकारपौष्कल्यप्रतिभानात्तेन चा5ग्निहोत्रं यथावदेव रक्षणीयम्‌ । 
धोरहा वा एष देवानां चाग्निसुठ्ठासयते' इति श्रुत्या अन्न्युत्स्रष्टटः वीरहत्या- 
दोषप्रतिपाद्नात्तेन ब्राह्मशेनाबश्यमेव चोरहत्यादोपाभावायाऽप्नयः संरक्षणीयाः। अग्निः 


होत्रं च करणीयम्‌ । येश्च नियतवृत्तिदानादिना प्रवर्ततितोऽयं नाझणोऽस्मिन्‌ धर्मकार्ये . 


तैश्तत्सन्ततिजश्च पुरुपेस्तादृशदोपप्रयोजकत्वादास्मानं रक्षितुकामेः यथावदेव नियतवृत्ति- 
दानेन संरक्तणीया अग्नयोऽग्निहदोत्रं चात धार्मिकश्चायं पन्था इति । 
8 देवम न्दिरजोणांद्धारबिचारः 


करिमश्चिहेवालये भूकम्पादिना निसिततेनात्यन्तं विशीणातां प्राप्य पतनोन्युखे 
सति तत्र स्थापिताया देव्या मूतरवकल्ये च सति तस्या मूतस्तस्मात्‌ स्थानादुत्थापनं 
विनातन्नव देशे पुनम न्दिरनिर्माणस्याशक्यत्वे च सति तामविकल्ां मूत्तिं तस्मात्स्थाना- 
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दुत्याप्य स्थानान्तरे कचित्तन्निकट एव संस्थाप्य तन्मूर्तिनिष्ठां शक्ति सुवणा दिपात्रस्थे 
जले आकृष्य तत्रेव तत्त्वन्यासादिकं कृत्वा यावत्युनः स्थापनं मूर्तस्तावत्तज्जलं रत्तेत्‌ । 

एवं प्रासादशक्तिमपि कस्मिश्चिद्‌ खडगे आकृष्य तत्त्वन्यासादिकं कृत्वा मूर्ति- 
सन्निधौ निधाय खडगमेच यथाविधि देववत्पूजयेत्‌ । ततो देवाज्ञयं नूतनं पृ्वदेशे 
निर्माय तत्र तामेव मूर्ति पुनः स्थापयेद्यदि मूर्तिरखण्डिता भवेत्‌ । संस्थाप्य च 
पुनस्तां तां शाक्तिमाकर्पेणादिना तत्र तत्रेव न्यस्य मूर्ति प्रासादव्य यथाबत्पूजयेदिति 
शास्जीयो निणंयः प्रतिष्ठात्रेविक्रम्यां विद्यत इति । 
१०--श्रौताग्निहोत्रश्रयोजककर्तुदेहदाहाय दततेऽप्यरण्युत्पादितारनो नारिन- 

होत्रनाशः 

केनचित्‌ धार्मिकाग्रेसरेण कश्चिच्छौतस्मात्तेकर्मनिष्ठो ब्राह्मणः नियतद्वत्त्युप- 
कल्पनपुरःसरं श्रौताग्निहोत्रफलकामनयाओग्न्याधाने प्रवर्तिते यथाविधि श्रोताग्नि- 
दोत्रादि करोति। वृत्त्युपकल्पकस्य श्रौताग्निहोत्रप्रयोजककतुस्तस्य दैवाधीने शारीरः 
त्यागे वृत्ते सति तदोयजना$भ्यथेनया5ग्निहोत्रित्राह्मणेन लौकिकारण्युत्पादितो वहि- 
स्तच्छरीरसंस्कारार्थ प्रशस्त. इति बुद्धया समर्पितः । सत्याभेवंविधायामवस्थायां 
पूर्वाग्निहोत्रनाशः सञ्जात इति केषाख्रिद्विदुषा मतं समीचीनं नवेति प्रश्‍ने-न समी- 
चीनभित्युत्तरम्‌ । तथाहि आधानसिद्धानामेवाग्नीनामग्निद्दोत्रादिकमौपयिकता 
सर्वशास्त्रानुमता इत्यत्र नास्ति सन्देहः | आधानस्य च अग्निसिद्धिकामकठ कत्वेन 
काम्यतया 'काम्मे प्रतिनिधिर्नास्ति! इति शास्त्राबुसारेण प्रतिनिधिद्वाराऽचुष्ठाप- 
यितुमशक्यरवात्‌, यजमानकटँकत्वमेव । इत्थं च प्रयोजककतुंधा मिंकाग्रेसरस्य 
प्रातिनिध्येन ब्राह्मणेन अग्न्याधानं कृतमिति न शक्यते संभावयितुमपि। अतः प्रयोजक- 
करत्वाधी नपुण्यप्राप्तिकामेन कारितस्याप्यरिनहद तरस्य प्रयोजककतृनाशेन नाशाशङ्का 
न शङ्कास्पदमपि । सत्येवं लौकिकारणिस्थवहिङ्तसंस्कारस्य सदूगतिप्राप्तिरूप- 
फल्बिरोषप्रयोजकत्बेडपि पूर्वाग्निहोत्रनाशकत्वे न सम्भवत्येवेति स्थिर एव पूवे- 
गृहीतः श्रौतोडग्निरग्निहोत्रकतुन्रोह्मणस्येति, तेन यथापूर्वेमग्निहदोत्रादिकमे सम्यग- 
नुष्ठेयम्‌ । प्रयोजककठंपुत्रादिभिरपि स्वपिट्प्रवर्तितं कमेवृत्त्यपकल्पनद्वारा यथापूवमेव 
सम्यग्रन्चणीयमित्येव धर्मतत््वविदां मतम्‌ । 


११--मन्दिरादिगृहनिर्माणे शिलास्थापनदिशो व्यवस्था 


मन्दिरा दिगृहनिमाणार्थमादौ शिलान्यासकमं कतेव्यत्वेन बिहितम्‌ । 
शिलाश्च चतुर्षु कोणेषु मध्येषु स्थापनीयत्वेन बिहिताः । तच्च स्थापनं कस्मात्कोणा- 
दारभ्य कर्तव्यमिति विषये--ज्यौतिपम्रन्थाः सर्वेऽपि अग्निकोणादारभ्येव शिला- 
स्थापनं कतेव्यत्वेन विदधति । यद्यपि पारस्करगृह्य वास्तुप्रकरणे शालाकमणि 
शालानिदेशो न -कृतः तथाऽपि भाष्यकारेण अग्निकोणमारभ्येव शिलास्थापनं 
लिखितम्‌ । तदेव भाष्यकारवचनानुसारेण सर्वे पद्धतिकाराः आग्नेय- 
कोणमारभ्येव लिखन्ति । अयमेव चाचारः अस्मासु प्रायशः सर्वेषु देशेषु प्रचलति । 


१२६ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


अतश्च यदिदम्‌ आग्नेयकोणादारभ्य शिलास्थापनं तत्सवं ज्यौतिषग्रन्थविहित- 
भाष्यकारेणोल्लिखितं सर्वपद्धतिकारादृतं प्राचीनरिष्टाचाराचुमोदितिं चेति । 
अस्माभिरपि इदानीन्तनेरयमेव पन्था अनुसरणीयः । विश्वकर्मप्रकाशाख्ये 
' चासतुविद्याम्न्थे संस्कारदीपके च ईशानकोणादारभ्य शिलान्यासो विद्वितः। 
वीरमित्रोदये राजनोतिप्रकारोऽपि ईशानकोणादारभ्य शिलान्यास उक्ताः । अन्थ- 
यमिदं वजयित्वाऽन्यत्र कचिदपि न ईशानकोण उक्तः । यदि तु कचित्कदा- 
चित्केश्चित्‌ ईशानकोणस्य ग्राह्मत्वसुक्तं स्थात्तत्त सर्वानपि अग्निकोणविधायकान्‌ 
ग्रन्थान्‌. प्रष्ठीकृत्य प्रल्थद्दयमात्रमिदमवलस्व्य उक्त भवेत्‌ । यदि च मयाऽपि 
कचित्कदाचिद्यं पत्तः अञुमोदितो भवेत्तदनुमोदनं पूर्वोक्तम्रन्थद्ठयमात्रप्रामाणय- 
पत्तपातिमात्रग्राहिणं पुरुषं प्रति । तस्यापि प्रन्थद्वयस्य प्रमाणकोटिनिविष्टत्वेन तदीयं 
प्रामाण्यमनपलपितुमेब कृतम्‌, परन्तु अग्निकोणपच्त एव ज्योतिःशास्त्र-साष्य- 
पद्धतिकारशिष्टाचारादिभिः सर्वेरप्यनुमोदितः श्रेष्ठतरः पक्त इति। 


१२-_अवभृथस्नानविचारः 


रुद्र-विष्ुयागादिषु कर्मसमापनान्ते5वभ्रूथस्नानं क्रियते, तद्युक्तं न 
वेति विचारे युक्तमित्येव प्रतिभाति । ज्योतिष्टोमादिसोमयांगेषु कमंसमाप्त्यनन्तरं 
नद्यां तडागे वा अवश्चथेष्टि कृत्वा तत्र सँ: स्नानं कतेव्यमिति विधिरस्ति। अयं 
` चावभूथो सुख्यः परिगण्यते । एवं दरशपूणंमासयोरप्यवश्रृथस्नानं विहिंतम्‌ । 
“एष वै दशपूणेमासयोरवसृथः यदपां व्यत्सेकः” इति । अत्र नदी-तडागादिष्व- 
बगाहुनपूवंकमुख्यावश्चथस्तानाभावेऽपि अपां व्युत्सेकरूपगौणावभ्रथस्नानं तत्र 
कतेव्यत्वेन विहितम्‌ । तद्वत्‌, प्रकृतेऽपि रुद्रादियागे कर्मणः साङ्गत्वसिद्धयेऽन्ते 
गोणावगाहूनस्नानं कृतमपि न दोषाय भवेत्‌ | यद्यपि कुत्रापि विधिनीवलोक्यते 
“अवशभृथसनान कतेव्यम्‌”, तथापि यागसमाप्त्यनन्तरं पुण्येषु तीथंषु तदद्भत्वेना- 
वश्रथस्नाने कृते न कोऽपि दोष: । प्रत्युताबश्चथस्नानकरणेनैच कमणः साद्गुण्यं 
भवेदिति शिष्टाचारस्य वत्तेमानत्वा द्बश्यमाचरणीयमवश्रथस्नानम्‌ । रिष्टाचारस्यापि 
प्रामाण्यस्य व्यवस्थापनात्‌ मीमांसाशाख्ने । अतस्तद्नुरो घेनावश्यमेवावश्रथस्नान- 
साचरणीयमिति। 


१३--*दत्तकविषये व्यवस्था 


अपुत्रस्य सन्तत्यविच्छदार्थ स्वस्य पैठकानृण्यसिध्यथेश्च सत्यां दत्तकविधानेन 
पुत्रजिधृत्तायां कीदृशो दत्तको ग्रहीतव्य इति विषये विचारपथं गते सति एतद्विषयकः 


# स्व०श्रीमन्मह्दाराजाधिराजज्ञाशराजश्रीमदादित्यनारायणसिंहमहोदयेः वर्तमान 
मदाराजाधिराजकाशिराजश्रीविमृतिनारायणसिंह एम० ए० मदोदयो यो दत्तकरूपेण ग्रहीत- 
स्तस्मिन्नवसरे म० म० पणिडतश्रीविद्याधरगौडमदोदयेः प्रदत्तेयं व्यवस्था वर्चते | 


व्यवस्थासंग्रह: १२७ 
९ ९ ~ ल्< ‘° ~ € 
सरवंधमेशाख्मप्रन्थालोडनेन समासाद्तोऽयं निणुय:-- 
“माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि । 
सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स. ज्ञयो दत्रिमः सुतः ॥” 
“दद्यान्माता पिता यं वा स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ।” 
“ब्राहणानां सपिण्डेषु कतेव्यः पुत्रसंग्रहः । 
तद्भावेऽसपिएडो वाऽन्यत्र तु न कारयेत्‌ ॥” 
“अदूरवान्धचं बन्धुसन्निङृष्टसेव प्रतिगृह्णीयात्‌ ।” 
इत्याद्मनु-याज्ञवल्क्य-शौनक-वसिष्ठाद्विच नात्‌ सति सम्भवे वन्थुसन्निकृष्टस्य 
जातिङुलगुणादिभिः सदृशस्य मातापिठ्भ्यां प्रीतिपूबक दत्तस्य दत्तकहोमाद्यनुष्ठान- 
पूवकं ग्रहीतस्य स्वसपिण्डसगोत्रस्य जातकमौदिभिः संस्कृतस्य च पुत्रत्वं सिध्यतीत्य- 
चगम्यते । तस्यैव च सुख्यं दत्तकत्वम्‌। अन्येषान्तु गौणत्वमिति गम्यते। सगोत्र- 
सपिए्डाभावे तु असगोत्रसपिण्डस्य दत्तकरूपेण आद्यत्वम्‌ , “्राह्मणानां सपिण्डप” 
इति शौनकवचने समानासमानगोत्रजसपिण्डमात्रवाचिपदप्रयोगात्‌ । तञ्च सापिण्ड्यं 
द्विविधम्‌-एकपिण्डान्वयित्वेन एकशरीरान्वयित्वेन च । “अवश्यञ्चकशरीरा- 
बयवान्वयेन सापिण्ड्यं वणेनीयम्‌” इत्यादिना मिताक्षरादौ एकशरीरान्वयित्वरूप- 
सापिण्ड्यस्याऽपि अवश्याभ्युपगसात्‌। एवञ्चेकपिएडान्वयिपुरुषालाभे एकशरीरान्व- ` 
यिरूपसपिए्डस्येव ग्रहणं कतव्यम्‌। न चेवं राङ्कनीयम्‌--एकशरीरान्वयिरूपसापि- 
एङ्यस्य विवाहमात्रविषयकत्वान्न दत्तकविषये प्रवृत्तिरिति । 


दत्तक्रीतादिपुत्राणां वीजवप्तुः सपिण्डता । 
पञ्चमी सप्तमी तद्वद्‌ गोत्रं तत्पालकस्य च ॥ 


इति बृहन्मनुवचनेन तस्य दत्तकविषयेऽप्यतिदेशद्शंनात्‌। अत एव च प्रतिम्राह्म- 
त्रक्रमनिरूपणाबसरे “तत्राऽयं सपिए्डसगोत्रो मुख्यः, उभयथाऽपि प्रत्यासत्तेः । 
तदभावेऽसगोत्रः सपिण्डः, सापिण्ड्यप्रत्यासत्त इति समानगोत्रः सपिण्डो मुख्यः, 
तद्भावेऽसमानगोत्रः सपिण्डः | यद्यप्यसमानगोत्रः सपिण्डः समानगोत्रोऽसपिंण्ड- 
श्चेत्युभावपि तुल्यकच्यौ) एकैकबिशेषणराहित्यादुभयोः, तथाऽपि गोतरप्रवतंकपुरुषात्‌ 
सापिण्ड्यप्रवर्तकपुरुषस्य सन्निहितत्वेनाऽभ्यर्दितत्वम्‌ । तेन च 'असमानगोत्रोऽपि 
सपिण्ड एव ग्राह्यो मातामहकुलीनः” इति च वीरमित्रोदय-दत्तकमीमांसाकारौ कण्ठ- 
रवेणोचतुः । एवञ्च सगोत्रसपिण्डाभावे तदनन्तरमसगोत्रसपिएडस्य स्वमातामह- 
कुलीनस्यैव दृत्तकविधया ग्राह्यत्वं शा्जतः सिद्ध्यति । 


एवं “ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः” इति सनुवचनाबुमित 
“न ज्येष्ठ पुत्रं दद्यात्‌” इति मिताक्षरीयं बचनम्‌, तद्दातारमेब स्पृशति न तु 
प्रतिम्रहीतारम्‌। अतश्च अ्येष्ठपुत्रदाननिषेधोल्लङ्घनेन तद्दाने दातुरेव दोषः, न प्रति- 


१२८ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थः 


ग्रहीतुः, न वा दत्तकत्वस्याउसिद्धिः--इति दत्तकमीमांसा-मयूखकारादीनां मितात्षराशयं 
चणुयतामयमेव सिद्धान्तः । | 
“बहुपुत्रेण कर्तव्य पुत्रदानं विशेषतः” इति शौनकीये वाक्ये वहुपुत्रपदश्रवणसे- 
करवसङ्कयाधिकसङ्कयाक-पुत्रवत्पर सदनुवादः । अन्यथा ूर्वात्तराधयोः प्रथक्पू- 
थर्बिधिनिषेधाङ्गीकारे वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌ मन्थान्तरविरोधाच्च । अत एव 
बालम्भट्टयां मतान्तरनिरासपूर्वंकमयमेव पत्तः "सिद्धान्तितः । तस्माद्‌ हिपुत्रेणा$पि 
पुत्रदानकरणे न दोषः । 


एवञ्च सति श्रीकाशीमहाराजैः श्रीमदादित्यनारायणर्सिहमहोदयेः 
पूज्पतमायाः स्वमातुराज्ञया यः स्वमातामहबृद्धप्रपोत्र: तन्मातापितभ्यां प्रीति- 
पूर्वक दत्तः दत्तकहोमाद्यतुषठानपूवकं ज्येषठपुत्रोञ्सगोत्रसपिण्डो गृहीतः 
श्रीविभूतिनारायशसिंहमहोदयः, स शास्नीयया दृष्ट्या सवप्रकारेण दत्तकता- 
मह॑त्यवेति । 
» १४--सपिए्डीकरणश्राद्रे ज्ञातिभोजनबिपये विचारः 

सपिणडीकरणश्राद्धानन्तरं त्राह्मणान्‌ भोजयित्वा ततो ज्ञाति-भोजनमिति 
कृत्वा क्वचित्‌ सजातीयाः स्वशक्तिमतिक्रम्यापि भोञ्यन्ते, तत्‌ सञज्जातीयभोजनं 


शाखारूढं न वेति विचारे इत्थम्‌ शाख्रपर्यालोचननिर्गेलितो निणयः--ज्ञातिराब्देन 
सवत्र स्मृतिकारैः सपिण्डाः समानोदका एव च गृह्यन्ते, न सजातयः। यथा-- 


“सव ज्ञातयो5पोञ्भ्यवयन्त्यासपमात्पुरुपादशमाद्वा'” (पा० ग्र० सू० २।१०।१६) 
“ज्ञातयः सपिण्डाः समानोदकाश्च” इति कक हरिहर-'गदाधरभाष्ये च । 
“तां ज्ञातयोऽन्त्रारभन्ते” ( आप? पिठ्मेध सूर ४। ५) 

“बातयः सङुलाः” इति गोपालस्तद्ञ्याख्याता | 

“सप्तमाइशमाद्वापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्स्यपः' ( याज्ञ? प्राय:श्र० ३) 

“निशं ज्ञातिमरणं शरुत्वा पुत्रस्य जन्म च । 

सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानवः ||” ( मनु० ०७७) 

“ज्ञातयः समानगोत्राः सपिण्डाः समानोदकाश्व” ( मिताक्षरा ) 
“निदेशाहसपिणडमरणं श्रुत्वा” इति तद्व्याख्या कुल्लूकभट्कृता । 
“सुगोत्रवान्धवज्ञातिबन्धुस्वस्वजनाः समाः | 7 ( अमरकोश २।६।३४ ) 
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«सगोत्रः, बास्धवः, ज्ञातिः, बन्धुः, स्वः, स्वजनः” इति षट्‌ सगोत्रस्य 
इति सट्टीका । | 
प्रमाणे रेतेज्ञीतिशव्देन सपिण्डानां समानोदकानामेव प्रहणात्‌ तेषामेव 
तत्र तत्र श्राद्धशिष्टान्नभोजने विधिद्शनात्‌ तदितरेषां श्राद्धशिष्टान्नभोजने-- 
“पित्रादीनामथान्येषां ्राद्शेपान्नमोजनम्‌ । 
ब्रतिनां विधवानां च यतीनां च विहितम्‌ ॥” 
“श्राद्वावशिष्टभोक्तारस्ते पै निरयगामिनः । 
सगोत्राणां सकुलानां ज्ञातीनां च न दोषङृत्‌ । 
विप्रस्त्वन्यगृहे ्ाद्धशिष्टान्नं . भोजनं चरेत्‌। 
प्राजापत्यादिशुद्धः स्यात्‌ ज्ञातिभोजे न दोषकृत्‌” 
इति निर्णयसिन्धुहदेमाद्रथादिवचनेन निषेधद्शनात्‌ ज्ञातिभ्य इतरेषां 
भोजनस्य धर्मशास्त्रे विध्यभावाच्च, यदिदं सजातीयभोजनं तदशास्त्रीयसेव । 
सैबमाशाङ्कनीयं यदिमानि शास्त्राणि शराद्वशिष्टान्नभोजनस्येच निषेधपराणि, नतु 
दिनान्तरे. एथक्‌ पक्वान्तनिषेधपराणि । 
“ब्रक्षारय हस्तावाचम्य ज्ञातिग्रायं प्रकल्पयेत्‌ । 
ज्ञातिभ्यः सत्कृते दत्त्वा त्राह्मणानपि भोजयेत्‌ |” ` 
“निवृत्ते पित॒मेघे तु दीपं प्रच्छाद्य पाणिना । 
प्रक्षाल्य पाणी आचम्य ज्ञातीन्‌ शेषेण भोजयेत्‌ ॥” 


इति मनुःदेवल-विददितज्ञातिभोजनाच्च अतिरिक्तस्य स्व सजातीयभोजनस्य 
कुत्रापि विघेरद्शनात्‌ | अतः सपिण्डनानन्तरं स्वसजातीयभोजनं न शास्त्रविहित- 
भिति तत्करणे थविद्दितातुष्ठानरूपदोषप्राप्रिमन्तरा न कञ्चन फलविशेषं पश्यामः । 


१४--पश्चायतनदेवतास्थापनविचारः 
पद्चायतनदेवतास्थापने प्रसिद्धा प्राची आह्या, मन्त्रशास्त्रोक्ता देवांभि- 


प्राच्येव पद्वायतनःदेवता-स्थापनादो माह्या । :. 
देवस्य गुखमारम्प दिशं प्राची प्रकल्पयेत्‌ ।? इति। | 
“शम्मौ मध्यगते” इति शलोकव्याख्याने निणेयसिन्यृक्त: । 
“वूज्यपूजकयोमंध्ये प्राची ग्रोक्ता विचक्षणैः” इति तच्शलोक्याज्याने 


मुखत्वादिरूपा कल्पिता प्राची वा इति शङ्कायामिदमुत्तरम्‌--मन्त्रशास्त्रोक्ता कल्पिता 


० = 


२१. अन्ये--मिन्नगोत्राः । 
१७ र 
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पूजाप्रकाशे मित्रमिश्रोक्तेश्व । तस्मान्मत्रशास्त्रोक्तकल्पितप्राच्यनुसारेण पच्चचायतन- 
देवता-स्थापनं युक्ततरम्‌ । केचित्त केवलवैदिकपूजने मन्‍्त्रशास्त्रोक्तकल्पितप्राचीस- 
नाहत्य प्रसिद्धप्राच्यबुसारेण पश्चायतनदेवतास्थापनं बद॒न्ति । कश्चत्‌ साम्प्रदायि- 
केस्तथैवाचरणात्‌ । देवमन्दिरेपु स्थापनं चोभयथा दृश्यते । सन्त्रशा्त्रक्तप्राची- 
ग्रहणुपक्तश्च आसेतुहिमा चलं समादृतनिणयसिन्ध्वादिमहानिवन्धसम्मतः शिष्टाचार- 
सम्मतश्र । प्रसिद्धप्राचीग्रहणपच्षश्च टीकोद्धृतानां केपाश्चर्सम्मतः राष्ट 
सम्प्रदायसिद्धश्च । तस्मात्‌ कल्पितप्राच्यनुसारि स्थापनं शुभावहतरम । प्रसिद्ध- 
प्राच्यनुसारि स्थापनमपि न दोषावहम्‌ किन्तु शुभावहसेव सम्प्रदायसिद्धत्वात्‌ । 


Lan 


झत्रानुष्ठाने रुचिरेव नियामिका, न कोऽपि कस्यचिद्‌ गह्म इत्यलं पञ्लवितेन । 
° ¢ Va आड 
१६-- मातृपितमरणे संवत्सरपर्यन्तं शुभकमंनिपेधः 
८ २५९ 
प्रमीतौ पितरो यस्य देहस्तस्याशुचिभवेत्‌ | . 
न देवं नापि पित्र्य बा यावत्पूर्णों वत्सरः ॥ 
इति निषेधात्‌ पुत्रेण वर्षेपयेन्तं किमप्यनापत्तौ नानुष्ठेयम्‌ । अन्यमरणे5पि -- 
ग्रेतकर्माण्यनिर्वत्यी चरेन्नाभ्युदयक्रियाम्‌ । 
आचतुर्थ ततः पुंसि पश्चमे शुभदं भवेत्‌ ॥ 
इति निर्णयसिन्धुध्ृतमेधातिथिवचनात्‌ चतुःपुरुपपर्येन्तं वर्ष यावत्काम्य- 
कर्मणोऽनलुष्ठानमिति । 
९ ९... 6 ह ~~ 
१७-मातापित्रोमृते संवत्सरपय॑न्तमास्मिज्य निपेधः 
माताषित्रोसते संवत्सरं यावद्नापदि विष्णुयागादौ आर्लिज्यं न कार्यम्‌ । 
“आरम्भो वरण यज्ञ” इति वचनात्‌ ऋत्विजामपि मधुपकौनन्तरं यद्यप्याशौचा- 
भावो निर्णेयसिन्ध्वादावबुक्तः, तथापि नायं पक्तः सुसमीचीनः । 
१८--गायत्र्या जप-होम-स्वाध्यायादौ प्रणवयोजन विचारः 
गायन्या जप-होमःसवाध्यायादौ प्रणवसाहित्यमुक्त अन्थेषु, तत्र कुत्र कैः कियन्तः 
प्रणवाः संयोजनीया इति संशये निम्नलिखितः तत्तदाश्रमपुरस्कारेण प्रकारो 
धसंशास्त्रेष निर्णीतः । गृहथब्रचारिभिः जपे प्रथमं प्रणवमुच्चार्य ततो व्याहृतीः 


शचोच्चाये ततो गायत्री जप्तव्या । होमे तु तथैव प्रयुज्य अत्ते स्त्राहकारोऽपि योजनीयः। 
सम्पुटगायत्री हु संन्यासिनामेव, एवं षडन्तरापि। 


प्रणव पू्वमुच्चायो भूर्युच; स्वस्ततः परम्‌ । 
गायत्री ग्रणवश्चान्ते जपो द्येवमुदाहतः ॥ 

फा सम्युटगायत्री सर्भपापग्रणाशिनी || इति । . 
'उभयतःग्रणया सव्याहृतिकां जपेत्‌ ” इति बौधायनः। 
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पडोड्कारां जपेहिय्रो गायत्रीं मनसा शुचिः । 
तिस्रो व्याहृतयः पूर्व एथगोङ्कारसंयुताः ॥ 
पुनः संहृत्य चोङ्कारं भन्त्रस्या्यन्तयोस्तथा। 
इदं द्रयमपि संन्यासिविषयम्‌ । 

स्म्रतिरत्नावल्याम्‌- 
सम्पुटैकपडोङ्कारा गायत्री त्रिविधा मता । 
तत्रैंकप्रणवा ग्राद्या गृहस्थैजपकमेणि ॥ 
गुहस्थवत्त जप्तव्या सदैव ब्रह्मचारिभिः | 

` समपुटा च पडोझारा मवेतामूध्वरेतसाम्‌ ॥ 

अध्वेरेतसो नेष्ठिकब्रह्मचारिवानभ्रस्थप्रश्वतयः । 
यो न वाञ्छति सन्तानं मोक्षमिच्छति केवलम्‌ । 
अन्त्योङ्कारमसौ ङुवग्नक्षरं पदमाप्नुयात्‌ ॥ इवि । 

स्मृतिसारसमुच्चये -- 


गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्यामिमां जपेत्‌ । 

अन्ते यः प्रणव कुर्यान्नासौ बवद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥ इति । 
संवर्ति:--“अ्रणवाद्यां तु सन्ध्यायां जपेद्‌ व्याहृतिमिः सह ।” इति । 
मनुः-एतदक्षरमेतां च जपन्‌ व्याहृतिपूर्विकाम्‌ । 

सन्ष्ययोवेंदविढिग्रो वेदपुण्येन युज्यते || इति । 

“प्रणवब्याहृतीः साध खाहान्ता होमकेमंणि |” इति । 

नित्यस्वाध्याये तु दशप्रणवा गायत्री अध्येतव्यत्वेनोक्ता । तस्याः स्वरूपं तु 
स्मार्तोल्लासे स्पष्टम्‌ । । 

प्राणायामे$पि दशप्रणवा गायत्री स्मयेते सर्वेत्र । वस्तुतस्तु योगियाज्ञवल्क्य- 
सिद्धान्तानुसारेण आदावन्ते च जपे प्रणवसंयोजनं सर्वे: कतव्यम्‌ । यत्तु 
“गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्यामिमां जपेत्‌? इति मतेन आदावेव प्रणवसंयोजनं 
हरिहृरादिभाष्यतिरो धादुपेच्यम्‌। अतएव वीरसिन्रोद्येनापि निजाह्निकप्रकाशे 
आद्यन्तप्रणवसंयोजनमेब स्पष्टतः समर्थितम्‌ । किन्तु जपादुन्यन्न गृहस्थो ब्रह्मचारी 
च आदिप्रणवां गायत्रीं प्रयु्जीत । 

१६- गायत्रीजपे आबुपूर्वीबिचारः 
।तञ्जपस्तदर्थभावनम्‌' इति (यो ०सू० १।२८) योगसूत्ररीत्या अ्थोतुसन्धानपूर्वेकं 
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जपः कर्तव्य इति सम्प्रदाय: । तत्र 'णियम्‌! इत्यस्योचारणे अर्थावबोधो नं संम्पद्यते । 
एवच्च जपे “वरेण्यम्‌? एव प्रयोज्यम्‌ । इदमेव मतं गायत्रीपुरश्वरणपद्धत्या विश्वामित्र- 
कल्पेन च समर्थ्यते । 'इयादि पूरणः ( पिङ्गल० सू० ३॥२) इति पिङ्गल- 
छुन्दस्सूत्रानुसारेण 'शियम्‌? इति प्रयोगस्तु केवलं पादपूत्तेय | तथा च चतुविश- 
त्यक्षरत्वे गायत्र्याः सुयोज्यते । " 
२०--गयाश्राद्वमेदादिविचारः कु 
गयाश्राद्धे चिकीर्षिते धृतश्राद्धं पावेशविधिना कृत्वा गयां प्राप्य तत्र तीथ- 
प्राप्तिनिमित्तकं फल्गुतीर्थे श्राद्ध॑ तीर्थविधिना अघोवाहनादिवज कुयोत्‌ । ततः 
प्रेतपवेतश्राद्धमारभ्य सर्वाणि श्राद्धानि पावेणविधिना कार्याणि, नतु ती्थेश्राद- 
विधिना । तथाहि गयाश्राद्धपद्धतौ 'इदं प्राप्तिनिमित्तकमेव कार्यम्‌ नतु तदन्तगत- 
प्रेतशिलादितीर्थान्तरेषु दिनान्तरेषु वा कतेव्यम्‌ , ञ्यवहाराभावात्‌ तन्त्रादिन्यायात्‌ 
प्रधानन्यायाच्च । एवमेव सकलशिष्टाचारो$पि । तथेव प्रामाणिकम्रन्थसिद्धव्यव- 
हारोऽपि । एवं च प्रेतशिलादौ पाकेणविधिनेव अविकृतेनेव पार्वणं वच्यमाणरीत्या 
षोडशदैचं करणीयम्‌ । 
तीर्थेचिन्तामणौ- “गयाप्राप्त्यनन्तरमेवार्घावाहनादिरहितपावंशेतिकतंव्यताकं 
राद्धं कुयौत्‌' प्रेतशिलादौ तु पार्वणेतिकतेव्यताकमेव, नत्वघौवाहनादिसहितम्‌ । 
गयाश्राद्धस्य प्रकृतिश्राद्ध प्रेतशिलाश्राद्ध॑ तत्र सवाङ्गोपदेशात्‌। एवमेव ढोण्डुमिश्र- 
मैथिल-जीवा नन्द-रघुनन्दन-अनन्तदेव-वाचस्पति-नारायणभट्रकृतपद्धती च । 
लघुत्रिस्थलीसेतौ--तच्च श्राद्ध प्राप्तिदिने 'फल्गु'नद्यामप्यावाहनवर्ज तीथे- 
श्राद्धवत्कायंमित्यविवादम्‌ । प्रेतपवेत-पद्वटादावपि तथेव । तेषां च स्थलतीथेत्वादिति 
केचित्‌ । वयं तु-तेषां स्वतन्त्रतीथत्व॑ गयाक्ृत्यान्तगेंतत्व॑ वेत्यन्यदेतत्‌ , वस्तुतस्तु 
सप्तपश्चादिद्निसाध्यं गयाकृत्यमेक कमं । तथाउथशब्दाद्भिः क्रमो क्तेः | अथ जिह्वाया 
अथ वक्षस इतिवत्‌ । न विभिन्नप्रयोगविधिग्रहे क्रमोऽङ्गं भवतीत्येकं कर्मे । तत्र च 
तीथप्राप्तः सङ्न्निमित्तत्वादादावेब तीर्थम्‌। अन्यानि तु भिन्नानीत्यावाहनादि तत्र 
कायमेवेत्ययं पन्था:--इति युक्तमुत्पश्यामः । 
गयामाहात्म्ये--भ्रेतशिलायामाबाहनादिसहितसकल पार्वणमुक्त्वा “सब- 
स्थानेषु चैव स्यात्पिएडदान तु नारद्‌?” इति प्रेतपर्वेतश्राद्धस्य तदभ्रिमश्राद्धेष्वतिदेशः । 
एवं च गयाश्राद्धं सबपावेणविधिनेव, नतु तीर्थविधिनेति निरवद्यमिति । 
२१--दत्तकस्य गयाश्राद्वादिविचारः 
गोत्ररिक्थे जनयितुने मजेइत्त्रिमक्‍ सुत। . 
गोत्ररिक्थानुग; पिण्डो व्यपैति ददतः स्वघा ॥ (मड०. ६१४२) 
इति वचनेन जनयिदपिए्डदानस्य दत्तकपुत्रेण अकतेव्यतया ग्रहीतुरेव पितुः 
सांवस्सरिकगयाश्राद्धादीनां कतंव्यताविधानात्‌ “ष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि 


गयां ब्रजेत्‌” इत्यादि-अत्रिसंहितावचनेन गयाशराद्भस्याबश्यकत्वात्‌ “पिणडोद्कः | ; 
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क्रियाहेतोनाम संकीर्तनाय च” इति वचनेन पिए्डदानार्थमेवं दत्तंकंस्य ग्रहणाच्च 
जनयितृपितृसत्त्वेडपि मृतम्रही तृस्वपितृकस्य दत्तस्य गयाश्राद्धादावधिकारः । शास्नः 
दृष्ट्या जनयितुः पितुः पितृत्वमेव नास्ति, किन्तु लोकव्यवहारेण तत्र गौणमेव पितृत्वम्‌ । 
२ २--सेतोदेशयकथ्राद्ध दत्तानि सर्वाण्यपि वस्तूनि महापात्रस्येव 
परेतोदेश्यकथाद्धे यानि वस्तूनि दीयन्ते, तानि सर्वाणि महापात्रस्येव 
भवन्ति । पुरोहितेन प्रेतोद्ेश्यकं द्रव्यं यदि गृह्येत तर्हि तेन प्रायश्रित्तं करणीयम ।. 
अत्र प्रमाणानि प्रायश्चित्तविवेके अभच्याभच्यप्रकरणे सन्ति, तानि तत्रेव द्रष्टव्यानि । 
२३--विग्रहस्ते दर्भासनदानस्य नेष्फल्यम्‌ 
र त्राह्मण॒हस्ते देव-पितृ-मनुष्य-प्राजापत्याग्नि-तीथोनां सद्भावात्‌ हस्तविन्यस्तेषु 
दर्भेषु ममेदमिति देवादीनां कलहः स्यात्‌ । अतएव नागरखण्डे हस्ते दभोसन- 
दानस्य वफल्यमुक्तम्‌ 
हस्ते तोयं परिचेप्यं नो दभास्तु कथश्चन । 
यो हस्ते चासनं दद्यात्तं दभ बुद्धिवर्जितः ॥ 
पितरो नाशये तत्र प्रकुर्वन्ति निवेशनम्‌ । 
यत्तु प्रचेतसोक्तं 'गृहीयुस्ते तु तान्‌ कुशान्‌! इति तदपि मनसा स्वीकुयुरिति 
व्याख्येयम्‌ , नतु हस्ते गृह्णयुरित्यतो न विरोधः । देवस्वामी ठु मन्यते-यः पाणो 
दर्भदानप्रतिषेधः स आसनास्तरणार्थदभेविषयः। यस्तु ग्रहणविधिः स याज्ञवल्क्य- 
वचनात्तस्य पर्यालोचनया पाणावेव विष्टरार्थं कुशविषय इति-तदयुक्तम्‌ । 
आसनास्तरणार्थानां दर्भाणां विप्रहस्ते प्रदानाप्रसक्तेः प्रतिपेधानवकाशा दिति देमाद्रौ । 
_ २७- त्यक्तशिखामत्नस्य पुनर्गाईस्थ्यप्रवेशे प्रायश्चित्तम्‌ 
प्रमादवशात्‌ परित्यक्तशिखासूत्नः ऋतोद्वाहः सपितृमातृको कश्चन ब्राह्मण- 
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कुमारः पुनग्रहस्थाश्रमं॑ चिकीषुः पुनरुपनयनादिसंस्कारेण शुद्धो भवितुमहे ति 
नवेति प्रश्‍ने--धर्मशास्त्रोक्तविधिना प्रकृतत्र्यव्दप्नायश्ित्तः पुनरुपनयनादिसंस्कार- 
संस्कृत: 'सर्वेपामेव पापानां जपः प्रायरिचित्तमीरितम्‌' इत्याययुकत्या द्ादशसहल- 
गायत्रीजपेन शुद्धों भवितुमहंति । प्रमाणं च प्रायश्चित्तविवेके संस्कार- 
भास्करे च वतते । 
२५--असच्छिष्यस्य न गुरुधनभागिता 
कर्चिद्‌. जाह्मणः कस्यचिद्यतेथेनमह्दंणाथ॑ तच्छिष्यतया साधुरूपेण 
वर्वमानः पश्चाद्सच्छिष्योड्यमिति गुरुणा परित्यक्तस्तदोयघनभागी भवितुमहदति 
नचेति प्रश्‍ने नाईवीति विदुपां परामशः | तथा च याज्ञवल्क्यः (व्यवहारा० १२७)-- 
वानम्रस्थयतिब्रह्मचारिणां रिक्थभागिनः । 
क्रेमेणाचायसच्छिष्यघर्मञ्रात्रेकतीथिनः ॥ 
क्रमेण प्रतिलोमक्रमेणेत्यथः । 
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२६ --सच्छिष्यस्येव यतिधनभागिता 

कस्यचिद्यतेः पावे लुव्धो त्राह्मणसुतः छद्मना मठे गतः । यत्र तत्र गत्बा स्वीये- 
ब्रौह्मण इति व्यपदिश्यमानो यतेः सर्वस्वं परिगृह्य यतेव्योमोहं कृतबान्‌ । सच तादृशः 
कदाचित्‌ यतिना लक्षितः | ततोऽन्यः कश्चन विरक्तः शिष्यः कृतः । याते च काले 
कदाचित्‌ यतिः स्तः । पश्चात्‌ स कपटवेपपटुरसच्छिष्यः तां गुरुसम्पत्ति कस्य- 
चिद्न्यस्य यतेः पाश्वे विक्रीय द्रव्यं गृहीत्वा स्वपत्न्या सह स्वग्नामे तिष्ठति । किं स 
एव तद्धनमहति विरक्तो वा तच्छिष्य इति संशये एष निणंयः - 

तस्य यतेयंः सच्छिष्यो5न्यतः परावत्यं तद्पंणमहंतीति । यथोक्तं 
याज्ञवल्क्येन - 

वानप्रस्थयतिन्रह्मचारिणां रिक्थभागिनः । 
क्रमेणाचार्यसच्छिष्यधर्म भ्रात्रकतीर्थिनः ॥ 

क्रमश्च विपरीतक्रमो बोध्यः | तथा चायमर्थ:--त्रह्मच्रारिणो नेष्ठिकस्य 
घनमाचायों गृह्णाति । उपकुर्वाणस्य तु ब्रह्मचारिणः ्रात्रादयो गृह्णन्ति । यतेस्तु धनं 
सच्छिष्य एव गृह्नाति । दुवृत्तस्याचायोदेरपि भागानहत्वे किसु वक्तव्यं तादृशस्य 
शिष्यस्येति । वानप्रस्थस्य धनं एकाश्रभिणा धमश्रात्रा लभ्यत इति । तथा च 
्रक्रतकपटवेषपटोरुुप्रतारकत्वेनासच्छिष्यत्वात्‌ तदूधनलाभानहंता । अन्य एव 
सच्छिष्यस्तद्धनं लब्धुं योग्य इति । 

२७ -कर्मकालेऽशुचिस्पर्शादौ शुद्धिविचारः 

यज्ञादिकमेकाले मूषक-पल्ली-सरट-गोधा-वायस-सच्छूद्राद्स्पर्श स्नानम्‌, 
दशने त्वाचमनम्‌ । माजोरस्यान्याङ्ग संसपशं आचमनम्‌, चाएडाल-रजस्वला-श्‌ द्रादि- 
संभाषणेऽशुचिदशेनेऽपि स्नानम्‌, तहशेने . त्रिराचमनम्‌ , खीशाद्राणाममन्त्रकं 
प्राणायामाः । 

मनुः--आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदर्शने । 
सोरान्मन्त्रान्‌ यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः ॥ इति । 
बृह्पतिः-स्त्रियो वृद्धाश्च बालाश्च मक्षिका मशकादयः । 
मार्जारश्चे्र दर्वी च मारुतश्च सदा शुचिः ॥ इति । 
२८--रोगातेनित्यकृत्यलोपे विचार! 

(क) रोगातंस्य गृहस्थस्य स्नान-सन्ध्या-देवर्षिपितृतपेण-बेश्वदेव-देवाचौलोपे 
“वेदोदितानां नित्यानां कमणां समतिक्रमे” ( मनु० ११।२०३ ) इत्यादिवचनेन 
अनातुरस्य एकस्य परित्यागे एकस्योपवासस्य विधानेऽपि आतुरस्य 

राष्ट्रधोमे नपक्षोभे रोगातों चयस्रतके । 
सन्ध्यावन्दनविच्छित्तिनं दोषाय कदाचन | 
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इति गौतमवचनेन दोषाभावस्मरणेऽपि “अत्रापि यथासंभवमाचरणीयम्‌ , लोपे 
तु किञ्चित्‌ प्रायश्चित्तम” इति प्रायश्चित्तमञ्जरीकारवचनात्‌. तत्रैव पूवमापदि 
दिनत्रयातिक्रमे उपवास इत्युक्तत्वाच्च स्नानादेनित्यकमंण एकैकस्य दिनत्रयातिक्रमे 
एक उपवासः, अनेकेपामतिक्रमे 'प्रतिनिमित्तं ने मित्तिका वृत्ति” इति न्यायेन उपवासा 
वृत्तिः प्राप्नोति । एवं च यावत्सु दिनत्रयेषु सन्ध्यादीनां लोपः सञ्जातस्तावन्त 
उपवासा निमित्तभेदेन कर्तव्यतां प्राप्ुबन्ति। तदशक्तौ उपवासषटकप्रतिनिधित्वेन 
एकं प्राजापत्यं परिकल्प्य याबन्त्युपबासषट्कानि तावन्ति प्रत्याम्नायकच्छाणि 
कार्याणि । तत्राप्यशक्तो तावत्संख्याका गावो देयाः । 

__ (ख) ज्वरातस्य द्विजस्य स्नान-सन्ध्या-देवर्षि-पिठ्‌-तपंण-वेश्वदेव-देवाचीलोपेन 
यो दोषः समजनि तद्दोपपरिहाराय आपदि नित्यकर्मणां दिनत्रयावधिकलोपे एकोप- 
वासस्य धर्मशास्त्रेषु विधानात्‌ एकैकस्य लोपे एकेक उपवास इति पञ्चानां स्नानादीनां 
दिनत्रयावधिकलोपे पञचोपवासा इति आहृत्य परिगणनया साद्धमासह्ठये सन्ध्यादि- 
लोपे पञ्चविंशत्यधिकशातोपवासानां प्राप्तत्वात्‌ तावतामुपबासानां स्वरूपतः 
कर्तुमशक्यस्वेन तत्मतिनिधित्वेन उपवासपद्कस्य एकप्राजापत्यपरिकल्पनया एकः 
बिंशतिप्राजापत्यं कृच्छ्राणां प्रतिनिधित्वेन एकविशतिगोमूल्यं वेति । 


२६-- पूर्वसङ्कर्पितस्याचुष्ठानविचारः 
(क) यदि कश्चिदातंः पूर्व मनसा सङ्कल्पितं बहुद्निसाध्यं गायत्री- 
पुरश्चरणादिक॑ कर्म चिकीषन्‌ शुक्रास्तादिदोषरहितकालागमनपयन्त॑ जीविते 
संशयमापन्नस्ताद्टशदो पदूपित एव काले स्वसङ्कल्पं पूरयितुममिलषति ददनुष्ठान 
शाख्रीयमस्ति न वेति विचारे इद्मुत्तरम्‌-- 
स्वसङ्कल्पितस्य स्वेनेव समापनीयस्य षाष्ठन्यायसिद्धत्वात्‌ दोषापगमं यावः 
ज्जीवनस्यानिश्चितत्वेन सड्कल्पितकंणोऽनन्यगतिकत्वात्‌ अनुष्ठातव्यत्वमेव | 
“कालेऽनन्यगति नित्यां झुर्यान्नेमित्तिकी क्रियाम्‌ ।” 
तथा-“ैमित्तिक॑ तु कुर्वीत सावकाशं न यद्‌ भवेत्‌ 
इत्यादिवचनबलादुत्तरत्र- अतएव “सावकाशं च सम्भवति, निरवकाशस्य 
कर्मणो दोपयुक्तेऽपि कालेऽनुष्ठानं न दोषायेति गम्यते” इति निरवकाशस्यानन्य- 
गसिकस्य प्रतिप्रसवोऽथोत्‌. सिद्धः । 
कर्म कुर्यात्फलावाप्तये चन्द्रादिशोभने बुधः । 
स्वस्थकाले त्विदं सवं नातेकालमपेच्षते ॥ 
स्वस्थकाले त्विदं सत्र तकं परिकीतितम्‌ | 
आपद्गतस्य सर्वस्य सूतकेणपि न सतकम्‌ ॥ 
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व्यतीपातोऽथ संक्रान्तिस्तथैव ग्रहणं रेः । 
पुण्यकालास्तदा सर्वे यदा सत्युरुपस्थितः ॥ 
एवन्च पूर्वोक्तेन पुरुषेण शाक्ास्तादिदोषयुतेऽपि स्वसङ्कल्पितस्यानुष्ठानं यदि 
क्रियते कार्येत वा तच्छास्त्रीयमेचेति । 
( ख ) केनचिन्मानसिकः सङ्कल्पः कतो गायत्नीपुरश्चरणस्य पूवम्‌। स च 
मरणावस्थां प्राप्त, अतस्तेन किं कतेव्यमिति संशये उत्तरमिदम्‌¬ 
स्वपुत्रादौ विश्वासयोग्ये प्रतिनिधी च सति तदृद्वारा कारणीयं शुक्रास्ता- 
दिदूषितसंमयानन्तरम्‌ । तादशपुत्राद्यलाभे तु वद्यादिह्ारा स्वात्मज्ञानद्वारा च 
मरणनिश्चये सति स्वयमपि कालाशुद्धावपि अनुष्ठान कतव्यम्‌, मानसिकसडुल्प- ` 
स्याप्यारम्भरूपत्वात्‌ आरव्धकर्मणो नित्यत्वात्‌ नित्यानां शुक्रास्तादिदोषाभावादिति | 


३०--भ्रावशमासादौ गवाश्‍वादिप्रस्वतिविचारः 
कचिन्‌ श्रावणमासादो गवाश्वादिप्रसूतिसंभवे किं कतव्यमिति विचारे-- 
माधे बुधे च महिपी श्रावणे वडया दिवा । 
सिंहे गावः प्रस्नयन्ते स्वामिनो म्रत्युदायकाः ॥ 


इति गाग्येपरिशिष्टवचनेन माघे बुधे चेति समुच्चयांथंकचकारश्रवणात्‌ | 
साघबुधयोः समुच्चितयोरेव निमित्तत्वं न ठु एथग्भूतयोः । यथा गौश्च अश्वश्चेत्यत्र 
'वकारश्रवणादू विशिष्टानामेव विधानं तद्वत्‌। 


एवं “श्रावणे वडवा दिवा” इत्यत्रापि चकारानुकर्षणात्‌ समुच्चितयोरेव 
भ्राबणदिनयोनिमित्तर्वं न तु एथरभूतयोः । 
एवं च माघमासावच्छिन्नबुधवारे महिषीभ्रसवे, श्रावणमासाव च्छिन्नः 


दिने वडवाप्रसवे च दोष: | गोप्रसूतौ तु सिंहस्थैच केवलस्य निमित्तत्वम्‌ । एवं च 
सति शान्तिरत्ने कोष्ठान्तगंतभागे “माघे बुधे च” इत्यत्र चकारोपादानान्माघः 


बुधयोः समुच्चयः दिवेत्यस्यानन्तरमपि चकारोऽनुषञ्जनोयः । उद्योते विशेषः 
“अत्र माघबुधयो: श्रावणदिनयोश्च विरिष्टयोनिमित्तता, न च विशिष्टोद्देशे वाक्यः 
भेदासत्येक क वाच्यम्‌ , 
वाक्यभेदात्‌ | अतः पोरुषयत्वाद्वाक्यभेदो नेति समाधेयम्‌” इति प्रथमत उक्त्वा ] 
अन्ते “श्रावणान्तगेते दिवसे वडवाप्रसवश्चेद्विरोषतो दुष्टः, माघे महिषीप्रसवोडपि . 
बुधे चेत्तथा, बुधरहिते माघे महिष्याः, श्रावणे रात्रौ तदितरमासे दिवा च वडवायाः 
प्रसवर्चाल्पदोषदः” इति । “श्रावणे च विशेषतः” इति विशेषपद्रवारस्यात 
यत्केवलस्येव दिनस्य बुधस्य वा निमित्तत्वमुक्त तत्परस्परविरुद्धत्वेन प्रदषिष्तत्वाव* ` 
गमादुपेक्षणीयमू । एवं च सति श्रावणमासि दिने यदि बडवा प्रसूथेत, भाषमासाः 
न्तगतबुधे च महिषी प्रसूयेत, तदानीमेव तहोषपरिहाराथ शान्त्यादिकमलुष्ठेयमिति | 
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. साघध्रावणो तु न सडक्कान्त्या ग्राह्यौ, किन्तु पूणिमान्तमासेन । सिंहेति सिंहस्येब 
सङ्क्रन्त्योपादानात्‌ , एवं 'च श्रावणस्याधिमासत्वे उभावपि श्रावणी दुष्टाविति । 


“त्यागो विवासो दानं वा कृत्वाऽप्याशु शुभं लमेत्‌ ।” 


इति वचनारसति संभवे गवादेदोनादिकमेव विधेयम्‌ । निष्क्रयदानप्रमाणं 
तु न काप्युपलभामहे । 


३१--मृतवृपभस्य संस्कारविचारः 


. कश्चिदुत्सष्टश्यघः स्वायषः क्षयेण कालकवलितो5भूत्‌। तच्छवस्य प्रतिपत्ति- 
करणे ग्रामव्यवहारानुसारिणि कलिकालप्रभावान्वितचमकार रस्वीकृते तथेव शवस्थितौ 
दुर्गन्‍्धादिदोषभयेन तदूआमनिवासिभिः कतिपयेवेश्यजातीये: संहृत्य तच्छब- 
प्रतिपत्तिकरणं निश्चित्य स्वयमेव ग्रामाद्‌ बहिर्नीत्वा देशप्रथानुसारेण निखननादिक- 
मनुष्ठितम्‌ । ततोऽन्ये कतिपयजनास्तान्‌ निन्द्तिकमंकारितयाउधिक्षिपन्ति । एवं 
स्थिते शास्त्रतस्ते निन्दितकर्मानुष्ठातारो नवेति प्रश्ने 'इदमुत्तरम्‌--धमोथ परोपकार- 
बुद्ध्या तेः शवनिहेरणस्य तत्संस्कारस्य च विधानात्‌ ते न दुष्यन्ति। तथाहि 


“वोढा चैवाग्निदाता च सद्यः स्नात्वा विशुद्ध्यति |” 
इति निर्णयसिन्धो धर्माथं शबनिददीरग्रसङ्गेनापरार्कशृतबृद्धपराशरोक्तेः, अत्र 
वचने ब्राह्मणपदमुपलक्षणमिति तट्टीकायां रत्नमालायाम्‌ । एबमग्निदातेत्युपलच्षणम्‌ ) 
संस्कारकठुः पूवौद्ध संस्कारपदोपादानात्‌ । एवञ्च धर्मोथ वृषभशववोढारस्तत्ख- 
ननादिकितीरश्च न दोषभाज इति । 
३२ छायादानविचारः 
दीयतां राजशादूंल छायादानं विशेषतः । 
दद्यात्ते प्रीतये राजन्‌ कृष्णां घेजु पयस्विनीम्‌ ॥ - 
इति शानिग्रहशान्तिकर्मणि विहितं छायादानं यद्ङ्गत्वेन विहित॑ यद्वा 
कर्मसमृद्धयर्थम्‌, उभयथापि तदाञ्येनेव कतंव्यं छायादानमिति। 
कांस्यपात्रे स्थिताज्यं च आत्मरूपं निरीच्य तु । 
Ce च 
ससुबर्ण तु यो दद्यात्सवंविध्नोपशान्तय ॥ 
इत्यादिवचनात्कांस्यपात्रं सुवणंमाज्यम्‌ , तत्र त स्व-स्वरूपनिरोक्षणमित्यज्ञ- 
चतुष्टयमाज्यस्थाने, तेलप्रदशे आञ्यरुपाज्ञाभावादन्गदीनं छायादान भवेत्‌ । यथा 
सोमयागायङ्ग मूतदीक्षणी ये्टे स्वाङ्गसहिताया एबानुष्ठानम्‌ , तत्र केनाप्यङ्गन न्यूनायां 
दीक्षणीयेष्टौ ज्यो तिष्टोमादङ्गत्वं न सेस्यतीति यथा सिद्ध तहदेवात्रापि स्वाङ्गसहित- 
स्येव छायादानस्य प्रधानोपकारकत्वं भवति । अतः शनिप्रीत्यथ तेलस्यावश्यकत्वेऽपि 


पूथगेव तस्य दानं कर्तव्यम्‌, नतु छायादाने तदन्तभोव्यम्‌ । अतपव शनिम्रहदान- 
१5 ह 
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छायादानात्यथगेब देलदानं शनिमर्तिसहितं प्रथकत्वेन च विहितम्‌ । अतश्च 
(नि निग्रहशान्तावाज्येन यच्छायादानं परम्परागतमनुष्ठीयते तदेव साधु, नान्यदिति 
निणंयामः । | 
३३--कूपादिजलेषु स्नानविचारः 
यत्र नदा नद्यस्तडागा वा न सन्ति तत्राल्पजलोदके कूपे यन्त्रादिविनिःस्रतोदके 
चा स्नानफलप्राप्तिभेवति न वेति विचारे 
नद्यां तु विद्यमानायां न स्नायादुष्णवारिणा । 


Ls 


न स्नायाददपतोये तु विद्यमाने दहूदके ॥ इति । 


यत्र नद्यः सन्ति तत्र ताः परित्यज्य अन्यत्र न स्नातव्यम्‌ । विशेषतश्च-- ` 
नद्या -यच्च परिश्रष्टं नद्या च्च बिनिस्सूतम्‌ | 
गतप्रत्यागत॑थच्च तत्तोय॑ पखिजयत्‌ ॥ 
इति व्यासबचनेन यन्त्रद्वारा बिनिस्सृते जले स्नाननिषेधाच्च | तडाग 
स्येव स्नानं शास्त्रसम्मतं स्नानफलदम्‌, न तु यस्त्रोदूधृतनालीद्वारा5गतजलेन स्नाने 
ताह॒शं फलम्‌ । तेन दृष्टफलं शरीरमलोद्वासनं कदाचित्‌ भवितुमह ति, न स्वदृष्टरूपं 
स्नानजं फलम्‌ । अतस्तडागादिसत्त्वे तत्रव स्नानादिकं कर्तव्यमिति । 
३४ -ऊनमासिकादिश्राद्वविचारः र ॒ 
शाल्नेघु षोडशमासिकेषु 'ऊनमासिक-ऊनपाण्मासिक-ऊनाब्दिकभ्राडविषये 
मतभेदो दृश्यते । तत्र “मृतेऽहनि तु कतव्यम्‌' इति बचनानुसारेण मासिक छ्षयाहे 
भवति । तच्चाशौचान्ते एकादशाहे अनुष्ठीयते । एवं “मृतेज्हनि त कर्तव्यं प्रतिं 
मासं तु बत्सरम्‌? इत्युक्त्या आंब्दिकस्यापि क्षयाह एव काज: तस्याप्यशौचान्ते 
एकादशाहे 'आद्यश्राद्वेन सह तन्त्रेणानुष्ठानम्‌ । एतत्पक्षे मासिकस्य प्रथमाब्दिकस्य 
चैकादशाहे एवानुष्ठानात्‌ 'एक-द्वि-त्रिदिनेरूते' इति वचनानुसारेण ऊनमासि- 
कस्य माससमाप्तेः पूर्वेमेकादिन्यूते दिवसे अनुष्ठानमिति । आदव्दिकस्याप्यव्दपृतः 
एकादिन्यूने दिवसे अनुष्ठानम्‌ । एबं षाण्मासिकस्यापि षष्ठमासारम्भदिने अछ 
ष्ठानात्‌ ऊनषाण्मासिकस्य च मासोनदिने अनुष्ठानम्‌ । मासिकम्‌, ऊनमासिक : 
घाण्मासिकम्‌ , ऊनप।ण्मासिकम्‌ › द्वादशमासिकम्‌ ;ऊनाव्दिक चेति क्रमः पर्यवस्थः 
तीति प्रथमम्नकारः। | 
() ०५ ~ 55 _0 लख . १ 
` “झाद्यश्राड क्षये$हनि”, “मासादौ मासिक कार्यमाब्दिक वत्सरे गते. 
इति - लौगाक्तिवचनाचुसारेण द्वितीयमासारम्भदिने प्रथममासिकस्य कि 


रम्मदिने प्रथमवार्षिकस्य चानुष्ठानं प्राप्नोति तन्मते घाण्मासिकमपि सप्तममात ` 
रम्मेदिने अतुष्ठेयत्वेन प्राप्नोतीति ततः पूर्तनेषु दिवसे ऊनमासिक-ङपार् . 
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सिक-ऊनाव्दिकानां क्रमेणानुष्ठानमिति । एतत्पच्त ऊनमासिक-ऊनपाण्मासिक- 


मासिक-ऊनाव्दिक-आब्दिक-शब्दानों तत्तच्भ्राद्धे अहः कार्य इति । 
३४--पतिमृतौ पत्या साकं चितारोइणमीहमानाया रजखलाया; शुद्धिविषये 
विचारः 
अन्त्येष्टिपद्धतो शुद्धिमयूखे च¬ 
, यदा स्त्रियामुदक्यायां पतिः प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
द्रोणमेकं तण्डुलानामवहन्याद्विट्गये ॥ 
गुसलाघातैस्तदा साञ्युक्‌ स्रवते योनिमण्डलात्‌ । 
विरजस्कां मन्यमाना स्वें चित्ते तदसुकक्षयम्‌ ॥ 
ष्ट्वा शौचं प्रकुर्वीत पञ्चणचिकया एथक्‌ | 
त्रिंशद्विंशति दश च गवां दथादहक्रमात्‌ ॥ 
बिप्राणा वचनाज्ञब्ध्वा समारोहेद्‌ हुताशनम्‌ । 
नारीणां सरजस्कानामियं गुद्विरुदाहता ॥ इति। 
तन्मूलं सृग्यं गारुडे । 
३६--ज्वरामिभूताया रजस्वलायाः शुद्धिविषये विचारः 
उबरावस्थायां रजस्वलायाः शुद्धिविषये तूशनाः-- 
ज्वराभिभूता या नारी रजसां च परिप्लुता । 
कथं तस्या भवेच्छौचं शुद्धिः स्यात्केन कर्मणा॥ 
चतुयेऽहनि संग्राप्ते स्पशोदन्याँ तु तां स्त्रियस्‌ । 
सा सचेलावगाह्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्पृशेत्‌ ॥ 
दश-द्वादशकृत्वो वा आचामेच पुनः पुनः | 
अस्ते च वाससां त्यागस्ततः शुद्धा भवेत्तु सा ॥ इति । 
आतुरे स्नान उत्पन्ने दशकृत्वो ्यनातुरः । 
स्नात्वा स्नात्वा स्पशेदेन तत; शुध्येत्स आतुरः | (वाराशरस्म००२१) 
दद्याच्छक्तया ततो दानं पुण्याहेन विशुदृध्यति | 
न सरतकादिदोषोऽस्ति ग्रहे. होमजपादिषु ॥ 
ग्रस्ते स्नायादुदक्यापि तीथोदुद्शत्य वारिणा ॥ इति। 
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रजस्वलायाः स्नानविधिं चाह 
स्नाने नेमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रजस्वला | 
पात्रान्तरिततोयेन स्नानं कृत्या व्रतं चरेत्‌ ॥ 
सिक्तगात्रा भवेददमिः साङ्गोपाङ्गा कथश्चन । 
न वस्त्रपीडनं ुर्यान्नान्यत्रासश्च धारयेत्‌ ॥ इति। 
त्रिरात्रमेकरात्रं वा समुपोष्य प्रहणे स्नानदानाद्यनुष्ठाने महाफलमिति। 
३७--सन्निहितातिकाले मौञ्जीवन्धे मीनगेऽक शुर्वादिदोपाभावः 
गुरौ द्वादशके ब्रतप्रकरणविहितवर्षसमाप्तौ उपनयनं कार्य नवेति प्रश्ने 
का्ेमेवेतयुत्तरं निणंयसिन्धो-- 
“शुद्वि्निव गुरोरस्य वर्ष प्राप्तेष्टसे यदि । 
चेत्रे मीनगते भानौ तस्योपनयनं शुभम्‌ ॥ 
जन्मभादष्टमे सिंहे नीचे वा शत्रुभे गुरौ । 
मौञ्जीबन्धः शुभः प्रोत्तश्चैत्रे - मीनगते रवौ ॥” इति । 
“ते जन्मत्रिखारिस्थो जीवोऽपीष्टोऽचनातसङ्ृत्‌ । 
शुभोऽतिकाले तुर्याश्व्ययस्थो द्विगुणार्चनात्‌ |” इति। 
३८--क्लीबान्धादिविवाहविषये विचारः 
षण्ठान्धयधिरस्तब्धजडगद्गदपङ्शुषु । 
ध्वस्तपुंस्त्वेषु चेतेष॒ संस्काराः स्ुर्यथोचितम्‌ ॥ 
इति स्मृतिरत्नधृतवचनेन षण्डादीनामुपनयन-विवाहादिसंस्कारविधिश्रबणात्‌। 
“कर्मस्वनधिकारेऽपि संस्काराः” इति श्रुतिः । 


मूकान्धादिष चोडा कन्यास्वीकरणं विना । 
पाणिग्रह विना सप्तपदानां क्रमणं विना ॥ 
बिप्रेण कारयेत्सव - पङ्गोः सप्तपदान्यपि ॥ 
इत्यादिस्सृतिमु क्ताफलधृतवचनात्‌। “यद्यर्थिता तु दारेः स्यात्‌” 
( मनु० ६।२०३) इति भनूक्तेश्व । तस्य च क्लीबस्य स्मार्ततेष्वधिकारात्तदर्थो 
विवाहो$सत्यामप्यर्थितायां युक्त एवेति मेधातिथिव्याख्यानात्‌ । मेधातिथिः 
व्याख्याने उपक्रमोपसंहारयोर्विवाहृस्य बिहितत्वात्‌ । अस्ति तु क्लीबादीनां 
दारपरिग्रहः इति जीमूतवाहन-लेखनात्‌ । 'केचित्‌ स्तव्धमूकत्वादिदोषदुष्टानं . 
विबाहसंस्कारो नेति वद्न्ति, तदपास्तम्‌? इति सरस्रती-विलासवचनात्‌। 


व्येवस्थासंग्रहः १४१ 
धृतराष्ट्रादीनामन्धानामपि विवाहरूपाचारदर्शनाच्च क्लीबादीनामपि दारसंग्रहोड- 
सत्येवेति सिद्ध्यति । यद्यपि “अनंशो क्लीबपतितौ” ( मचु० ६ । २०९ ) इति मनु: 
वचनेन क्लीबादीनां भागहरत्वं नास्ति, तथापि स्नेहेन कारुण्यादिना वा कारणेन 
भ्रात्रादिभिः क्लीवादिभ्यो दत्ते भागे तेश्‍च बहुकालं तद्धने निर्विवादं भुङक्त पुनः 
कालात्ययदोषदुष्स्य तस्य न पुनदायादिभिः प्रत्याहरणं कतुं शक्यते । क्लीबस्य 
अनंशित्वे$पि प्रतिग्रहे व्यवसायादौ चाधिकारात्‌ । क्लीबादीनां विवाहानहता- 
विषये यञ्जैमिनीयन्यायमालायाः प्रमाणत्वेन कथनं तत्सवेथाउज्ञानविजु- 
म्मितम्‌। तत्र हि यज्ञेऽधिकारानधिकारविचारः कृतः । अन्धपङ्वादीनाम- 
चिकित्स्यरोगिणां यज्ञेऽनधिकारनिरूपणस्यैव तद्विषयत्वात्‌ । नहि विवाहो यज्ञरूपः, 
किन्तु दारपरिग्रहरूपः। तस्य यज्ञत्वं कुत्रापि स्मृतिथु शा्त्रान्तरेषु वा नोक्तम्‌ । 
किञ्च 'यजतिचोदनाचोदितत्वमेव यागत्वम' । नहि कुत्रापि विवाहो यजति 
चोदनाचोदितः । अतः सवथा न तद्विषये जेमिनीयन्यायमालावचनं प्रामाण्यः 
महँतीति । 

३६ --सापिण्ड्याद्यमावे दूरसम्बन्धिनोमिथो विवाहविषये विचारः 
कस्यचिद्‌ ब्राह्मणस्य मातुलकन्या केनचिद्‌ त्राह्मऐन ऊढा, साच मृता, अनन्तरं 
स बोढा ब्राह्मणः कामप्यन्यामुवाह । तस्यां पुत्रः समजनि। स इदानी परिणयनकालः 
मवाप्तः। तेन सह स ब्राह्मणः स्वां दुहितरं बिवाहयितुमिच्छति। अतोऽश्रं विवाहः धर्मे- 
विरुद्धो न वेति जिज्ञासायाम--धम्ये एवेति प्रतिवचनम | अनयोवेधूवरयोः सापिएङ्या- 
भावात्‌ सगोत्रत्वाभावाच्च याश्च काश्चित्सपिएडसगोत्रत्वरहिता अपि विवाहः 
सम्बन्धे विरुद्धाः, यथा भार्यास्वसुदुहिता पितृव्यपत्नीस्वसा च तथा | बौधायनोऽपि- 
“मातुः सपत्न्या भगिनीं तत्सुतां च विवर्जयेत्‌ |” इति । 
“झातृष्वसुः सापत्नपुत्रकन्याप्यविवाह्मा' इत्यादा निणयसिन्धौ ठुतीय= 
परिच्छेदे उक्ताः । तास्वप्यस्या अभावात्‌ | तथा . 
वाक्सम्बन्धकृतानां तु स्नेहसम्बन्धभागिनाम्‌ । 
विवाहोऽञत्र न कर्तव्यों लोकगहां प्रसज्ज्यते ॥ 
इत्यादिवचनानां तु मूलाभावाच्चिन्त्यवैवोक्ता निर्णयसिन्धुझता। अतोऽस्य 
सम्बन्धस्य विवाहप्रतिबन्धकशास्त्रीयदोषाभ।वात. संमतत्वमेवेति व्यवस्था । 
४०- स्वपुत्रस्य खपितृष्वसुः पोत्यः साक विवाहो न शास्त्रसम्मवः 
रमाबाई मीराबाईदेव्याः पितुःष्वसा भवति । अतः मीराबाईदेव्याः पुत्रस्य 
रमेशचन्द्रस्य विवाहः रमाबाईदेव्याः पौत्र्या साकं भवितुमहँति न वेति जिज्ञासाया- 
मिदसुत्तरमू-- यम कच | 
शास्त्रदृष्ट्या पितुःस्वसा माठंसदृशी स्एता। अतः वरवधूत्वेनो पस्थिताविमो 
आतृभगिनीसमानौ । अनयोर्बिवाहः कथमपि नेव सविउमहेतिं। वस्तुतः विवाहस्य 
प्रयोजनं सापिण्ड्यनिबृत्तिः। सापिड्यं च एकशरीराबयवान्वयः । एकस्य पितुमोतुवी 
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शरीरावयवः येषु पुत्र-पौत्रादिपु साक्षात्परम्परया वा शुक्रशोणितरूपेणजुस्यूतस्तत्रेव 
सापिण्ड्यव्यवहार: | वध्वा वरस्य सापिण्ड्यं स्वतो न भवति, किन्तु कूटस्थपुरुष- 
द्वारेव । तथाहि-- र 
“पुञ्चमात्सप्तमादृष्वं मातृतः पितृतस्तथा ।” 

इति याज्ञवल्कयस्सृत्यनुसारं प्रकृते वरस्य माता मूलपुरुषण (नृ्सिहरामेण) 
पञ्चमी भवति। रमाबाईदेन्याः पौत्र्याः सूरजबाईदेव्याः पिता ( किशनलालः ) 
मूलपुरुषेण पञ्नमः सम्पद्यते । तस्मात्सापिण्ड्यस्य निवृत्तेरसम्भवादनयोर्विवाह: 
न शाख्रसस्मतः । 
४१--निवृत्तसापिण्ड्ययोरेव बिवाह; शास्रसम्मतः 

मातामही श्रातृपुत्रो मातुर्मातुलञ्जाता समानबस्धुस्तदपेक्तया ऊध्बेतना 
अधस्तनाश्च ये पञ्चपुरुषास्तेभ्यः प्रत्येकं पञ्चमी कन्या न विवाह्या । एवं पितामह्या . 
आतुष्पुत्रः पितुर्मातुलभाता सपितुबन्धुस्तदपेक्षया ऊध्वंतना अधस्तनाश्च ये सप्तपुरुषा- 
स्तेभ्यः प्रत्येकं सप्तमी कन्या न विवाह्या । | 
४२-- सापिण्ड्यनिवृत्तो वरकन्ययोविंवाहविचारः 


वरकन्ययोरुभयोमीतामहगोत्रस्येक्येऽपि परस्परं सपिणए्डताऽभावे विवाहो 
भवितुम ० ° € 
ति । सपिण्डतायां सत्यां यदि वरस्य मातामहात्‌ पञ्चमान्त्वेत्तिनी कन्या 
स्यात्तर्हि सा विवाह्या न भवतीति । 


४३--विवाहाङ्गचतुर्थीकर्मणि पत्युदंक्षिणत एव भायाया उपवेशनम्‌ 


मयोगपारिजाते-संस्कार्यपुरुषो वाऽपि खरी वा दक्षिणतः शुभा । 
संस्कारकत्ता सर्वत्र तिष्ठेदुत्ततः सदा ॥ इति । 
भमंप्रवृत्तो- जातके नामके चैव हन्नप्राशनकम्मेणि । 
तथा निष्क्रमणे चैव पत्नी पुत्रश्च दक्षिणे ॥ . 
गर्भाधाने पुंसवने सीमन्तोन्नयने तथा । 
वधूप्रवेशने चैव पुनः संधान एव च॥ 
प्रदाने मधुपर्कस्य कन्यादाने तथैव च । 
| कमेस्वेतेष भायां वे दक्षिणे तूपवेशयेत्‌ ॥ इति ' 
स्पतिसंम्हे-- व्रतबन्धे बिवाहे च चतुर्थ्यां सह भोजने ' 
जते दाने मखे श्राद्ध पत्नी तिष्ठति दक्षिणे ॥ इति । 


. १. कूटस्थो मूलपुरुषः । 


धमेप्रवृत्तो-* आशीर्वादेऽभिषेके च पादप्रक्षालने तथा । 
शयने भोजने चैव पत्नी तूत्तरतो भवेत्‌ ॥ इति । 
मूलशान्तौ -  'पत्नी वामाङ्गतः ग्रोक्ता मूला5श्लेषाविधानयोः ।' इति । 
संस्कारसंग्रदे- सर्वेष धर्मकार्यप पत्नी दक्षिणतः शुमा।' इति । 
इत्यादिव चनेभ्यः सर्वेषु धर्मेकाये वधूभवेशे च दक्षिण॒त एव पत्न्या उपवेश- 
नविधानाइधूप्रवेशे दक्षिणत एव भायौया उपवेशनम्‌ | एवभेव सब संस्कारभास्करा- 
दयो निबन्धा आमनन्ति । 
बामे सिन्द्रदाने च वामे चेंब ढिरागमे । 
वामेऽशनैकशय्यायां अवेज्जाया प्रियार्थिनी ॥ 
इति संस्कारभास्करादुद्धृत वचनं द्विरागमनपरम्‌। द्विरागमनञ्च दृतीयादि- 
विषमवर्षे यो वधूमप्रवेशः स उच्यते । 
विवाहानन्तरं क्रियमाणं फलकभ्रमणाख्यं कमं न द्विरागमनस्थानापन्नम्‌। 
अत्र ्विरागमनसंबन्धिनः पदार्थस्य कस्यचिद्भावात्‌ ; तत्स्थानापन्नस्वेन क्वचिदपि 
प्रमाणग्रन्थेष्वनुपलम्भात्‌ । अतो द्विरागमनधर्सः पत्न्या वामत उपवेशनादि नात्र 


€ 


प्राप्नोति । न वा वामभागोपवेशनाईघु क्छ क्वचिदिदिमन्तभेवति । अतः ““सुचु 
धर्मकार्येप” इत्योदिवचनै प्राप्त दक्षिणत उपवेशनमेवात्रापि कतेव्यम्‌ , सामान्यत 
प्राप्तस्य निषेघे सङ्कोचे वा प्रमाणानुपलम्भादिति । 
४४--अग्निहोत्रिणामशने ग्राद्याग्राद्यविचारः 
` (क ) उपवसथदिनेऽग्निहदो त्रिणा हविष्यान्नमशितन्यम्‌ । हविष्यान्नं च-- 
. इविष्येप थवा मुख्यास्तदबु त्रीहयः स्मृताः । 
माषकोद्रवगौरादि सर्वालामेऽपि वर्जयेत्‌ ॥ (कात्या० स्०६।१०) 


गौरा:--गौरसषेपाः । आदिपदेन चणक-मसूर-कुलित्थादि ग्राह्मम्‌ । 
( ख ) अग्निहोत्रिणा उपवसथदिने किं नाशितव्यमित्यत्र कात्यायनः 


` शाकं मांसं मख्रं च चणक कोरदूषकात्‌ । 
मापान्मधु परान्नं च घर्जयेदौपयस्तके ॥ इति । ` 
तिजञमुद्गाइते शैम्थ्यं सस्यगोधूमकोद्रवो । 
चणर्क देवधान्यं च सर्वशाकं तथेक्षवम्‌ ॥ 
सञ्जीचारं यवक्षारं टङ्कण क्षामेव च | त. 
__ अतस्थों वर्जयेन्नित्यं सामुद्रलवण तथा ॥ इति परिशिष्टे । 
( ग ) 'अग्निहोन्रिणा गुड-गोरसमन्तरा किमपि परारिनिपक्वं न भक्षणीयम्‌ 
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(घ) अग्निहोत्रिणा अन्याग्निहो त्रिगृहेडपि भोजनं न कतेव्यम्‌ । यदि स स्वेन 
सह स्वाग्नि निनयेत्‌ तदा तत्र स्वाग्निपक्वं भोक्तृमहति । 
४४--अग्निहोत्रिणा प्रवासे एष्ठोदिविविधानं विधायैव भोक्तव्यम्‌ 
अग्निहोत्रिणा प्रवासे कात्यायनपरिशिष्टसूत्रानुसारं प्रष्ठोदिविविधानं 
विधायेब भोजनं कतेव्यम्‌ । पष्ठोदिविविधानं कात्यायनप्रणीतपरिशिष्टविहितमस्ति 
उतान्येन केनचिद्विदुषा प्रणीतं वेत्यत्र विद्वांसो विप्रतिपद्यन्ते । 


४६--अग्निहोत्रिणः परदेशगमने पुत्रादीनां कर्तव्यनिशंयः 
अग्निहोत्री यदा परदेरां स्वाग्नि विहाय गच्छेत्तदा ततपुत्रादयः पञ्चमहायज्ञ- 
मनुतिष्ठेयुः । ते “[पतृभ्यः स्वधा नस्‌!” इति बलि दद्यः । पितुः प्रतिनिधित्वेन 
तदाज्ञया एतादृशमनुष्ठानं शाख्रसम्मतम्‌ । जीवत्पितृकः पुत्रः पितुः पार्थक्येन यदि 
निवसति तदा सः पद्चमहायज्ञादिक प्रथक्‌ कुर्यात्‌ । पञ्चमहायज्ञ जीवत्पितृकः 
सृतपिठ्कश्चेत्युभावप्यधिक्रियेते । पळ्चमहायज्ञानुष्ठानात्पूवं समागतान, परित्राजक- 
त्रहमचारिप्रश्चतोन्‌ श्रोत्रियादीनतिथींश्च भित्ता-भोजनादिदानेन सन्तोषयेयुः । 
अकृते वैश्मदेवे तु भिल्ुके गृहमागते । 
उद्धृत्य वैश्‍बदेवा्थ भिक्षां दत्ता बिसर्जयत्‌ ॥ 
निवृत्त वैश्वदेवं तु यदन्योऽतिथिरातरजेत्‌ । 
तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रदद्यान्न वलिं हरेत्‌ ॥ इति स्मरणात्‌ । 
गृहे बालउद्धा अपि पश्चमहायज्ञानन्तरमेव भोजनं ङ्यः | “बालज्येष्ठा गृद्या 
यथाहमश्नीयुः” ( पा० ग्र सू २।६।१५ ) इति पारस्करवचनात्‌। 


` ४७-नान्दीश्राद्धं स्वस्तिवाचनात्म्राक्‌ पश्चाद्वेति विचारः 


ये नान्दीश्राद्धं क्मोन्तःपातित्वेनान्तरङ्गं मन्यन्ते ते पूवं स्वस्तिवाचनं 
विधाय पश्चात्‌ नान्दीश्राद्धमनुतिष्ठेयुः । ये तु कमंबहिभूतत्वं मत्वा बहिरङ्गं मन्यन्ते 
ते प्रथमं नान्दीश्राद्धं विधाय परस्तात्‌ स्वस्तिवाचनं कुथुः। उभयमपि शिष्टाचार- 
सम्मतम्‌ । Ks 
४८-चान्द्रायणत्रतव्रिषये विचारः 


शुक्लपच्चस्य प्रतिपद्मारभ्य पौणमासीपर्यन्तं तिथिसमुदायं गणयित्वा यदा 
सौरेषु पञ्चदशसु दिनेषु परिसमाप्तिभेविष्यति, एवं कृष्णप्रतिपदमारभ्य अमावास्या" 
पयन्तं तिथिसमूहं गणयित्वा सौरेषु पञ्चदशसु दिनेषु तत्समाप्तिभविष्यति 


७, ° 0० 


य॒बमध्यं चान्द्रायणं कतेव्यम्‌ । सौरदिने तिथिसम्बन्धस्तु यस्मिन्‌ कस्मिन्‌, समयेऽपि 


भवति चेक्रमाबुसारेण तत्सौरदिनसछ॑ित्तिथित्वेन हर कर्तव्यम्‌ । 
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यथा-अमावास्यायां दित्रदण्डानन्तरं प्रतिपत्मवृत्तिः परेद्यरच पञ्चद्रादएडः 
पर्यन्तं प्रतिपत्‌ तदा पूर्वे युब्रेतारम्भः-एकम्रासमात्रमोजनम्‌ । परेद्ुर्च सत्यामपि 
प्रतिपदि क्रमानुरो धात्‌ ्रासद्यभोजनं द्वितीयातिथ्यनुसारेण कतेव्यम्‌ । 
४६--स्वयं पाठं वाचयित्वा पाठश्रवणे फलविचारः 
एकस्मादपि पाठात्‌ स्वनाम्ना सङ्कल्प्य श्रवणे फलं न भवतीति न वक्तुं शाक्यते, 
किन्तु फलस्य न्यूनता भवत्येव | अतः समर्थो यः सः स्वयमेव पाठसङ्कल्पं विधाय 
तदर्थं कमपि विद्वांसं नियोज्य यदि शश्वणोति तदा सम ग्रफलभाग्भवतीति मन्यते । 
सुतरामयमेव पत्तः श्रेयानिति । 
५० - सन्दिग्धास्पष्टानुपदिष्टधर्मनिणये विचारः 
अनाम्नातेषु अभ्याख्यातेषु वा धर्मेषु सञ्जाते धर्मंसंशये के निर्णतारो 
भवितुमहुन्तीति प्रश्ने तत्र भगवती श्रुतिराह-- | 
“झथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ । ये तत्र 
ब्राह्यणा: सम्मशिनः युक्ता आयुक्ता:। अलूक्षा धमकामाः स्युः। यथा ते तत्र 
वर्तेरन्‌ तथा तत्र वतंथाः । अथाभ्याख्यातेषु। ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मरिनः 
युक्ता आयुक्ताः । अलून्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ तथा तेषु वर्तथाः ।” 
[ ( तैत्तिरीयोपनिषत्‌ १।११।३-४ ) 
अत्र कर्म श्रौतं स्मार्त च, वृत्तमाचारः । अभ्याख्यातेष्विति सन्दिह्यमानेन दोषेण 
रयोजितेषु-इति शाङ्कराचायोः । मनुरप्याह ( १२११०८ ) - 


hn 


अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्‌ भवेत्‌ । 

यं शिष्टा ब्राह्मणा जूयुः स धमः स्यादशङ्कितः ॥ 
अनाम्नातेषु सामान्यविधिग्राप्तेषु विशेषेणानुपदिष्डेष्विति कुल्लूकभट्टः । 
` के शिष्टा इति प्रश्ने मतुः ( १२।१०६-११३ ) 
धर्मेणाधिगतो - यैस्तु वदः सपरिबृंहणः । 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ 
दशावरा वा परिषद्यं धर्म परिकरपयेत्‌ । 
ज्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥ 
त्रैविद्यो हेतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः । 
त्रयश्चाश्रमिणः. पूर्व परिषत्‌ स्यादशावरा ॥ 
ऋतण्वेदविद . यजुर्विच्च सामवेदविदेव च । 
च्यवरा परिज्ञेया भर्मसंशयनिशये ॥ 
एकोऽपि वेदविद्‌ घम यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
स॒ विज्ञेयः परो घमों नाज्ञानाञचुदितोऽयुतैः ॥ इति। 


१६ 
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यमश्र-- एको हौ वा त्रयोवापि यं जूयुधैमपाठका: । 

स॒ धर्म इति विज्ञेयो नेतरेषां सहस्रशः ॥ इति । 
पराशरश्च-- “चत्वारो वा त्रयो वापि यं ्युवेदपारगाः । 

सधम इति विज्ञेयो नेतरेस्तु सहस्रशः । |” इति । 


ha 


“चस्वारों वा त्रयो वापि वेदवन्तोऽग्निहो त्रिणः । 


ब्राक्षणानां समर्था ये परिपत्‌ साऽभिधीयते ॥ 
अनाहिताग्नयो येऽन्ये वेदवेदाङ्गपारगाः । 


९ 


पश्च त्रयो वा धमंज्ञाः परिषत्सा प्रदीर्तिता ॥” इति । 
वृहस्पतिश्व-- वेदवेदाङ्गधर्मज्ञाः पञ्च स त्रयोऽपि वा । 
यथोपविष्टा विप्राः स्युः सा यज्ञसदशी सभा ॥ इति । 
शिष्टलक्षणं महामाष्येऽप्युक्तम्‌ (६।३।१०६)-- “कः पुनरायावते: ? प्रागादशोत्‌ 
प्रत्यक्‌ कालकवनाइक्षिणेन हिमवन्तमुत्तरेण पारियात्रम्‌ । एतस्मिन्नार्यावर्ते आर्यनिवासे 
ये ब्राह्मणाः कुम्मीधान्या अलोलुपा 'अगृह्ममाणकारणाः किश्चिदन्तरेण कस्याश्रिद्वि्याया: 
पारङ्गतास्तत्रभवन्तः शिष्टाः ।” इति। र 
कलियुगे पूर्वोक्तलक्षणा ब्राह्मणाः सुदुलँभाः, अतः परिषद्‌ः सङ्घटनं 
न सम्भवतीति शङ्का पराशरभाष्ये माधवाचार्येण निवर्तिता । तथा चेयं माधवा- 
चायोणामुक्तिः--“नहि पापप्रवृत्तानां परिपत्त्व युक्तम्‌ ।” “स्वधर्मरतविप्राणाम” 
( पाराशरस्प० ८२ ) इति तल्लक्षणात्‌ । न चाभक्ष्य-भक्षणादिभ्यः पापेभ्यो 
निवृत्तानां शिष्टानां परिषत्त्वं स्यादिति शङ्कनीयम्‌ ; चाद्टशस्य कस्याप्यद्टष्टचरत्वात्‌ । 
अतः कलियुगे सर्वेषां निन्द्यत्वादेतदेव युगमुद्दिश्य प्रदत्तस्य पराशरधमंशास्त्रस्य 
निर्विषयत्वं स्यादित्याशङक्याह 
युगे युगे तु ये घर्मास्तेप तेषु च ये द्विजाः | 


€ 


तेषां निन्दा न कर्तव्या युगरूपा हि ते दविजाः ॥ (पारस? ११४२) 
झअयमाशयः--द्विविधा ह्यधमेप्रवृत्ति, युगपयुक्ता प्रमादालस्यादिप्रयुक्ता च | 
तत्र युगप्रयुक्तायाः प्रवृत्तेरपरिहायंत्वान्न तन्निवृत्तये पराशरस्योद्यमः | या तु प्रमादाः ` 
लस्यादिप्रयुक्ता तत्र साबकाशं धर्मशाखम्‌। स्वरूपल्ोपादरं यथासम्भवानुष्ठानमित्य- 
भिप्रेत्य युगप्रवृत्तां सरवेरप्यबर्ज नीयामधर्मप्रवृत्तिमदोषत्वेनाभ्युपगम्य तेषां निन्दा न 
कतव्या इत्युक्तमिति । ० 
५१- बैश्यपत्न्याः प्रेतबाधाविमुक्तये कतंव्यम्‌ 
अक्कतसपिण्डनाया: वैश्यपत्न्याः प्रेवबाधाविमुक्तये प्रेतशिलायाँ पिशाच 
मोचने च पिण्डदोन कतेव्यम्‌ । सप्ताहविधिना औमद्भागवतश्रवणं च कृतैव्यमिति । 
अथवा (दुगी-नामज्जपः लक्षमेकम्‌, “मधुसूदन “नामजप: लक्षमेकम्‌., 'वण्डीपाठ' 
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शतात्रृत्ति:, पार्थिवपूजनसष्टोत्तरशतम्‌ , तुलसी पत्रदानज्चाष्टोत्तरशतम्‌ । एतत्पञ्चका- 
नुष्टानेन प्रेतबाधाया विमुक्तिभेवतीति । 


५२--पतितोत्पन्नत्वरूपपापक्षयांथ प्रायश्चित्तम्‌ 


सजातीयेन पुंसा वश्यायां विधवायायुत्पन्नया कन्यकया पतितोत्पन्नत्वरूप- 
संसगंजञम्यपापक्तयकामनया द्वादशवार्षिकमहात्रतस्य यस्तृतीयांशास्तत्ततीयभागरूपं 
चतुर्मासाधिकवा ्षिकब्रतं कतेव्यम्‌ । तत्राशक्तो चत्वारिशद्धेनवो देयास्तन्मूल्यं वा । 
तस्याः परिणेतुरपि प्रायश्चित्तमेतदेच । संसर्गिषु परिणयरूपयोनसंसर्गस्य शुरुत- 
मत्वाभिधानात्‌। गुरुतमसंसगं च सङ्त्क्ृते तत्तल्यत्वाभि धानात्‌ । एवं कृतप्रायश्चित्ता- 
यास्तस्यास्तत्पतेरपि कृतप्रायश्चित्तस्य व्यवहारो भवितुमहति । अत्र प्रमाणं प्रायश्चित्त- 
विवेके--'पतितोत्पन्नत्वमपि संसर्गविशेषः ।' तत्र प्रायश्चित्तमाह बोधायनः 
“अशु चिशुक्रोत्पन्नानां तेपां शुद्विमिच्छतां प्रायश्चित्तं पतनीयानां तृतीयोंऽशः 
स्त्रीणामंशात्ततीयः”इति। विवेककृता व्याख्यातं च “पतितोत्पन्ना स्त्री पतितम्रायश्चि 
त्तस्य तृतीयभागस्य तृतीयभागं कुर्यात” इति । अतः प्रायश्चित्तविवेकधृतबोधायनवचन- 
सेवात्र प्रमाणम्‌ । कृतप्रायश्चत्तायास्तस्या विवाहे तु न वरस्य दोषः। तथा च तत्रेव 
हारीतः-““पतितस्य कुमारीं विवस्त्रामाप्लाव्यामद्दोरात्रोपोषितां प्रातः शुक्लेन बाससाऽऽ- 
च्छाद्य नाहमेतेषां न ममैचेते’ इति त्रिरुच्चेरभिदधानां तीर्थेषु ग्रहेषु वा उद्दहेरन्‌” 
इति । “कन्यां समुद्दहेदेषां सोपवा साम किश्वनाम्‌ |! इति याज्ञवल्क्यः । एषां 
पतितानामित्यथ: । 


५३-_आशोचे देवार्चाविषये विचारः 
आशौचे संग्राप्ते देवाचा कार्यो न वेति प्रश्ने ब्राह्मणद्वारा कार्या इत्युक्तम्‌ 
“ब्राह्मणोपि स्वयं पाक निर्माय विनिवेदयेत्‌ ।” इति । 
निम्नलिखितवचनानुसारेण अन्नादिषु नाशौचसम्भवः । वचनानि च यथा ¬ 
| लवणे मधुमांसे च पुष्पमूलफलेष च । 
` शाककाष्ठदणेष्वप्स दृधिसर्पिः च ॥ 
तिलोषधाजिने चैव पक्त्रापक्वे स्वयं ग्रहः । 
पण्येषु चेत्र सरेषु नाशौचं सतसतके ॥ इति । 


स्वयमेव स्वाम्यलुज्ञया ग्राह्मं न तद्धस्तादित्यथः । क्रये तु तद्धस्तादपि न 
दोषः । पक्वं लडडुकादि | अपक्वं तण्डुलादि । 


“पूवेसकुल्पितान्नेष न दोषः परिकीर्तितः ।” इति। 
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५४--वैश्यस्य आशौचनिणेयः 
कश्चित्‌ वेश्यजातीयः शास्त्रानुसारेण स्वकीयपूर्वपुरुषपरम्परया च सपिण्ड- 
जनन-मरणयोः ˆ पञ्चदशादा 55शौचमाचरन्नवत्तेत । अधुना केचन तदीयसपिएडाः 
पू्पुरुषपरम्पराचारं परित्यज्य लोके केषाश्चिद्‌ त्राह्मणजात्यतिरिक्तानामपि दशाहा55- 
शौचाचरणमनुलच्य तद्रीतिमनुसरन्तो दशाहाशौचमाचरन्ति। एतस्यामवस्थायामत्र 
कलियुगे पूर्वोक्तस्य पञ्बदशाहाऽऽशौचमाचरतो वेश्यस्य स्वीयपूवेपुरुषपरम्परा- 
परित्यागेन दशाहाऽऽशौचांचरणं युक्तम्‌, अथवा तेन पञ्चदशाहा55शौचमा- 
चरणीयमिति प्रशनस्योत्तरम्‌- 
शुद्ष्येड्िमो दशाहेन डादशाहेन भूमिपः । 
रयः पञ्चदशाहेन श्रो मासेन शदृष्यति॥( मु? ५० ) 
इति मनुनो क्तम्‌ । धर्मशास्त्रप्रणेठ्षु मनोः प्राधान्यान्मिताक्षरा-निणेयसिन्धु- 
शदितत्व-शुद्धिविवेकादि-प्रामाणिकस्टतिनिवन्थेष्विदमेव जात्याशौचं मुख्य- ` 
कल्पत्वेन व्यवस्थाप्य 
सवेषामेव वर्णानां खतके मृतके तथा। 


इत्यादयो न्यूनाऽऽशौचपत्ता मनुस्पृतिविरोधपरिद्दाराय आपदनापदूगुणव- 
न्िगुंणदेशभेदादिकमाश्रित्य यथाकथख्िद्‌ व्यवस्थापिताः । एवं च यत्र कुले 
ू्ेपुरुषपरम्परया मनूको मुख्याऽऽशौचपत्तोऽचुषठीयते, तत्र मनुस्टृतिसम्मतं पूर्व 
चरितं तादृशं मुख्यपक्षं विद्दाय मनुस्म तिविरुद्धं कल्पान्तरं कथमपि 
नाऽचुषठेयम्‌। स्ृतिप्रणेठषु मनोः प्राधान्यञ्च | 
“देदार्थोपनिवन्शत्वात्पाधान्यं हि मनोः स्पतस्‌ । 
मन्वर्थविपरीता या सा स्मृतिनेंव शस्यते ॥ इति बहस्पतिना । 
“वुराणं मानवो धर्मः साइवेदश्रिकित्सितम्‌ । 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न इन्तव्यानि हेतुभिः ॥” इति महाभारते 
भगवता व्यासेन चोक्तमिति । 
५५. दत्तकप्रतिग्रहीतजनकंयोः कुले मिथो जननाद्यशौचामावः 
दत्तकप्रतिप्रहीदुजनकयों: कुले परस्परं जनन-मरणनिमित्तमाशौचं घटते 
नवेति सन्देदे र 
(ब्वैजिकादमिसम्बन्धादचुरुध्यादघं व्यस्‌ | 
इति बचनात्‌ घटत इति पूवपत्तः, नैवेति सिद्धान्त: | तथाहि-- 
गोत्ररिक्ये जनयितुने भजेदत्रिमः सुतः । 
गोप्र॒सिथाहुगः पिण्डो व्यपैति ददतः सथा॥ 


व्यवस्थासंग्रहः १४६ 


इति मनुवचनात्‌ गोत्ररिक्थापगमेन पिण्डापगमो बोध्यते । अत्र स्वधापिण्ड- 
शब्दो आशौचादिसकलपित्कर्मोपलक्षणम्‌ , पिण्डदानादिनिमित्तभूतयोगेत्रि- 
रिक्थयोर्निमित्तश्रवणात्‌। प्रेतपिणडदानादिश्चापूर्वाशौचपूर्वेकत्वनियमेन नियन्त्रितः। 
ततश्च पिएडनिवृत्त्या चाशौचनिवृत्तिरथ सिद्धेव । 
असगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌ । 
प्रथमेऽहनि यो दद्यात्‌ स दशाहं समापयत्‌ ॥ 
यावदाशौचमुदकं पिण्डमेकं च दयुरित्यादिवाक्यपर्यालोचनया पिएडाशौचयोः 
समव्याप्तिसिद्धिः । यत्तु “बै जिकादभिसम्बन्धात्‌” इति वचनं त््यहाशोचपरं तदपि 
“व्यपैति ददतः स्वघा' इत्यनेन व्यपोदितिम्‌। वचनन्तु दत्तकातिरित्तक्षेत्रजा- 
द्स्थिले सावकाशम्‌, आशौचोदकदानादो गोत्रसापिण्ड्ययोर्मिलितयो निमित्तत्वा- 
वगमेनान्यतरापाये तन्निमित्तं नाशौचादि | एष च सिद्धान्तः शंख-लिखिताभ्या- 
मप्यनुमतः। हँ 
सपिण्डता तु विज्ञेया गोत्रतः साप्तपोरुषे । 
पिण्डथोदकदानं च शौचाशौचं तदाचुगम्‌ ॥ 
इति प्रतिप्रहीतृपित्रादीनान्तु दत्तकादिमरणे त्रिरात्रमाशौचम्‌ । तदाह 
बृहस्पतिः द 
अन्याश्रितेषु दारेषु परपत्नीसुतेषु च | 
एतेष्वाप्लुत्य शुद्ध्यन्ति त्रिरात्रेण द्विजोत्तमाः ॥ इति । 
इदं च न्निरात्राशौचविधानं यन्निरूपितं भायोत्वं पुत्रत्वञ्च तस्येव त्निपुरुषा- 
स्तर्वर्तिनां प्रतिम्रहीद्सपिण्डानां एथगाह मरीचिः- _ 
सतके सूतके चैव त्रिरात्रं परपूर्वयोः । 
एकतस्तु सपिण्डानां त्रिरात्रं यत्र वे पितुः ॥ इति। 
पितुः प्रतिग्रहीतुरित्यथं: । सपिण्डानां प्रदेयपिण्डसामान्यबताम्‌ । यद्यपि 
दत्तकस्योत्पन्नस्येव स्वीकारात्रतिमरहीतुस्तदुत्पत्त्याशौचं तु न घटत्येवेत्थं प्रतिग्रहीतृ- 
जनककुले दत्तकाशौचनिणयः। तयोः कुले बहुपुरुषभेदे तु आशोचाशङ्कालेशोऽपि 
न विद्यत एव । 
५६--दशवारं कारागृहनिवासिवेस्यागाम्यन्नमोजिनः मृतावाशौ चविचारः 


दशवारं कारागृहे अनुरूपापराघेन निवसतो वाराङ्गनागामिनस्तद्न्न 
तद्धस्ताद्‌ भुञ्जानस्य म्रतस्याशौचादिकं तत्सपिण्डेने करणीयम्‌, न वा दाहः 
कर्वव्यः, न वा शराद्धं च कतेव्यम्‌ , पतितत्वात्‌ । यदि ते सपिण्डा दृयया श्राद्ध कृठु- 
मिच्छन्ति तदा पतितप्रायशिचत्त द्वादशवार्षिकब्रतं तदनुकल्पमशोत्युत्तरशतघेनुदान- 


रूपं प्रायश्चित्तमनुष्ठाय श्राद्धादिकं सब कठुमहेन्ति नान्यथेति । 
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५७-_दासभ्यगोत्रेतराणां दाहम्यगोत्रिणां च कायस्थानां वर्णव्यवस्थाविचारः 
दाल्भ्यगोत्रेतरे कायस्थसंज्ञका माहिष्यवनिताजाता वेदेहसूनवः उपनयन- 
संस्कारहीना पुंसवननामकरणाननप्राशनचौलविवाहेतिपम्चसंस्कारमात्राधिकारिणो 
देबतास्पशंनानधिकारिणो ्राह्मणा द्सिवालिपिलेखनशिल्पकमोणः शूद्रधमोणो 
भवन्ति । दाहभ्यगोत्रिणस्तु जन्मतः क्षत्रिया एव । ज्ञात्रधमबहिष्कृताः क्रियालो- 
पाच्छद्रत्वं गता इति । अत्र प्रमाणं स्कान्दे | 
माहिष्यबनिता खजं वैदेहाद्यं प्रसयते । 
स कायस्थ इति प्रोक्तस्तस्य कर्म बिधीयते ॥ 
लिपीनां देशजातानां,लेखन स समाचरेत्‌ । 
गणकत्वं विचित्रं च वीजपारिम्रभेदतः ॥ 
अधमः शुद्र्जातिभ्यः पश्चसंस्काखानसौ । 
चातुबण्यस्य सेवा हि लिपिलेखनसाधनम्‌ ॥ 
व्यवसाय! शिल्पकमे तञ्जीवनञ्चुदाहृतम्‌ । 
शिखां यज्ञोपवीतं च वस्त्रमारक्तमस्भसा ॥ 
स्पर्शनं देवतानां च कायस्थाद्यो विवर्जयेत्‌ ॥ इति । 
दाल्भ्यगोत्रिणां विशेष उक्तः स्कान्दे 
रामाज्ञया स दाए्भ्येन क्षात्रधर्माहृहिष्कृतः । 
दत्तः कायस्थधर्मोऽस्में चित्रगुप्तस्य यः स्मृतः ॥ 
तद्गोत्रजाश्च कायस्था दाए्भ्यगोत्रास्ततोऽभवन्‌ । 
दाल्भ्योपदेशतस्ते वै धर्मिष्ठाः सत्यवादिनः ॥ 
सदाचाररता नित्यं रता हरिहराचेने । 
देवविग्रपितृणां च अतिथीनां च पूजकाः ॥ इति ! 
क्रियालोपात्‌. शुद्॒त्वमाह सनुः ( १०४३ )-- 
शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः चत्रियजातयः । 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ इति। 
` ५८--यज्ञे आचार्यकुण्डस्थानविचारः 
मात्स्ये आग्नेये च प्रतिष्ठाविधिसुपक्रम्य “वेदीपादान्तरं त्यक्त्वा 
` कुण्डानि नव पञ्च वा” इत्युक्तः प्रतिष्ठाविधावेब पश्चकुण्डीकरणं युक्तम्‌ । 
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१. चत्रियाद्ैस्यायामुसन्नो साहिष्यः | २. विप्रायां वैश्यो वेदेहः । 
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महारुद्र-विष्णुयागादौ तु-“एकं कुण्डं शुभदं मध्ये शान्तौ जपान्गहवनेषु | आरभ्ये- 
कादशिनीं लघुमहद्तिरुद्रहबनविधौ” इत्याद्यभियुक्तोक्तरेकस्येव कुण्डस्य विधाना- 
देकमेव कुण्डं कार्यमित्यायाति, तथापि पूर्योक्तचनात्‌ पञ्चकुण्ड्यादिपन्तोऽपि 
साम्प्रतं प्रचलति । पञ्चकुण्ड्यादिपच्तेऽपि आचायकुण्डं मध्ये कार्यम्‌ , न प्रतिष्ठाद्वित्‌ 
पूर्वशानयोमेध्ये । अत्र होमस्य प्रधानत्वात्‌ । | 
दानोत्सगंप्रतिष्ठासु वेदी मध्ये प्रकीतिंता | 
प्राच्यामुदीच्या वा शान्तौ मुकुरोदरसन्चिमा ॥ 
इत्यादिना दानादिष्वेच मध्ये वेदिविधानम्‌। नारायणभट्टेरपि-- 
कुण्डं तन्मध्यभागे तु कारयेच्चतुरस्रकम्‌ । 
मध्ये तु मण्डपस्यापि कुण्ड ङुयाद्विचच्षणः ॥ 
इत्यादिना मध्ये एव कुण्डं साधितम्‌ । रुद्रकल्पद्रुमेऽपि प्रहयज्ञाधिकारे मण्डप- 
मध्यभागे कुण्डविधानात्‌ रुद्रादियज्ञस्य प्रहयज्ञविक्षतित्वान्मध्ये एव कुण्डम्‌ । पूर्वे- 
शानदिरि कुण्डकरणं तु यत्र मएडपमध्यभारे कुए्डविधिः श्रतो नास्ति तद्विषयकम्‌ । 
प्रागुत्तरं समासाद्य प्रदेशे मण्डपस्य तु । 
शोभनं कारयेत्‌ कुएडम्‌ "`" ""॥ 
इत्यादिचचनस्य त्वयमर्थः--“प्राक्‌ पूर्व मण्डपस्योत्तमं मध्यम प्रदेशं प्राप्य 
कुण्ड कुर्यादिति । तेन लक्षहोमवन्मध्ये कुण्डम्‌” इप्युक्तम्‌ । स्थलसङ्कोचे तु मध्ये 
कुएडमन्यथेशान्यामिति केचिदित्यपि तत्रेव । तेन हवनप्रधाने यज्ञे मध्ये एव 
कुण्डम्‌, , नान्यत्रेति । 
“आचार्यकुण्ड मध्ये स्यात्‌ गोरीपतिमहेन्द्रयोः ।” 
इत्यादि वचनं प्रतिष्ठापरकमेव, न यज्ञादिपरम्‌ । अतः सर्वत्र हवनप्रधान- 
यज्ञे मध्ये एव आचार्यकुण्डं भवतीति निर्विवादम्‌ । 
५६--यज्ञयजमान त्वे त्रेंवणिकानामेवाधिकारः | 
रुद्र-विष्णुयागादौ यज्ञयजमानत्वे त्रेवणिकानामेवाधिकारों न झञद्रस्य। न 
ह्बिद्वान्‌ विहितोऽस्तीति न्यायेन विदुष एव कमण्यधिकाराच्छूद्रस्य च ज्ञानासम्भवात्‌। 
निपेकादिश्मशानान्तो मन्त्रेयस्योदितो विधिः | 
तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन्‌ ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ (मनु० २।१६) 
इति शुद्रस्य श्रति-स्मृत्यध्ययनश्रवणादिनिषधात्‌ स्सतितः पुराणतो वापि न 
ज्ञानसम्भवः । | | 
“नाध्येतव्यमिदं शास्त्रं वृषलस्य तु सन्निधौ” इति कूमेपुराणवचनेन 
शद्स्य,पुराणपाठश्रबणनिषेधात्‌। यद्यपि शृद्रस्य साक्षाच्छवणनिषेघे$पि “श्रावये- 


च्चतुरो वर्णान्‌ कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः” इति व्यासवचनात्‌ परम्पराश्रवणेन 
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युक्तम्‌, 'स च वृत्ति दशयतोतरेषाम्‌' इति गौतमवचनाद्‌, 
ब्राह्मणोपदेशेन वा ज्ञानसम्भवः, तथापि 
` #बेदाक्षरविचारेण शुद्रश्चाणडालतां ब्रजेत्‌ 7 इति । 
“वेदाश्षरविचारेण शाद्रस्य नरको ध्रुवम्‌ ।” इति । 
इत्यादिपराशरवचनात्‌ प्रहयज्ञादेश्च बैदिकमन्त्रयुक्तत्वादेतद्ज्ञानमनुप- 
पन्नमेव । सिद्धं चैतत्‌ शूद्राधिकरणे । अतएव ग्रहयज्ञप्रकरण विज्ञानेश्वर आह्‌ -- 
॥द्विजानधिक्ृत्य शान्तिक पौष्टिकादीन्यनुक्रान्तानि” इति । 


धर्मेप्सवस्तु धमज्चाः सतां धर्ममनुष्ठिताः । 
९ ल्< ० ०» 
मन्त्रवज न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्चुवन्ति च ॥ 


इति मेधा'तथिरपि शूद्रधरमेषु मनुवाक्यमित्थं व्याचख्यौ । मन्त्ररहितो 
ब्राह्मणादीनां धमं उक्तः उपवासादिः, तमनुतिष्ठन्तः शुद्राः न दुष्यन्ति, न पुनः 
समन्त्रकाण्यपि मन्त्रवजमनुतिष्ठन्तोऽपि न दुष्यन्तीति । समन्त्रककर्मविधीनां 
मन्त्रवजेनपूर्वेकै वि धानायोगादिति। तस्मात्‌ समन्त्रके कर्मणि शाद्रस्यानधिकारः । 


यत्र तुलापुरुषादौ समन्त्रकेऽपि विशेषवचनं “चतुर्णामपि वर्णानाम्‌” इति, 

तडागोत्सगोदौ च “शू द्रस्यापि प्रकतव्यम्‌” इति, तत्र समन्त्रकेऽपि मन्त्ररहिते 
एव शू द्रस्याधिकार: । (“मस्त्रवजे' हि शूद्रस्य” इति सुमन्तुबचनात्‌ “ मन्त्रवर्ज 
न दुष्यन्ति ङुर्वाणाः पौष्टिकीं क्रियाम” इति मोक्षधर्मेषु व्यासवचनाच्च। तत्रापि 
नमोऽन्तं तन्नाममन्त्रे्ोमपूजादि कायम्‌ , “नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्न 
हापयेत्‌” इति याज्ञवल्क्यवचनात्‌। न चैवं वचनं पञ्च 

वाच्यम्‌; शुद्रधमेपदेन _शुद्राधिकारिककर्ममात्रम, यज्ञशब्देनोदिश्य नाम- 
मन्त्रविधानात्‌ पञ्चत्वरूपोद्द्यविशेषणविवत्तायां ग्रहेकत्वविवक्षावद्‌ वाक्य- 
भेदापातात्‌ , “नाममन्त्रेण शुद्रस्य कुर्याद्वोमादिक बुध?” इति संग्रहवचना- 
च्थिष्टसमाचाराञ्च । मलुवाक्यमप्येताहशविषयमेवान्येव्योस्यातम्‌ । यत्तु माधवेन 
८दक्षिणार्थ तु यो विप्रः शुद्रस्य जुहुयाद्वबि/” अर्थात्‌ शान्ति-पुष्टयादि- 
सिद्ध्यर्थ वेदिकैमेन्त्रेजुँहोति तस्य ब्राह्मणस्येष दोषः, शस्त होमफलं लमेतेवेति 
तदनन्यसाध्यराष्ट्रबाधोत्पातादिशान्त्यथ॑ होमे तद्रक्षाधिकरणे द्रष्ट्यम्‌ । तस्य नित्यत्वे 
नावश्यकत्वात्‌ , अत्र बहुवक्तव्यमपि विस्तरभयान्नोच्यते । 
__ नन्वेवं सति “सर्वैरेव प्रकर्तव्यम्‌”इति यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ कमणि श्रतं तत्र स्लेच्छा- 
दीनामप्यधिकारः प्राप्नोति । अन्न त्रमः= ्रवणविधौ““चतुरो वर्णान्‌” इति श्रवणेन 


व्यवस्थासंग्रहः १५३ 


. पुराणश्रवणे झुच्छादीनामनधिकारात्‌ पाठस्य च दूरापास्तत्वात्‌। "चाण्डालाः 


सर्वधर्मवहिष्कृताः” इति स्म्रतिषु साक्षादनधिकारश्रवणाच । मन्त्रवजे हि शूरस्य” 
इति शूद्रश्रवणे म्लेच्छस्यामन्त्रककमंग्रापकाभावाच्च न स्लेच्छादीनामधिकारः । तस्मात्‌. 


सर्वेरिति शूद्रं विषयीकरोति, न मच्छादीन्‌। यत्त॒ वरदानादौ सर्वेरिति श्रवणेन 
म्लेच्छादीनामधिकारः, तत्तु साधारणधमत्वात्‌ वैधज्ञानापेज्ञा यथाकथञ्चित्‌. सम्भवति 
इत्यलं प्रसङ्गागतच्षोदेन । तस्सिद्धये तदयुतहोमादौ शुद्रस्य नाधिकार इति। एतेन 


अनुपनीतानामप्यनधिकारः सिद्धः ; “स्रीशुद्राश्च सधर्माणः” इत्यादिवचनेः शु द्रः 
समानधम॑त्वाबगतेः। यत्त लक्षहोमे “कुमारी च शुभं पतिम? इति कुमायो: 
फलश्रवणं तस्पित्रादिभिरतुष्ठितादेवेति वेदितव्यम्‌। तत्र तस्याः सात्तादेतदचुष्ठानेऽ 
नधिकारः । यथा जातस्य पितृकृतं पुत्रे पूतत्वादि, यथा वा पित्रादिकृतेन ऋच्छादिना 
अनुपनीतस्य पातकक्तयः, तथेव तस्याः फलमात्रम्‌ । अतएव बालकव्याधिनिरासा 
घृततुलाकर्मविपाकादो पित्रादिभिरेव सव क्तेव्यमिति साम्प्रदायिकाः। बालककतंव्ये व 
सर्वत्र पित्रादेरेवाधिकारदर्शनात्‌। तत्रापि यत्‌ सर्वोषधिस्नान-शरीरमाजन-जञल- 
लानादि तत्फलसंस्कारकत्वाद्‌ बालकादीनामेव भवति । यद्वाउस्तु कुमायो एवाधिकारो 
वचनबलाद्‌ रथकारस्येवाधाने । तस्मादपि श्द्रस्येव तुलादावत्र अमन्त्रकत्वेन श द्र” 
सहधमत्वादिति । 
६०--देवपूजने मन्त्रविनियोगविचारः 

“गणानां त्वा’ ( शु० य° २३॥१६ ) इति प्रकरणानुरोधान्महीधरादि- 
भिरश्वपरतया व्याख्यातो5प्ययं मन्त्रः स्मृत्या गणपतिपूजने विनियुक्तो गणपति- 
परतया व्याख्यायते । एवं शन्नो देवीः ( शु० य० ३६।१२ ), त्वां गन्धवोः ( शु० 
य० १२६८), 'अचन्नमीमदन्त' ( शु० य० ३५१ ) इत्यादीनामपि शानिपूजाद्यप- 

योगित्वम्‌ । अन्याथानामपि मन्त्राणां वचनात्वयथाथमन्द्री स्यादिति न्यायेन 

विनियोग इति संस्कारचिन्तामणौ र 
आग्नेये-मन्त्रेवेण्णवरोद्रैस्तु सावित्रेः शान्तिकेस्तथा । 

` विष्णु प्रजापतिं वापि शिवं वा भास्कर तथा ॥ . 

७ 
तल्लिङ्गेरचयेन्मन्त्रै, सर्वदेवान्‌ समाहितः ॥ 
कौमें-- ब्रह्माणं शङ्कर प्यं तथेव मधुर दनम्‌ । 
ग्रन्यांश्राभिमतान्‌ देवान्‌ तह्नि्वेस्वेयेन्नरः ॥ 

“ब्राह्मवैष्णव-रौद्र-सावित्र-मैत्र-वारुणैस्तत्तलिज्लैरचेयेत्‌” इति कात्यायनोऽपि 
स्नानसत्ने । 000 

अत्र त्राह्मृत्यादिना देवतातद्धितेन तल्लिज्ञस्वे प्राप्त पुनस्तल्लिङ्गरिति ग्रहणं 
श्रुति-लिज्ञ-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यामिसन्त्रायज्ञविनियोगो भवति सवंत्र, अत्र तु 
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२५४ मह्ामददोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 
लिङ्गसेव विनियोजकं येषां ते प्राह्या इत्यथेकम्‌ , तेन तत्तल्लिज्ञ मन्त्रपदेन यथाकथ- 
ब्चिद्पि तत्तद्देवताद्रव्याद्यनुस्मारकपद्घटितमन्त्रपरिअ्रह: कार्य इति सिद्ध्यति । 

६१--सडूल्पस्यावश्यकत्वविचारः 

श्रद्धापूते मनसि कतेव्यत्वेन निश्चितस्य कर्मणी ब्रह्मसभायामुच्चेचीचा यः 

. संवादः स सङ्कल्पः । अथवा क्रियमाणकर्मादौ निमित्तोल्लेखपूवेकः करिष्ये; होष्ये” 
इत्यादिपदोच्चारणसमकालीनद त्तिणहस्तकरणकपात्राधिकरणजलादिप्रचेपसहितः 
कर्मानुष्ठानप्रतिज्ञा मानसं कमे सङ्कल्प इत्युच्यते । “सङ्कल्प; कमं मानसम्‌' इति । 
भविष्यपुराणे -- सङ्कस्पेन विना विप्र यस्किञ्चित्‌ झुरुते नरः । 
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2 फलं चास्यात्पक तस्य धर्मस्यार्धच्वयो भवेत्‌ ॥ इति । 
मार्कण्डेयपुराणे सङ्कपमूलः कामो वे यज्ञाः सङ्कल्पसस्मवा; | 
किः ्रतं नियमधमों च सर्वे. सङ्करपजाः स्पृताः ॥ इवि । 
बृहयमस्पतौ -- सङ्कपञ्च नरः छुर्यात्‌ स्तान-दान-्रतादिके । 
म क अन्यथा पुण्यकर्माणि निष्फलानि भवन्ति चै ॥ इति । 
६२--सङ्कल्ये तिथ्यादीनाप्ठच्चारणविचारः tC 

ग्रहणादिन्तिमित्तस्य मास-पक्ष-तिथीनाञ्च प्रयागादेशच देशविशेषमात्रस्यो- 
ल्लेखः कायः, न तु व्यापकानामुत्तरायणादीनां श्रीमद्भगवत इत्यादीनां चेति 
केचित्‌ तन्न, “प्रयागादिषु तीर्थेषु पुणयेष्यायतनेषु च” इति मास्यवाकर 
स्रयागादितीर्थेविशेषस्य यथाऽज्गत्वम्‌) एवम्‌ 
AEF <४य़ार्यावर्त पुण्यभूमिमंध्यं बिन्ध्यहिमालयो!” इत्यादिवाक्येनायोवतीदि- 
सामान्यस्याऽप्यङ्गर्वावरामात्‌ ।' 
मासपश्चतिथीनों च निमित्तानां च सर्वशः । 
उल्लेखनमकुवाणों न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ ( देवलः ) 

यी इत्यत्र 'सवेशः इतिं पद्स्वारस्याच्च सर्वनिमित्तानामुल्लेखः । न चानेनेव 
थीनामित्यनर्थकमिति वाच्यम्‌; विधिस्पृष्टानां कार्तिक-माघादीना- 
मुल्लेखसिद्धावपि तदस्परष्टसाधारणमासायुल्लेखप्राप्त्यथत्वात्‌ । अन्यथा अविहित- 
मासादिके आधानादौ ज्योतिष्टोमे एकादशीत्रतादों च मास-पक्ष-तिथी नामुल्लेखा- 
आघप्रसङ्ग: स्यात्‌ । एतेन तेन रूपेश प्रयोगाङ्गतया विहितानामेव मासादीनामुल्लेख 
इत्यपि परास्तम्‌ । 
-६३--अेकदिनसाध्ये कर्मणि तिथ्यादीनाँ मतिदिनग्ुच्चारणमाबर त्य 
नी 'अनेकदिनसाध्ये - कर्मणि प्रयोगाधिकरणभूताः सवो ` मासपक्षतिथय 


$ 


व्यवस्थासंग्रहः १५% 


उल्लेख्याः, न प्रारम्भद्निमात्रस्य । यत्तु आद्यदिने सङ्कल्पकालीनां तिथिमधिकरण- 
त्वेनोल्लिख्य “ज्योतिष्टोमे नाहं यक्ष्ये”, “महारुद्रहोमं करिष्ये” इत्यादि सङ्कल्प- 
वाक्यं प्रयुञ्जते यायजूकाः, तत्तु पदानामन्वयायोगादनादत्तव्यमिति दिनकर; । साम्प्र- 
दायिकास्तु नतत्स्वीकुवते । तदुक्तं संस्काररत्नमालायाम्‌-- | 

यावन्ति कर्मसम्बन्धान्युक्षारिस्युस्तु तावताम्‌ । 

as ° ७ 
वारादीनामपि तथा युक्तं सवत्र कीर्तनम्‌ ॥ 
केनचित्त नवीनेन प्रोक्तमेतत्तु युक्तितः । 
“> च च कुवोन्ति कीर्तन 
प्रायोगिकास्त्वेकमादेरेव कुवोनि सू ॥ इति । 
६४- मन्त्रादौ ओङ्कारोच्चारणविचारः 
मन्त्रादी सकेत्र प्रणवः प्रयोक्तव्यः--“भन्त्रारम्मे विरामे च याग- 

होमार्चनादिषु । ” इति । “यज्ञ-दान-तपः-स्वाध्याय-जप-ध्यान-सन्ध्योपासन- 
प्राणायाम होम-दैव-पिज्यमन्त्रोच्चा रण-ब्रह्मारम्भादीनि प्रणवमुच्चाय प्रवतयत्‌” 
इति शाट्यायनः। अतश्च मन्त्रमात्रोच्चारणे आदावोङ्कारः कार्य इति सर्वोचुक्रम- ९ 
भाष्ये । केचित्तु ्रवत्तेयत्‌' इति वचनात्‌ प्रारम्भे एव ओङ्कारोच्चारणं युक्त न 
सर्बत्र तथा च छन्दोगपरिशिष्ट कात्यायनः¬ . 

नोडकुर्याद्वोमनत्राणां एथगादिषु ङत्रचित्‌। 

अन्येषां च विकृष्टानां कालेनाचमनादिना ॥ इति। | 

अस्यार्थः-“गोमिलगृह्प्रसिद्धघडाहुतिविशात्याहुतिमन््रेषु प्रतिमन्त्रम्‌ आदो 

न ओ्कारप्रयोगं कचिदपि कुर्यात्‌ , किन्तु प्रथममेव । अन्येषां जपायथोनां रुद्रा 
ध्यायादीनां मध्ये अप्रायत्ये सति आचमनादिना कालेन ओङ्कारेण सह व्यवधाने 


जाते न आचमनानन्तरं पठ्यमानस्य मन्त्रस्य आदावोङ्कारप्रयोगः कतेव्यः । होमः 
मन्तरेष्वेवं व्यवधाने ओङ्कारः कतव्य एव” इति नारायणवृत्तिकृता प्रतिपादित: । अत- 
एव शाखान्तरीया न कुर्वन्तीत्याहुः । | 
पारस्करयृह्यभाष्ये ्रिहरस्तुअन्येषां चाविकृष्टानामिति पाठं धत्वा अवि- 
कृष्टानामनन्तरितानां कालेनाचमनादिना चेति व्याख्यातवान्‌। स च त्रिमात्रः 


प्रयोक्तव्यः--“त्रिमात्रस्तु प्रयोक्तव्यः कर्मारम्भेषु . सवेशः” इति मदनरत्ने 
व्यासोक्तः । 
दाल्म्यपरिशिष्टे च च-ब्ह्ययज्ञो जपो होमो देवर्षिपितृक्म च । 
` अनोङ्कृत्य कृतं सवं न भवेत्सिद्रिकारकम्‌ ॥ ”" ˆ` 
तेन प्रतिमन्त्रं ्रणवोद्चारणं कत्तेव्यम्‌। अत्र तु एकविनियोगे युक्तत्वान्मन्त्रा- 
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णामादावेव प्रणवोचारणं कत्तेव्यं न मध्येऽपि । अस्य एथग्विधित्वान्मन्त्रेण सह न 
सन्धिः । प्रथग्विधानेन सह सन्धिने भवदीत्युपपादितं “त्विषिमान्‌” ( का० श्रौ० स० 
३।३।५) इति कातोयसूत्रे कर्कोपाध्यायः । एवमध्याहारस्यापि लौकिकत्वान्मत्रेण सह 
सब्ध्यभाव इत्यपि प्रतिपादितं “पशुं पूर्व समनक्ति” इत्यधिकृत्य “सन्त इति प्रति- 
मन्त्रम्‌? ( का० श्रौ० सू० ६।४।२ ) इति सूत्रे तेरेव । 


६५- कर्मविशेषे पत्युः समीपे भायायाः उपवेशननिणंयः 

धमेप्रवृत्तो- आशीर्वादेजभिपेके च पादप्रशालने तथा । 
शयने भोजने चैव पत्नी तूचरतो भवेत्‌ ॥ इति । 

संस्कारगणपतौ--वामे सिन्दूरदाने च वामे चैव ढिरागमे । 
वामेऽशनैकशस्यायां भवेञ्जाया प्रियार्थिनी ॥ इति । 
“सुमङ्गलीरियं वधूः* इति पारस्करगृह्यसूत्रव्याख्याने । 
रेषु धर्मकार्यषु पत्नी ददिणतः शुभा । 
अभिषेके विग्रपादक्षालने चैव वामतः ॥ 

बिप्रपादक्षाक्षन॑ च पित्र्ये कर्मणीति बोध्यम्‌ । 
बामे पत्नी त्रिषु स्थाने पितृणां पादशौचने । 
रथारोइणकाले च ऋतुकाले सदा, भवेत्‌ ॥ इति च तत्रेवोक्तेः | 

व्याघ्रपाव्स्पृतौ-कऱ्यादाने विवाह च प्रतिष्ठायज्ञकमेणि । 
वेष धर्म कार्यषु पत्नी दचिणतः स्मरता ॥ 
दक्षिणे बसति पत्नी हवने देवताचेने । 
शुश्र्वा-रतिकाले च वामभागे प्रशस्यते ॥ 
जातकमादिकार्याणां कर्मकतुश्च दक्षिणे। 
तिष्ठेदू वरस्य बामे च विग्राशीवेचनं यथा ॥ 
तरिषु स्थानेषु सा पत्नी वामभागे ग्रशस्यते । 
पादशौचे पितृणां च रथारोहे ऋतौ तथा ॥ 
श्राद्धे पत्नी च वामाङ्गे पादप्रक्षालने तथा । 
नान्दीभ्राद्धे च सोमे च मधुपर्के च दक्षिणे ॥ इति । 

्परदिसंमरदे-- व्रतबन्धे विवाहे च चतुर्थीसहभाजने । 

। रवे दाने मखे आद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे ॥ 


` . व्यवस्थासंग्रहः १५७ 


सवेषु धर्मकार्यपु पत्नी दक्षिणतः शुभा। 

अभिषेके विम्रपादक्षालने चेव वामतः॥ इति। 
घर्मप्रबृत्तै-- जातके नामके चेव हान्नप्राशनकमंणि । 

तथा निष्क्रमणे चेव पत्नी पुत्रश्व दक्षिणे ॥ 

गर्भाधाने पुंसवने सीमन्तोन्नयने तथा। 

बधूग्रवेशने चेव पुनःसन्धान एव च॥ 

प्रदाने मधुपर्कस्य कन्यादाने तथैव च। 

कर्मस्वेतेप भायां वै दक्षिणे तूपवेशयेत्‌ ॥ इति। . 
कात्यायनः--“पश्चादगनेरुपविशतो दक्षिणतः पत्नी” ( ४१९ ) इति । 
यतु- शान्तिकेषु च सर्वेषु प्रतिष्ठोद्यापनादिपु । 

वामे द्यपविशेत्‌ पत्नी व्याघ्रस्य वचनं यथा ॥ इति । 
यच्च--“पत्नी वामे सदा ग्रोक्ता मूलारलेपाविधानयोः इति तश्निमूलम्‌ । 


६६ प्रइनत्रयविचारः 


( क ) कस्याश्चिदुपरतपिठ्कायाः कन्यायास्तदीयसापत्नमातरं परित्यज्य 
निकटतमे सम्बन्ध्यन्तरेऽविद्यमाने तस्याः कन्यायाः संरक्तकत्वं तदीयसापत्नमातरि 
समापतति न वा ? | 

( ख ) यदि सापत्नमाता$न्धतादोषदूषिता भवेत्तर्हि तस्याः संरक्षकत्वा- 
धिकारो राज्ञोऽपैति न वा ? र 

(ग) ब्यावहारिकेषु धार्मिकेषु च कार्येषु राज्ञां हस्तक्षेपो धमंशाख्रसम्मतो 
नवा? ` क क 

इदानीमुपरिनिर्दिष्टप्रशनत्रयविचारः प्रस्तूयते । तत्र प्रथममिद विचारः 
णीयम्‌, यद्धमशाल्नानरोपेन अनाथसंरक्षकत्वाधिकारः केषामिति । अत्र मनु:-- 

बालदायादिकं रिक्थ तावद्राजाबुपालयत्‌ | 
यावत्‌ स स्यात्‌ समावृत्तो यावच्चातीतशेशवः ॥ (२ । २७) 
एतेन अनाथानां तद्धनानां च संरक्षकत्वं राज्ञ एवापतति, परन्तु प्रते न तथा, 
कन्यायाः सापत्नमातुवेतेमानत्वात्‌ । सा च भतुमेरणानन्तरं तदीयसमस्तसम्पत्तर- 
थिकारिणी । परिशेषात्‌ स्व-सापत्नकन्यायाः संरक्षिकापि भवति । 
तथा च इदस्पतिः-- कुल्येषु विद्यमानेषु पितृश्राटसनामिपु । 
असुतस्य प्रमीतस्य पत्नी तद्भागहारिणी ॥ इति । 
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याज्बल्क्योऽपि-पत्नी दुहितरश्चैव पितरो श्रातरस्तथा । 
तत्सुता गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सब्रह्मचारिणः ॥ 
एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः । 
सर्यातस्य द्यपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥ इति । 
विष्णुरपि- “अपुत्रधनं पत्न्यभिगामि, तदभावे दुहितृगामि, तदभावे पितृ- 
गामि, तदभावे माठृगामि ।” इत्यादि । 
भ्ृसम्पत्त्यधिकारिणीनामपि स्त्रीणां संरक्षणन्तु राजायत्तमेब । तथा च 
“बालदायादिक रिक्थम्‌ इत्युपक्रम्य मडुना उक्तम्‌ -- 
बशाऽपुत्रासु चैंबं स्याद्रणं निष्कुलासु च । 
पतित्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च ॥ ( मड? ८४८) 
“एवं रक्षणं स्यात्‌? इत्यस्य राजा तु पालयेत्‌ इति पूर्वेण सम्बन्धः | तथा च 
अनाथानां सम्पत्तिमतीनामपि पालनं राज्ञेव यावज्जीवं कतंव्यमिति पर्यवसितम्‌ । 
जीवन्तीनां तु तासां थे तडरेयुः स्वचान्धवाः । 
तान्‌ शिष्याच्चौरदण्डेन थामिंकः एथिबीर्पातिः ॥ ( म ८।२६) 
इति बचनेन च सवेथा राजाधीनमेव तासां रक्तणमिति फलति | यच्च-- 
अनंशो क्लीबपतितौ जात्यन्धबधिरौ तथा। | 
उन्म्चजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥ ( मदु” २० ) 
इति वचनेन कन्यकायाः सापत्नमातुरन्धतादोषदूषितत्वात्‌ अनंशमापति- 
तमपि तत्र जात्यन्धशब्दनिवेशात्तस्या जन्मान्धरवसदूभावेऽनंशर्ं वतत एव 
अजन्मान्याया अंशग्राहित्वं दुर्निवारम्‌ । परऱ्त्वत्रेद्मवधयेम्‌-उपरतपिठकाया 
इनाथायाः कन्यकाया विधवाया अन्याया: सम्पत्तिमत्याः तत्सापत्नमातुरपि संरक्षण 
पूर्वोपद्शितमन्वादिवचनानुरोधेन राज्ञैव कार्येमिति स एव राजा उभयोरपि 
संरक्षको भवति चेत्त्ि सर्वमवदातम्‌ । किव्व-- 
“ढयवहारान्जूपः पश्येद्‌ विडदमितरोह्वणेः सह । 
घर्मशास्त्राजुसारेण ऋोधलोभविबजितः ॥” ( याजझ०स्प०व्यव ¦ ) 
५निजघमाविरोघेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ | | 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धमों राजकृतश्च यः ॥” ( या? स्स व्यव० १८९ ) 
“अपि आता सुतोष्ध्यों वा खशुरो मातुलोऽपि यः । २3१ 
नादणब्यो नाम राज्ञोऽस्ति घर्माद्रिचलितः स्वकात्‌ ॥” ( या० स्ट०या०२* ) 
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इत्यादिधसंशास्त्रानुसारेण व्यवहारेषु धर्मकार्यघु वा यत्र कुत्रापि चाव्य- 
वस्था राज्ञेव परिहरणीयेति । 
६७--गोमांसभक्षकहस्ते गोविक्रये प्रायश्चित्तम्‌ 
कश्चिद्‌ ्राह्मणोऽसकृद्‌ गोमांसखादके गवां विक्रयं कृतवान्‌ सः केन प्रायश्चित्तेन 
शुद्धो भवितुमहेतीति प्रश्ने इदमुत्तरम्‌-यदि तां गां गोमांसखादको हृतवान्‌ तदा 
सकृद्विक्रेता एकपञ्चाशत्का्षापणलभ्यहिरण्यदानेन पञ्चदशकाषीपणलभ्यहिरण्यदानेन 
च शुद्ध्यति । अत्यन्ताभ्यासेन एवं विक्रयं कुवेतो द्वादशवाषिक प्रतम्‌ , तदशक्ता- 
बशीत्युत्तरशतधेनुदानेन, तदशक्तौ चत्वारिंशदधिकपञ्जरातकाषीपणलभ्यहिरण्यदानेन 
पूर्वाक्तदक्षिणादानसहितेन शुद्धिः । 
विक्रयेगोविनिमयेदस्रा गोमांसखादके । 
चान्द्रायणत्रत॑ कुर्याइधे साक्षाद्गधी भवेत्‌ ॥ इति गौतमवचनात्‌। 


विधेः प्राथमिकादस्माद्‌ द्वितीये द्विगुणं भवेत्‌ । 


तृतीये त्रिगुणं ग्रोक्तम ०००००००००००००००००० ॥ इति देवलीयात्‌। 
“चतुर्थ सम्‌? इत्यापस्तम्बबचनात्सवं मित्यस्य द्वाद्रावार्षिकमिति शूलपाणि- 
व्याख्यातत्वाच्च ति । 
६८--भृत्यावरुद्धगोसृतो सृत्यम्रायश्चित्तम्‌ 
यत्र भ्रृत्यापराधात्‌ कस्यचिद्‌ गृहे गौमृता तदा रोधननिमित्तम्‌ गोवध- 
प्रायश्चित्तं भ्र॒त्येन कर्तेव्यम्‌ । भ्रृत्यस्य द्रव्याभावे गृहस्वामिना द्रव्यं द्त्वा कार- 
यितव्यम्‌ । यदि शत्यो न स्वीङ्कयौत्‌, म्लेच्छो वा ञ्च॒त्यो भवेत्‌ तदा स्वामिनेंव . 
रोधननिमित्तकवधप्रायश्चित्तं कतंव्यम्‌ | प्रमाणं चात्र मनुः-- 
यत्रापवतते यग्य वैगुण्यात्प्राजकस्य तु । 
तत्र स्वामी भवेइण्ड्यो हिंसायां द्विशतं दमम्‌ ॥ (०२६३ ) 
इति वचनेन अयोग्यसारथिनियोगे हिंसायां स्वामिनो दण्डविधानात्‌. 
एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थो बाधकं विना सवत्र प्रत्यायको भवति” इति न्यायात्त 
गोबधप्रायरिचित्तेऽपि अयोग्यपालकादो नियुक्त स्वामिनो दोषस्तस्य प्रायश्चित्तम्‌ । 
यदि पालकः प्रायश्चित्तं चिकीषंत्तदा तेनैव कर्तव्यम्‌ । एतच्च गोवधप्रायश्चित्तप्रकरणे 
रघुनन्दनभट्टाचायँ: प्रायश्चित्तमुक्तम्‌ । अज्ञातस्वामिकाया गोवधे त्राह्मणस्वामिकः 
गोवधम्रायश्चित्तमेवानुष्ठेयम्‌ । | 


६६--वेश्येन दण्डनिपातनेन कृतायां स्वगोइत्यायां प्रायश्चित्तम्‌ 


केनचित्‌ वैश्येन स्वस्याः गोवंधे दएडनिपातनेन किं प्रायश्चित्तमिति प्रश्ने 
प्रायश्‍्चित्तविवेके वैश्यसम्बन्धिन्या वघे तु[याज्ञवल्क्यः-- 
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पञ्चगव्यं पिबेद्‌ गोध्नो मासमासीत संयतः । 

गोष्ठेशयो गोऽनुगामी गोग्रदानेन शुद्ध्यति ॥ 

पञ्चगव्येन गोघाती मासेकेन विशुद्ध्यति । 

गोमती जपेद्विद्यां गयां गोष्ठे च संवसेत्‌ ॥ 
मासैकपव्म्चगव्यपाने : घेनुचतुष्टयं दक्षिणा गोदानेन पञ्चघेनवः। एतद्‌- 
बुद्धिकते | बुडिकते त्वेतदेव गुणम्‌! ज्ञानतो बेश्यस्वामिकायाः दण्डेन गोव॑धे 
गोमवीविद्याजपसहितमासैकपञ्चगव्यपानरुपं ब्रतं करणीयम्‌ । तदशक्तौ दश घेनवो 
देयाः। दोग्भीवधे तु प्रायश्चित गुण्यम्‌ ; तेन विंशतिधेनव एका गोदेक्षिणा । 
प्रायश्चित्दवैगणये दक्षिणायाः द्ृगुर्यम्‌ । चत्र वपनं सशिखं सलोमकम्‌ । प्रायश्चित्तमिदं 
कर्वव्यामत्यनुष्ठेयम्‌ । पूर्वेदिने तु उपवासः घृतप्राशन च, परस्य गवे ग्रासा देयाः । 
दश ब्राह्मणाश्च भोजयितव्याः । 


७०--गोवधे प्रायश्चित्तम्‌ 

ुद्धिपू्े कतमोऽपि वणे: ब्राह्मणस्य गां शस्त्र-यष्टि-लौह-मुष्टि-विषादिना यदि 
हन्यात्‌ तदर्थ त्रेमासिकश्रतं प्रायश्चित्तं स्सृतम्‌ । अशक्तौ सप्तदश प्रत्यत्तगोदानानि, 
अथवाऽसामश्ये तावतीनां गवां मूल्यं ददीत । प्रायश्चित्तविवेककारस्य सते एकस्या 
गोमूँल्यं द्वादशाणकाः वसते । अपरे. त्वाचायोः “द्वात्रिशत्पणिका गाव!” 
इस्यभिप्रयन्ति । 

अमासिकत्रतार्ई प्रथमदिने वपनोपवासौ तथा घृतप्राशनं विदधीत । 
तस्मिन्नेब दिने सायंकाले प्रायशिचत्ताचुषठानार्थं संकल्पं कुयोत्‌। द्वितीये दिने 
त्रैसासिकत्रतप्रत्याम्नायरूपेण गोमूल्यं प्रदद्यात्‌ । 

अज्ञानात्‌ ब्राह्मणगोबधे साधमासिकल्रतं प्रायश्चित्तं स्पृतम । तद्शक्तो नव- 
प्रत्यच्षधेनवो देयाः, तत्रासामथ्य तासां मूल्यं देयम्‌ । घेतूनां मूल्यं साद्धेपञ्वविंशतिः 
काषोपणाः बिहितम्‌। दक्षिणारूपेण एका गौदेया। पूरवेपरयोर्दिनयोः काय 
यथापूव कुर्वीत । ` 

ज्ञानपूर्वं क्तत्रियगोबघे षारमासिकन्रतं प्रायश्चितं समाम्नातम्‌ | अशक्तो | 
द्वादश घेनबो यथाशक्तिदक्विणापुरस्कृता देयाः। प्वौपरदिनकत्यं पूर्ववदनुतिष्ठेत । 
अज्ञानादू गोबघे तदद्ध प्रायश्चित्तं विहितम्‌ । 

ज्ञानात्‌. वैश्यगोवधे गोमतीविद्यां जपन्‌ एकमासपयेन्तं पञ्चगव्यपानरूपं 
ब्रतमनुतिष्ठेत्‌। तदशक्तौ दश गावो देयाः दक्षिणारूपेण चैकां गां दृदीत। 
पूबीपरदिनकृत्यं पूवेवद्‌ विदधीत । अज्ञानात्‌ गोवधे तदद्ध प्रायश्चित्तं स्मृतम्‌ । 

ज्ञानात शृद्रगोषधे प्राजापत्यचतुष्टयं विदधीत, अथवा गोचतुश्यं दद्यात्‌ । 
अज्ञानाद्‌ गोवे तदं प्रायश्चित्तं विदितम्‌, अन्यत्‌. सब यथापू्वेमतिष्ठेत्‌। 
. ७१ --न्रह्मवघे ग्रायश्ित्तम्‌' उ 

अज्ञानाद्‌ त्राह्मणवधे ढादशवार्षिकब्रतं अप्रायश्रित्तम | ज्ञानतो ज्राह्मणवचे 
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चतुर्विशतिवापिकत्रतं प्रायश्चित्तम्‌ । अज्ञानात्‌. यागस्थानोयत्राह्मणस्य वधे चतुर्विशति- 
वार्षिकत्रतम, तथा ज्ञानतः यागस्थलीयन्राह्मणस्य वधे अष्टचत्वारिंशद्वार्षिकत्रतं 
प्रायश्चित्तं स्पृतम्‌ । एवमेव बाल-बृद्ध-गुरुमाता-पित-सोद्रभात॒णां शरोत्रियन्राह्मणस्य 
तथाउग्निहो त्रित्राह्मणस्य ज्ञाताज्ञातवघे यथापूव तरतं प्रायश्चित्त विदितम्‌ । 

अज्ञानतः प्रेतशराद्धान्नभोजिनो ब्राह्मणस्य वचे वांषिकत्रतं प्रायश्चित्तम्‌ । तथा 
ज्ञानतो बचे द्विवार्षिकं प्रायश्चित्तं स्मृतम्‌ । ज्ञानतोऽज्ञानतो वा त्राह्मरूस्य वध-- 
प्रायश्चित्तस्य प्रथमदिने उपोषणम्‌, सशिखवपनम्‌, घृतप्राशनम्‌ , दशन्नाह्मणु- 
भोजनम्‌, गोग्रासदानम्‌ , दक्तिणारूपेण शतं गावो वा देयाः । एतद्शक्तो तन्नि- 
ष्क्रयदानम्‌ | ८ कर 

वहूनां ब्राह्मणानां एकपुरुषकतकवघे ताद्शमहापातकानुष्ठातुः पातकिनः 
कारीपाग्नी प्रविश्य मरणमेव प्रायश्चित्तम्‌ । अज्ञानत एताहशपातकाचरणें तस्य 
आजीवनं द्वादशाब्दघ्रतं प्रायश्चित्तं विधीयते । 

क्षत्रियो यदि ज्ञानतो ब्राह्मणं हन्यात्‌ तदा स व्राह्मणस्य तादशपातककत< 
विंहितप्रायश्चित्तस्य द्विगुणं प्रायश्चित्तं बिदधीत, अज्ञानतो यदि ब्राह्मण हन्यीत्‌ 
तदाऽज्ञानतो त्रह्मवधकतुत्रीह्मणस्य विहितं यत्मायश्चित्तं तदूद्विगुणं प्रायः्धित्त 
विदध्यात्‌ । - 

एवभेव वेश्यकटकन्रह्मवधे त्रिगुणं प्रायश्चित्तं विहितम । शृद्रककेकत्रह्मावधे 
चतुगुणितं प्रायश्चित्तं स्तृतम्‌ । 

७२--गजाश्वादिवधे ग्रायश्चिचम्‌ 

` राज्जसम्बन्धि्रेष्ठणाजवघे पञ्चनीलब्रषदानम्‌। सामान्यगजवघे अहोरात्र- 
सुपवासो घृतप्राशनञ् । ज्ञात उत्तमगजवधे चान्द्रायणन्रतम्‌ , अज्ञानतस्तद्धम्‌ । 
` ज्ञानतः अश्ववधे चान्द्रायणत्रतम्‌, अज्ञानतस्तद्घम्‌ । अज-मेप-खरवघे एकहायन- 
बुषदानम्‌ । अज्ञानतो सग-महिष-तरक्षु-(व्याप्रविशेषः) ऋक्ष-वानर-सिंह-व्याप्र-एंघत- 
चमरी-रुरूणां बघे अददोरात्रमुपवासः, द्वितीयदिने घृतप्राशन । ज्ञानतो मगादीनां 
बघे सप्तरात्रमुपवासः, उपवासाशक्तो एकस्मिन्छुपवासे अष्टौ ताम्रपणाः प्रदेयाः । 
' अज्ञानतः माम्यपशुवघे प्राजापत्यं हिरण्यं च दक्षिणा । ज्ञानतः आम्यपशुवधे द्वा 
प्रायश्चित्तम्‌ । सगवधे तिलद्रो मेकं सुवणंदक्षिणा 'च । अज्ञानतो माजीर-गोधा- . 
नकुल-मणदूकःरव-वघे पत्तिवधे च दुग्धपानमात्रं इत्वा त्रिरात्रसुपवासः । ज्ञातस्तु 
माजीरादिवघे ' डिगुणं प्रायश्चित्तम्‌ । मूषिक-सर्प डुण्डुभ-अजगरवघे उपवासः 
लोहृदण्डमेकं च दक्षिणा । अज्ञानतः सामान्यपत्तिवघे नक्तत्रतम्‌ । ज्ञानतः द्विगुणितं 
ब्रतम्‌ । कुक्कुटवघे अद्दोरात्रमुपवासः। अज्ञानतः मत्स्यादिजलचराणां सकृद वघे 
सप्तरात्रमभोजनम्‌, ज्ञानतो मत्स्यादीनां बघे द्विगुणं प्रायर्चित्तम्‌ । अभ्यासे 
प्रायश्चित्ताव्ृत्तिः। | | 

उ अस्थिरहितानामस्थिसहितानां च जन्तूनां वघे शाद्रहत्यात्रतम्‌। एवं सदसतः 
घे$पि च शाद्रहत्यात्रवम्‌ । थस्थिसहितजन्तोवंधे रह्मशेभ्यः किब्रिदेयम्‌ । 
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१६२ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 
अस्थिरहितजन्तुवधे प्राणायामो विधेयः । अन्नेन रसेन फलेन पुष्पेण चोत्पन्नानां. 
जन्तूनां बघे घृतप्राशानम्‌। ज्ञानतः सामान्यतो वृथा पशुमात्रवध प्राजापत्यम्‌, 
अज्ञानतो बघे तद्धेम्‌। । | 
७३--वालादिहनने प्रायश्चित्तम्‌ | 
ज्ञानतो विषं प्रदाय वेश्यवालकं हृतबत्या घेश्यस्त्रिया तत्पांपक्षयाथ 
ढादशवार्षिकमद्वात्रतस्याद्ँ पडवार्षिकं तरतं कर्तव्यम्‌ । तठायोजिकया खिया तदेव 
ब्रतं पादुन्यूनं सार्डचतुवौर्षिक कतेव्यम्‌ । अत्र सञुः ( ११। १२६ )-- 
“तुरीयो ब्रह्महत्यायाः चत्रियस्य वधे स्मृतः । 
वेश्येष्टमांशो इत्तस्थे शुद्रे ज्ञेयस्तु पोडशः ॥” इति । 
“वाल वृद्ध गुरु चैव स्त्रियं वीरां रजस्वलाम्‌ । 
ब्राहमणं यजमानं च हा निष्कृतिमाचरेत्‌ ॥ 
चरित्वा द्वादशाव्दानि वीरन्नह्महणं त्रतम्‌। 
गोसहस्र ततो दद्याद्‌ ब्राह्मणेभ्यः शताधिकम्‌ ॥ 
्रव्पहीनो यदा इन्ताबालादीनां सुराधिप । 
चरित्वा द्वादशाब्दानि सेतुबन्थं स पश्यति ॥” ( भविष्यपुराणे ) 
एतेषां त्रहमचधप्रकरणोक्तत्वेऽपि “एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थो बाधकं विनाऽन्यः 
न्रापि कल्पते” इति न्यायात्‌ च्षत्रियादिवधेऽपि एतानि प्रवर्तन्ते । अज्ञानतो वैश्यवधे 
साद्धवार्षिकम्‌, ज्ञानतस्तु चैवार्षिकम्‌। अत्र तु बालहनने द्वेगुण्यस्याभिहितत्वात्‌ 
ज्ञानक्रतत्वाच्च पडदार्षिकं त्रतं सम्पद्यत इति । पड्वार्षिकत्रतकरणाशक्ौ नवतिः . 
नवो देयाः, तत्राप्यशक्तौ तन्मूल्यं देयम्‌ ते च सप्तत्यधिकद्विशतकाषोपणा भवन्ति | 


७४--यानगामिनः प्राणिनो मरणे सारथेनियोक्तुर्वा प्रायथि त्तम्‌ 


यदि कस्यचित्‌. यानगामिनो यानवैगुण्यात्‌ प्राशिवधो जायते तदा तद्ग॒ध- | 
प्रायश्वित्त यानपरेरकेण सारथिना कतेव्यम्‌ । यदि सारयेद्रञ्याभावस्तदा स्वामिनां _ 
द्रव्यं द्त्वा कारयितव्यम्‌ । म्लेच्छः सारथिश्चेत्‌ स्वामिनैव प्रायश्चित्तं कतेव्यम्‌ । 
यत्रापवतते युभ्यं वैगुण्यात्‌ ग्राजकस्य तु । | 
 तत्नस्रामी भवेदण्ड्यो हिंसायां द्विशतं दमम्‌ ॥ ( मनु" ५२४९) 
` इति बचने यत्र सारथेरकौशलात्‌ यानमन्यथा गच्छति तत्र हिंसायामशिक्षितः _ 
सारथिनियोगात्‌ स्वामी द्विशतं दण्ड दाप्यः स्यादिति इकार 
अयोग्यपालकसमपणे स्वामिनो द्रोषात्‌ तस्येव. प्रायश्चित्तम्‌ । ' 
.-. यावत्सस्यं विनस्थे्तु तावत्स्यात्‌ चेत्रिणः फलम्‌ । _ .. .. 
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गोपस्ताव्यश्ष गोमी च पूर्वोक्त दण्डमर्हति ॥ 
( या० स्मृ० व्य० १६१ ) 
इति भवादिदोषेण पालकस्ताड्य इति दशनाच्च । 
७५-स्वाम्यादेशात्‌ प्रवृत्तस्य भृत्यस्य मरणे स्वामिनः प्रायश्चित्तम्‌ 
_ स्वामिना आदिष्टः कश्चित्‌ शद्रः कूपादौ म्रियते तन्मरणे तस्य प्रयोजकत्वा- 
त्तेन शूद्रवधोक्त नबमासिकन्नतं पादन्यूनं कायम्‌ ; वा विंहातिदिनाधिकषाण्मासिकन्नतं 
कायैम्‌ , द्वादश घेनवो देयाः। स्वामिन आदेशाभावे तस्य प्रायश्चित्तमेव नास्ति, 
प्रयोजकत्वाभावात्‌। “स्वमेव कुरु” एवमादेशे प्रयोजकत्वं प्रोत्ाहनेऽपि । तयोरन्यतर- 
स्याभावात्‌ आदेशाभावे प्रयोजकत्वं नास्तीति। 
७६-आत्मघातिनो वेश्यस्य प्रायश्चित्तम्‌ 
श्रादिना आत्मघातिनो सतस्य चेश्यस्य पुत्रादिना तत्पापत्त्यार्थिना यथोक्तं 
प्रायश्चित्तं कुत्वा नारायणबलिं च कृत्वा सवंभोध्वंदेहिकं क॒तेव्यम्‌ , एवं महिषी- 
दानमपि कतव्यम्‌। प्रायश्चित्तं तु वेश्यप्रायश्चित्त ब्राह्मणवधप्रायश्रित्तस्याष्टमोंडशः । 
तस्य पञ्चचतारिशद्‌ घेनुदानात्मकमात्मघातप्रायश्वित्त च। चान्द्रायणद्वयात्मक 
मिलित्वा षष्टिघेनुदानात्मकं भवति । धमं सिन्धुङ्कन्मते अशक्तस्य प्रायश्चित्तमक्कत्वापि 
केवलनारायणबल्यनुष्ठानेन श्राद्धादिकं महिषीदानमन्तरापि । 
७७--पएिडतमदनमोहनमालवीयप्रदत्तदीक्षाबिचार! 
र्कतिपयेवषेः काशीस्थद्शाश्वमेधघट्टे समुद्दिश्य शिवरात्रिपवे अन्त्यजेभ्यः 
. महामनःपण्डितमद्नमोहनमालवीयमहोद्यप्रदीयमान: सप्रणवो मन्त्रोपदेशः कि 
तेषां स्पृश्यतासम्पाद्कः सम्भवति न वा? किं वा दीक्तयाऽनया तेषां पारमार्थिकं 
कल्याणं भवितुमहेति ? इति प्रश्नद्वयस्य ससुत्तरमिदम्‌- 
द्विधा हि दीक्षा भवति-चेदिकी तान्त्रिकी च । बैदिकी हि दोक्षा सोमयागा- 
दिष्वेब भवितुमहेति, नान्यत्र । तान्त्रिकी दीक्षा तु तैसतेस्तान्त्रिकैः स्व-स्वसम्प्रदाया- 
नुसारेण स्व-स्वशिष्येभ्यो दीयते, तया च गृहीतया शिष्यजनः आत्मानं संस्कृत 
मन्यते । सा दीक्षा उभयथापि नात्र संदृत्ता । अतो दीक्षाशव्दवाच्यता नास्य कर्मणः । 
अदोऽनया अशास्त्रोयया कृत्रिमया स्वार्थंलाधनमात्रमूलया न तेषु स्पुश्यतासम्पादनं 
पारमार्थिककल्याण सम्भावना वा । “यः शास्त्रविधिमुत्सुज्य वतंते कामकारतः ” 


इति न्यायाबुरोधादिति । 


१, "0 ए कक ससतानक्ार बियाबिददुपासकख गये धिभी गीरीरह्रगोपनका-_ 
महोदयस्य जिशासिताविमी प्रनौ। | | =सपादूकः । 


अभिभाषणम्‌ 


श्रीमन्तो माननीयाः, काशीपणिडितमण्डलमूर्थन्याः सकवतन्त्रस्वतन्त्रा 
मनीषिणो महोदाराः सभ्याः! विद्यालयाध्यक्तमहोदयाः सोद्वाद्‌भाजोऽध्यापकाः 
समुपस्थिंतनागरिकाः प्रियतमाश्छात्राश्च ! 

ईद्रशे साभापत्यपदे वेदिकमनहे' मां प्रतिष्ठाप्य, भवन्तो वार्षिकोरसवकाये' 
प्रारभन्त निरवाहयँरच समुचितरूपेणेति नात्र मनागपि मम महत्त्वम्‌, अपितु 
भवतामेव । भवद्धिरेवात्र पदे प्रतिष्ठापितो भवतामेवानुकम्पया साद्दाय्येन च 
निर्व्यछेउन्र सये हार्दिकं हषेलेशं प्रकटयामि । कार्यस्भ्पाद्नातिरिक्तं सभापतेरिद्‌- 
मपि कायं भवति यदन्ते स्वकीयभावाविष्काराय केषाञ्चन शब्दानां प्रयोगकरणम्‌। 
तदिह कर्मण प्रवृत्त उपस्थितेषु महोदयेषु छात्रानेबोपदेशग्रहणाहोन्‌ निरीक्ष्य 
तानेव लक्ष्यीकृत्य किमपि ब्रवीमि । | 

पुराउ्यत्व इब महानगरेष्वीद्शा महाविद्यालया विद्यालया वा नासन्‌ | 


कप 


अपि तु विपिनबहुलेषु ग्रामेषु निवसन्तो निर्धना अपि सर्वेषां धनिनां मुकुटमणयो 


भिक्षावृत्या जीविकां चालयन्तशछात्रानपि तस्यामेच योजयन्तः सर्वेषां साननीया 
ब्राह्मणाः शिक्षका आसन्‌ । तेषामारण्यकत्वं न खेदायाजायत अपि ठु मोदायव । 
यदा तेषां छात्राः शिक्षा समाप्य समावत्तेनाय प्रवृत्ता अभूवन्‌, तदा तेः का शिक्षा | 
प्रदत्तेत्युपनिषत्सु भयते । तत्रत्याः कियन्तः शब्दा इमे सन्ति 

वेदमनूच्याचायोंऽन्तेवासिनमनुशास्ति-“सत्यं वद्‌ । धमं चर। 
स्वाध्यायान्मा प्रमद्‌ः। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं 
मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । 

> (0 >> a e 
कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां 
न प्रमदितव्यम्‌ । देवपित॒कार्याम्यां न प्रमदितव्यस्‌। मातृदेवो भव । 
पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि 
काणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि। यान्यस्माकं सुचरितानि 
तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि । ये के चास्मच्छूयांसो ्राह्मणाः, तेषां 
त्वयाऽऽसने न प्रश्वसितव्यम्‌ । शरद्धया देयम्‌ । अश्रद्धया देयम्‌ । श्रिया 
देयम्‌ । दिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । संबिदा देयम्‌ ।› इति। 

१. सन्‌ १९४० इस्वीये काशीस्थगोयनकासंस्कृतमहाविद्यालयस्य वार्षिकाधिवेशने | 
सभापतिपर्दमलङ्कतवतां महामद्दोपाध्यायमहामागानामभिमाषणम्‌। | 


. अभिभाषणम. १६५ 


सोड्यमुपदेशस्तदानीन्तनेभ्य आरण्यकेभ्यरात्रेभ्य आरण्यकेगुरुभिरदीयत, 
स साम्प्रतिकेभ्यो नागरिकेभ्योऽपि नितान्तमुपकारकारोति न विस्मत्तेव्यम्‌। बहव 
आधुनिका नवशिक्षिताः प्राचीनानाश्षीणां वचसां तत््तमनवधायेब दोष- 
दृष्टयः कथयन्ति यदृषिभियदकथ्यत तत्तदानीमुपयोगि आसीत्‌, किन्तु सम्प्रति न 
तस्य पूर्ण उपयोगः। तेरयमुपदेशः तव्यो मन्तव्यो निद्ध्यासितव्यश्च थद्‌ 
व्यतीतेषु वर्षाणां सहस्नेपु नबीनतामेव यातेषु मानवेषु शब्दा इमे तादृशा एवोपका- 
रकाः सन्ति न वा । अहमभिलषामि यद्‌ भवदूभिश्छात्रः सबंदाऽयमुपदेशो मनसा 
चिन्तनीयः पालनीयश्च यत्नतः। पालितेऽस्मिन्नुपदेशारत्ने सर्वविधं कल्याणं _ 
भवतां सम्भाव्यते । 

अध्ययने संल्लग्नानाम्‌ , अध्ययनं समाप्य गृहं गच्छताम्‌ , अध्यापनकार्य 
प्रवृत्तानाम्‌,  अन्येष्वप्युपदेशदान-कथावाचन-कर्मकाण्डप्रवत्तनादिधु प्रइत्ताना 
भवतां पुरः सामयिकोऽयमपि समुपस्थित एवास्ति प्रश्नों यत्कीदृशी शित्षापद्धति- 
रपेक्षिताऽस्माकम्‌ । प्रश्नोऽयं स्वीयां सर्वविधां जटिलतां क्रोडीकृत्य प्रचरति पुरः 
संश्क्रतज्ञानामिति विषयेऽस्मिन्‌ किमपि नाभिधाय न सौनिना स्थातुं शक्यते । 
यद्यपि वाब्छा नास्ति वक्तुम्‌, तथापि-“अनिच्छन्तपि वार्ष्णेय बलादिव 
नियोजितः? इति गीतोक्तन्यायेन किमपि कथयामि । 

समये समयेऽस्माकं शित्ताक्रमः परिवत्तितोउभूत्‌, भविष्यति चेत्यत्र न 
कस्यापि विमतिः । भगवान्‌ महाभाष्यकारः पतळजलिः कथयति 

“पुरा ह्येतदासीत्‌ संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरणमधी यते 
स्म । तेभ्यस्तत्ततस्थानाजुप्रदानजञेभ्यो वैदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते स्म। 
तदद्यत्वे न तथा, वेदमधीत्य स्वरिता वक्तारो भवन्ति, वेदान्नो 
€ oS 0 ७० 
वेदिका! शब्दाः सिद्धाः, लोकाच्च लौकिकाः, अनर्थकं व्याकरणमिति, तेभ्य 
एवं विप्रतिपन्नबुद्धिस्यः सुहृद्‌ भूत्वा आचार्य उपदिशति, इमानि प्रयोजनानि 
अध्येयं व्याकरणम्‌” इति। . 
पश्यन्तु नाम, तदानीं मद्दाभाष्यकार; खेदं करोति यत्‌. केचिद्‌ ss 
पठन्ति, कतमा युक्तिभवेद्‌ यदेषां पिपठिषूणां व्याकरणे मनो लगेत्‌, कियतव 
कालेन च ताइशी श्रवृत्तिरजायत यद्‌ वेदा दूरे जाताः, केवलस्य व्याक्ररणस्यव 
कियतो दशंनादेश्चाध्ययनमवशिष्टम्‌ । एवं समये समये भवति शित्ताक्रेमे परिवत्ते- 
नम्‌, किन्तु के परिवत्तंनं कुवेन्तु कथं च ङुवन्त्वि्यत्रच विमतिः । 

उपरि यस्या उपनिषदः शब्दाः श्रावितास्तस्या एव तैत्तिरीयोपनिषदः रा्दान्‌ 
पुनरपि कांरिचदू भवतः श्राबयामि । ढं श्रोतव्यं यत्‌ छात्रेभ्यः क उपदेश आचायोः 
णाम्‌., किञ्च कत्तेव्यं छामूत्राणा । शब्दा इमे सन्ति . अ 


१६ मद्दामहोपाध्याय-स्मारकमन्थः 

“थ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा इत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ , ये 
~ Q 
तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः, अलूक्षा धर्मकामाः स्वुः, यथा ते 
तत्र बत्तेरन्‌ तथा तत्र वर्तेथाः” इति । 

अयमुपदेशो भवद्भ्यः अनाम्नातेषु धर्मेषु कत्तव्येषु वा । अत्र “युक्ता” 
इति पदं वत्तते, अर्थात्‌ ये तत्र कर्मणि युक्ताः भवेयुः तेषामेव व्यवहारेण शब्देन वा 
निर्णंयः। अधुना किं भवति--केचिदीदृशाः सन्ति येने कदाचिद्ध्ययनं कृतं न्‌ 
बाऽध्यापनम्‌ । संस्कृतभाषाया येषु विद्यालयेषु पाठनं भवति तेषां सुखान्यपि तन 
दृष्टानि, एवम्भताः केचन सञ्जनाः-“ये न विवाहिता, न वा चारयात्रिके गताः” 
कंथयन्ति यत्‌ शिक्षापद्धतिः परिवत्तेनीया, न केवलं कथयित्बंब ते तिष्ठन्ति, अपि तु 
परिवर्चनमपि कुवन्ति, कथयन्ति च यदिदमवश्यमङ्गीकरणीयम्‌ । अङ्गीक्कत्य पश्यन्तु 
यदि परिवर्तितपद्धत्या कल्याणं न भविष्यति त्हि पुनरपि परिवत्तनं भविष्यति । 

ईदृशा जनाः सज्जनाः सन्ति, विद्वांसः सन्ति; माननीयाः सन्ति, ये संस्कृत- 
भाषाया चेद्स्य च प्रचारं कामयन्ते, ते यत्किमपि कथयन्ति सदूभावेनेव कथयन्ति, 
किन्तु दशा तेषां सैव, या कस्यचिदायुर्बेद्मधीत्य तिष्ठतो रोगिषु चाङ्कताभ्यासस्य 
दत्वा नवीना औषधीः परीक्षयितुर्भवेत्‌ । असौ रोगिणः पथ्यं वाञ्छति, 
कल्याणमारांसति, मङ्गलानि कामयते, किन्तु वराकः प्रथममेवात्र इत्ये संलग्नः 
(शतमारी भवेद्‌ चेद्यः” इति वचनस्य चरितार्थीकरणायान्ते चिन्तयिष्यति 


“नाहं गतो न मे आता कस्येदं इस्तलाघवस्‌ ।” 


संस्कृतभाषाया अध्ययनमेव जीण शीणंम्‌, जीविकाया उपायस्य 
नैयून्यात्‌ केऽपि धनिनः स्वबालान्नाध्यापयन्ति संस्कृतभाषाम्‌ । अन्येषान्ठु का कथा, 
संस्कृतज्ञाः पणिडता एव स्वतनयान्‌ भाषान्तरे संलगयन्ति, ईृशेऽस्मिन्‌ दु्विषहे 
विषमे काले कथञ्चन श्वासान्‌ गृहन्तीं संस्कृतभाषां तथा चिकिस्सितु प्रदत्ताः केचन 
सुधियः, यथा सा स्वयं प्राणान्‌ विनाशायेत्‌। अधीत्यास्माकं वालाः किं विधा- 
स्यन्ति, तेषां कृते किमपि नवीनं कार्यमस्ति न वा, ते कथं जीवनं चालयिष्यन्ति, के 
लाभमनुसुत्यात्र जनानां प्रवृत्तिजोयेतेत्यत्र तु कोऽपि ध्यानमेव न ददाति, केवलं पाठ्यः 
क्रमपरिवत्तेनेनैव कतङत्यताऽचुभूयते । 

_ शिचापद्धतौ सुधाराय यतमाने हिन्दी भूगोलेतिहास-गणितानां तत्र विन्यासः 
क्रियते । हिन्दीभाषा देशभाषा पठनीया विज्ञेया, सबेथा तस्याः परिवधेने रक्षणे च 
यत्न आस्थेयः, किन्तु तस्याः संस्कृतभाषापरीक्षापास्यप्रन्थेषु संस्थापनं किमथम्‌ ! 
संस्कृतज्ञानां SC की चेत्पूच्छामि किं कस्यचन पकस्य इयोस्त्रयाणां वा 
पाठनेन संस्कृतज्ञाः पूर्णतया हिन्दीवेदिनो भवेयुः? अहन्ठ | 
स्वीकरोमि यदू हिन्दीज्ञानाय कियतां मरन्धानां परोचासु निवेशेऽपि हिन्दीसाहित्य 


सम्मेलनादिपरीचादानादिद्वारा छाज्रेयेतनीयमेब भविष्यति । कुबेन्ति 4 उ 
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साम्प्रतिकच्छात्रा यत्नम्‌ । कश्चित्‌ 'एडवान्स'--परीक्षां ददाति, कश्चिद्‌ “विशारदम्‌, 
कश्चित्‌ 'रत्नम?--इति दश्यत एव। एवं स्थिते हिन्दीम्रन्थानां विन्यासः केवलं 
संस्कृतभापातो ध्यानस्य दूरीकरणायेवावशिष्यते । संस्कृतभाषायां प्रौढ 
पाणिडत्यमनासाद्यापि कथञ्चन परीक्षोत्तीणतायासुपयोगिनी जायते हिन्दीति 
न तिरो हितम्‌ । 

भगोलादीनामप्यध्ययनं हिन्यामेव प्रचाल्यते, तानि यदिमान्येव हिन्यां 
सन्ति त्रिदेशीयजनलिखितानि विदेशीयभाषानूदितानि च तर्हि किमिति न 
हिन्यामेव पठेयुः, घोषयेयुरच “अस्माकं पूवेजा असभ्या आरण्यका आसन्‌; 
चर्करपालनं गोचारणञ्न तेषां कृत्यमासीत्‌, ते मध्येशियातः परयटन्तः 
पञ्च्चनद्देशमासाद्य गीतमगायन्त, यदधुना वेदात्मना कथ्यते।” यदि 
सेयमेवेतिहासशिच्ता, तर्हि दूरत एव रात-शतग्रणामाः संस्कृतज्ञानाम्‌ । वयं तु 
स्वदेशीयान्‌ स्वपूर्वजान महतो जानीमः, तथैव स्मरामश्च । अहो ! झन्धपरम्परैषा, 
इतिहास-भगोलादिशब्द्मादाय कोलाहलं कुवन्ति, नावधारयन्ति च यदितिद्दासे 


र्र 


किमस्ति, भगोले च किमस्ति । अध्ययनमेषासावश्यकमिति जानामि, किन्तु 
स्व॒तन्त्रेलिखितानां स्वदेशागुणगानतत्पराणामेवेति कथमपि विस्मतु न पारयामि | 
अद्य शार्मण्यादयो देशान्तरीयाः स्व-स्वगौरवग।नाय नवीनमितिहासं रचयन्ति। 
भारते च यत्र सत्यं भारतीयं यशो लिखितं तत्र विश्वासो यथा न भारतीयानां 
भवेत्तथाध्यापनं भवति । अन्ये स्वघमंमूलमरन्थाक्षररक्षाये प्राणान्‌ त्यजन्ति; 
अस्मदेशे च पाठ्यते यदू वेदा अवोचीना:। 
संस्क्रते इतिहासो5रित, गणितमस्ति, भगोलमस्ति, तत्र का न्यूनता, का 
विशेषता, कथं तेषां पाठनं भविष्यतोत्यनवधायं सुन्दरैरितिहासादिशव्देव खनिता यदि 
भवन्त एषां पठने निरताः स्युरवश्यं भारतीयं गौरवं विनाशयेयुः । संस्कृतपरीक्षायान्तु 
सवीशि पुस्तकानि संस्क्ृतमाषायुतान्येवापे्षितानि । बिद्दारे अवतीतिह्दासस्य पाठनं 
भगोलस्य पाठनब्च, किन्तु संस्क्रतभाषायां लिखितस्येवेति न तु दृश्यत एब। ` | 
> कथयन्ति यदू भारतीयेतिहासे समयगणना न लिखितेति न तस्येतिहासता। 
पृच्छामि यत्समयेऽसौ नरेशोऽजायत इति ज्ञानमावश्यकम्‌, तस्य नरेरास्य कायं 
कथमासीत्‌ - तस्य चरित्रेण का शिक्षा प्राप्तु शक्येति ज्ञानं वा ? आद्यस्य ज्ञानेन किर 
फलमिति नावधारयामि । हरिश्चन्द्रः कदाचिदपि जातः, किन्छु सत्यपालकस्तथाऽऽ 
सीदू यथा तस्य यशो गायामि । येन फलं भवति तथा वर्णन व्यासादिभिः कृतमेव । 
अथ नवीनरीत्या विचारा आवश्यकाः तहिं ते संस्कृतभाषायां लेखयितु राञ्याः । 
तद्त्र प्रसङ्गागते सामयिकेऽ'्यसामयिके विरोषतोऽनभिघाय युक्तानामेवात्राः 
धिकार इति भयो निवेद्य विरम्यते । 
«५ अत्रेवोपनिषदि भवतां कत्तेव्यं सव॑ निधारितम्‌-सत्यं वद, घमं चरेत्यादिग 
“ध चर” इत्यनेन सन्थ्यावन्दनादिलक्षणकः कार्यकलापो नित्यो नैमित्तिकः 


काम्य्रच सबै एव गते । सल््याबन्दनादेरवस्यक्ेव्यता-- 9020 
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सन्ध्या येन न विज्ञाता सन्ध्या येनाचुपासिता । 
जीवमानो भवेच्छूदो सृतः श्वा चैव जायते ॥ 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 
स शूद्रवद्‌ बहिष्कार्यः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ 
इत्यादिबचनसहखनेण बोधितैव । अन्न स्वगुरूणामाचारानपि भवन्तो द्रष्टु 
शक्तुबन्ति, यत्ते विद्यालयागमनतः . पूर्व गङ्गायास्तटे काष्ठफलकेषु स्थिरबा भूति- 
भरितललाटाः समच्यैंव सन्ध्यां समायान्ति विद्यालये । किमिदमपि वक्तव्यं 
अविष्यति यदू भवद्भिरपि प्रत्यहं सन्ध्यावत्द्नकाले . देवर्षिपिठतपंणादिकमपि 
कत्तंव्यम्‌ । तदेतदपि तत्रेवोपनिषदि (“देवपितकार्योभ्यां न प्रमदितव्यम्‌’ 
इति शब्देन बोधितम्‌ । एवैरेबानुष्टितिंदेवर्षिपिठऋण मे नुष्यो उन णो भवितुं ` 
शक्नोति । जायमान एव हि मानवस्त्रिसिऋण ऋणवान्‌ भवति-देवऋणेन, पिः 
_ ऋणेन, ऋषिऋणेन च । तत्र स्वाध्यायाध्ययने ऋषिऋणं दवयितव्यम्‌ । अध्ययनस्य 
कियती आवश्यकता, इति एतावतेव वक्ठुँ शक्यते--यद्‌ नहणदूरीकरणायाध्ययनम्‌ । 
एकोऽपि पणो यदि कस्यचन णं गृह्येत न च दीयेत समये, कियती त्रपा तस्य 
भवति, एवमपिक्रणस्य महतो दूरीकरणायाध्ययनमावश्ययकम्‌, | किन्तु ऋणापा- 
करणं न केचलमङ्गानामेवाध्ययनेन जायते, अपितु साङ्गस्य वेद्स्याध्ययनेन; 
इत्यङ्गिनो वेदस्याप्यघ्ययनमावश्यकमेव । सन्वादिमहर्षिभिः- 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 
इत्यादिना वेदाध्ययनस्य सवंथाऽऽवश्यकत्वं बोधितम्‌ । तत्र यदि केवलसङ्गा- . 
नामेवाध्ययने प्रवृत्ता यूयम्‌ , नाङ्गिनो वेदस्य | समस्तस्याध्ययनाय समयं न प्राप्नुवन्ति 
चेत्‌. कियानंशोऽवश्यमध्येतव्य एव । अतएव भवतां विद्यालये नियमोऽयं वत्ते 
यदूःततः पुरुषसूक्तमात्र स्वेश्छात्रेरध्येतव्यमेव । सखेदमिद्‌मपि निवेद्यत एव यद्न्नापि 
कर्मणि न बहवश्छात्राः प्रसन्नतया प्रवृत्ता. भवन्ति । हंहो ! येषामध्ययनेन विना 
ब्राह्मण्यमेव संशयापन्नं तेषामपि विषये विचिकित्सा । अहो ! बाला यूयमिति वारं 
वारं निवेद्यते कियतंऽशास्यावश्यमध्ययनाय । वेद्संरक्षणार्थमेवास्मिन्‌ 
सर्वेषा वेदानामध्यापका नियोजिताः, येन स्व-स्वशाखाध्ययनं छात्राणां भवेत्‌। 
अस्मिन्‌ महाविद्यालये सबेषां वेदानामध्यापकरक्षणं निखिलवेदाध्यापन- 
प्रणालीप्रचालनब्च वत्तेते । इयं विशेषता न कुत्राप्यन्यत्र महाविद्यालये वाराणस्या” 
मिति विशेषतायामस्यां सगव॑ नामास्य महाविद्यालयस्य अ्रहीतु शक्यम्‌ । राजकी" 
योऽपि महाबिद्यालयो5स्मिन्नेशो नास्य समतां करोतीति न चाटुकारवचनम | | ५ 
_: ` (ढितीया बिशेषता” घमेशास्राध्ययनस्यावश्यकत्वकरण . तदर्थ वृत्तिस्थाप्न | 
प्रीचाचालनख्व । इदमपि नान्यन्रेति क । कियन्तो. विद्यालय़ा, पवी 
सेव चरितं दष्ट्वा स्वेष्वपि प्रचालितबन्तो धर्मशास्त्रादिपरीज्ामितिं दषेस्थानर्म । 
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तृतीया विशेषता--महाविद्यालयसम्बन्धिनो महतो विश्वनाथपुस्तकालयस्य 
स्थापनम्‌ । राजकीयपुस्तकालयः सरस्वतीभवनं चित्रकूटसन्निधो, हिन्दुविश्व- 
विद्यालयीयश्व लङ्कायामिति सुदूर स्थानम्‌ › किन्तु गोयनका संस्कृतमहाविद्यालयीय- 
“बरिश्वनाथ-पुस्तकालयः' विश्वनाथमन्द्रिसमीप एव, येन विश्वनाथसमीपवासिनां 
बिदुपां छात्राणाव्च भशमुपकारी पुस्तकालयोश्यसिति ननु समक्षमेव । पुस्तकालयत 
एवाच्युतम्रन्थमालायां महतां ग्रन्थानां विशिष्टस्य “अच्युत'नामधेयस्य सासिकपत्रस्य 
प्रकाशनमपि स्वर्ण सुगन्धयोग एव । 

चतुर्थी बिशेषता--विद्यालयाध्यक्षस्य स्थापनरुपा। इद्‌ महत्त्वमेतेनेव विद्यालये- 
नाधिगतं यदू योग्यतमाः संस्कृतभाषाया महान्तो विद्वांसः सनातनधमे दृढां शरद्धां 
धारयन्तो निर्विचिकित्सा अध्यक्षा भवेयुरिति । अत्र सुगृहीतनामधेयस्य भगवति 
विश्वनाथे विलीनस्यापि यशसा वाराणस्या भारते च सवंत्रेव व्याप्तस्य श्रीचण्डी- 
प्रसाद्शुक्लस्य स्मरणमावश्यकम्‌ | कीदृशी तेषां दृढा निष्ठा सनातनधमें, 
कीदशं प्रौढं पाणिडत्यम्‌ ; कीदृशः सरलः स्वभाव: इति प्रायो न भवतां तिरोहितं 
भवेत्‌ । साम्प्रतं येऽस्मिन्‌ सुयोग्ये पदे तिष्ठन्ति तेषां श्रीमतां मह्दामद्दोपाध्यायानां 
श्रीहरिहरकृपालुद्रिवेदिमहोद्यानां विषये तु वक्तव्यमेव किमु । स्वीयेनाखण्डेन 
पाण्डित्येन, सवेतस्त्रसवतन्त्रया घिषणया। महत्ता भाषणशैल्या, विपक्षविधूनन- 
परिनिष्ठितया बादसरण्या च सर्वेषां मनसा वचसा कर्सणा च माननीया एवेति 
किमपरं ब्रचीमि | 

पमी विशेषता- सुयोग्याध्यापकसमवेततारूपा | अत्र न प्रत्येकं परिंगणय्य 
नामग्राहँ स्मारयामि विदुषः, किन्तु सर्वदा वाराणस्यामेव तिष्ठत्सु भवत्सु तिरोहितमपि 
नास्ति तेषां नामादि। यत्र मह्दामहोपाध्यायाः ' ध्ेप्राणाः भ्रीलच्मणशाख्रिणो 
द्राविडाः, महामद्दोपाध्यायाः श्रीवामाचरणमद्टाचार्यमहो द्याः) सहामद्दोपाध्यायाः 
श्रीपञ्चाननतर्करत्नमहो दयाः; महामहोपाध्यायाः श्रीचिन्नस्वामिशास्त्रिण इत्येवमाद- 
योञ्ध्यापनकार्य निमग्ना आसन्‌, अत एवास्य महाविद्यालयस्य विषयेऽस्मिन्‌ 


किमिति कथयामि । 
` पवित्रतम आयोवर्चोज्यं देशो यत्र भवतां जनुरमूत्‌., तत्रापि भारतं वषं . 
यस्मिन्‌ जन्मग्रहणाय देवा अपि वान्छन्ति, तत्रापि वाराणसीयं सर्वश्रेष्ठा धमे केनद्रः 
भूता कलियुगेऽपि सत्यथुगं विस्तारयन्ती नगरी, तत्रापि जाहव्याः स्ववारिभिरघं 
ज्ञालयन्त्यास्तटम्‌ „ एवम्भूते पवित्र स्थाने महदाविद्यालयोऽयं राजते यत्र भवतामध्ययनं 
प्रचलति, द्विजचरणानुरक्ताः श्रोगौरीराङ्करगोयनकाश्रेष्टिसदृशाः सनातनधर्म दृढामास्थां 
घारयन्तोऽस्य विद्यालयस्य सञ्चालका जन्मदाता सन्ति । नाहं श्रेष्ठिमहोदयानां 
यशोगाने निरतः, अपितु एते स्वक्ंव्ये सर्वथा सबँदा व्याप्रताः सन्तीत्येतावन्मात्र 
बोधयामि । अथ यत्र वेश्याः स्वीये कर्चेव्ये सर्वदा निरताः सन्तिः तत्र भवतामपि 
घुरोज्मनां स्वकत्तव्यपालनं क॒त्तव्यमिति किसु बक्तव्यम्‌ | 
यस्मिन्‌. सनातनधर्मे दीक्षितेनेयं संस्था चाल्यते तादृशस्य धर्मस्य रत्ताये 
सर्वथा भवद्मिरयंतनीयम्‌। क्षमापरेः सत्यपरायशैँदैयानिरतैदौनमनस्कैः शौचावलम्वि- ` 
२२ र क 


` १७० महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


भिजितेन्द्रियेचाचंने कृतनिश्चयेः सन्तुष्टैरनलसैः पारस्परिकसौमनस्यसौहाईभरितै- 
रनिन्दितचरितैरहिंसकैरसूयाविरहितेमोद कद्र्यसेवनविरतेव्यायामपरायणेः पञ्चमहा- 
यज्ञानुष्ठानक्दूभिः मरन्थाभ्यासकुशलेरुंरुसेवापरायणेश्च आन्दोलनविमुखैः शान्तिः 
प्रियेभवदूभिभेवितव्यम्‌ , येन यत्रेव भवन्तो गच्छेयुर्विज्ञातं भवेद्‌ यदिमे काशीस्थ- 
गोयनकासंस्क्रतमहाविद्यालयस्य छात्राः सन्ति । यस्याः संस्कृतभाषाया रकणाय प्रच 
लति विद्यालयोऽयं तस्याः प्रचाराय सर्वथा भवद्भिः श्रम आस्थेयः । श्रीहर्षो यस्याः 
सावंदेशिकत्वं स्वीकरोति कथयति च-- 

'अन्योऽन्यभापानवबोधमीतेः संस्कृत्रिमाभिरव्यबहारवत्सु ।! 

तस्या अधुना का दशेति भवन्तोऽवलोकयन्त्येच । पठन्ति सुरगवीं भवन्त इति 
तस्या रक्षणाय सुमहान्‌ यत्न आस्थेयः । अइन्त्वभिलषामि भवन्तः स्वव्यवहारे 
सवथा संस्कृतभाषामव व्यवहरन्तु, येन भवतां भाषायामस्यां पाटवं भाषायाश्च 
प्रचाराधिक्यं सममेव सम्पद्येत | 


यद्येवं नियमपालनपुरस्सरमध्ययने भवन्तो बद्धपरिकरा भवेयुः तदा अस्मिन्‌ 
महाविद्यालये या “वाचस्पतिपरीच्चा' पूवं प्रबृत्ताऽऽसीत्‌, तस्याः पुनः प्रचाराय 
पाठशालासंस्थापकमहोद्यः प्रार्थ्येत । पूर्व वाचस्पति-परीत्षाप्रचालनावसरे या 
विचारधारा काय ङुचोणाऽऽसीत्‌ , सा नितान्तमुपयो गिन्यासीदिति कथनं तु पिष्ट- 
पेपणमात्रम्‌ । यास्तदानीं तत्परीक्षाछात्रेभ्यो दीयमानत्वेन सङ्कल्पिता आसन्‌ वृत्तयः 
तासां विनियोग इतरकार्येषु सम्प्रति वर्त्तते, ता अल्पा आसन्निति तु सवे रेवाङ्गीकतु 
शक्यते । ये कुत्रचन विद्यालये पञ्च वर्षाणि यावत्‌ #स्थान्‌ पाठयित्वा ख्याति 
जग्पुरध्यापकत्वेन, तादृशेषु योग्यतमः प्रथमतो विशतिमुद्रामितं मासिकं गृहीत्वाऽ- 
ध्ययनाय प्रवृत्ती भवेत्‌ तत्रापि ताहशमध्ययनं चालयेद्‌, यस्य ग्रन्था वर्षप्राप्यवृत्त्यापि 
न कुं राक्यन्ते-कथं सम्भाव्यम्‌ । इदमेव प्रबलं कारणमासीद्‌ यत्‌ तस्यै परीक्षाये 
संसुपयुक्ता: पराच्या न भिलिताः। एवं स्थिते परीक्ष्याणामेवाभावमाकलय्य वाचस्प- 
` तिपरीचातिरोधान न रोचते महाम्‌। अहन्त्वभिजानामि यत्तदर्थं राजकीयमहा- 
विद्यालयमप्राथ्यंमहाविद्यालयोऽयं स्वयं काई चालयिठुं शक्नोति । अत्रत्या 
'अध्यक्तमहोदयास्ताटशं योग्यं परीक्ष्यमन्विष्य न्यूनान्न्यूनं पञ्चाशन्सुद्रामितं मासिक 
निश्‍्शुल्कमरन्थसाहाय्यळच द्रवा कमप्येकं परीत्षारूपेण पाठयिठुं शक्नुवन्ति । यादृशं 
सोकय्य छात्राय अत्र मिलेत्‌, न तादृशां राजकीयमहाविद्यालयीयवत्तंमानपरिः 
स्थितो कथब्चन प्राप्तुं शक्यते, न बा पूर्वेभेव कदाचित्केनापि प्राप्तम्‌। न 
राजकोयमदाविद्यालयीयदोघोद्घाटनायेदं कथयामि, किन्तु वास्तवं परिदर्शयामि । 
अतोऽध्यन्तमहोद्याः- प्रार्थ्यन्ते यत्‌ पुनरपि वाचस्पति-परीक्षाया आविर्भावः 
कारयितव्यः । 
| अथ एत रेव शब्दैः स्वभाषण समापयन्‌ भवतां छात्रजीवने ब्रह्मचर्यपालनं 
सनातनधमनिष्ठां अन्थाभ्यासकौशालं परीच्चोत्तीर्णता योग्यताप्रा दिं गुरुसेवा गुरुकपां 
` दी्ोयुष्यञच समभिलषामि, तदर्थ प्रार्थयामि च भगवन्तं भूतभावनं विश्वनाथम्‌ । ` 


अभिभाषणम १७१ 


अन्ते च गोयनकासंस्कृतमहाविद्यालयाध्यक्षवयोन्‌ महामहोपाध्यायपण्डित- 
श्रीहरिहरकृपालुद्दिवेदिमहोद्यान्‌ प्रति किमपि बिवछुरपि कैः शब्देः कि कथयामीत्य- 
नवधारयन्नेव तिष्ठामि । यदिह मामकमागमनं भवत्पुरतः कथनोपकथनन्च तत्सव 
तदाम्रहस्य तदनुम्रहस्येव च फलमिति प्रबोधयन्‌ न तेषां गुणान्‌, गायामि । 

अध्यापकाः ! भवताम्‌, अन्ये च समुपस्थिता अमुष्मिन्‌ महोत्सवे विद्वांसो 
नागरिकाश्च न तेपासुपकृतयो विस्मत्त॑ शक्यन्ते, येः स्थिरीभूय संगत्य च कार्यचालने 
साहाय्यमाचरितम्‌ ! 

सान्ते च सर्वस्यास्य प्रपञ्चस्य कारणीभूतं सराबन्तं श्रीगौरीशङ्करमभिः 
बन्दामि चिरायुषं श्रेष्ठिनं श्रीमन्तं गौरीशङ्करगोयनकामदोदयं भूयोभूय आशीसिर- 
भिनन्द्यामि च यस्य लम्बायमानेन जीवनेन बहूनां ब्राह्मणाना तेरेव साकं संस्कृत- 
आपायाशच विपुलं कल्याणं सम्भाव्यत इति शाम्‌ । 


वेदका अध्ययन 


संसार में सभी जीव यह अभिलाषा करते हैं कि सुके सुख सदा मा हो 
ओर दुःख कमी प्राप्त न हो। सुख ओर दुःख दोनों ही जन्य हैं। अखण्ड 
्रह्मानन्दरूप नित्य सुख के अतिरिक्त वृत्तिरूप सुख-दुःख सभी जन्य ६, यह. 
वेदान्ती भी स्वीकार करते है. । बत्तिरूप सुख जब जन्य हे तब उसका कोई न 
कोई कारण अवश्य मानना होगा । क्योंकि संसार में जितने जन्य पदार्थ हैं वे 
किसी न किसी कारण की नियमेन अपेक्षा रखते हैं। इसलिए प्रस्तुत सुख और 
दुःख निवृत्तिरूप कार्यो का भी कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिये । ऐसी 
स्थिति में वह कारण कौन हैः यों उसके अन्वेषण में बुद्धि प्रवृत्त होती है । 
कारण गवेषणा में प्रवृत्त पुरुष को विविध विचित्रताओं से युक्त केबल इस चराचर 
जगत्‌ का ही नहीं, अपि तु तदूगत वैचित्र्य का भी कोई न कोई कारण दोना 
चाहिये यह निश्चय होता है । 


पहले बह्‌ लौकिक प्रमाणां हारा उक्त कारण को परखना चाहता है । 
किन्तु प्रत्यक्ष, अनुमान आदि लौकिक प्रमाणों में उसे बहुधा व्यभिचार देख 
पड़ता है और उनकी ओर प्रवृत्ति में विफलता ही उसके हाथ लगती है। इस 
प्रकार लौकिक प्रमाणा में विफल यत्न होकर वह पुरुप बुद्धि के अगोचर किसी 
अलौकिक प्रमाण के अन्वेषण में प्रवृत्त होता हे । अन्वेषण करते करते उसे 
अलौकिक अर्थ की प्रत्यायक कोई शब्दराशि, जो पुरुषबुद्धि से अछूती और 
सकल पुरुषार्थों की अवभासक है, प्राप्त होती हे । उसे पाकर उसके मन को 
शान्ति मिलती है एवं आशान्वित और शान्तचित्त हो उसके द्वारा उपदिष्ट मार्ग 
से बह विधिपूर्वक अनुष्ठान करता है। उसके अनुष्ठान से उसे अभीष्ट फलप्रासि 


होती है एवं फलप्राप्ि से पूणं सन्तोष होता है । 


बह सब पुरुषार्था का मूलभूत प्रथम पुरुषार्थ हे । धर्म से दी अन्य तीन पुरुषाथ 
( अथे, काम और मोक्ष ) भात होते हैं। वही सारी कल्याणपरम्परा का सम्पादक 
तथा दुःख का निवतैक दे। उसी में सब लोक प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ सब लोकों का 


कहा भी दै--“ धर्मों विश्वस्थ जाउ प्रतिष्ठा, घर्मेण पापमपजुदति'” उसी 
विविध प्रकार के धमजो वेदातिरिक्त प्रमाणां से अधिगम्य नहीं है--का प्राणियों 


१७४ महामहोपाध्याय-स्मारकगन्थ: 


के अनुमरहार्थ अववोधन करने के लिए वेद प्रवृत्त हैं । इसीलिए वे वेद कहलाते है । 
आर्यो ने वेदलक्षण का यों उपदेश दिया है - 
: “भ्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुद्ध्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥” 

अर्थात्‌ प्रत्यन्त अथवा अनुमान से जिस सुख तथा दु:ख--निवृत्ति के उपाय 
का परिज्ञान नहीं हो सकता उसे लोग वेद से जानते हैं, इसीलिए वेद्‌ वेद्‌' 
कहलाते है । 

हमारे प्राचीनतम महर्षियों तथा सनु आदि स्मृतिकारों ने, जो सर्वज्ञकल्प 
थे, पूर्वोक्त अलौकिक श्रेय के साधन धर्म को अन्य प्रमाणों से जानने की इच्छा 
की | उसके लिए उन्होंने बहुत क्लेश सहे । किन्तु उसमें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं 
हुई । अन्त में उन्होंने धर्म के विषय में भगवान्‌ वेद की ही शरण ली । उन्होंने स्पष्ट 
कहा है--“बेदो धर्ममूलम्‌ः? ( गौ० ध० सू० ), “उपदिष्टो धर्मः प्रतिवेदम्‌? 
( बौ० ध० सू० ), “श्रृतिस्सतिविहितो धर्मः” (बा० ध०), “वेदो$खिलो धममूलम्‌” 
( मनु० ) ओर एक स्वर से सभी ने वेदको प्रथम धर्ममूलन बतलाया तदुपरान्त 
वेद का अनुगमन करनेवाली स्पृतियों को भी बेदानुसरण से ही धर्म में प्रमाण 
बतलाया एवं श्रुति और स्मृति के अचुसारी शिष्टाचार को भी उन्होंने धर्म में 
प्रमाण कहा । 

इस प्रकार स्वत ओर शिष्टाचार का धर्म के विषय में जो प्रामाण्य कहा 
गया हे वह वेद के अविरोध से ही है। यदि किसी अंश में भी उनका वेद्‌ से 
विरोध प्रतीत हो तो उनमें ग्राह्यता नहीं ही रहती । 

इसी अभिप्राय से महर्षियो ने “धर्मज्ञसमयः प्रमाणं तदलाभे शिष्टाचारः 
भ्रमाणम्‌ ( वा? ध० ) अर्थात्‌ धर्सरत्ता का आचार प्रमाण है, उसके प्राप्त न होने 
पर शिष्टाचार प्रमाण है इत्यादि कहा । धर्म का स्वरूप न तो प्रत्यक्ष आदि लौकिक 
ममाणो द्वारा आह्य हे और न बह कोई मूर्ति ही रखता है। इसीलिए मीमांसका 
ने भी “चोद्नालन्षणोऽ्थो धर्मः? ( ज्ञै० सू० ), “श्रेयःसाधनता ह्येषां नित्यं 
बेदात्रतोयते? इत्यादि घोषणा की हे । यद्यपि याग, दान, होम आदि कर्मों को ही 
धम बतला रहे और कर्म को प्रत्यक्ष का विषय मान रहे भाट्टो के मत में धर्म में 
भी प्रत्यक्ष विषयता प्राप्त होती है तथापि वे धर्मे को कर्मरूप नहीं कहते, बल्कि 
दाता वेद न हे त कहते हैं। धर्म “का वह स्वरूप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों 

2 अति ऋगा वेद से ज्ञेय है। तदनुसारिणी स्मृतियां से भी 


शिष्टबुद्धि रे ff अभिगम्य है. । इनके अतिरिक्त धर्मस्वरूप का परिचायक और 
इसी अभिप्राय का अनुसरण कर रहे भगवान्‌ महर्षि आपस्तम्ब ने भी 


कहा है--“नहि धर्माधमौ चरत आवां स्व इति-न देवगन्धर्वाः इत्या- 
चच्ततेऽयं धर्मोज्यमधर्म इति, यं त्वार्याः क्रियमाणं प्रशंसन्ति स दी गहन्ते 
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सोऽधर्मः ॥” ( आपस्तम्ब ७६-७ ) अर्थात्‌ धमं और अधमं हम हैं हमारा 
आचरण करो ऐसा नहीं कहते । न देवता गन्धवे ही कहते हैं और न पितर ही 
कहते हैं कि यह धर्म है और यह अधमं है। जिसके आचरण से आय जन 
(श्रेष्ठ पुरुष ) श्लाघा करते है वह धर्म हे और जिसकी गहो करते हैं वह 
अधम हे । 
प्रामाणिक और परीक्षक इस प्रकार अरण्यसिंह न्याय से प्रमाणान्तर 
से अवेद्य धर्म के स्वरूप का परिचायक होने से ही वेद के प्रामाण्य ओर गौरव 
का बखान करते हें । पुरुषबुद्धि के दोषलेश से असंस्पृष्ट सवज्ञकल्प वेदों द्वारा 
अभिगम्य होने के कारण ही धर्म में लोग अटूट और अटल गौरव रखते हैं। 
इस प्रकार के अतिगंभीर वेदों से वेद्य धर्मस्वरूप को ठीक-ठीक जानने के 
लिए असमर्थ मम्दबुद्धियों पर वे भी घसंस्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर 
उसका आचरण कर विशिष्ट सुख और दुःखनिवृत्ति प्राप्तकर परमानन्दभागी हों, 
यों अनुग्रह करने के लिए लोक में वेद प्रवृत्त हें । वेद ही क्‍यों, वेदानुगृहीत सब 
वेदाङ्ग--शिन्ता कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द-, पुराण, न्याय और 
मीमांसारूप सब उपाङ्ग, वहुत क्या कहें सारा का सारा संस्कृत वाङ्मय भगवान्‌ 
वेदपुरुष का ज्ञान कराकर वेदार्थ को विशद करने के लिए वेदप्रतिपाद्य धमं- 
स्वरूप को सरल रीति से व्याख्या करने के लिए आख्यान, उपाख्यान »ादि कहते 
हुए तत्‌ तत्‌ धर्मो में उन-उन अधिकारी पुरुषों को प्रवृत्त कराने के लिए ही लोक में 
प्रवृत्त है । 
केवल संस्कृतवाडःसय के ही नहीं, भारत देश के सब भापामय ग्रन्थ भी विविध 
प्रकारों से उसी ( पूर्वोक्त) अथे का ही विवरण करते है । 
. इसलिए हमारा सारा का सारा शब्द-सन्दर्भ साक्षात्‌ या परम्परा से 
भगवान्‌ वेदपुरुष का अवयव ही है, ऐसा वस्तुतः विचार करने पर सर्वव्यापी 


७-०. 


सर्वशक्तिशाली वेदपुरुष में अन्यून ( समान ) बुद्धि ओर अन्यून गोरव रखने 
वाले हम लोग हमारी यह मति अनुचितकारिणी नहीं है, यह हृदय से 
स्वीकार करते हैं । 

इस प्रकार धर्मे ही सब प्राणियों को साक्षात्‌ अथवा परम्परा से सम्पूरण 
पुरुषाथे अधिकारानुसार प्रदान करता हे। उक्त धमं का वेद्‌ से हो ठीकठीक . 
. परिज्ञान किया जा सकता है । वेद ओर वेद का अनुसरण करनेवाले स्मृति आदि 
प्रमाणों से ज्ञात नियमतः तथा विधिविधान से अनुष्ठित धम, अथ और कामरूप 
पुरुषार्थों के प्रदानपूर्वक मोक्षरूप निःश्रेयस्‌ तक प्रदान करता है। . ० 

वेद यदि विधिपूर्वक गुरुमुख से पढ़ा जाय तभी वह अपने अथ को अव- 
बोधित करता हुआ अभिलषित फल प्रदान करता है| जो नियमों का पालन नहीं 
करता उसके द्वारा सविधि न पढ़ा गया वेद नियमपूवक अध्ययन के विना ( यहां 
अध्ययन गुरुमुख से उच्चारण के अनन्तर उच्चारण अभिप्रेत हे। ) पुस्तक 
देखकर कण्ठस्थ किया गया, खूब अभ्यस्त भी; कमं में विधिपूर्वक प्रयुक्त भो कुळ 
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फल पैदा नहीं करता । इसलिए जो लोग वेदाध्ययन के अङ्गभूत, स्म्रति आदि अन्थों 
में प्रतिपादित नियमों की कोई परवाह न कर मनमाने ढंग से रघुवंशादि हे काव्यो के 
तुल्य वेद को कण्ठस्थ कर उसी शब्दराशि को कर्मों में प्रयुक्त करते है, कमे सें 
प्रयुक्त उस निस्सार शब्दराशि से अथवा उसके अनुसार किये गये कर्म का कोई 
फल न देख वे वैदिक कर्मो की निष्फलता और वदिक सन्त्रों की निस्सारता का 
ढिंढौरा पीटते फिरते हैं एवं श्रद्धालु जनों को मोह में डालते हैं। “नेप स्थाणोरपराधो 
यदेनमन्धो न पश्यति” इस न्याय के अनुसार यह सब उनका स्वकृत दोष का 


झज्ञान ही है । 

वैदिक मार्ग की यह दुर्दशा इधर प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो रही है । वेद- 
मार्गनिरत श्रद्धालु धार्मिक जनां को इसे रोकना चाहिये । 

इससे यह स्पष्ट हुआ कि नियमानुसार अधीत वेद से ही अर्थज्ञान कर 
कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिये | नियमपूर्वेक गुरुमुख से अधीत सारगसित मन्त्रों 
का ही कर्मा में प्रयोग करना चाहिये । इस प्रकार किये गये ही कमं अपना-अपना 
फल देने में समर्थ होते हैं, अन्यथा नहीं । 

जैसे अङ्कर उत्पन्न करने में समर्थ सारी शक्ति अपने में रखते हुए भी धान, 
गेहूँ, जौ आदि के बीज उचित देश, चाल ओर संस्कार के अभाव में अङ्कुर उत्पन्न 
नहीं कर सकते, वेसे ही यज्ञ आदि कर्म भी सम्पूर्ण फल जननशक्ति से सम्पन्न 
होने पर भी यदि ठीक ठीक अनुष्ठित न किया जाय तो कदापि फलोत्पादक नहीं 
होता । इसलिए धर्मोनुष्ठान से फल चाहनेवाले पुरुषों को पहले कर्मेवेगुण्य से 
बचने की चेष्टा करनी चाहिये। इसलिए शबरस्वामी ने कहा हे--“स यथाचद्चुष्ठितः 
पुरुषं निःश्रेयसेन संयु :क्ति” अर्थात्‌ धर्म यदि यथाविधि अनुष्ठित हो, तो वह अघुष्ठाता 
पुरुष के लिए कल्याणप्रद होता है । अतः धर्म पुरुष के अभिलषित सर्वेविध कल्याणां 
का प्रापक है और वह एकमात्र वेद'से ज्ञेय हे. । वेद भी विधि, अर्थवाद, मन्त्र, 
निषेध ओर अभिधेय रूप से विविध प्रकार का है । अपने सभी विध्यादि प्रकारा 
( भागों ) से वह धम का ही प्रतिपादन करता है । 


€ 

विधि--धमस्वरूप, धर्म के अङ्ग, द्रव्य, देवता अथवा अन्य का विधान करती 
है । अथवाद--पुरुषों की रुचि उत्पादन द्वारा धर्म में उन्हें प्रवृत्त करने के लिए धर्म 
की स्तुति करता हे । मन्त्र-अनुष्ठान के समय उच्चरित होकर उसी का ( धर्मे का 
र) ) स्मरण कराता है। निषेध--अधम के स्वरूप का ज्ञान कराता हुआ अधम से 
ज्ञ धम है, यह प्रतिपादन करता है | नामधेय-कर्म की संज्ञा है । वह अधर्म से 

धर्म को प्रथक्‌ करता हुआ संकल्प, व्यवहार आदि में सहायता पहुँचाता है । 
इसीलिए सूत्रकार भगवान्‌ जेमिनि ने बिविध स्थलों में-“तदूभूताथोनां 
क्रिया्थेन समास्नायः”) “ आस्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌”, “उक्त समाम्नायेद्मथ्य तस्मात्‌ 
सव तद्थ' स्यात्‌ इत्यादि कहा है । 


इस प्रकार वेद का कोई एक अंश भी ऐसा नहीं हे जो धर्म का प्रतिपादन न 
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करता हो । उसके द्वारा पुरुष को श्रेयःआ्राप्ति होती दै, अतः उसका कहीं पर त्याग 
नहीं किया गया है । उसी से मनुष्य अपने को कृतार्थं मानता है । अत एवं भगवान्‌ 
मनु ने यह स्पष्ट रूप से कहा है -'वेद्‌ एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः ( अर्थात्‌ 
वेद ही छिजातियों के लिए परम निःश्रेयलकर है। ) 
इसलिए सब प्रकार से पुरुषों के कल्याणकारी वेद का विधिपवेक अध्ययन 

कर और नियमानुसार उसका अर्थ जानकर विधि-विधान के साथ अपने अधि- 

कारानुरूप तत्‌ तत्‌ विविध कर्मो का अनुष्ठान कर लोग अपनी अभिलपित सुख- 

प्राप्ति और दुःखनिवृत्ति का सम्पादन करेंगे, ऐसी आशा हे । यह सब शुभाशंसाएँ 
अपने मनमें रखकर दी हमारे प्राचीन आचार्य कहते हे-- वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ । 


TF) 
sacs 
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उपनीत बालक के लिए “स्वाध्यायोष्ध्य: अयः? ( स्वाध्याय का अध्ययन करना 
चाहिये ) याँ अध्ययन का विधान किया गया है। यहाँ अध्याय पद शाखा का 
प्रतिपादक है । अध्याय में स्वत्व और एकत्व विवक्षित है अतएव एक ही शाखा; 
जो एक वेद से सम्वद्ध तथा अपने कुल में परम्परागत हो, अध्ययन योग्य है । 
“नया त्रय्या विद्यया लोकं जयति” (इस त्रयो विद्या [ वेद विद्या | से 
मनुष्य लोक पर बिजय प्राप्त करता है ) । “वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि 
यथाक्रमम्‌ ।” ( क्रम के अनुसार दीनां वेदों का या दो वेदों का अथवा एक 
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ही वेद का अध्ययन करे। ) इत्यादि शाखा के प्योलोचन से अन्य वेदों 


>>> , 


का अध्ययन भी कर्तव्यत्वेन प्रतीत हाता है। अतः ऋग्वेद आदि वेदों 
में से एक-एक वेद की एक शाखा का अध्ययन करना चाहिये, ऐसा 
निष्कर्ष निकलता है । उसमें भी पहले अपनी शाखा का अध्ययन कर अन्यान्य. 
वेदों की अन्यान्य शाखाओं का अध्ययन करना चाहिये | यह सब पूर्वमीमांसा 
के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में शाखान्तराधिकरण से सम्बद्ध वातिक आदि 
में स्पष्टरूप से प्रतिपादित ६। | 
श्रौत कर्म, स्माते, शान्तिक तथा पौष्टिक कर्म अपनी शाखा द्वारा ही करणीय : 
है । अपनी शाखा क्रे उपलब्ध रहते अन्य शाखा का ग्रहण करने सें शाख्नां में . 
पाप सुना जाता है । यदि अपनी शाखा उपलब्ध न हो तो अपनी शाखा से 
अविरुद्ध अन्य शाखोक्त भी कर्मकारड विधि उपादेय है। इसके सम्वन्ध में 
प्रमाणवाक्य वीरमित्रोदय, रुद्रकल्पद्ुुम आदि में वर्णित हैं -- ० 
पारम्पर्यगतां मुक्त्वा स्वां समाख्यानिबन्धिनीम्‌। 
शाखां शाखान्तरं युक्तं नाध्येतुं सदृशे श्रमे ॥ 
२३ 
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“यदि दोनों के अध्ययन में एक सा परिश्रम हो तो अपने वंश में परम्परा 
से चली आ रही अपनी शाखा का त्याग कर दूसरी शाखा का अध्ययन उचित 
नहीं हे।' 

पारम्पयंगतो येषां वेदः सपरिबृंहणः । 
तच्छाखं कमं कुर्वीत तच्छाखाध्ययनं तथा ॥ 

“जिनका कुल क्रमागत साङ्गोपाङ्ग वेद हो उनको उसी शाखा में कर्मकाण्ड 
करना चाहिये और उसी शाखा का अध्ययन करना चाहिये ।? 

यच्छाखीयेस्तु संस्कार: संस्कृतो ब्राह्मणो भवेत्‌। 
अधीत्य शाखामात्मीयां परशाखां ततः पठेत्‌॥ 

“जिस शाखा में प्रतिपादित संस्कारों से संस्कृत ( संस्कारसम्पन्न ) होकर 
ब्राह्मण हो उसी अपनी शाखा का अध्ययन कर तदुंपरान्त स्ववेदातिरिक्त वेदों 
की शाखा का अध्ययन करे ।' 

स्वेन पित्रादिभिवापि यः कल्पादिः पुरा55हतः । 
स तु नेव परित्याज्य इति वेदानुशासनम्‌ ॥ 

स्वयं अपने द्वारा अथवा अपने पिता आदि पूर्वजां द्वारा जो कल्प 
( विधि ) पहले ,आहत हो उसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिये । यह वेद 
का आदेश है ।' 

एकवेदेऽपि शाखानां मध्ये योऽन्यतमां श्रयेत्‌। 
` स्वशाखां तु परित्यज्य शाखारण्डः स उच्यते ॥ 

“जो अपनी शाखा का त्याग कर अपने ही वेद की विविध शाखाओं में 
अन्यतम शाखा का आश्रयण करता है वह शाखारण्ड कहलाता है ।' 

यः स्वशाखां परित्यज्य पारक्यामधिगच्छति। 

/_ से द्रवद्‌ बहिष्कार्यः सर्वकर्मछु साधुमिः ॥ 

जो अपनी शाखा का परित्याग कर परकीय शाखा का अवलम्बन करता 
हे सञ्जनों ! उसका सवं कर्मों में शूद्रबत्‌ बहिष्कार करना चाहिये ।' 

आत्मशाखां परित्यज्य परशाखासु वतंते। 
उच्छेत्ता तस्य वंशस्य रौरघं नरकं ब्रजेत्‌॥ 

'जो अपनी शाखा का परित्याग कर परकीय शाखाओं में प्रवृत्त होता दै 
वह उस ( अपने ) वंश का विनाशक होता है और रौरव नरक में पड़ता है।' 

स्वीया शाखोज्फिता येन जह्मतेजो$र्थिना स्वयम्‌ । 

. नरहैव परिश्ञेयः सर्वकर्मसु गर्हितः॥ 
a आक रखनेवाले जिस पुरुष ने स्वयं अपनी शाखा का 

हित न्राह्मणघाती समझना चाहिये ।? 
न जात परशाखोक्तं बुधः कर्म समाचरेत्‌। . 
आचरन्‌ परराखोक्तं शाखारण्डः प्रकीर्तितः ॥ 
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“विचारशील पुरुष को परशाखीय कर्मे कदापि नहीं करना चाहिये । परकीय 
शाखा में उक्त कर्मों का आचरण करता हुआ पुरुष शाखारण्ड कहलाता है, 


यः स्वशाखोक्तमुत्सञज्य परशाखोक्तमाचरेत्‌। 
अप्रमाणसूषिं कृत्वा सोऽन्धे तमसि मञ्जति॥ 

“जो पुरुप ऋषि को प्रमाण न मानकर अपनी शाखा में उक्त कमकलाप का 
त्याग कर परकीय शाखा में उक्त ( कम-कलाप) का आचरण करता है वह 
अन्धतामिस्र नरक में पड़ता है।' 

स्वशाखाश्रयमुत्सूञ्य परशाखाश्रयं तु यः। 
कर्तुमिच्छति दुर्मेधा मोघं तत्तस्य चेष्टितम्‌ ॥ 

“जो अपनी शाखा के आश्रित कर्मकलाप का त्याग कर दूसरे की शाखा 
में उक्त कर्म करना चाहता है; वह दुर्मति है ओर उसका वह कर्मे निष्फल जाता है ।' 
अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्वद्भिः कर्मेकारिणाम्‌। 
अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाक्रिया ॥ 

विद्वान ने कर्म करनेवाला की अक्रिया तीन प्रकार की कही दै-कमो भाव, 
परकीय शाखा में उक्त कमें और तीसरा अयथाकमं अथात्‌. यथाविधि न किया 
गया कमं ।' 

ऊनो वाप्यतिरिक्तो वा यः स्वशाखोदितो विधिः। 
तेनेव तनुयाद्‌ यज्ञं न कुर्योत्त्‌ पारशाखिकम्‌ ॥ 

“जो अपनी शाखा में उक्त विधि है वह न्यून हो चाहे अधिक हो, उसी से 
यज्ञ करना चाहिये । परकीय शाखोक्त कर्म नहीं करना चाहिये ।' 

बहुलं वा स्वगृह्योक्तं यस्य यावस्रकीर्तितम्‌ । 
तस्य तावति शास्त्रा थे कृते सर्व: कृतो भवेत्‌ ॥ 

“जिसका स्वगृह्मसूत्रां द्वारा कर्मकलाप वह चाहे अधिक भ्रथवा न्यून जितना 
कहा गया है उतना ही शास्त्रोक्त कर्म करने पर उसका सब कृत दो जाता है ।' 


यन्नाम्नातं स्वशाखायां पारक्यमविरोधि यत्‌ । 


हि विद्वद्भिस्तदचुष्ठेयममिद्ोत्रादिकमं वत्त ॥ 
“जो कमै अपनी शाखा में न कहा गया हो और जो अपची शाखा से 


€ 


झविरुद्ध हो ऐसा परशाखोक्त कमं भी अग्निहोत्रकमंवत्‌ विद्वानों द्वारा 
अनुष्ठेय दै. ।' 
। र परशाखोऽपि कपेव्यः स्वशाख्रायां न नोदितिः। 
सर्वशाखासु यत्कमे एकं प्रत्यवशिष्यते ॥ 
“जो विधि अपनी शाखा में प्रतिपादित न हो वह परशाखोक्त विधि भी 
कर्तव्य है । विशेष कर वह विधि जो सब शाखाओं में एक ही हो।! 
. इसी प्रकार कर्म करानेवाला आचाय भी यदि स्वशाखीय प्राप्त होतो 
शान्ति आदि कर्मों में पहले उसी का वरण करना चाहिये । उस आचाये को भी 
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ऐसा होना चाहिये कि उसने गुरुमुख से विधिपूर्वक वेदाध्ययन किया हो तथा 
कर्मकाण्ड की प्रक्रिया उसे भलीभाँति ज्ञात हो। अन्यथा यदि आचार्य का 
वेदाध्ययन आदि न हुआ हो तो अनधीत (अपठित) सन्त्र फल 
उत्पन्न नहीं कर सकते, यह . जगह-जगह पर शास्त्रकारों ने उद्घोषित कर 
रखा है । अनधीत मन्त्रों द्वारा किया गया कर्म केवल निष्फल ही नहीं होता, 
अपि तु “मन्त्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा” इस न्याय से कर्म करने बाले 
यजमान का अनिष्ट भी करता दै | इसलिए यदि वेदाध्ययनसम्पन्न 
स्वराखीय आचाय मिले तो वही ग्राह्य दै । यदि बसा न मिलता हो तो अन्य 
शाखावाला भी यदि यजमान-शाखा का अध्ययन कर उस राखा के सब पदार्थों 
को भलीभाँति जानता हो तो उसी का विनियोग करना चाहिये । किन्तु स्वशाखीयीं 
होने मात्र से वेदाध्ययनविहीन कर्मकाण्डानभिज्ञ को कदापि आचार्य नहीं बनाना 
चाहिये । इस अभिप्राय से ही सच आचार्य यजमानशाखीय ही हैं । नहीं तो यानी 
आचार्य द्वारा यजमान शाखा का अध्ययन न होने पर यजमान की शाखा के 
पदार्थों का निवोह ही न हो सकेगा । आचाय यदि अपनी शाखा से कमोनुष्ठान 
करेगा तो वगुण्य होगा, यह प्रतिष्ठेन्दु, शान्तिकमलाकर आदि में प्रतिपादित 
हैं। इसीप्रकार रुद्रकल्पठुम सें--रुद्राध्याय यजुबंद शाखाओं में ही उक्त हे, 
यजुवंदातिरिक्त वेदों की शाखाओं में रुद्राध्याय वर्णित नहीं है । इसलिए यजुवेंद 
से इतर वेदों की शाखावालों का रुद्राध्ययन न होने के कारण वे रुद्रजप आदि 
मे अनह है. । इसीलिए बद्दबुच ( ऋग्वेदी ), छन्दोग ( सामवेदी ) और आथवंण 
( अथवेवेदो ) ब्राह्मण रुद्रजप आदि ऋत्विकू कमे में त्याज्य हैं। जैसे शाङ्कायन 
ने कहा हे-- | 

बहूबुचाः सामगाश्चेव तथा चाथवेणा द्विजाः । 

महारुद्रजपे नेव शस्तास्ते श्रुतिधर्मतः ।। 
यह जो वचन ऊपर कहा गया हे इसे जिसने रुद्राध्याय का अध्ययन नहीं 
किया उसके ऋर्विकृकर्मकारित्ब का निषेधक समझना चाहिये, किन्तु जिसने 
रुद्राध्याय का अध्ययन किया हो ऐसे अन्य शाखीय के ऋत्विक का वह निषेधक 
नहीं है । इसीलिए--"बहूबुचाद्या अपि याजुषरुद्राध्ययनवन्तो रुद्रजपसमर्थास्तु 
वरीतव्या:” अथोत्‌ ऋग्वेदी आदि भी, जिन्होंने रुद्राध्याय का अध्ययन किया 
हो ओर रुद्रजप करने में समर्थ हों तो उनका वरण करना ही चाहिये, ऐसा 
राङ्खायन ने ही आगे लिखा है । इसी प्रकार सर्वत्र “यजमानसमशाखीया ऋत्विज:” 
( यजमान के समान शाखीय ऋत्विक्‌ होने चाहिये ) यह पद्धतिकारो का अभिप्राय 
जानना चाहिये । यद्यपि-- छ 
वेदेकनिष्ठं धर्मज्ञं कुलीनं श्रोत्रियं शुचिम्‌ । 
` . स्वेशाखाढ्यमनालस्यं विप्रं कतोरमीप्सितम्‌॥ j 2 
आचाय के स्वरूप का निरूपण करनेवाले "छोक में 'स्वशाखाढ्यम' पद 
आया है, इससे स्वशाखीय ही आचार्य होना चाहिये ऐसा प्रतीत होता है, तथापिः 
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यह वाक्य उपनयन प्रकरण का है, इसलिए यह केवल उपनयन कराने वाले आचाय 
के स्वरूप का निरूपक है, शान्तिक, पौष्टिक आदि सब कर्मों में इस वचन की 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । क्योंकि अन्य प्रकरण में स्थित वचन फी अन्यत्न गमन में 
सामर्थ्य नहीं होती | इसीलिए सभी निबन्धकारों ने इस वचन का उपनयन कराने 
चाले आचार्य के स्वरूपनिरूपक के रूप से व्याख्यान किया दै । जैसे कि स्सति- 
मुक्ताफल में कहा है-- | 

“उपनयनकतीरमाह्‌ व्यासः अथात्‌ व्यास ने उपनयनकतो ध्पाचाये का 
निरूपण किया है---“वेदकनिष्ठम इति। वीरमित्रोदय, संरकाररत्नमाला ज्यादि 
में भी इस वचन को उपनयन करने वाले आचाये का स्वरूपनिरूपणपरक 
माना है। यह सब कमै कराने वाले आचार्य के स्वरूप का प्रतिपादक है, 
ऐसा कहीं नहीं कहा गया । लोक में भी इस समय यजुर्वेद आदि की एक शाखा 
बाला पुरुष अपनी शाखा का पहले अध्ययन कर तदनन्तर अन्य वेदों की अन्य 
शाखाओं का भी यदि अध्ययन करता है, तो उन वेदों का दोता और उद्गाता श्रोत 
कर्मों में होता ही है. । शिष्ट लोग भी उसके कर्मे का सदाचारख्प से अङ्गीकार करते 
ही हैं । इससे यह सिद्ध होता दै कि पहले स्वशाखा का अन्ययन जिसने किया है 
ऐसे खशाखीय पुरुष को कम में आचार्य वनाना चाहिये | यदि वसा न मिले तो 
अन्य शाखीय भी, यदि उसने यजमान की शाखा का अध्ययन किया हो, घ्याचाये 
बनाया जा सकता है । क्योंकि पहले स्वशाखीय की ही प्रतीति होती छै तथा 
अन्यशाखीय की विलम्ब से प्रतीति होती है एवं प्रथम उपस्थित के परित्याग में 


कारण भी नहीं हे.। 


वेद अपोरुषेय हें 
इस निबन्ध में हमें यह विचार काना हैं कि मन्त्र और त्राह्मणरूप शब्दराशि 
जो 'चेद! पद से अभिहित होती है, हमारे ऐसे पुरुषों द्वारा प्रत्यक्ष अनुमान आदि 
प्रमाणां से अबगत पदार्थों को दूसरों को समझाने के लिए भत्यच्ष आदि से अवगत 
अर्थो के प्रतिपादक शब्दों की रचना कर वेद्रूप से निर्मित है अथवा सववज्ञ 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ने उसकी रचना कर उसका लोक में प्रचार किया या काल 
और आकाश की भाँति वह नित्य ही है उसका किसी ने भी निर्माण नहीं किया । 
इस विपय पर आधुनिक पाशात विद्वान ऐसा अभिप्राय व्यक्त करते हैं कि 
मन्त्र और राह्मण रूप से दो विभागों में विभक्त जो यह वेदराशि है, जिसे आयों 
के धार्मिक ग्रन्थों में अत्युच्च स्थान माप है, वह 'आयोवतेनिवासी बहुत विषयों के 
चेत्ता पुरातन महर्षियों हारा तात्कालिक परिस्थिति को देख कर उसी को लिपिबद्ध 
करने के लिए रचा गया अन्थराशि ही है। इसीलिए जहाँ उनका निवास था वहीं 
की नदियों और पता फे नामों फा उपहते उल्लेख फिथा है । उस समय जो-जो 
देवता उनके स्मृति-पटल पर झारूद हुए उत-उतको इहोने अन्तं में स्तुतियाँ 
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कीं । एकत्र किये गये वे ही मन्त्र ऋग्वेद कहलाते हैं । यही ऋक्संहिता के नाम से 
अभिहित हे । यह ग्रन्थ सब ग्रन्थों से पुरातन है । संसार के वाङ्मय में सर्वे- 
प्रथम इसी की रचना हुईं थी । कुछ समय व्यतीत होने पर उन्हीं के वेराज किन्ही 
महर्षियो ने उनसे यजुबंद की रचना की, उक्त ऋग्वेद और यजुवंद्‌ में भी पहले 
मन्त्रभाग की रचना हुई, तदुपरान्त ब्राह्मणभाग की । इस प्रकार अन्त्र ओर 
त्राझण--दोनों महर्षियों द्वारा विरचित हैं, यह सिद्ध होने पर वह काल कौन हो 
सकता है जिसमें वेदों का प्रणयन हुआ, ऐसी जिज्ञासा उदित होने पर यही कहा 
जा सकता हे कि ४००० बर्ष पूर्व वेदों का अस्तित्व नहीं था, इसमें सन्देह नहीं । 
उसके बाद ही सब वेदिक मअन्थों का निर्माण हुआ । फलतः खोष्टाव्द ( ईसवी सन्‌) 
४००० वर्ष पूर्व के बाद ही वेदराशि की रचना का आरंभ हुआ | क्रमशः 
विभिन्न महर्षियो द्वारा रचित वेद्राशि बृहत्‌ आकार में परिणत हुई । इस वेद 
रचना का क्रम ईसवी सन्‌ के आरंभ काल तक चलता रहा । यह न भूलना चाहिये 
कि इस रचना में पहले मन्त्रों की और वाद मे ब्राह्मणों की रचना हुई । 
यहाँ ( पाश्चात्य मनीषियों के इस अमपूर्ण तथा कपोलकल्पित मत ) पर 
आयोवतवासियों को सूह्मदृष्टि से यह विचार करना चाहिये कि आज से २००० 
वर्षे पूव भगवान्‌ पतञ्जलि प्रादुर्भूत हुए, यह. निणेय उन्हीं बहुत से पाश्चात्य मनी- 
पियो ने विभिन्न स्थलों पर किया है । भगवान्‌ पतञ्जल्ति से भी बहुत प्राचीन काल 
को महर्षि जैमिनि ने अलङकुत किया था । उन से भी अति पुरातन एक काशऋत्स्नि 
नाम के मीमांसाचाये थे, यह महाभाष्य के पर्यालोचन से अवगत होता है । 
महाभाष्य में कहा गया हे -“काशक्रस्निना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी ।” 
(पा० ४।१।१ ) । भगवान्‌ पाणिनि के समकालिक महर्षि कात्यायन ने भो अपने 
अन्थ में इस काशझत्स्नि आचाय का उल्लेख किया हे “सद्यस्त्वं काशकत्स्निः ।? 
( पा०४।३।१७) । पाणिनि का काल ईसवी सन्‌ से ७०० वर्ष पूवे था, यह 
पाश्चात्य मनीषियों ने ही अङ्गीकार क्रिया है| यद्यपि इस से हम लोगों के मन को 
परितोष नहीं होता, क्योंकि सत्यत्रत सामश्रमी ने निरुक्तालोचन में बहुत से प्रमाणों 
हारा यह सिद्ध किया हे कि कल्यब्द की आठवीं शताव्दी में यानी ईसवी सन्‌ से 
२४०० वर्षे पूर्वं पाणिनि'ने आर्यावर्त को विभूषित किया था. तथापि पाश्चात्य 
विद्वानों के मतानुसार भी यह'स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान्‌ काशङ्कस्स्नि आचार्य 
ने आज से २०-० वर्षे पूर्वे इस भूमिको अलङ्कृत किया था। इससे यह भी 
सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मीमांसक होने के नाते उन्होंने 
वेद की अपौरुषेयता अवश्य सिद्ध की होगी। 
यदि यह अनुमान व्यभिचरित न हो तो आचार्य काशकृत्स्नि ने भी किसी 
वेदका का नाम न सुना हो, केवल यही नहीं अपितु उस समय वेद की अपौरुषेयता 
ही प्रसिद्ध थी, यह अवश्य मानना होगा। यदि उस काल से १००० वर्षे पूव वेदों की 
रचना हुई होती तो उस समय के पुरुषों को बेदकर्ता के नाम का स्मरण क्यों न 
होता। यदि हम अल्पमति मानव सी आज से तीन या चार हजार वर्ष पूवं के इति- 
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हास का अनुमान लगा सकते हैं, तो उनके स्वपूवेकालिक इतिहास को न जानने में 
कौन ऐसा महान्‌ प्रतिबन्ध रहा जिसे वे उसे सवंथा न जानकर वेद की अपौरु- 
पेयता ही साधते रहे ? बाद में भी तत्‌ तत्‌ शास्त्रं के प्रवर्तक प्राचीन काल के किन्ही 
महर्षियों को वेदकतो का परिज्ञान नहीं हुआ यह पूर्वोक्त प्रमाणों से ज्ञात होता हे । 
इसलिए इस विपय में कृतभूरिश्रम मीमांसकों. सूत्रकारों और उनके कुछ भाष्यकार 
आदि ने यह जानकर कि वेद को अपोरुषेय मानने के सिवा दूसरी गति नहीं, 
उनकी अपौरुषयता 'वीकार की । 
भगवान जैमिनि ने वेद की पौरुषेयता के खण्डन के अवसर पर सूत्र रचा-- 
“उक्त तु शब्दपूर्वत्वम्‌” । इसका अभिप्राय यह है हम देखते हैं कि जो आधुनिक 
वेदपाठी वेदाध्ययन करते हैं वे सब के सब नियमतः गुरुमुख से ही वेदाध्ययन 
करते हैं और जो उनके अध्यापक-गुरु है वे भी अपने गुरु से वेदाध्ययन कर के 
ही वेदाध्ययन करते हैं, न कि पुस्तक आदि का स्वयं अवलोकन कर। सदा 
संदा इसीप्रकार अध्ययनपरम्परा अनादि काल से चलती आ रही है, यही 
अनुमान किया जा सकता है । इस सूत्र के सारभूत इस अनुमान को वार्तिककारने 
निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत किया हे-- 
वेदस्याध्ययनं सवं गुवंध्ययनपूर्वेकम्‌ । | 
वेदाध्ययनसामान्यादधुनाध्ययनं यथा ॥ ( स्हो० वा० वाक्याधि० ३६६ ) 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण वेदाध्ययन गुरुअऋत अध्ययनपूर्वेक है, वेदाध्ययन होने से, जैसा कि 
आजकल का वेदाध्ययन । ळ 
इससे सिद्ध हुआ कि कभी ऐसा काल न था जिसमें वेदाध्ययन न होता 
हो, किन्तु यह व्यवहार सवदा चलता रहा | 
हम लोग इस वेदरूप प्रन्थराशि का अध्ययन और अध्यापन द्वारा एक मात्रा 
का भी त्याग किये विना रक्षण करते हैं । सब लोग जिस ग्रन्थ की ईश्वर के तुल्य 
पूजा करते आरहे हैं और जतन से निरन्तर रक्ता करते आ रहे हैं. उसका यदि 
कोई कत्ती होता तो उसका हमें स्मरण करना उचित था या विस्मरण करना ? 
कुछ लोग ऐसा अभिप्राय प्रकट करते हैं कि यदि वेद को पुरुषनिर्मित मानें 
तो उसमें दुर्बलता आजायगी, ऐसा मानते हुए आप लोगोंने उसमें ढता सम्पादन 
के लिए ही उसे पौरुषेय ( पुरुषकृत ) जानते हुए भी उसका कतो छिपा दिया हे । 
यह कथन भी विचारशीलों की बुद्धि को प्रभावित नहीं कर सकता । क्योंकि 
हम धर्मप्राण भारतीय आज भी महाभारत, भागवत आदि ग्रन्थों को “ये 
निस्सन्देद्द पुरुषकृत हैं ऐसा जानते हुए उनमें अत्यन्त आदर प्रकट करते हैं । यदि 
हम वेद को पुरुषछृत मानें तो भी व्यास, वाल्मीकि आदि के तुल्य मदिमावाले 
महर्षियों द्वारा ही वेदराशि रची गई है! यह मानना होता। ऐसी परिस्थिति में 
ऐसे महर्षिया तथा उनके द्वारा निर्मित अर्थों के विषय में. कौन धार्मिक पुरुष अना 
द्र प्रकट कर सकता है एवं सर्वथा उनका विस्मरण कर सकता है । इसलिए अवश्य 
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स्मरणीय पुरुपश्रष्ठ वेदकती का जब कदापि आज या प्राचीन काल में किसी को भी 
स्मरण नहीं था तब इस वेद्राशि का कती कोई नहीं ही था, यह निश्चय ही श्रेयस्कर 
हे । कहीं पर कर्ता का उच्छेद देश के उच्छेद से या अध्ययन करनेवाला के सबनाश 
से हो सकता है. । यहाँ उन दोनों का संभव नहीं है, क्योंकि हमलोग उसी आचु- 
पूर्वी और वैसी ही अक्षरराशि का इस समय भी अध्ययन करते हैं । लेकिन उसका 
केवल कतो विस्स्ृत हो गया, यह कहना साहसमात्र है । इसलिए दृश्य. के अद्शेन 
से वेद का कर्ता होना बाधित है । 

आप लोगों के कुछ आचार्य 'वेद ईश्वरकृत है” यों उदूघोष कर वेद्‌ की पोरु- 
षेयता स्पष्टरूप से सिद्ध करते हैं, फिर इस. विषय में आप अन्य देशवासियों की 
इस तरह खिल्लियाँ क्यों उड़ाते हैं ? जो यों हमारा उपहास करते है उनके प्रति 
हमारा यही कथन पर्याप्त होगा कि उन आचार्यो के साथ हमारा विरोध नहीं है । 
वे वेद को हमारे ऐसे पुरुष द्वारा रचित या अर्वाचीन काल का नहीं मानते ।. 
किन्तु वे वेदों को सववज्ञ सवंशक्तिमान परमेश्वर की ही कृति मानते हैं। , इससे 
यह अवगत नहीं होता हे कि पाँच हजार वषे पहले वेद नहीं थे और उससे पूर्व 
पाश्चात्य मनीषियों की तरह जगत्‌ का अभाव ही मानते हैं । हमारे तो बहुत कल्प 
हैं। उनके पूर्व भी वहुत कल्प थे । अतएव इस कल्प में इस वेद्राशि का किसने 
निर्माण किया, यह कोई सूच्ममति भी नहीं बतला सकता । 

“भ्रतिमन्वन्तरं चैषा श्रुतिरन्या विधीयते” अर्थात्‌ प्रत्येक मन्वन्तर में श्रतियाँ 
भिन्न-भिन्न हुआ करती हैं, यह वचन भी पूर्वेपूर्वे कल्पों में श्रुति का अस्तित्व बोधित 
करता है । इस मन्वन्तर की श्रुति का भी पूर्य मन्वन्तर में स्थित श्रुति की आनुपूर्वी 
के सदृश आनुपूर्वी वाली होना तो अत्यन्त युक्तियुक्त है । इसलिए 'वेदरा!श ईश्वर 
रचित हे? यह मत रखनेवबाले आचार्यो का 'वेदराशि अपौरुषेय है? यह मत | 
रखनेवाले मीमांसकों से कोई विशेष अन्तर नहीं है । किन्तु 'वेदराशि ईश्वररचित | 
है? इस सिद्धान्त को वे प्रमाणो हारा सिद्ध नहीं कर सकते । परन्तु वे लोकमें 
शब्दोच्चारण को पुरुषकृत देखते हैं, एतावता वेदिक शब्द्राशि अथवा वैदिक आनुपूर्वी 
पुरुपकृत ही हे, ऐसा साधारणतः अनुमान करते हैं । किन्तु वेद्राशि के सम्बन्ध में 
हमारे ऐसे लोगों का कतृस्व कथमपि संभव नहीं, अतएव वे ईश्वर को हो वेदराशि 
का रचयिता मानते हैं। न 

मीमांसक लोग कहते हैं-“सर्वोड्प्युत्सगं: सापवादः” अर्थात्‌ सभी सामात्य ˆ 
शास्त्र सापवाद ( अपवादयुक्त ) होता हे । यदि लौकिक शब्दराशि पुरुषकृत हो तो 
वैदिक शब्द्र/शि को भी पुरुषकृत ही होना चाहिये, ऐसा क्या कोई नियम है? 
सभी बात प्रमाण से ज्ञय होती हैं | यदि हमें प्रमाण द्वारा यह ज्ञात हो तो वह 
वैसा है (वैदिक शब्द्रारि भी लौकिक शब्द्राशि की भाँति पुरुषकृत है) यह निश्चय 
कर सकते हैं । किन्तु लौकिक शब्द्राशि के विषय में सुदृढ प्रमाण द्वारा कत्ती को - 
म पाते है, इसलिए उन सें सकत स्व का अन्गीकार करते हैं। किन्तु वैदिक शब्द” 
` रारि के सम्बन्ध में जतन से खोज करने पर भी कती को हम अपनी बुद्धि का गोचर > 
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करने में समर्थ नहीं हो सकते, इसलिए उसके विषय में अपौरुषेयता ही इम 
स्वीकार करते हैं प्रमाण से अविदित अर्थ की अपनी बुद्धि से कदापि कल्पना 
नहीं की जा सकती, अतः यद्यपि शब्द सकठेक है, यह सामान्य शास्त्र से सिद्ध है; 
तथापि वैदिक शब्द के विषय में सकटकत्व का #*राकरण किया जाता हे, इसलिए 
चे ( मीमांसक ) वेद के कती का निपेध करते है. । यही आशय शाबरभाष्य, शास्त्र- 
दीपिका आदि म्रन्थों में भलीभाँति उपपादित और समर्थित है- 
:“एतस्मात्कारणादवगच्छामो न कृत्वा सम्बन्धं व्यवहाराथ केनचिद्‌ वेदाः 
` प्रणीता इति, यद्यपि च विस्मरणसुपपद्येत तथापि न प्रमाणमन्तरेण सम्बद्धारं प्र तप- 
द़रेमहि । यथा विद्यमानस्याप्यनुपलम्भनं भवतीति नैतावता विना प्रमाणेन शशः 
विषाणं प्रतिपद्यामहे ।? ( शा० भा० १।१।५ ) 
इसलिए. हमें ज्ञात होता है कि सम्बन्ध कर व्यवहार के लिए किसी ने वेदों 
का प्रणयन नहीं किया । यद्यपि कर्ता का विस्मरण हो सकता है तथापि प्रमाण के 
` चिना निबद्धा (कर्ता) को हम मान नहीं सकते । जैसे विद्यमान की भी अनुपलब्धि 
होती है एतावता प्रमाण के विना शशश्टङ्ग का हम अङ्गीकार नहीं कर सकते | 
“शेऽपि पौरपेयतां मन्यन्ते तेऽपि नैव परम्परया तत्र कठेविशेषस्मरणं श्नु 
बन्ति वदितुम्‌ । सामान्यतो दृष्टेन कर्तारमनुमाय स्वाभिमतं कर्तारं तत्र निक्षिपन्ति; 
केचिदीश्वरम्‌, अन्ये हिरण्यगर्भम्‌, अपरे प्रजापतिम्‌ । न, चायं नानाविधो 
विवादः परम्परया कतरि मन्वादिवत्‌ स्मर्यमाणे कथञ्चिद्वकल्पते । नहि मानवे, 
भारते, शाक्यग्रन्थे चा कटेविशोषं प्रति कश्चिद्‌ विवदते । तस्मात्‌ स्मतंव्यत्वे सति 
अस्मरणाद्‌ दृश्याद्शनवाधितं सामान्यतो दृष्टं न.शक्नोति कोरम वसाययितुम्‌ ।' 
| ( शास्त्रदी० १।१।८ ) 
` _ अर्थात्‌-जो लोग वेदों को पौरुषेय मानते हैं, वे भी परम्परा द्वारा वेद में 
अमुक कर्ता का हमें स्मरण होता ह्वै, ऐसा नहों कह सकते । किन्तु सामान्यतः 
दर्शन से कर्ता का अनुमान कर मनमाना कता को वेद पर लादते हैं। कोई 
ईश्वर को, कोई हिरण्यगर्भ को और कोई प्रजापति को वेदकतों मानते हे । 
यह विविध प्रकारका विवाद परम्परा द्वारा मनु आदि की तरह स्मयंमाण किसी 
कतो के सम्बन्ध को किसी प्रकार भी ठहरा नहीं सकता । मनुस्मति, महाभारत 
अथवा किसी बौद्ध-अन्थ के कतो के विषय में कोई विवाद नहीं करता | इसलिए 
स्मरणीय होने पर स्मरण न होने के कारण दृश्य के अद्शन से बाधित सामान्यतः 
दृष्ट कर्ता से अवगत कराने में कोई समर्थ नहीं हो सकता । इसलिए हमारे प्राचीन 
आचार्यों का तथा हमारा अद्यावधि यही निश्चय है कि वेदराशि किसी की बनाई 
नहीं है, अकृत्रिम हे | र ४ 
` एसी परिस्थिति में यदि कोई कहे कि वेदों में ( मन्त्रभाग तथा त्राह्मणभाग 
में) जो अर्वाचीन किन्दी राजाओं, अन्यान्य पुरुषों, विविध देशों तथा नदियों के 
नाम सुने जाते हैं, उनकी उपपत्ति कैसे ? ठीक है; अवश्यःयह ज्ञातव्य विषय शेष 
रह गया हे । इस विषय में हमारे पूर्वाचायाँ का यह अभिप्राय हे कि वेदों सें 
२४ . १ १ 
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जो नाम सुने जाते हैं और जो आख्यान पाये जाते है वे विशेष किन्ही राजाओं 
. था पुरुषों के नाम नहीं हैं. और न उनके चरित-विशेष ही है । किन्तु नित्य श्रुति 
ने संव्यबहार अथवा लोगों की प्ररोचना के लिए नांमों या आए्यानों की कल्पना कर 
व्यवद्वार किया है । उन्हें वेद्वर्शित होने से पवित्रतम समझ कर विभिन्न काल तथा 
देशों में उत्पन्न हुए पुरुषभरष्ठों के नाम और चरितरूप से तत्‌ तत्‌ लोगों द्वारा उन 
की कल्पना की गई है । उनमें पहले कल्पना करने वाले साक्षात्‌ प्रजापति ही है । 
तदुपरान्त इस शैली का अन्य बहुतों ने अनुसरण किया । इसलिए वेद में *थित 
नामों की ही उन लोगों ने अपने नाम के रूप से कल्पना की, न कि उनके आचरण 
देखकर तदनन्तर वेदों की रचना की गई । इस विषय सें-- 
: “देन नामरूपे व्याकरोत्‌ सतासती प्रजापतिः ।” 
झर्थात्‌--प्रजापति ने वेद से सत्‌ और असत्‌ नाम ओर रूप का 
निमोण किया । 5 


सवेषां तु स नामानि कर्माणि च प्रथक्‌ पथक । 
वेदशब्देभ्य एवादो देवादीनां चकार सः ॥ ( विष्णु पु० ५६२) 
अर्थोत्‌-प्रज्ञापति ने पहले-पहल वेदशाब्दों से ही देवता आदि सब के पथक्‌ 
प्रथक्‌ नाम और कर्मा को रचा । 
इत्यादि बहुत सी श्रुतियाँ और स्मृतियाँ प्रमाण हैं । 
यद्यपि यह पाश्वात्यशिक्षादीक्षित और उन के संसगंवश एक प्रकार के 
विशेष संस्कार से सम्पन्न आधुनिकों तथा किन्ही मनीषियों के मन में तनिक 
भी स्थान न पा संकेंगा, तथापि इस विषय में परिश्रम कर मैंने पूर्वाचार्या का 
जो सुदृढ़ निश्चय था और इम लोगों का भी पूर्वाचायौँ पर श्रद्धा न रखने वाले 
आधुनिकों के उकत्याभासो से अविचलनीय जो अटल निश्चय आज तक है उसे 
सप्रमाण उद्धृत कर विद्वानों कें सम्मुख उपस्थित किया है । 


पा टि स्वच 


वेदोंका शाखा-भेद 


वेदिक वाङमय जितना ही गम्भीर और गहन है उतना ही विपुल और 
विस्तृत भीं। मनुष्य के एक जीवन में तो सम्भवतः समूचे वैदिक वाङमय का 
अवलोकन करना भीं कठिन हैं, मनन तो दूर रहा । चार वेद, चार उपवेद! 
दों की बिभिन्न सहस्रों शाखाएँ, म्राह्मणभाग, सूत्रमन्थ, अन्ग और उपाङ्ग इत्यादि 
मिलाकर वैदिक वाङमय इतना विशाल बन जाता हे.-कि एक मानव-जीवन 


उसके लिये कुछ भीं नहीं हैं।दुर्देव-योग से बुद्धि के क्रमिक हास के कारण 


एवं अनेक आधुनिक कारणों से वैदिक वाङमय के अधिक अंश विनष्ट ६ हो गये 
“हे शेष भाग भी शेनैन्शनैः विस्पति की घोर निशा में विलुप्त होते जा रहे दे । 


हि 


ESS 
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वेदों के शाखा-साहित्य को ही लीजिये, यह इतना विस्तृत और विपुल था 
कि यदि यह पूर्णरूप से उपलब्ध होता, तो आज इसके लिये एक बिस्ट्त स्थान 
की आवश्यकता होती । 

वेदों की शाखा के सम्बन्ध में व्याकरण-महाभाष्य के प्रणेता महर्षि 
पतञ्जलिने लिखा है-- 

एकशतमध्वयुशाखाः, सहस्नवत्मो सामवेदः , 
एकविंशतिधा बाहवृच्यम्‌ , नवघाथवंणो वेदः | ( परपशाहिक ) 

अ्थात-यजुवेंद की एक सौ शाखाएँ, सामवेद की एक हजार, ऋग्वेद को 
इक्कीस और अथवंवेद की नो शाखाएं हें । 

किसी-किसी आचार्य के मत से अथववेद की पन्द्रह शाखाएँ हैं । इस प्रकार 
सहस्र से ऊपर वेद की शाखाएं मालूम होती हैं । 

वेद के अनेक भाग होते हुए भी मुख्यतः दो भेद हैं । एक का नाम सन्त्र- 
भाग या संहिता-भाग है और दूसरे का नाम त्राह्मण-भाग दै । वेद के लक्षण में 
मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही का समावेश किया गया हे। दोनों ही अनादि 
आर अपौरुषेय हें। 

मीमांसकों के मतसे मन्त्र उसे कहते हैं, जिसमें यज्ञ के द्रव्य, देवता 
आर क्रिया-कलाप आदि का वणन हो ओर ब्राह्मण उसे कहते हैं जो उन 
मन्त्रों का यथोचित विनियोग और प्रयोग बतलाते हुए स्वरूप का परिचय 
करावे । इसलिये प्रत्येक मन्त्रभाग के साथ नब्राह्मशभाग भी अनिवाय- 
रूपेण रहता हे । भिन्न वेदों की जितनी शाखाएँ हैं; उनमें, प्रत्येक में, पद्यात्मक 
संहिता-भाग और गद्यात्मक त्राक्मण-भाग भो अवश्य रहता हे । इस प्रकार गय- 
पद्य-रूप वेद की विभिन्‍न शाखाओं के सम्बन्ध में संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालना 
ही इन कतिपय पङ्‌क्तियोँ का उद्देश्य हे । 

वेदों को अधिकांश शाखाएँ तो अब विलुप्त-प्राय हैं । कुछ इनो-गिनी शाखाएँ 
जो उपलब्ध होती हैं, उन्दींका विशेष परिचय आवश्यक है। बिनष्ट शाखाओं 
का परिचय देने में लेख-बद्धि का भय है । इसलिये उसे छोड़ दिया जाता हे | 


शाखा शब्द का अर्थ 


शाखा शब्द का अर्थ अवयव या हिस्सा नहीं दै, जैसे--रामायण के छ काण्ड 
हैं या महाभारत के अठारह पवे । ये काण्ड और पर्व उनके अबबव हें । एक-एक 
काण्ड या एक-एक पर्वे एक-एक स्वतन्त्र मन्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि बह 
एक-से-एक सापेक्ष और अनुवद्ध दै । परन्तु वेदों की शाखाएं परस्पर सापेक्ष ओर 
अनुबद्ध नहीं हैं । अठारह पर्वा के या सात काएडों के समुदाय का नाम महाभारत 
और रामायण दे, परन्तु इक्षीस शाखाओं के समुदाय का नास ऋग्वेद नहीं हे, 
अ्त्युत प्रत्येक शाखा स्वतन्त्र रूप से ऋग्ेद हे, क्‍योंकि एक शाखा दूसरी शाखा की 
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अपेक्षा नहीं रंखंती । इसीलिए किसी भी वेद की एक शाखा का अध्ययन करने से 
ही समग्र वेदका अध्ययन माना गया है । 

मीमांसा-शास्त्र के प्रणेता महर्षि जैमिनिने “स्वाध्यायो5ध्येतव्य:?? इस 
वैदिक आज्ञा का अर्थ करते हुए लिखा है कि अपनी परम्परागत एक किसी भी 
शाखा का अध्ययन करना चाहिये । यदि इक्कीस शाखाओं को मिलाकर एक ऋग्वेद 
माना जाय और एक हजार शाखाओं के समुदाय को सामवेद माना जाय, तो एक 
मनुष्य अपने एक जीवन में एक वेद का भी सम्पूर्ण अध्ययन न कर पावेगा, इस 
प्रकार तो मनु भगवान्‌ की यह आज्ञा भी असङ्गत हो जाती है-- 


वेदानधीत्य वेदौ वा चेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्लुतन्रचयो गृहस्थाश्रममाचिशेत्‌ः॥ 


' अर्थात्‌-द्विजातिमात्र ब्रह्मचयं का पालन करते हुए तीनों वेदों, दो वेदां या 

एक ही चेद को पढ़ कर गृहस्थाश्रम में प्रवेशा करे । 

त्र्मचयं का काल आठ, बारह, चौबीस या अड़तालीस वर्ष बतलाया गया 
है । इतने ही क्या, सो वर्ष में भी समस्त शाखाओं के सहित वेदों का अध्ययन 
कठिन ही नहीं, प्रत्युत असम्भव भी है । अतः एक ही शाखा का अर्थं एक वेद 
है। जिसकी जो शाखा हो, वही उसका वेद है'। यही वास्तविक शास्त्रीय 
सिद्धान्त है। | 

यह शाखा-भेद्‌ कतो के भेद से नहीं माना जा सकता । जैसे-एक दी 
राम-कथा वाल्मीकीय, आनन्द, अद्भुत और अध्यात्म आदि अनेक रामायणां 
सें भिन्न-भिन्न कतोओं द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्णित क्रिये जाने पर 
भिन्न हे, उसी प्रकार वेद की भी भिन्न-भिन्न शाखाएँ, भिन्न-भिन्न महर्षि 
दारा सङ्कलित किये जाने के कारण प्रथक्‌ हैं, ऐसा भी कुछ नवीन लोगों का 
सिद्धान्त है । परन्तु यह भी भ्रममात्र हे । ऋषियों की शक्ति मन्त्रों को आगे-पीछे 
रखने में भले ही हो, लेकिन पदों या वाक्यों को इधर-उधर करने की शक्ति 
कदापि नहीं हे, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं । उनमें पुरुष-कर्तुत्ब की शङ्का स्वप्न में भी 
नहीं की जा सकती । इसलिये वेदों के समान उनकी शाखाओं का भेद भी अनादिं 
सिद्ध ही है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं किया'जा सकता। 


` ऋग्वेद की शाखाएँ 


. ऋग्वेद की कुल २१ शाखाएँ हैं, कहा जा चुका है । इन. 
इक्कीस. शाखाओं में इस समय दो ही पा एक साला और | 
दूसरी शाकला । इन दोनों के अतिरिक्त अन्य उन्नीस शाखाएँ इस समय काल" _ 
` क्रमे लुप्त हो गयी है। उक्त दोनों शाखाओं में विशेष अन्तर नहीं दे । शाकण 

संहितामें ऋचाओं का विभाग मण्डल ओर सूक्त नामों से किया गया दै और 
बाष्कल-संहिता में यही विभाग अध्याय एवं वर्ग आदि नामों से किया गया दद ह | 


बेदों का शाखा-भेद १८६. 


परन्तु आजकल इन दोनों सूद्मतर भेदों को न मानकर अध्याय और मण्डल 
आदि की संख्या सम्मिलित कर दी गयो है। 

ऋग्वेद में कुल चौसठ अध्याय, आठ अष्टक, दस मण्डल, दो हजार छ वग; 
एक हजार सूक्त, 'पचासी अनुवाक और दस हजार चार सो चार मन्त्र हैं) 


यजुर्वेद की शाखाएँ 


यजुर्वेद के दो विभाग हैं-शुक्त और इष्ण । दोनों ही प्रकार के यजुबदों 
की कुल मिलाकर एक सौ एक शाखा हैं, परन्तु वे सब लुप्त हे, इस समय 
केवल ५--६ शाखाएँ मिलती हैं । शुक्ल की काण्व अर माध्यन्दिनी-ये दो शाखाएँ 
आर कष्ण की तैत्तिरीया, कठी और मैत्रायणी-ये तीन शाखाएँ उपलब्ध हैं । 

कृष्ण यजुर्वेद की जो तीन शाखाएँ इस समय उपलब्ध हैं, उनमें मन्त्र 
और त्राह्मण-मागो को अलग-अलग नहीं किया गया है । संहिता में ही पहले 
कुछ मन्त्र लिखकर उसी प्रपाठक में ब्राह्मण भी कहा गया है । किसी-किसी 
प्रपाठक में या काण्ड में दोनों भाग एक साथ ही वर्णित हैं और कहीं-कहीं 
भिन्न रूप से । यद्यपि क्रष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा में मन्त्र ओर तब्राह्मण- 
भाग दोनों प्रथक-प्रथक कहे गये हैं, तथापि अनेक मन्त्र ब्राह्मण भोग में और 
अनेक ब्राहमण सन्त्र-भाग में पाये जाते हैं। मैत्रायणी-संहिता ओर कठ-संहिता 
में केवल मन्त्र-माग मिलता हे. ब्राह्मण-भाग नहीं । किन्तु इन दोनों संहिताओं 
में भी मन्त्र और ब्राह्मए-भाग सम्मिलित ही मालूम पड़ता है । इन दोनों 
संहिताओं में प्रायः परस्पर समानता ही हे । इनके विषय भी प्रायः समान 
ही हैं। हाँ, तेत्तिरीय-संहिता इन दोनों से भिन्न है | 

वैत्तिरीय-संदिता में काण्ड, प्रपाठक और अनुवाक इन नामों से विभाग 
किया गया हे । इसकी संहिता में सात काण्ड आर ब्राह्मण में तीन काण्ड 
हैं। त्राह्मण-माग के काण्डों का दूसरा नाम अष्टक भी है। संहिता में 
चौआलीस प्रपाठक ओर छ सौ इक्यावन अनुवाक हें । ब्राह्मण में पचीस 
प्रपाठक और तीन सौ आठ अलनुवाक हैं। 

कठ-संहिता में भिन्न-भिन्न याज्ञिक विषयों के अनुसार अठारह विभाग 
हें । इस संहिता में इन भागों का नाम “स्थानक? कह) गया है । 

सैत्रायणीसंहिता में चार काण्ड हैं. और चौअन प्रपाठक । इसके 
अतिरिक्त आरण्यक-भाग भी है, जिसमें बारह प्रपाठके हैं । यह तेत्तिरीय- 
संहिता में है । | डि 

शुक्त यजुर्वेद की दो ही शाखाएँ हे. मिलती हैं--एक भाध्यन्दिनी ओर 
दूसरी काण्व । इन दोनों के त्राण भी प्रथक हैं, जिनका नाम 'शतपथ' है। 
माध्यन्दिनी शाखा के शतपथ में नौ काण्डों तक संहिता के अनुसार ही ब्राह्मण 
का भी क्रम है, केवल पिठपिण्डन्यज्ञ को छोड कर! क्योंकि संहिएा में इस 
याग के मन्त्र दर्श-पौणेंसास के अनन्तर कहे गये हैं और ब्राह्मण में आधात के 
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अनन्तर । बस, इतना ही भेद है | काण्व-संहिता में पहले दर्श-पूर्णमास-सम्बन्धी 
मन्त्र पढे गये हैं और ब्राहमण का प्रारम्भ आधान से होता हे । 
शुक्ल यजुर्वेद (माध्यन्दिनीय संहिता) में ४० अध्याय और १६७४ मन्त्र है । 


सामवेद की शाखाएं 


यद्यपि प्राचीन आचायो ने सामवेद की एक सहस्र शाखाएँ बतलायी हैं, 
परन्तु इस समय इसकी तीन शाखाएँ ही मिलती हैं--कौथुमी, जैमिनीया और 
राणायनीया | इनमें भी सबसे अधिक कौथुमी, उससे कम राणायनीया और 
जैमिनीया शाखा तो बहुत ही कम पायी जाती है । गुजर देश में कौथुमी और 
महाराष्ट्र में राण।यनीया ही अधिकता से प्रचलित हे । चरणव्यूह नामक ग्रन्थ 
के प्रणेता महीदास ने सामवेद की सोलह शाखाएँ मानी हैं और उनमें उन्हीं 
तीन शाखाओं का अस्तित्व माना है, क्‍योंकि इस समय ये ही तीन शाखाएँ 
प्रचलित हैं और ये तीनों शाखा मुद्रित भी हैं । द्रविड़ देश में इन तोनों शाखाओं 
के पढ़ने वाले अब भी मिलते हैं । 
वेद्सवेस्वकारने जो यह लिखा हे कि--“इस समय सामवेद की तीनों 
शाखाएँ नहीं मिल्ती” वह परिचय के अभाव से लिखा है । वस्तुतः सामवेद 
की तीनों शाखाएं अभी तक जीवित हैं । 
यज्ञ में या ईश्वरोपासना में तल्लीन भक्त जिन मन्त्रों को ऋचाओं में 
गाते हैं, वे साम' कहे जाते हैं । गान-संहिता के चार भाग हैं-गेय, अह, उद्य 
ओर आरण्यक । 
सामवेद के आठ ब्राह्मण हैं--ताण्डय, षड्विंश, मन्त्र, देवत, आर्षेय; 
सामबिधान, संहितोपनिषद्‌ और वंश | इन सब ब्राह्मणों में त।एड्यन्राह्मण 
ही सवप्रधान है । इसलिये उसका नाम 'महात्राह्मण' भी है । प्रोढत्राहण' और 
'पम्नविंश-ब्राह्मण” भी इसी के नाम हें । 
` सामवेद में १८२४ सन्त्र हें उनमें दो भाग हें- छन्दःसंहिता और उत्तर 
संहिता । इन दोनों का नाम पूर्वार्चिक और उत्तराचिक भी है। पूर्वाचिक में छ 
झर उत्तरार्चिक में तीन प्रपाठक हैं । , | 
र अथववेद की शाखाएँ 
म की नव या पन्द्रह शाखाएँ कही गयी हैं ।- किन्तु वर्तमान 
समय में दोही शाखाएँ प्राप्त है-पिप्पलाद और शौनक । इन्हीं दोनों शाखाओं 
की दो संहिताएँ भी हैं--पिप्पलाद-संहिता और शौनक-संहिता । शौनक-संदिता 
ही प्रधानरूपेण प्रचलित और मुद्रित भी है । इसमें २० काण्ड, ७५६ सुक्त 
ओर ५६७७ मन्त्र हैं । इस वेद का एक मात्र गोपथब्राह्मण हो उपलब्ध है | 
इनके अतिरिक्त वेदकी अनेकानेक शाखाएँ और अनेक ब्राह्मण समय 
के हेर-फेर से विलुप्त हो गये हैं। 


विवाह-संस्कार अनादि-कालसे प्रचलित हे १६१ 
बिवाह-संस्कार अनादि कालसे प्रचलित है 


'वि' उपसर्ग पूर्वक 'वह' धातु से भाव में घन प्रत्यय करने से विवाह 
शब्द की निष्पत्ति हुई है । विवाह” का अर्थ है विशिष्ट वहन । अन्य की कन्या 
को आस्मीय बनाते हुए उसमें संस्कार का आधान हे विशिष्ट वहन | अन्य की 
बस्तु को आत्मीय बनाना प्रतिग्रह के बिना संभव नहीं ओर प्रतिग्रह दान के 
बिना नहीं बन सकता । अतः सिद्ध हुआ कि कन्या के पिता द्वारा दान करने पर 
उसको प्रतिम्रह पूर्वक आत्मीय बनाकर पाणिग्रहण, होम आदिं संस्कारों से संस्कृत 
( संस्कार सम्पन्न ) करना ही: विवाह है।इस प्रकार विवाह में दान, ` प्रतिग्रह 
( म ), पाणिग्रहण तथा होम--ये चार कमे प्रधान दै, शेष सब वर के 
कृत्य हैं । ; 


विवाह जैसे खी में भायोत्व का सम्पादन करता है वैसे ही पुरुष में पतित्व 
का भी वह सम्पादक दै । अतः यह स्त्री ओर पुरुष दोनों का संस्क।र हे, केवल स्त्री 
का ही या केवल पुरुप का ही संस्कार नहीं है। जैसे उपनयन बालक में अध्ययन- 
योग्यतारूप संस्कार का सम्पादक हे, बसे ही विवाह स्त्री-पुरुष दोनों में अग्न्याधान, 
छामिहोत्र, पाकयज्ञ आदि श्रौत ओर स्माते कर्मोनुष्ठानयोग्यता का सम्पादक है | 
अविवाहित खी अथवा अविवाहित पुरुष का किसी भी श्रोत या स्माते कमें के 
अनुष्ठान में अधिकार नहीं है | इसलिए विवाह स्त्री के लिए ही नित्य संस्कार है, 
किन्तु पुरुष का वह काम्य यानी ऐच्छिक हे ऐसा मन्तव्य निर्मूल है । क्योंकि 
विवाह के स्ली-संस्कार होने में जो युक्तियाँ हैं चे पुरुष-संस्कार होने में भी समान 
हें । अतएव गौतम आदि ने “अष्टचत्वारिंशत्संस्कारेः संस्कृतः” ( ४८ संस्कारों से 
संस्कृत ) यों आरंभ कर उनमें ( संस्कारों में) विवाह की भी “सहधमचारिणी- 
संयोगः” ( धर्मपत्नी का संयोग ) यो पुरुष-संस्कारों में गणना की है । इसलिए जैसे 
अर्न्याधान, अग्निहोत्र आदि नित्य ( अवश्य अनुष्ठेय ) है तथा खरी और पुरुष 
दोनों के संस्कार हैं वैसे ही विवाह भी नित्य ओर खी-पुरुप दोनों का संस्कार हे । 
किन्तु द्वितीय आदि विवाह पुरुष का ऐच्छिक है, खी का तो वह होता ही नहीं । 


यद्यपि “रतिपुत्रफला दारा” इत्यादि बचनों के अनुसार विवाह रतिसुख 
तथा पुत्रोत्पत्ति का साधन है तथापि अन्यान्य देशां की भाँति हम भारतीयों को 
उसके केवल वे ही प्रयोजन अभीष्ट नहीं हैं, किन्तु हमारे मत में उसका मुख्य - 
प्रयोजन घर्म ही है। हमारे मत में पुत्रोत्पत्ति भी नित्य ही है। जैसे 
जिस व्यक्ति ने यज्ञां द्वारा भगवान्‌ का अचेन-पूजन नहीं किया और वह यदि ` 
मोक्ष की कामना करे तो श्रतियाँ में उसके लिए दोष कहा गया है, वैसे ही 
जिसने पुत्र उत्पन्न नहीं किया वह यदि मोषेच्छा करे तो श्रुति और स्पति दोनोंने 
इसे दोष बतलाया हे. । इसीलिए निम्ननिर्दिष्ट श्रुति अध्ययन; यज्ञ 
'पुन्नोत्पादन नित्य हैं यह बोधन करती है-- 
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“जायमानो वै त्राह्मणखिभिऋणवान जायते ज्रह्मचर्यण ऋषिभ्यो यज्ञेन 
देचेभ्यः प्रजया पितृभ्य एष वा अनृणो यः पुत्री यज्या त्रह्मचारिवासी।” 
( ते० सं ६।१।११ ) 


अर्थात्‌ उत्पन्न होते ही त्राण तीन ऋणों से ऋणवान्‌ होता है, 
वह ब्रह्मचयं द्वारा ऋषि-ऋण से; यज्ञों दवारा देव-ऋण से और पुन्नोत्पादन द्वारा 
पिठु-ऋण से उऋण होता हे जो कि पुत्रवान्‌ हो यज्ञ कर चुका हो तथा ब्रह्मचर्य- 
पूर्वक गुरुकुल में वेदाध्ययन कर चुका हो । यहाँ पर पूर्वोक्त श्रुति ही अध्ययन, 
यज्ञ और पुत्रोत्पादन की ऋणरूपता अवश्य तथा अपाकरणीयता का अववोधन 
करती हे । 
“अन्णा अस्मिन्ननुणाः परस्मिन्‌ ठृतीये लोके अनृणाः स्याम । 
ये. देवयानाः पितृयानाश्च लोकाः सर्वान्‌ पथो अनृणा आ चियेम ॥९ 
| ( अथर्वे० ६।११५।३ ) 
अर्थातू-- दे अभिदेव, आप के अनुग्रह से इम इस लोक में. लौकिक और 
वेदिक दोनों प्रकार के ऋणं से उऋग. हों, देह छटने पर स्वगं आदि परलोक में भी 
हम उत्ररण हों तथा स्वर्ग से भी उत्कृष्ट तृतीय लोक में हंम उऋण हों। इनसे 
अतिरिक्त जो देवलोक ( जिनमें देवता ही जाते हैं) और पितृलोक (पितरों की - 
असाधारण भोग-भूमियाँ ) हैं उन लोकों को और उनको प्राप्ति के उपायभूत पथों 
ओर भोगों को हम उन्हण होकर प्राप्त हों । ऋण न चुकाने के कारण उन लोकों 
के उत्तम भोगों को भोगने में हमारे सामने विघ्न-बाधा उपस्थित न हो। 
यह अथववेद की श्रुति भी पूर्वोक्त अर्थ का प्रतिपादन (समर्थन) करती है । 


_ इन शरतियों के सहारे ही महर्षि जैमिनिने भी अध्ययन आदि की नित्यता 
अपने सूत्र में दिखलाई हे-- 
ब्राह्मणस्य सोमविद्याप्रजस्णवाक्यसंयोगात' ( जै० सू० ६।२।३१ ) 
यज्ञ, अध्ययन और पुत्रोत्पादन ये नित्य हैं या अनित्य, यों संशय कर ऋण 
वाक्य से संयोग होने से ये नित्य यह निश्चय किया है । अवश्य कर्तव्य ही ऋण 
कहे जाते हैं । इसलिये देवक्रण और पितऋण से यदि उऋण होना हो तो विवाह 


अवऱ्य करना चाहिये। विवाह करने पर आनुषङ्गिकरूप से रति सुख लाभ होता 
है, इसलिये हमारे आचार्यों ने उसे मुख्य फल नहीं माना है। | 


विवाह की प्रथा कब से हमारे देश में प्रचलित हुई ? किन्ही विचारशीलों 


के इस प्रश्न का 'यह ( विवाह ) नित्य ही हे? यही उत्तर समुचित है । मीमांसकों 
की तरह हम वेदिको के मत मे-- 


“वाचा विरूपनित्यया?” ( तै० सं० १० ) 


“अज्ञान्‌ ह वे प्रश्नोन्‌ तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयम्भ्वभ्यानषेत्‌ ” (तै० आ० २६१) 
अनादिनिधना विद्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा” ( स० भा० शान्ति प० २३२२४) 


विवाह-संस्कार अनादि-कालसे प्रचलित है १६३- 


इत्यादि श्रति, स्मृति ओर पुराण आदि से वेद की अनादिता ही सिद्ध है 
पुरुषकृतत्वरूप पोरुषेयत्व का उसमें गन्ध भी नहीं हे । अतएव ऋग्वेद आदि सब . 
वेद चिना किसी क्रम के सनातन ही हैं यह सिद्ध होता है । 
ऋग्वेद के अष्टम अष्टक के दशम मण्डल में-- 
“गृभणामि ते सोभगात्वाय हस्तं मया पत्या जरदृष्टियेथाउडसः” (त्र? १०८५३६) 
अथोत्‌-ह वधू , मैं तुम्हारा हाथ सौभाग्य के लिए अहण करता हूँ । तुम 
मुझ पति के साथ पूणं वाधक्य को प्राप्त हो 
“तुभ्यमग्रे पयवहन्त्सूया बहतु ना सह । 
पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह ॥'? ( ऋ०१०८४।३८) 
अथोत्‌- हे अभिदेच। पहले गन्धर्वो ने सूयो ( सूयंसुता ) दहेज के साथ तुम्हें 
दी ओर तुमने उसे दहेज के साथ सोम को दिया । उसी प्रकार इस समय भी हे 
अग्निदेव फिर हमारे ( पतियों के ) लिये पत्नी को सन्तति के साथ दो | 
“पुनः पन्नीमम्निरदादायुषा सह वरचसा। 


दीघोयुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ ॥” ( ऋ०१०।८५।३६ ) 
अथोत्‌--फिर स्वग्रृहीत पत्नी को अग्नि ने आयु और तेज के साथ दिया । 
इस अभि द्वारा दी गई स्त्री का जो पति ( पुरुष) है वह दीर्घायु होकर सौ वषं 
~ तक जीवे । 
“समञ्जन्तु विशवे देवाः समापो हृदयानि नौ ।” ( ऋ० १०।८५।४७ ) 
अथोत्‌--सब देवता हम दोनों के हृदयों ( मनों ) को दुःख आदि क्लेश से 
विहीन कर लौकिक और वेदिक व्यवद्दारों में प्रकाशमान करें, जल भी हम दोनों के 
हृद्यों को क्लेश-विरहित कर प्रकाशयुक्त करें, वायु हमारी बुद्धि को परस्पर 
अनुकूल करें, प्रजापति भी हमारी बुद्धि को परस्पर अनुकूल कर तथा फल देनेवाली 
सरस्वती देवी भी हमारे मन और बुद्धि का परस्पर मेल करं । 
इत्यादि बहुत से मन्त्र पाणिमइणरूप विबाह के लिए प्रवृत्त हुए हैं और 
उसीका प्रतिपादन करते हैं 
“इहेव स्तं मा वि योष्टं विश्वमायुव्यश्नुतम्‌ । 
क्रीडन्तौ पुत्रनप्ठुभिर्मोदमानौ स्वे ग्रह ॥” ( ऋ०१०।८४।४२ ) 
अथोत्‌--इस लोक में तुम दोनों कभी वियुक्त न होओ) पूणं आयु पाओ 
एवं पुत्र, नाती और पोतों के साथ अपने घर में खूब आनन्द लटो 
“आ नः प्रजां जनयतु 'प्रजञापतिराजरसाय समनक्त्वयंमा। . 
` अदुर्मङगलीः पतिलोकमा विश शं नो भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे ॥” ( ऋ० १०८४॥४३ ) 


अथात्‌-प्रजापति देव हमारी सन्तति उत्पन्न करें) सूय बृद्धावस्थापयन्त हमें: 
जीवनयुक्त करें (जीवित रखें ), तुम दुर्मङ्गलरहित यानी सुमङ्गली होकर पति के' 
निकट आओ तथा हमारे घर के सब मनुष्यों के लिए मङ्गलप्रद होओ एवं हमारे. | 
चौपायों के लिए मङ्गलप्रद होओ 
२५ 
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र मन्त्र वधू और वर दोनों के लिये आशीर्वादरूप फल का प्रतिपादन 
| 

“सम्राज्ञी शवशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्वां भव । 

ननान्द्रि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृषु ॥'? ( ऋ० १०८५४६ ) 
अर्थात्‌ - हे वधू , तुम ऐसी धोर गंभीर मञ्जुभाषिणी सर्वहितेषिशी बनो कि 
श्वशुर तुम्हारी सलाह माने, सास तुम्हारा वचन न टाले, ननद तुम्हारा गौरव कर 
ओर देवरों पर तुम्हारा स्निग्ध रोब रहे । 
र. मन्त्र केवल वधू के लिये आशीर्वादरूप फल का प्रतिपादन 
करते हँ । 

इसी तरह सब वेदों में विवाह-मन्त्र प्रसिद्ध हैं | ये मन्त्र कहीं यज्ञ आदि में 
यज्ञ-क्रियाओं के अङ्गरूप से प्रवृत्त ( विनियुक्त ) होंगे, सूत्रकार ने सङ्गल आदि के 
मन्त्रों की तरह इनका विवाह में भी विनियोग कर दिया होगा । इसलिए ये 
केवल विवाह के लिए ही प्रवृत्त हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसी शाङ्का करना 
उचित नहीं, क्योंकि इनका विवाह के अतिरिक्त अन्यत्र यज्ञ-यागादि में कहीं 
विनियोग दिखाई नहीं देता । माधवाचाय ने समस्त वेदिक सन्त्रों में से उन-उन 
विविध मन्त्रों का उन-उन यज्ञ या अन्य कर्मा के अङ्गरूप से अथवा उन-उन 
यज्ञा के अङ्गभूत शस्त्र आदि के अङ्गरुप से विनियोग करते हए इन मन्त्रों का 
केवल विवाह में हो विनियोग किया हे । ट्रे 

उन्होंने भाष्य में लिखा हे-“विवाहे कन्याहस्तग्रहणे गृभ्णामीत्येषा ।” 
अथात्‌ बिवाह में कन्या के हस्तम्रहण में “गृभ्णामि”? ( ऋ० १०८०।३६ ) यह ऋचा 
बिनियुक्त दै । सूत्रकार ने इसी के अनुसार सूत्र रचा है-“गृभ्णामि ते सौभगत्वाय 
हस्तमित्यङ्गष्ठमेव गहीयात्‌ ।” ( आ० ग्रू० सू० १७३ ) । 

“उढीष्वोतः पतिवती ह्येषा विश्वावसुं सनसा गीर्भिरीडे” इस मन्त्र का 
विवाह के स्तावकरूप से माधवाचार्य ने व्याख्यान किया हे । इस पर यह भाष्य 
हे--“आभिरणां विवाहः स्तूयते” इत्यादि । 

इस प्रकार यह प्रकरण साक्षात्‌ अथवा परम्परा से विवाह की अङ्गभूत 
मन्त्रराशि से संगठित है | इन सब मन्त्रों का विवाह सें ही विनियोग है, अन्यत्र 
कहीं पर भी.नहीं । 

इसी तरह वेदों में हजारों बार पति-पत्नी-सम्बन्ध प्रतिपादित है। वह 
सारा का सारा विवाह-मूलक ही सिद्ध होता है, यह अलीभाँति स्वेधिद्ित ही 
है। चारों वेदों में उपासना और ज्ञानकाण्ड को छोड़ कर अन्य समग्र भाग 
यक्ष के लिए ही प्रवृत्त है, यह तो निश्चित ही है। यज्ञानुष्ठान प्रायः पति-पत्नी 
( दम्पती ) द्वारा ही अनुष्ठित होता है और दाम्पत्य एकमात्र विवाह से ही 
सिद्ध होता हे । इसलिए यज्ञ-यागों का विधान कर रहे वेदभागों द्वारा अपनी 
साथेकता के लिए विवाह का भी आक्षेप किया जाता है । इस. प्रकार यह सिद्ध 
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विवाह-संस्कार अनादि-काल से प्रचलित है १६४ 
हुआ कि वैदिकी प्रथा ( विवाह) अनादि-काल से हमारे देश में चली था 
| 


जो लोग वेदों को पौरुषेय ( पुरुष-कृत ) या अर्वाचीन मानते हैं एवं एक- 
मात्र यज्ञ में ही उनका उपयोग नहीं मानते, उनके मत में जो कुछ भी सिद्ध हो, 
परन्तु इस पक्ष का भी हमने कात्यायनश्रौतसूत्र की भूमिका में भलीभाँति 
उपपादनपूर्वेक खण्डन कर दिया है । ये 
इसप्रकार विवाह की अनादिता, घर्ममूलता तथा नित्यता ( अवश्यकते- 
व्यता) वेद से ही सिद्ध होने पर जो कोई सज्जन महाभारत के श्वेतकेतु के 
उपाख्यान आदि से विवाह की सादिता, स्त्रियों की स्वेच्छाचारिता तथा सर्वोप- 
भोग्यता सिद्ध करना चाहते हैं, वे श्रान्त हैं । उनसे पूछना चाहिये कि महाभारत 
आदि की प्रमाणता वेद-सापेक्ष हैं या स्वतन्त्ररूप से ( यदि वे कहें किं महाभारत 
आदि की प्रमाणता स्वतन्त्ररूप से है, तब तो वे नमस्करणीय हैं, उनसे कुछ कहना 
निरथेक है। क्योंकि हमलोग सब स्मृति, पुराण इतिहास आदि की वेदमूलक 
ही प्रमाणता मानते हैं इससे बहिभूंत उनसे हमारा कोई व्यवहार उचित नहीं। 
यदि वे कहें कि महाभारत को वेदमूलक ही प्रमाणता है, तो वेद से ही सिद्ध 
हो रही विवाह को अनांदिता को वेदसापेक्च महाभारत केसे निषिद्ध करेगा? 
यदि वह प्रतिषेध करं भी तो प्रमाण केसे हो सकता है, ? इसलिए यह मानना 
होगा कि यह उपाख्यान विवाह की सादिता आदि का प्रतिपादक नहीं है, 
किन्तु यह अन्यपरक ही हे । यही उचित भो हे। वहाँ लिखा हे. कि महर्षि 
के शाप से पाण्डु का स्त्री-संभोग निवृत्त हो गया था। पाण्डुने पुत्रोत्पत्ति को 
अभिलाषा से कुन्ती का पुत्रोत्पत्ति के लिए अन्यत्र नियोजन किया था । वह राजी 
नहीं हुई । वहाँ का प्रसङ्ग यों हे-- 
एवमुक्त्वा महाराज कुन्ती पाण्डुमभाषत। 
कुरूणासृपभं वीरं तदा भूमिपतिं पतिम्‌॥ १॥ 
न मामहसि धर्मज्ञ वक्तमेवं कथञ्चन। 
धर्मपत्नीमभिरतां त्वयि र।जीवलोचने॥ २॥ 
त्वमेव च महावाहो मय्यपत्यानि भारत। 
वीर वीर्योपपन्नानि धर्मतो जनयिष्यसि ॥ ३॥ 
स्वर्ग मनुजशादूल गच्छेयं सहिता त्वया। 
अपत्याय च मां गच्छ स्वमेव कुरुनन्दन ॥ ४ ॥ 
न ह्यहं मनसाऽप्यन्यं गच्छेयं त्वदृते नरम्‌ । 
त्वत्तः प्रतिविशिष्टश्च कोऽन्योऽस्ति मुवि मानव: ॥ ५ ॥ 
। ( महाभा० आदि प०, 'अ० १२१, श्लो० १-५ ) 
अर्थात--हे महाराज, तब कुरुश्रेष्ठ, वीर अपने पति राजा पाण्डु से कुन्ती 
ने कदा--दे धर्मज्ञ, में आपकी धर्मपत्नी तथा कमललोचन आप में अनुरक्त 
हूँ, इसलिए आपको मुझसे ऐसा कथमपि नहीं कहना चाहिये । हे बीर, आप 


१६६ महामहो पाध्याय-स्मारकमन्थः 


_ ही मुक में वीर्यवान्‌ पुत्रों को धर्मतः उत्पन्न करेंगे । हे मनुष्यश्रेष्ठ, इस तरह सैं 
आप के साथ स्वर्ग मे जाऊँगी, इसलिए हे कुरुनन्दन ! सन्तानाथ आप ही मेरे प्रति 
गसन करें। मैं आप के सिवा किसी मानव के प्रति गमन की वात सोच भी 
नहीं सकती | आप से अधिक श्रेष्ठ भूलोक में कौन मनुष्य है ? 

इस प्रकार व्यभिचार-दोष से अत्यन्त भयभीत हो रही कुन्ती से पुत्राभिलाषी 
पाण्डु ने उसके भय को दूर करने तथा नियोग में प्रबृत्तिसिद्धि के लिए श्वेत- 
केतु का उपाख्यानादि कुछ कहा । इसलिए पाण्डुवचन का उपाख्यान में तात्पयं 
नहीं है, किन्तु उसको नियोग में प्रवृत्त करने में तात्पर्य है । 

कुमारिलभट्ट ने तन्त्रवार्तिक में कहा है-- 

“एबं भारतादिवाक्यानि व्यास्येयानि ।” तेषामपि हि (श्रावयेच्चतुरो 
वर्णान्‌ कृत्वा त्राह्मणमग्रतः ।” इत्यादि । अर्थात्‌ इस प्रकार भारतादि वाक्यों 
. की व्याख्या करनी चाहिये | उनका भी “श्रावयेत्‌” ब्राह्मण को आगे कर चारों 
वर्णो को इसे सुनाना चाहिये, इत्यादि विधि के अनुसार पुरुषार्थत्व अन्वेषण 
होने के कारण अक्षर आदि के अतिरिक्त धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फल हैं। 
उनमें भी दानधर्म, राजधर्म, मोक्षपर्म आदि में कोई 'परकृति और कोई 
'पुराकल्प रूप से अर्थवाद हे । सब उपाख्यानो में तात्पर्य होने पर “श्रावयेत” इस 
विधि के निरथेक होने के कारण कथञ्चित्‌ प्रतीत हो रही निन्दा या स्तुति में उनका 
तात्पर्यं स्वीकार करना पड़ेगा । स्तुति और निन्दा में तात्पयं होने से उपाख्यानों 
में अत्यन्त प्रामाण्याभिनिवेश ( प्रमाणका आग्रह ) नहीं करना चाहिये, इत्यादि । 

« इससे और भी जो लोग अन्य अर्थ की स्तुति के लिए प्रवृत्त उपाख्यानरूप 
अथवादों के सहारे अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहते हें उनका भी खण्डन 
हुआ । इससे यह नहों समझना चाहिए कि महाभारत आदि के सब उपाख्यानों 
को हम असत्य ही मानते हैं। यदि प्रबल प्रमाण का विरोध न आवे तो ह्म 
उन्हे भी प्रमाण मानते ही हैं। किन्तु अनन्यपरक अत्यन्त बलवान्‌ वेद्‌-भाग 

सिद्ध हो रहे अर्थ को वेद की अपेक्षा दुबल इस तरह के उपाख्यान कथमपि 


डिगा नहीं सकते । इस से यह सिद्ध वैवाहिक 
प्रथा अनादि-काल से सिद्ध है । हुआ कि हम भारतवासियों की यह वैवाहि 


। 
, 
है 
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- १ या या > निन्दारुप अर्थवाद का जहाँ परकृतरूप से वर्णन होता है वह 
अथवाद “परकृति” कहलाता है। | 
२-जहाँ इतिहास के रूप में स्तुति अथवा निन्दारूप अर्थवाद क्रा वर्णन किया 

जाता है वह अर्थवाद “पुराकल्प? कहल्लाता है। हि 


नो रि 


क्या गीता विश्वधर्मका धर्मग्रन्थ हो सकती है ? 


सर्वव्यापक सर्वजीवहितकारी श्रीभगवान्‌ के सदृश घर्म' भी सवव्यापक 
तथा सर्वजीवदितकारी दै । वेदिकधमे, हिन्दूधमे, आयेधर्म, सनातनधमं आदि 
जो इसके नाम आजकल लिये जाते हैं, वे अस्वाभाविक हैं। केवल अन्य उपधर्मों 
से इसकी विशेषता दिखाने के लिए थोड़े दिनों से इन नामों की कल्पना की गई 
है । यही कारण है कि शास्त्रों में केवल 'धर्म' शब्द का ही व्यवहार आया है | 
धर्म दो प्रकार का .हे-सामान्यधर्म ओर विशेषधर्म । विशेषधमे 
भिन्न-भिन्न श्रेणी के लोगों के लिये भिन्न-भिन्न हैं । जैसे स्त्रीधसे से पुरुषधम में 
भेद है, संन्यासी तथा गृहस्थ के धमे में भेद है । परन्तु सामान्य धर्म इस प्रकार 
का नहीं है, वह सब प्राणियोंके लिये समानरूप से हितकारी है । 
घर्ये के प्रधान तीन अङ्ग हैं-यज्, दान और तप। गीता में भगवान्‌ ने 
कहा है--“यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ । सत्त्व, रज आर तम के 
भेद से इन तीनों अन्नों के तीन भेद हैं। उनमें भी प्रत्येक के देश, .काल और 
अवस्था के भेद से अनेक भेद हैं, जिन. यहाँ वर्णन अनावश्यक हे । 
धर्म के इन अङ्गां में से किसी भी अङ्ग अथवा उपाङ्ग का पूर्ण रीति से 
साधन किया जाय, तो परम कल्याण हो सकता है । 
सनातनधर्म के सर्वजीबददितकारी होने कें कारण इसके ही अङ्ग या उपाङ्ग 
का अवलम्बन कर अगणित सम्प्रदाय, मत और पन्थ निकले हैं और प्रथ्वी पर 
जितने अनार्य धर्म हैं वे भी सनातनधर्म को छाया से दी बने हुए हैं. [अग्नि का 
एक स्फुलिङ्ग भी दाह करने में भलीभाँति समथ हो सकता है । इसी कारण अहिंसा 
और ज्ञानयोग आदि के अवलम्ब से बौद्धधर्म जगत्‌ में मान्य हो गया । वत्तेमान 
यूरोप और अमेरिका आदि देश सत्यप्रिया, गुणपूजा, नियमपालन 
आदि थोड़ी ही धर्मबत्तियों के साधन से संसार में प्रतिष्ठित हो रहे हैं । 
जापान में इन सब गुणों के अतिरिक्त पितृपूज्ञा, राजभक्ति, घैये तथा 
ज्ञात्रधर्म आदि कतिपय धम्मबृत्तियों की अधिक उन्नति दो जाने से. वह देश 
छोटा होने पर भी अन्यान्य महाद्वीपों द्वारा सम्मानित हो रहा है | | 
' सनातनधर्म के अङ्गाँ तथा उपाज्ञो के विस्तार पर जब विचारशील पुरुष 
ध्यान देते हैं, तो उनको प्रमाणित होता है कि हमारे धम के किसी न किसी अङ्ग 
या उपाङ्ग की सहायता से ही समस्त संसार के धर्मों की.नींव दी गई है । प्रति, 
क्षमा, दान, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, घी, विद्या, सत्य) अक्रोध. आदि 
धर्मप्रवृत्तियाँ सब जाति, सब धर्म और सब समाज के मनुष्यों को समानरूप से 
धर्माधिकार प्रदान करती है । विशेषतः सनातनधर्म के पितृभाव पर तो किसी 
मननशील व्यक्ति को कुछ सन्देह दी नहीं हो सकता । | 
झाज दिन सारे विश्व पर बौद्धधमं, जैनधमे, ईसाईधर्म, युसलमानधमं, 
यहूदी धमे; पारसीधर्म आदि नाना धर्मों के प्रचार के साथ अन्त में 'धम' शब्द लगा 


१६६ महामहो पाध्याय-स्मारकमन्थः 


_ ही युम में वीयंचान पुत्रों को धर्मतः उत्पन्न करेंगे । हे मलुष्यश्रेष्ठ, इस तरह गै 
आप के साथ स्वर्ग मे जाऊँगी, इसलिए हे कुरुनन्दन ! सन्तानार्थं आप ही मेरे प्रति 
गमन करें। मैं आप के सिवा किसी मानव के प्रति गमन की बात सोच भी 
नहीं सकती | आप से अधिक श्रेष्ठ भूलोक में कौन मनुष्य है ९ 
इस प्रकार व्यभिचार-दोष से अत्यन्त भयभीत हो रही कुन्ती से पुत्राभिलाषी 
पाण्डु ने उसके भय को दूर करने तथा नियोग में प्रबृत्तिसिद्धि के लिए श्वेत- 
केतु का उपाख्यानादि कुछ कहा । इसलिए पाण्डुवचन का उपाख्यान सें तात्पर्य 
नहीं हे, किन्तु उसको नियोग में प्रवृत्त करने में तात्पर्य है । 
कुमारिलभट्ट ने तन्त्रवार्तिक में कहा है-- ॒ 
“एबं भारतादिवाक्यानि व्याख्येयानि ।” तेषामपि हि “श्रावयेञ्चतुरो 
वर्णान्‌ कृत्वा त्राह्मणमम्रतः ।” इत्यादि । अर्थात्‌ इस प्रकार भारतादि वाक्यों 
की व्याख्या करनी चाहिये। उनका भी “श्रावयेत्‌” ब्राह्मण को आगे कर चारों 
वर्णो को इसे सुनाना चाहिये, इत्यादि विधि के अनुसार पुरुषार्थत्व अन्वेषण 
होने के कारण अक्षर आदि के अतिरिक्त धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फल हैं | 
उनमें भी दानधर्म, राजधर्म, मोत्षधर्म आदि में कोई 'परक्ृति और कोई 
'पुराकल्प रूप से अर्थवाद्‌ है । सब उपाख्यानों में तात्पर्य होने पर “श्रावयेत? इस 
विधि के निरर्थक होने के कारण कथञ्चित्‌ प्रतीत हो रही निन्दा या स्तुति में उनका 
तात्पय स्वीकार करना पड़ेगा । स्तुति और निन्दा में तात्पर्य होने से उपाख्यानों 
सें अत्यन्त प्रामाण्याभिनिवेश ( प्रमाणका आग्रह ) नहीं करना चाहिये, इत्यादि । 
५ इससे और भी जो लोग अन्य अर्थ की स्तुति के लिए प्रवृत्त उपाख्यानरूप 
अथवादों के सहारे अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहते हैं उनका भी खण्डन 
हुआ । इससे यह नहीँ समझना चाहिए कि महाभारत आदि के सब उपाख्यानों 
को हम असत्य ही मानते हैं। यदि प्रबल प्रमाण का विरोध न आवे तो हम 
उन्हें भी प्रमाण मानते ही हैं। किन्तु अनन्यपरक अत्यन्त बलवान्‌ वेद्‌-भाग 
सिद्ध हो रहे अथे को वेद को अपेक्षा दुबेल इस तरह के उपाख्यान कथमपि 


डिगा नहीं सकते । इस से यह सिद्ध हुआ कि हम भारतवासियों की यह वैवाहिक 
भथा अनादि-काल से सिद्ध है। 


— छ >... 
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, +“अशंसा या निन्दारूप अर्थवाद का जहाँ परकृतरूप से वर्णन होता है वह 
अथंवाद 'परकृति” कहलाता है। 


__ _२- जहॉ इतिहास के रूप में स्तुति अथवा निन्दारूप अर्थवाद क्रा वर्णन किया _ 
जाता है वह अवाद “पुराकल्प? कहलाता है। & ही 


क्या गीता विश्‍वधर्मका धर्मग्रन्थ हो सकती हे १ 


सर्वव्यापक सर्वजीवहितकारी श्रीभगवान्‌ के सदृश 'धर्म' भी स्वव्यापक 
तथा सर्वजीवहितकारी है। वेदिकधर्म, हिन्दूध्म, आयेधर्म, सनातनधम आदि 
जो इसके नाम आजकल लिये जाते हैं, वे अस्वाभाविक हैं। केवल अन्य उपधर्मों 
से इसकी विशेषता दिखाने के लिए थोड़े दिनों से इन नामों की कल्पना की गई 
हे । यही कारण है कि शास्त्रों में केवल 'धर्म' शब्द का ही व्यवहार आया है। 

धर्म दो प्रकार का -है-सामान्यधर्म ओर विशेषधर्म । विशेषधमे 
भिन्न-भिन्न श्रेणी के लोगों के लिये भिन्न-भिन्न हैं । जैसे स्त्रीधमे से पुरुषधम में 
भेद है, संन्यासी तथा गृहस्थ के धर्म में भेद है। परन्तु सामान्य धर्म इस प्रकार 
का नहीं है, वह सब प्राणियोंके लिये समानरूप से हितकारी है । 

घरी. के प्रधान तीन अङ्ग है-यज्ञ, दान और तप । गीता में भगवान्‌ ने 
कहा है--यज्ञों दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ! सत्त्व, रज और तम के 
भेद से इन तीनों अङ्गाँ के तीन भेद हे । उनमें भी प्रत्येक के देश, काल और 
अवस्था के भेद से अनेक भेद हैं, जिन “ यहाँ वर्णन अनावश्यक दै । 

धर्म के इन अङ्गां में से किसी भी अङ्ग अथवा उपाङ्ग का पूर्ण रीति से 
साधन किया जाय, तो परम कल्याण हो सकता है। ' | 

सनातनधर्म के सर्वजीवद्दितकारी होने के कारण इसके ही अङ्ग या उपाङ्ग 
का अवलम्बन कर अगणित सम्प्रदाय, मत आर पन्थ निकले हैं और एथ्वी पर 
जितने अनार्य धर्म हैं वे भी सनातनधर्म को छाया से ही बने हुए हैं अग्नि का 
एक स्फुलिङ्ग भी दाह करने में भलीमाँति समर्थ हो सकता दै । इसी कारण अहिंसा 
और ज्ञानयोग आदि के अवलम्ब से बौद्धधर्म जगत्‌ में मान्य दो गया । वत्तेमान 
यूरोप और अमेरिका आदि देश सत्यप्रिया, गुणपूजा, नियमपालन 
आदि थोड़ी ही धर्मबृत्तियों के साधन से संसार में प्रतिष्ठित हो रह हं) 
जापान में इन सब गुणों के अतिरिक्त पितृपूजा, राजभक्ति, घैये तथा. 
ज्ञात्रधमे आदि कतिपय धर्मबृत्तियों की अधिक उन्नति दो जाने से. वह देश 
छोटा होने पर भी अन्यान्य महाद्वीपों द्वारा सम्मानित हो रहा हे । 

सनातनधर्म के अङ्गोँ तथा उपाङ्गाँ के विस्तार पर जब विचारशील पुरुष 
ध्यान देते हें, तो उनको प्रमाणित होता हे कि हमारे धर्म के किसी न किसी अङ्ग 
या उपाङ्ग की सहायता से ही समस्त संसार के धर्मों की.नींव दी गई है । धृति, 
क्षमा; दान, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य) अक्रोध आदि 
धर्मप्रवृत्तियाँ सब जाति, सब थमं और सब समाज के मनुष्यों को समानरूप से 
धर्माधिकार प्रदान करती है । विशेषतः सनातनधम के पिठृभाव पर तो किसी 
मननशील व्यक्ति को कुळ सन्देह ही नहीं हो सकता | 

आज दिन सारे विश्व पर बोद्धधम, जैनधर्म, ईसाईधम, सुसलमानघमे, 
यहूदीधर्म; पारसीधर्म आदि नाना धर्मों के प्रचार के साथ अन्त में धर्म शब्द लगा 
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हुआ सुनाई देता है । परन्तु अपने वेदिक-धर्म का 'धर्म' नाम से अधिक कोई नाम ' 
नहीं दै । यद्यपि वर्तमान काल के प्रभाव से हिन्दूधमं, आयेधर्म, सनातनधर्म 
ओर वेदिकधमे आदि नाना नूतन कल्पित नाम सुनाई वेते हैं, तो भी अपने धर्म 
के प्रधान आश्रय वेद्‌, दर्शन, स्मृति पुराण, इतिहास आदि किसी में कहाँ भी 
केवल धर्म के अतिरिक्त और कोई भी स्वतन्त्र नाम नहीं दिखाई देता है । सके- 
व्यापक ईश्वर की नाई सार्वभौम दृष्टि, उदारता तथा शान्ति आदि गुणों से युक्त 
इस धमं के लिये केवल 'धर्म' शब्द ही उपयोगी है । 

विश्व के अन्यान्य धर्मप्रवतेक महोद्यों ने अपने-अपने धर्ममागे को थोड़े 
से नियमों के अधीन कर दिया है ओर साथ ही यह भी कह दिया हे कि इस 
मागे के अतिरिक्त जीव के उद्धाराथ कोई दूसरा उपाय ही नहीं हे । ऐसी दशा में 
जब कि किसी बिशेष नियम के आधीन उनका धम है, तो उसका विशिष्ट नाम- 
करण भी दोना उचित ही है। किन्तु गीता-प्रतिपाद्य धमं का रूप इस भाँति 
सङ्कुचित नहीं हे और न तो उसकी दृष्टि ही इस प्रकार एकदेशद्शिनी है। 

प्रकृत में यदि विचारपूर्जक देखा जाय, तो यज्ञ के सामूहिक अर्थं के भोतर 
दान और तप भी आ जाते हैं । 

'द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।' ( गीता ४२८ ) 

भगवान्‌ की इस युक्ति से भी यह बात पुष्ट होती है । इस प्रकार यह सिद्ध 
हुआ कि पूर्वोक्त सभी धर्मा की जितनी भी सामान्य धर्मभावनाएं हैं वे साक्षात्‌ 
अथवा परम्परया यज्ञ के व्यापक अथे के भीतर अन्तर्भूत हो जाती हैं । साथ ही 
गीता के चारतनायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रीमुख से कहा हे-- 

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तत्वेनातश्च्यबन्ति ते ॥ ( गीता ६।२४ ) 

अथोत्‌- मैं ही सम्पूणं यज्ञा का भोक्ता तथा स्वामी हुँ, तथापि उन यज्ञा के 
करने वाले मुझे पहचानते नहीं, इसी कारण तत्त्व से च्युत हो जाते दै । 

सामान्य धमेवृत्तियॉ हमारे गीतोक्त धर्म से सम्बन्ध रखती हैं। राग के 
बशीभूत हो भले ही कोई गीता को अपना 'घमंगन्थ' न माने, किन्तु सूच्म दृष्टि से 
विवेचन करने पर यही सिद्ध होगा कि 'गीता' विश्वधर्म का धर्मग्रन्थ ही नहीं, प्रत्युत 
सम्पूण धर्मग्रन्‍्थों की जननी भी हे । 


oe 


बद्रिकाश्रम-श्राद्ग ओर गया-श्राद्धपर शास्त्रीय विचार 
शिरःकपालं यत्रेतत्पपात ब्रह्मणः पुरा। 
तत्रव बद्रीचेत्रे पिण्डं दातुं प्रभुः पुमान्‌॥ 
मोहाद्‌ गयायां दद्याद्‌ यः स पितुन्‌ पातयेत्‌ स्वकान्‌ । 
लभते च ततः शापं जारदैतन्मयोदितम्‌॥ 
( सनत्कुमारसंहिता ) 


वद्रिकाश्रम-श्राद्ध और गयाभाद्धपर शाम्जोय विचार १६६ 


“प्राचीन काल में जहाँ यह ब्रह्माजी के सिर की खोपड़ी गिरी थी, वहीं 
बद्रीक्षेत्र में मनुष्य को पिण्डदान करना -चाहिये। जो पुरुष बदरोक्षेत्र में 
पिण्डदान कर अज्ञानवश गया में पिण्डदान करता हे वह अपने पितरों की 
अधोगति कराता है और उसे पितरा से शाप प्राप्त होता है।हे नारद ! 
यह मैंने तुमसे कहा ।' 

यद्यपि सनत्कुमार-संहिताः के इस वचन से जो बदरिकाश्रम में श्राद्ध कर 
चुका, उसका गया में श्राद्ध करना निषिद्ध-सा प्रतीत होता है तथापि यह वचन 
निषेधक नहीं है, क्योंकि 

गयाभिगमनं कतु यः शक्तो नाभिगच्छति। 
शोचन्ति पितरस्तस्य वृथा तस्य परिश्रमः॥ 
तस्मात्‌. सवंप्रयरनेन ब्राह्मणस्तु विशेषतः। 
प्रदद्याद्‌ विधिवस्पिएडान्‌ गयां गत्वा समाहितः ॥ 
( कूमंपुराण, उत्तरार्धे, ३५१०, १४ ) 

“जो पुरुष गया जाने की शक्ति रहते पितरों के भाद्ध के लिए गयाक्षेत्र की 
यात्रा नहीं करता, उसके पितर शोक व्यक्त करते हैं और उस पुरुष का जीवन- 
पर्यन्त का धर्मार्थं सारा परिश्रम व्यथं जाता है | इसलिये द्विजातिमात्र को प्रयत्न- 
पूर्वेक गया-क्तेत्र में जाकर एकाग्र मनसे विधिवत्‌ पिए्डःप्रदान करना चाहिये ! 
ब्राह्मण का तो विशेष रूप से यह कतव्य हे ।? 

उपर्युक्त वचनां से गयाश्राद्ध पितरां के ऋण से युक्ति प्रदान करने के कारण 
(नित्य! कहा गया हे तथा उसके अकरणमें प्रत्यवाय' ( पाप ) सुना जाता हे। 
इसलिये जीवन और सामथ्यं रहते हुए गयाश्राद्ध मानव का अत्यन्त आवश्यक 
कतव्य प्रतीत होता है एवं निबन्धकारों में भी किसी ने बद्रिकाश्रम में श्राद्ध करनेके 
अनन्तर गया में श्राद्ध न करने का उल्लेख नहीं किया हे । इसलिये उक्त दोनों 
श्लोकों में “मोद्दात्‌? (मोहवश) आर “शापम्‌? (पितरों से शाप प्राप्त होता हे) इत्यादि 
वाक्यों का तात्पर्यं बदरिकाश्रम में श्राद्ध करने के अनन्तर गयाश्राद्ध के निषेधमें 
नहीं दै, अपितु - 

“न हि निन्दा निन्द्यं निन्दितुं प्रवतेते, किन्तु विधेयं स्तोतुम्‌’ ( निन्दा का 
निन्दनीयकी निन्दामें तात्पयं नहीं है, किन्तु विघेय ( प्रस्तुत ) की प्रशंसा में 
तात्पयं हे ) इस न्याय से वे बद्रिकाश्रम-श्राद्ध की प्रशंसा के बोधक हैं। 
अथवा जैसे 

“अपशवो वा अन्ये गोऽ अश्वेभ्यः पशवो गोऽ अश्वाः ।? 

इससे गौ और अश्व के विधान के लिये अन्य पशुओं में अपशुत्व का 
बोधन किया जाता है. वैसे ही यहाँ भी समकना चाहिये। 'बकरी' आदि 
सें पशुत्व प्रत्यक्षसिद्ध हैं, उसका अपलाप कथमपि नहीं किया जा सकता । 
अतएव गौ और अश्व की प्रशंसा के लिये ही उनसे अतिरिक्त बकरी आदि की 
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निन्दा है। उस निन्दा का जैसे गौ और अश्व की स्तुति में ही पर्यवसान है, वैसे | 
ही प्रकृत में भी बद्रिकाश्रम-श्राद्ध की स्तुति के लिये गयाश्राद्ध की निन्दा की गई 
है, गयाश्राद्ध की निवृत्ति में उक्त वाक्यों का तात्पर्यं नहीं हे । यही व्यवस्था | 
वार्षिक महालयादि श्राद्ध आदि के विषय में भी समझनी चाहिये । क्योँकि-- | 

'पित्र्यमानिधनात्काय बिधिवद्दभपाण्ना ।? ( मनु० ३२७६ ) 


९ 


मनुष्य को पितृकमे जीवनपयेन्त कुश हाथ में लेकर विधिवत्‌ करना 
चाहिये ।' | 
'मृताहं समतिक्रम्य चण्डालः कोटिजन्मसु ।? 

यदि कोई पिता-माता की मरणतिथि में श्राद्ध न करे तो वह करोड़ों 
जन्मों तक चाण्डाल होता है ।: 

उपयुक्त बचनों के अनुसार जीवित पुरुष को जीवन-पर्यन्त अवश्य श्राद्ध । 
करना चाहिये, ऐसा बोधित होता है और श्राद्ध न करने पर प्रत्यवाय ( पाप ) 
सुना जाता है। अतः सिद्ध हुआ कि बद्रिकाश्रम में श्राद्ध करने पर भी गया-श्राद्ध 
ओर वार्षिक महालयादि श्राद्ध अवश्य करने चाहिये। | 


स्पृश्यास्पृश्य-विवेक 


[ धर्मबीर सेठ गौरीशङ्करजी गोयनका ने माननीय महामहोपाध्याय पं० श्री विद्यापजी | 
गौड से सृश्यासपृश्य-सम्बन्ध में कुछ प्रश्‍न पूछे थे। गोडजी ने उनका जो विद्वत्तापूर्ण 
उत्तर दिया था सामयिक होने के कारण उसे इम सम्मार्गः में प्रकाशित कर रहे हैं। 
सम्पादक--सन्मार्ग साप्ताहिक, काशी । ] | 


श्रीमान्‌ सेठ गौरीशङ्कर गोयनका महोदय के प्रश्‍न ये हैं -. 
१ असरयो का मन्दिरों और कालेजों में प्रवेश कराने, स्पृश्यो के साथ 
संमान व्यवहार करने-कराने से क्या उनको उन्नति होगी ? 
२--नानाविध उपायों से अस्पृश्यता मिटा देना अहिंसा है या कर हिंसा ? 
` ३ - जिन कालेजों और मन्दिरों में अस्पृश्य जाते हैं, वहाँ स्पृश्यो को जाना 
चाहिए या नहीं ? | 
श्रीगोयनकाजी के किये गये सामयिक 
किया जाता है जिससे प्रश्नों का उत्तर हो जाय और पदार्थ भी स्पष्ट हो जाय | 
+अस्पश्य दो प्रकार के होते हैं--एक पवित्र और दूसरे अपवित्र । 
स्नात्वा शुचिः कर्माणि कुर्वीत' इसके अनुसार जब अस्प्रश्य स्नानादि से शुद्ध 
[कर यथाधिकार सन्ध्या, तपण, देवपूजा आदि करते हैं, उस अवस्था में कोई 
- उपस्थित पुरुष उनका स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए वे उस समय “पवित्र 
थस्प्रश्य' कहे जाते हैं। अपवित्र पुरुष के सम्बन्ध से पवित्र पुरुष भी अपवित्र हो शक्ल 


स्पृश्यास्पृश्य-विवेक: २०१ 


जाता हे । अतः सन्ध्या, तपण, देवपूजन के समय मनुष्य को उचित है कि वह 
किसी का स्पशो न करे | 

बौधायन धमसूत्र ( १।६।१३ ) में लिखा हे कि-- 

“शुचिमध्वरं देवा जुषन्ते। शुचिकामा हि देवाः शुचयश्च | तदेषाऽ- 
भिवद्ति--शुची वो हव्या मरुतः शुचीनां शुचिं हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः । ऋतेन 
सत्यमृतसाप आयञ्छुचिजन्म।नः शुचयः पावका इति!” 

अथात्‌-पब्रित्र यज्ञ ( देवपूजा ) को देवता चाहते हें । देवता पवित्र 
कामना वाले होते हैं । वे स्वयं भी परम पवित्र होते हैं । ऋग्वेद में भी कहा है कि-- 
हे पवित्र देवताओ ! आप लोगों की हवि पवित्र हो और पवित्र आप लोगों के 
लिये मैं ( यजमान ) पवित्र यज्ञ करता हूँ। आप लोग पवित्र. जल के स्पश से 
पवित्रता को प्राप्त हैं, पवित्रजन्मा हैं स्वयं पवित्र हैं और दूसरों को पवित्र 
करनेवाले हैं । अतः देवपूजन के समय अपवित्र पुरुष या अपवित्र वस्तु से 
पुज़क का स्पशं नहीं होना चाहिये । पूजन फे समय उत्तमता के कारण ये अस्पृश्य 
पवित्र अस्पृश्य' कहे जाते हैं । 

दूसरे अपवित्र अस्पृश्य हैं। वे भी दो प्रकारके हें - एक वे, जिन्होंने 
ब्रह्महत्यादि कोई महापाप किया हो और दूसरे चाण्डालादि। पापी पुरुष जबतक 
` प्रायश्चित्त द्वारा अपनी शुद्धि न कर ले, तचतक वह अस्पृश्य है, स्पश के योग्य नहीं 
हे । अतः महापापी “अपवित्र अस्पृश्य” कहा जाता हे । चाण्डालादि तो जन्म से 
ही अस्पृश्य होते हैं, उनके स्पशमात्र से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वरय और शूद्र सब 
अपवित्र हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में जबतक वे सचेल स्नान न करें, तबतक 
सन्ध्या, तर्पण और देवपूजनादिका उनको अधिकार नहीं होता । 

पुजारी आदि का स्पशं उत्तम दृष्टि से निषिद्ध हे और चाण्डालादि हीन 
जाति का स्पशो हीनता के कारण निषिद्ध है । 

भगवान्‌ मनु ने कहा है -- 

ते चापि बाह्यान्‌ सुबहुँस्ततो5प्यधिकदूषितान्‌ । 
परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगहिँतान्‌॥ ( १०।२६ ) 


अथोत्‌-वे सब बहुत अधिक दूषित निन्दित, सत्कमे से बहदिभूत पुत्रां 


को उत्पन्न करते हैं 


यथैव शूद्रो त्राह्मणयां वाह्यं जन्तुं प्रसूयते । 
तथा बाह्यतरं वाह्मश्चातुण्य प्रसूयते ॥ ( १०।३० ) 
अथात्‌ -जिस प्रकार शूद्र ब्राह्मणी में वणे आश्रम से बहिभूत पुत्र को 

उत्पन्न करता हे, उसी प्रकार बाह्यपुत्र चाण्डाल आदि और भी हीन, 
सन्तान उत्पन्न करता हे । 

'ैत्यद्ुम्मशानेषु शेलेपूपव ने 

वसेयुरेते$विज्ञाता बजेयन्तः स्वकमभिः ॥ ( १०४० ) 
२६ 
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अर्थात्‌-बृक्ष, श्मशान) पर्यंत और उपवन में चाण्डालादि अपने कमे से 
जीविका करते हुए वास करें, प्राम में नहीं । 
चण्डालश्वपचानां तु बहिग्रोमात्जतिश्रयः । 
अपपात्राश्च कर्तव्या घनमेषां श्वगदेभम्‌ ॥ ( १०४१ ) 
अर्थात--चाण्डालादि का निवास आम से बाहर हो। उनके पात्र सवथा 
अग्राह्य हैं, कुत्ते और गदभ उनके घन है, वैल आदि नहीं । | 
वासांसि सृतचैलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम्‌ । 
काष्णीयसमलङ्कारः . परित्रज्या च नित्यशः ॥ ( १०४२ ) 
अथीत्‌-- सृतक ( शाव ) के उतरे हुए वस्त्र इनके वस्त्र है, टूटे-फूटे पात्र में 
इनको भोजन करना चाहिये, लोहे के भूषण हों और सदा उन्हें भ्रमण करते 
रहना चाहिये । | 
न तैः समयमन्विच्छेत्‌ पुरुषो धर्ममाचरन्‌ । `. 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशेः सह ॥ ( १०५३ ) 
अर्थात्‌-धमानुष्ठान के समय चाएडालों का दशनादि व्यवहार नहीं करना: 
चाहिये । इनका सब व्यवहार परस्पर ( आपस में ) होता हे । 
अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्‌ भिन्नभाजने । 
रात्रौ न विचरेयुस्ते प्रामेषु नगरेषु च ॥ (१०।५४ ) 
अर्थात्‌-इनको साक्षात्‌ अन्न न देना चाहिये, टूटे पात्र में भ्रत्य के द्वारा 
देना चाहिये । रात्रि को वे ग्राम में और शहर में न घूमें । | 
दिवा चरेयुः कार्याथ चिह्निता, राजशासनेः । 
अबान्धवं शावं चैव निह रेयुरिति स्थितिः॥ ( १०४४ ) 
अर्थात्‌ - दिन के कार्य के निमित्त राजचिह से अङ्कित होकर वे भ्रमण करे 
और जिसका कोई स्वामी नहीं, ऐसे अनाथ शव को ग्राम से बाहर ले जाये । 
वर्ध्याँश्व हन्युः सततं यथाशास्त्रं नृपाज्ञया । 
वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्वाभरणानि च ॥ ( १०५६ ) 


अथोत्‌--राजाज्ञा से वे सूली-फाँसी देने का कायं करें। मृतक के वस्त्र 
खटिया, भूषणादि राजाज्ञा से म्हण कर । 


इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि चाण्डालादि सम्पूणं वर्णश्रम-धर्म से 


बाहर हैं और उनके पुत्र, पौत्र, प्रपोत्र आदि सब लोग बाहर हैं । प्रत्युत इनकी 
सन्तान और भी अधम-हीन हैं । अतएव इस समय जो चाण्डालादि जाति वतंमान 
हैं, यह वंशपरम्परा उन्हीं चार्डालो के समान हैं । अतः ये सर्वेथा बाह्य अ 


अधम हैं, इसमें सन्देह नहीं है । ऐसी अवस्था में--आजकल जो चाण्डाल जात _ 
हे यह वह चाण्डाल जाति नहीं है, यह बाह्य नहीं है” इत्यादि कहना साहसमार 
हे बंशपरम्परा से जिस प्रकार जाह्मणादि जाति है उसी प्रकार चाण्डालादि जाति _ 
भो है। यदि इनको चाण्डाल न माने तो उन्हें किस जाति के अन्तर्गत माना जाय ! 


८ 
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सच्छूद्र में तो इनकी गणना है नहीँ और न सच्छूद्रो के साथ इनका कोई व्यवहार 
हे, इसलिये वे सच्छूद्र से पथक हें, यह बात तो व्यवहार से सिद्ध ही है। हम- 
लोग शिष्टाचार व्यवहार प्रमाण से आजकल के चाण्डालो को चाण्डाल मानते 
हैं । आधुनिक सुधारक लोग विना प्रमाण के निर्मूल चाण्डाल जाति को न मानकर 
सच्छूद्र में उनका अन्तर्भाव मानते हैं और वहाँ तक भी सन्तोष न कर उनके साथ 
भोजनादि व्यवहार करते हैं । इससे मालूम होता है कि प्रत्येक जाति में उनका 
अन्तभाव उन्हें अभीष्ट हे, परन्तु मनु से लेकर समस्त स्सृतिकार और निबन्धकार 
आजकल चतंमान चाण्डाल जाति को परम्परागत चाएडाल जाति ही मानते है । 
इसलिये मूलभूत चाएडाल जाति से उत्पन्न यह जाति चाएडाल जाति ही है, 
जात्यन्तर नहीं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे । 
इस प्रकार श्रुति-स्सृतिसिद्ध चाण्डाल जाति. सवंथा बाह्य है, यह मन्वादि 
महर्षियो से भी सिद्ध हे । अतः इनको .अष्टादश विद्या के अध्ययन में कदापि 
अधिकार नहीं है, इसलिये इनको ये विद्याएँ नहीं देनी चाहिये । यदि कोई उन्हे 
लोभ या मोह से पढ़ाता है, तो वह भी 'पतित' हो जाता है-- 
संवत्सरेण पतति पतितेन समाचरन्‌। 
याजनाध्यापनाद्यौनात्‌ न ठु यानासनाशनात्‌ ॥ 
( बौधायन धम० २।१।३५ ) 
अर्थातू- पतित के साथ याजन, अध्यापन और विवाहादि सम्बन्ध से 
सद्यः पतित होता है तथा यान, आसन, भोजन से एक वर्ष में पतित होता हे । 
इसी प्रकार पढ़ने वाला चाएडालादि भी विना अधिकार अध्ययन करने से 
महादोषी होता हे और उसको ऐहिक और आसुष्मिक फल को प्राप्ति भी नहीं 
होती । अतएव इस विद्या के अध्ययन से उनका कोई उपकार नहीं होता, किन्तु 
वे नरकगामी ही होते हैं। चाएडालों को पढ़ाने वालों को अध्यापन-प्रयुक्त 
दोष है और उन्ह अयोग्य कम में प्रवृत्त कराने से भो एक दोष होता है । इस प्रकार 
बे दो पाप के भागी होते हैं । जो बालक चाएडालादि के साथ एक आसन पर बैठ 
कर पाठशालाओों में पढ़ते हें; वे भी एक ही वर्षे में पतित हो जाते हैं-- 
एकरय्यासनं पङक्तिर्भाण्डपङ्कयन्नसिश्रणम्‌ । 
याजनाध्यापने योनिस्तथा च सह भोजनम्‌ ॥ 
नवधा सङ्करः प्रोक्तो न कतंव्यो5धमेः सह। 
संल्लापस्पश निश्वास-सहयानासनाशनात्‌ ॥ 
याजनाध्यापनायौनात्‌ पापं संक्रमते नुणाम। 
संवत्सरेण पतति .पतितेन सह्दाचरन्‌ ॥ 
. .. उपयुक्त प्रमाणां से स्पष्ट हे कि एक ही पाठशाला 'में हमारे और 
चाण्डालों के बालकों का पठन-पाठन अत्यन्त धमे-हिंसा. काये है। : : 


` २०४ महामह्दोपाध्याय-स्मारकग्रन्थः 


इसी प्रकार चाण्डालों का मन्दिर-प्रवेश भी ऋर-हिंसा है. । इनके मर्दिर- 
प्रवेश से 'देवकला' नष्ट हो जाती है । यदि किसी मन्दिर में चारडालादि चला जाय, 
` तो इसका उचित प्रायश्चित्त करना चाहिये । यदि वह (चाण्डाल) मूर्ति का स्पशे कर 
दे, तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिये । मन्दिर में चाण्डालों के प्रवेश से दिव- 
तात्व' नष्ट हो जाता है, पूजक पूजा के अधिकारी नहीं रहते ओर चाण्डालादि 
भी हीन कार्य में प्रवृत्त किये जाते हैं| यह सब व्यापार क्र हिंसा' है । 

१--निष्कर्ष यह है कि-अप्षृश्यों का वणांश्रभ-विहित कम में अधिकार नहीं 
हे । इनके मन्द्रि-प्रवेश से देवकला का नाश हो जाता है और मन्दिर भी भ्रष्ट 
हो जाता है। अतः इनको देवतात्वताश- और मन्दिरश्रेशजनित पातक होता 
हे । पाठशाला में इनके प्रवेश से और इनके साथ व्यवद्धार करने से अत्यन्त दोष. 
लगता है ' ऐसे पतित कर्म करने से चाएडालों का पाप बढ़ कर उनकी विशेष दानि 
ही होती है, किन्तु उनको कोई उन्नति नहीं होती । 

२--श्रतिःस्मृति-पुराणादिसिद्ध अस्पृश्यता के निवारण में जो प्रवृत्ति है, 
उससे अस्प्श्यता नहीं जाती, अछूतोद्धार नहीं होता, प्रत्युत स्पृशय लोग भी 
अस्पृश्यों के साथ सम्बन्ध करने से अस्परश्य हो जाते हैं, धर्म से मारे जाते हैं; यदद 
बड़ी क्र हिंसा” है। 

३-जिस विद्यालय और मन्द्र में अस्पृश्यगण विधि-निषेध को न मान 
कर बल-पूर्वेक प्रवेश करते हैं अथवा प्रविष्ट कराये जाते हैं, उन विद्यालयों 

अर मन्द्रां में खुश्याँ को कथमपि नहीं जाना चाहिये $ । | 


महाबहोपाष्याय-स्मारकग्रन्थस्य द्रितीयखण्ड; समाप्तः । 
४ इति ६ 


& ६ नवम्बर सन्‌ १६४७ के 'सन्मार्ग? ( साप्ताहिक ) वाराणसी से उद्धृत । 


दहाषहोतराध्यायरजारवकऱप्रन्या 


तृतीयखण्ड 


भारतप्रसिद्ध सम्मान्य विद्वानोंके लेख 


* २०४ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


इसी प्रकार चाण्डालो का मन्दिर-प्रवेश भी 'ऋर-हिंसा' है। इनके मस्दिरि- 
प्रवेश से 'देबकला' नष्ट हो जाती है। यदि किसी मन्दिर में चाण्डालादि चला जाय, 
- तो इसका उचित प्रायश्चित्त करना चाहिये । यदि वह (चाण्डाल) मूर्ति का स्पशं कर 
दे, तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिये । मन्दिर में चाण्डालों के प्रवेश से देव" 
तात्व” नष्ट हो जाता है, पूजक पूजा के अधिकारी नहीं रहते ओर चाण्डालादि 
भी हीन कार्य में प्रवृत्त किये जाते हैं । यह सब व्यापार 'क्रर हिंसा' है । 

१--निष्कर्ष यह है कि--अस्एश्यों का वर्णोश्रभ-विहित कमे में अधिकार नहीं 
है । इनके मन्दिर-प्रवेश से देवकला का नाश हो जाता है और सन्दिर भी भ्रष्ट 
हो जाता है। अतः इनको देवतात्वताश- और मन्द्रभ्रंश्‍जनित पातक होता 
है । पाठशाला में इनके प्रवेश से और इनके साथ व्यवद्वार करने से अत्यन्त दोष 
लगता है ' ऐसे पतित कर्म करने से चाण्डालों का पाप बढ़ कर उनकी विशेष दानि 
ही होती है, किन्तु उनको कोई उन्नति नहीं होती । 

२--श्रति-स्पृति-पुराणादिसिद्ध अस्पृशयता के निवारण में जो प्रवृत्ति है, 
उससे झस्प्रश्यता नहीं जाती, अछूतोद्धार नहीं होता, प्रत्युत स्पृश्य लोग भी 
अस्पृश्यों के साथ सम्बन्ध करने से अस्प्रश्य हो जाते हैं, धर्म से मारे जाते हैं, यह 
बड़ी क्र हिंसा” है । 

३--जिस विद्यालय ओर मन्दिर में अस्पृश्यगण विधि-निषेध को न मान 
कर बल-पूर्वक प्रवेश करते हैं अथवा प्रविष्ट कराये जाते हैं, उन बिद्यालयों 

ओर मन्द्रों में स्पृश्यो को कथमपि नहीं जाना चाहिये $ । | 


महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थस्य द्वितीयखण्ड; समाप्त; । 
६8 इति ६8 


# ६ नवम्बर सन्‌ १९४७ के 'सन्मार्ग' ( साप्ताहिक ) वाराणसी से उद्धत । 


सहल ह मरण ए निन्य 


तृतीयखण्ड 


भारतप्रसिङ सम्मान्य विद्वानोंके लेख 


॥ श्रीः॥ 
बेदकी उपादेयता 


[ ज्योतिष्पीठाधीश्वर शङ्कराचार्य श्री १००८ स्वामी कृष्णबोधाभ्रमनी महाराज ] 


“यस्य निश्‍वसितं वेदाः' उस परजह्म परमात्मा के श्‍वासभ्‌त वेदों का प्रादुभौव 
प्रगल्म तप और प्रखर प्रतिभापूर्ण महर्षियाँ के अविच्छिन्न ज्ञान हारा स्वतः 
प्रस्कुटित शाव्इराशि द्वारा हुआ। मानव उसी ज्ञान से घर्माघमे, आवास- 
निवास, आचार-विचार, सभ्यता-संस्कृति का निणंय करता हुआ अध्यात्म-गूढ 
तरवां का विवेचन कर ऐहिक और आमुष्मिक अभ्युदय का भागी बना और बन 
सकता है। जिस प्रकार शब्दादि ज्ञान के लिये चछ आदि इन्द्रिय-वर्ग अपेक्षित 
होता है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों द्वारा अगम्य एवं 
अज्ञात तत्त्वों के ज्ञापनार्थ वेद की आवश्यकता हे. । इसीलिये- 
प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते। 
एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥ 

बड़े से बड़ा तार्किक अपनी प्रवल शक्ति द्वारा पदार्थ की स्थिति का 
प्रयत्न करता हुआ अन्य प्रबल तार्किक की प्रतिभापूर्ण बुद्धि के दारा उपस्थापित 
तर्क से स्वतर्कं को निस्तत्व मान कर अपने प्रामाण्यार्थ वेद की शाखा में जाते 
देखा है। इसीलिये स्वर्गकामो यजेत', कलञ्जं न भक्षयेत्‌’ इत्यादि वेद- 
वाक्या द्वारा प्रतिपादित विहित प्रवर्तन, निषिद्ध निवर्तेन में कोई भी तक अग्रसर 
नहीं किया जा सकता । सम्ध्योपासन धर्मजनक है, सुरापान अधर्मोत्पादक है, इस 
की सिद्धि वेदचाक्यातिरिक्त अन्य किसी री प्रत्यक्षादि प्रमाणा से गम्य नहीं, 
इसलिये वेद की आवश्यकता है । वेद की प्रामाणिकता पर विश्वास करने वाला 
आस्तिक आर  वेदविरुद्ध प्रामाणिकता पर विश्वास करने वाला नास्तिक 
कहलाता हे । इसीलिये कोषकार अमरसिंह जैन ने भी “नास्तिको वेदनिन्दक+' 


लिखा है। आस्तिक सम्प्रदायवाले वेदनिन्दक इशवरावतार पर भी विश्वास 
नहीं करते और न चे उनको मान्यता ही देते हैं । 


वेदका स्त्राध्याय 
लिखा कः आस्तिक-बगगे ने वेद के स्वाध्याय को अपनाया । शतपथत्राण में 


४ महामहोपाध्याय-स्मारकमरन्थ' 


“यावन्तं ह बै इमां प्थिवीं वि्तेन पूर्णा' ददरलोकं जयति, त्रिमि- 
स्तावन्तं जयति, भूयांसश्च अक्षस्यश्व य एवं विद्वानहरहः स्वाध्यायमधीते 
तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽभ्येतव्यः |” 

जो व्यक्ति रत्नों से परिपूर्णं समस्त प्रथिवी को दान कर देता है, उस 
दान से उत्पन्न पुण्य की अपेक्षा वेद के स्वाध्याय करने से उत्पन्न हुआ पुण्य 
कहीं अधिक महत्त्व रखता है.। इतना ही नहीं, मनु महाराज ने तो यहाँ 
तक कहा है कि-- 
वेदशाख्राथतस्ज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन्‌ । 


इहेव लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मभूयाय ` करपते ॥ 
वेदादि शास्त्रों के अथे-तत्त्व को जानने वाला ब्राह्मण जिस किसी भी स्थान 
में निवास करे उसे ब्रह्मतुल्य समझना चाहिये । महर्षि पतञ्जलिं ने भी 
कहा है— । 
“बाणेन निष्कारणो धमे; पडङ्गो वेदोऽध्येयो शयश्च ।; मातापितरौ 
चास्य स्वर्ग लोके महीयेते ।? 
त्राण को विना किसी प्रयोजन के छ अङ्गां सहित वेद्‌ का अध्ययन 
करना चाहिये। इस प्रकार अध्ययन कर शब्दप्रयोग करने वाले के माता-पिता 
इसलोक थौर परलोक में महत्ता प्राप्न करते हैं। इसके विपरीत जो ब्राह्मण 
वेदाध्ययन में प्रवृत्त न होकर इधर उधर परिश्रमण करता है उसकी निन्दा 


जाता हे । ऐसी स्थिति में द्रिजाति-मात्र को स्वधर्स समभ कर अमायया से 
वेदाध्ययन में प्रवृत्त होना चाहिये । 


अधिकार 
सभी ,धामिक ग्रन्थों में द्विज को ही वेदाध्ययन का अधिकार 
द्या गया है, द्विजेतर को नहीं । इसका मुख्य कारण वेदशास्र की आज्ञा 
दी दै। “विद्या ह वे ब्रा्णमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेप्हमस्मि” 
अथ तू विद्या जाक्षण के समीप जाकर बोली-_«मेरी रक्षा कर, मैं तेरी निधि हूँ” वह 


अन्य के पास नहीं गयी। ब्राह्मण ही विद्या के रक्षक हैं । वेदरूपी कोष का कोषाध्यक्ष. 


नाझण हो हे । दूसरी बात यह है कि “उपनीय गुरु; शिष्यं वेदमध्यापयेत्‌ 


` विधिम्‌” गुरु शिष्य का उपचयन-संस्कार कर विधिपूर्वक शौचाचार-शिक्षण द्वारा यु 


श्‌ 5 Sis aces sas sain 


निद कम Tor Se 
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वेदकी उपादेयता ‘y 


दारयन कराये। “झरष्टवषं ब्राह्मणशुपनयेत्‌ , एकादशवषं राजन्यं द्वादश- 
चं घेश्‍यम्‌? इन वाक्यों द्वारा त्रिवर्ण का ही उपनयन-संस्कार वेदादि सच्छास्त्रों 
द्वारा हो सकता है। जब हिजेतरो का उपनयन-संस्कार ही नहीं, तब 
उनके लिये उपनयनमूलक वेदाध्ययन की चचो बहुत दूर रह जाती है। 
चतुथं बण के व्यक्तियों को कला, कोशल द्स्तकारी आदि की शिक्षा का विधान 
किया गया है । शास्त्र पर विश्वास न करने वालों फे विषय में क्या कहें, वे तो 
ईश्वर के दया-पात्र ही हैं । 
न देवा दण्डमादाय रक्षान्त पशुपालवत्‌ । 
यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम्‌ ॥ ` 
जिस वर्ग, समाज और व्यक्ति की रक्षा भगवान्‌ को इष्ट होती दै, उसकी 
बुद्धि वे शुद्ध कर देते हैं । वह बुद्धि से पदार्थ का निणय कर प्रवृत्ति-निवृत्ति का निश्चय 
करने के योग्य व्यक्ति बन जाता हे | 
वैदिक-धर्म और संस्कृति 
वैदिक काल में अधिकांश में स्वाध्याय और अध्ययन में ही समय व्यतीत 
होता था । समय का दुरुपयोग करने वाले साधन, चल-चित्रादि उस समय नहीं 
थे । कुछ लोग गहस्थ-जीवन बना कर इन्द्रादि देवो की ऋक सूक्ता द्वारा उपासना 
वैदिक कर्मकाण्ड करते और स्वयं उत्पन्न नीवारादि से जीवन निर्वाह करते थे । 
इनके छोटे-छोटे बालकों को राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञां की प्रक्रिया कण्ठस्थ 
होती थी और इनका विचार-प्रधान जीवन था । आडम्बर का गन्ध भी नहीं 
था | नदियों और उपवनों के स्वच्छ तटों पर रह कर स्वाध्याय करते हुए 
आत्मचिन्तन करना ही इन का परम लंच्य था। आने वाली विपत्तियों का 
प्रतिकार वे देवी-उपायों से करते थे । वे अपने प्रतिद्वन्दी दस्युओ को विजय करने 
के लिये इन्द्र आदि देवताओं की स्तुति द्वारा अपनी रक्षा करने में सफल होते थे । 
उस समय सतोगुण प्रधान प्रजा थी ! 
| वतमान : 
आज हमारा ब्राह्मण-समाज वैदिका-परम्परा को अनुपादेय समझ परित्याग 
करता चला जा रहा है । वैदिक केवल मन्त्रोच्चारण मात्र से ही कृत-छत्य हो जाते हैं 
अङ्गो के अध्ययन की ओर उनकी रुचि ही नहीं हे । वैयाकरण ओर साहित्यज्ञों का 
थोड़े से सूत्रों तथा कुछ मनोरञ्जक पद्यों पर ही पाण्डित्य समाप्त हो जाता है. । पहले 
विद्वानों की प्रतिभा और परिश्रम सवेतोमुखी होतां था। ब्राहमण का सवप्रथम षडङ्क 
वेदाध्ययन ही प्रथम कतेंच्य हे । इस कोटि में हम रव० महामहोपाध्याय पं० 
श्रीविद्याधरजी गौड़ के सम्बन्ध में अपने विचार रखते हैं। ' 


महामहोपाध्याय पं० विद्याधरजी गौड़ अपनी शेसुषी द्वारा वेदिकपरम्परा के 


गण्यमान्य विद्वान्‌ होते हुए षडक्क अध्ययन-अध्यापन में भी किसी से पीछे 


२७ 


६ ' महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


नहीं रहे । अतएव उन्हें वेदिक दुलेभ 'महामहोपाध्याय' पदवी से अलङक्कत किया 
गया था । वे जितना अपना गम्भीर पारिडत्य रखते थे उतना हो गहरा वात्सल्य 
छात्रों के प्रति भी रखते थे । कात्यायनश्रौतसूत्र की पाण्डित्यपूर टीका एवं विवाह- 
पद्धति, उपनयन-पद्धति आदि अनेक पद्धतियों को रच कर वेदिक-कर्मकाणड की 
जटिल गुत्थियों को उन्होंने सुलझाया । जन-साधारण की उपास्य सन्ध्योपासनविधि : 
में मन्त्र, देवता ओर छन्दों का परिष्कार कर शास्त्रसम्मत निणंय किया, जिससे 
आस्तिक जनता का बड़ा उपकार हुआ । अन्य भी जन-जागृति के कार्य आपने 
किये । भारतवर्ष में ऐसे विद्वानों की समय-समय पर आवश्यकता रही और रहेगी । 
आपने भारत के चारों कोनों में श्रौत-स्माते यज्ञों का. आचार्ये कर चेदिक- 
परम्परा को जीवित रक्खा | सनातनधर्म ही नहीं, वेदिक-जगत्‌ आप का उत्कण्ठा- 
पूर्वक सदा स्मरण करता रहेगा । 
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र ज ७ 
सवकल्याणकारी वेद 
[ नन्तश्रीविभूषित श्री १००८ स्वामी करपात्रीजी महाराज ] 


वेदाध्ययन आचांयपूर्वक ही हे । जैसे गुरुओंने अध्ययन किया है, वैसे 
ही अध्येता अध्ययन करना चाहते हैं। स्वतन्त्र पहला कोई भी वेदों का. अध्येता 
नहीं हे। कोई भी वेदों का कत्ती निश्चित नहीं है, प्रत्युत वेदों की नित्यता सिद्ध 
होती' है । इस तरह देशों की ही शास्त्रता एवं मान्यता सिद्ध है। . 
. ' वेद ही सावेदेशिक कहे जा सकते हैं, क्योंकि वे किसी देश-बिशेष की 
भाषा में नहीं हैँ। जैसे परमेश्वर सवेसाधारण है, वैसे ही उसका वेद भी सर्वः 
साधारण की भाषा में ही हे । अन्यान्य धर्म-म्रन्थ भिन्न-भिन्न देशों की भाषाओं 
में है। कहा जा सकता हैं. कि वेद भी तो आयोँ की संस्कृत-भाषा में ही है, फिर 


. वेद्दी केसे सावदेशिक हो सकते हैं? परन्तु यह कहना सङ्गत नहीं है, क्योंकि 


संस्कृत-भांषा देव-भाषा है, मानुषो .भाषा नहीं । इसलिये३ बाल्मीकोय रामायण में 


` सुन्दरकाण्ड में संस्क्रता वाक का मानुषी वाक्‌ से पृथक्‌ उल्लेख हे । श्रीहनुमानजी 


>> 


“सोचते हैं कि मुझे अवश्य ही मानुषी वाक बोलनी चाहिये, दूसरी तरह से 
महाभागा श्रीजानकी को समझाया नहीं जा सकता-- 


_ अबश्यमे वक्तव्यं मानुष, वाक्यमर्थवत्‌। .. 
अया सान्त्वयितुं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता ॥ 


र 


रु ` `` यक्मै ब्राह्मण की तरह संस्कृता बाकू बोलूँगा, तब तो सुफे रावण समझ 


कर, श्रीसीता माता भयभीत होंगी-- 


४2७, 
५ हि ष र € 
५ ३-% यार ह न] क्र a 
* ८ 5 ह, १५ 4 
FAN ५ Peis 
7 2 $ रहल ० 


द ह = छ ३ रच 
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यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिब संस्कृताम्‌ । 
रावण मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ 


द्र्जातियां की भी संस्कृत निजी भाषा नहीं, किन्तु देवभाषा ह? है. । ब्राह्मण 

शव्द्‌-शास्त्राभ्यासी होने के कारण ही संसक्ता वाक बोलते थे । इसीलिये नपघ” में 

लिखा हैं कि भिन्नदेशीय राजाओं के संस्कृत-भाषा बोलने के कारण देवताओं 

गि पहचान नहीं हुई-“सौवर्गवर्गो न नरेरचिह्वि ।” 

इसके अतिरिक्त वेद देवभाषा संस्कृता वाक में भी नहीं हैं, इसीलिये 

व्दों के लौकिक तथा वैदिक दो प्रकार के संस्कार होते हें । लौकिक संस्कार लोक 
तथा वेद दोनों में ही बराबर हैं। ये व्याकरणादि - सूत्रों के ही अनुसार होते है. 

इसी लिये शाव्दिकों का कहना हैं--“छन्द्सि दष्टाचुविधिः ।' 


छन्द में ष्ट लक्ष्य के अनुसार ही संस्कार मान्य हैं। व्याकरण में वैदिकी 
प्रक्रिया प्रथक है, अतः वहाँ लक्ष्य का ही प्राधान्य है, संस्कार का नहीं । वदिक 
मन्त्र शब्द, स्वर और छन्दो से नियन्त्रित होते है, लौकिक नहीं । वेदिक वाक्यों 
का स्वरूप और अर्थ निरुक्त एवं प्रातिशाख्य से ही नियमित हे, संस्कृत वसी नहीं 
हे । अतः वेदभाषा संस्क्रतभाषा से भी विलक्षण है | यह दूसरी वात हे. कि उसके 
साथ कुछ तुल्यता अधिक मिल जाय । इसीलिये वेद किसी के पक्षपाती नहीं दै । 


जेसे भगवान्‌ संत्र समान है, वेसे ही उनका वेंदिकधमे भी साक्षात्‌ या 
परम्परया प्राणिमात्र का परम उपकारी है । परम्तु पूवेकथनानुसार अधिकारविशेष- 
निर्णय इनका असाधारण गुण हे । जैसे कोई औपधि किन्ही के लिये हितकर 
और किन्हीं के लिये अहितकर होती हे, किन्ही ओपधों का किन्ही यन्त्रों तथा 
पात्रों में सुपरिणाम और उन्हीं का दूसरे यन्त्रों तथा पात्रों में दुष्परिणाम होता हे 
बेसे ही उन विचित्र शाक्तिसम्पन्न वैदिक शब्दों तथा कुछ कर्मो का कहीं सुपरिः 
णाम. ओर कहीं दुष्परिणाम भी हो जाता ह्वै। उसी स्थिति के आधार पर ही 
वेदों के उच्चारण, श्रवण और अग्निहोत्रादि कर्मा में शुद्ध द्विजाति पुरुषों को ही 
अधिकार है । आशोचग्रस्त तथा पतित त्रवर्णिकों या ब्रात्यां का उक्त कार्यों में 
अधिकार नहों हे । अधिकार-चिवेचन में पक्षपातशून्य केवल हितकामना से ही 
नियम हैं । राजसूय यज्ञ में केवल क्षत्रिय का अधिकार हे, ब्राह्मण और वेश्य का नहीं । 
वेसे ही वश्यस्तोम में केवल वेश्य का ही अधिकार है । इसी तरह किसी में रथकार 
का ही और किसी में स्थपति का ही अधिकार है । ब्राह्मणं को मद्य-बिन्दुपान में 
ही मरणान्त प्रायश्चित्त दै, औरों को वेसा नहीं | ब्राह्मण को सर्वेत्याग, क्षत्रिय को | 
साम्राज्य, गृहस्थ को द्रश्यदान में पुण्य, सर्वमान्य संन्यासी को द्रव्यदान में पाप, 
स्वघरमेबहिसुख ब्राह्मण को भी नरक, स्वधसेनिष्ठ अन्त्यज को भी दिव्यलोक-प्राप्रि, 
यह सब केवल वस्तुस्थिति का अनुसरण हे । माता शिशु के हाथ से इख छीन 
है, परन्तु मिसरी दे देती है क्या यहाँ देष है ? . , ... मर 


दे महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


कहा जा सकता है कि श्रवणादि के अनधिकारियों को श्रवणादि द्वारा वेद 
अनुपकारक होने से वेदों में विषमता आ जायगी, परन्तु यह ठीक नहीं हे । क्योंकि 
धनुष आदि के धारण करने में असमर्थों के लिये धनुष-धारण का निषेध और 
कडु औषधों से भीरू लोगों के लिये उन औषधों का निषेध जसे विषमता का मूल 
नहीं होता, वेसे ही अनधिकारियों के लिये वेद तथा तदुक्त कर्मों का निषेध अनु- 
चित नहीं है। कहा जा सकता है कि जसे योग्यता-सम्पादन के अनन्तर.वालकों 
का भी अधिकार है, वेसे ही स्वधर्मानुष्ठान द्वारा जन्मान्तर में द्विजत्व-सम्पादन 
से यहाँ भी अधिकार हो ही जाता हे । परन्तु जसे जड़. अन्ध, षण्ढ, वधिर, 
उन्मत्त, मूक आदिकों में श्रवणादि का लौकिक साम्यं नहीं हे, बसे ही कुछ 
असामथ्ये शास्त्र से ही गम्य हे जेसे लौकिक सामथ्यं सव को नहीं हे, वेसे ही 
अलौकिक सामर्थ्य भी सब को नहीं हे। पुराणों द्वारा वेदार्थ-ज्ञान, शम-दमादि 
मानव-सामान्य धर्मों तथा स्शास्त्रफ्त भगवद्भक्ति ओर ज्ञान में मनुष्यमात्र 
का अधिकार है और उसीके द्वारा सब का परम कल्याण भी होता है। भग- 
वन्नाम आदि वेद्कधर्म से मनुष्य की तो कौन चलाये, गृध, बन्दर, भल्लूक 
तक की परम सदूगति हुई ओर होती है - | 


“पाइ न केहि गति पतित-पावन राम भज सुचु शठ मना.।” 


त OT है कि देश-जाति पक्षपात के बिना यथाधिकार वेद 
सनकल्याणकारी ह्‌ । | 


अनन्त वेद्‌ . 


[ महामहोपाध्याय पं० श्रीगिरिघरशर्मा चतुबंदी ] 


वेदों का स्वरुप क्या है, इस विषय में #अन्त्रजाह्मणयोवेंदना मधेयम? 


( आपस्तम्ब श्रौ२ सू० २४।१।३१.) अथोत्‌ मन्त्र और ब्राह्मण 'वेद' कहे जाते दै । .. 


“अपौरुषेय वाक्यं वेदः” ( अपौरुषेय वाक्य को विद' कहा जाता दै.) 
इत्यादि पूर्वोचायाँ के निर्वचन हैं। परन्तु वेदों के सावधान पयोलोचन से यह 


पता चलता है कि वेदों का स्वरूप अत्यन्त गहन है । उपर्युक्त वाक्यों में 


और आवश्यकता के अनुसार वेद के एक-एक अंश की व्याख्या है। वेदों हें, 
पूर्ण स्वरूप का विचार वहाँ प्राप्त नहीं होता। मन्त्र और ब्राद्वाणात्मर्क वेद के 
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अनन्तः वेद र्‌ 


ही आधार पर वेद्‌ के मुख्य स्वरूप की एक कलक दिखाने का प्रयत्न यहाँ 
किया जायगा । 

तत्तिरीय ब्राह्मण में एक आख्यायिका आती हे--भरद्वाजने तीन आयु पर्यन्त 
अथात्‌ चाल्य, यौवन और वार्धक्य सें ब्रह्मचर्यं का हो अनुष्ठान किया । जब वह 
जीणे हो गए तो इन्द्र ने उनके पास आकर कहा कि--भरकद्वाज ! यदि में तुम्हें चोथी 
आयु ओर दूँ तो उसका क्या उपयोग करोगे ।' उत्तर दिया के “मैं वेदों का अन्त देख 
लेना चाहता हूँ, अतः जितना भी जीवन मुझे; दिया जायगा, में उप्तसे जह्मचये का 
ही अनुष्ठान करता रहूँगा। इन्द्र ने उन्हें तीन सहापवंत दिखलाए जिनका कहीं 
ओर-छोर नहीं था । इन्द्र ने कहा थे ही तीने वेद हैं, इनका अन्त तुम कैसे प्राप्त 
कर सकते हो , आगे इन्द्र ने तीनों में से एक-एक सुट्टी भरद्वाज को देकर कहा- 
मानव-समाज के लिए इतना ही पर्याप्त है, वेद तो अनन्त हैं--“अनन्ता चै वेदाः ।” 
अन्यत्र कहा गया है --“वदेरशून्य स्रि भिरेति सूर्य; |! | 

“सूये तीनों वेदों से ओत-प्रोत होकर भ्रमण करता हे शतपथ श्रुति 
में कहा गया हे. कि वेदों से हो त्रह्मा सृष्टि-चचना करते हें । उपलभ्यमान मन्त्र- 
ब्राह्मणात्मक वेद न तो अनन्त हैं, न वे सूर्य में ही ओत-प्रोत हैं और न उनसे 
सृष्टि ही की जा सकती हे । तब वे कौन से वेद दें, इस विषय का ही यहाँ कुछ 
विचार करना हे । 

_ वेद-शब्द की व्युत्पत्ति _ 

वेद शब्द “विद्‌? धातु से घम्‌ प्रत्यय होने पर निष्पन्न होता हे । इस विदू+ 
धातु के भगवान्‌ पाणिनि ने अनेक अर्थ किए हैं । विद्‌ ज्ञाने, २ विद्‌ विचारणे 
३ विदूल लाभे, ४ विद्‌ सत्तायाम्‌। ज्ञान, विचारण, सत्ता ओर लाभ। इनमें ज्ञान, 
आर विचारण को यदि एक ही सममा जाय तो भी ज्ञान, सत्ता ओर लाभ । ये तीन 
अर्थ तो विदू धातु के स्पष्ट ही हैं। “बब प्रत्यय के अर्थे को धातु के अथ में 
मिला देने से ज्ञान, ज्ञान का साधन, ज्ञान का कमं और ज्ञान का अधिकरण सत्ता, 
सत्ता का साधन, सत्ता का कमे और सत्ता का अधिकरण, स्थिति, स्थिति का साधन, 
स्थिति का कर्मे और स्थिति का अधिकरण ये सब वेद के अर्थ में अन्तर्निविष्ट हो 
जाते हैं । अन्वेषण को प्रक्रिया से वेद के उपयुक्त सभी तात्त्विक अथो का समन्वय 
कठिन नहीं । उपलब्ध वेदों में शाव्दज्ञान साधनत्व तो सभी मानते हैं, परन्तु वेद 
प्रत्यक्ष ज्ञान के भी साधन हैं। क्योंकि ज्ञान के सभी साधन वेद के अन्तर्गत हैं । 
आइये, वेदों के इसी स्ंविध ज्ञान-साधनत्व का परीक्षण किया जाय । 

ज्ञान के भेदों में प्रत्यक्ष ज्ञान ही सब से मूंधेन्‍्य कहलाता है, क्योंकि 
किसी विषय का प्रत्यक्ष होने के बाद उस विषय सें सब प्रकार के सन्देहा का 
निराकरण हो जाता दै । प्रत्यक्ष ज्ञान में भी नेतो के माध्यम से प्राप्त होने बाला 


ज्ञान सवोधिक महत्त्वशाली दै । भंगवती श्रुति ने भी कहा है++ » ` ` 


१०. - महाम होपाध्याय-स्मारकप्रन्थ 


“एतद्ध सचुष्येषु सत्यं निहितं यच्चल्ुः” 


मनुष्य में यही सत्य रक्खा गया है जिसे कि “चछ? कहते हे । चक्षु से होने 
वाले प्रत्यक्ष में एक ओर विशेषता है कि अन्य इन्द्रियाँ तो अपने पास आए हुए विषय 
का ही ग्रहण करती हैं, किन्तु आँखें और कान दूरस्थित विषय का भी ग्रहण करते 
हैं । दूरस्थित रूपों का ग्रहण आँख से कैसे होता है, इस विषय में न्यायदृशन का मत 
हे कि आँखे वस्तु के पास जाकर उसके रूप का ग्रहण करती हैं। आँख तेजस इन्द्रि 
है, अतः उसमें दूर जाने को शक्ति विद्यमान हे । परन्तु विचार करने पर न्यायद शेन की 
यह बात समभ में नहीं आती । तेजस होने के कारण चक्षु का बाहर जाना सान भी 
लिया जाय, तो भी शरीर से बाहर ज्ञान होना तो नहीं माना जा सकता । न्यायद्शेन 
भी शरीर को भोगायतन मानता है । ज्ञान भी एक प्रकार का भोग है, फिर वह 
शरीर के बाहर केसे हो सकता है ? बिना मन की सहायता के इन्द्रियों से विषय 
ग्रहण नहीं होता, यह न्यायदर्शन भी मानता दै । तब चछु के साथ मन का भी 
बाहर जाना मानना पड़ेगा । तब उससे शारीर धारण केसे रहेगा । शीघ्र गतिके 
कारण वह शरीर धारण भी करता रहता हे ओर चछु का साहाय्य भी करता रहता 
है । यदि ऐसा कहा जाय: तो इधर-उधर भटकते उससे दोनों ही काम न वन सकेंगे । 
इसके अतिरिक्त दूर के पंत को तो हम देखते है, परन्तु उस पर्वत के वृक्ष, चास आदि 
को हम क्यों नहीं देख पाते ? यदि चक्षु हो वहाँ पहुँच जाती हैं तो फिर वह वहाँ 
के घास आदि छोटे पदार्थों को भी क्यों नहीं देखती । यदि कहा जाय कि चछु की 
रश्मिमात्र जाती है, वह छोटे पदार्थ के ग्रहण की शक्ति नहीं रखती, तो प्रश्‍न होगा 
कि समीपस्थित घास आदि पर भी तो रश्मि ही जाती हे, वहाँ वह उन्हें क्यों देख 
लेती है? दूरस्थ पठेत पर के जो घास आदि उत्कट-रूप कें होते हैं, वे दूर से भो 
दीख जाते हें; यह क्यों ? एक और बात है । चक्षु को हम अंगुलि से दवा दें, तो 
जो पदार्थ जहाँ हे उससे कुछ हट कर दीखने लगता है । जहाँ पदाथ है ही नहीं) 
वहाँ कैसे दीख गया, इसकी कोई युक्ति चछु के गमन मानते पर हो ही नहीं 
सकती । दूरस्थ पर्वत आदि हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं ? इसकी भी कोई 
उपपत्ति इस प्रक्रिया सें नहीं हो सकती । | 


आधुनिक वेज्ञानिक मानते हें कि(सूर्य की वा दीपादि के प्रकाश की किरणं 
सब पदार्थो पर पड़ कर उन पदार्थों से प्रत्याहत होकर उसी सन्निवेरा से हमारी 
आँख पर आकर पड़ती हैं । इसी कारण हम जैसे सन्निवेश का पदार्थ देख लिया 


करते हें । प्रकाश की रश्मियों में तो सातों रूप हैं, फिर हमें किसी पदार्थ में श्वेत 


रूप और किसी में पीत आदि रूप क्यों प्रतीत होते हैं, इसका उत्तर वे देते है 
कि प्रत्येक पदार्थ प्रकाश के अन्य रूपों को खा जाता हे । एक रूप ही वह उगलता 
हे । जो उगलता हे, वही हमें दिखाई .देता हे । यह उनका कथन भी युक्तियुक्त 

नहीं जचता | सूय आदि के 'भ्रकाश की किरणं पदार्थों का स्पशे अवश्य करती है? 
किन्तु उनके सन्निवेश को वे अपने आप ले लेती हैं या उन किरणों में भी वसा 
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सन्निवेश वन जाता हे, यह समक में नहीं आता। यदि प्रकाश की किरणों में 
वसा सन्निब्रेश बन जायगा, तो फिर उसे हटाने वाला कौन होगा ? बह तो चिर: 
स्थायी हो जायगा । फिर जहाँ-जहाँ वे किरणं जायंगी उन सब को ही सब पदार्थ 
दिखाई देने चाहिए। कुछ दूर तक उनमें वेसा सन्निवेश रहे और आगे न रहे 
इसका कोई कारण दिखाई नहीं देता। इसके अतिरिक्त पर्वत के घास आदि 
का दिखाई न देना, आँख को उंगली से दबाने पर वस्तु का ठेढ़ा दिखाई देना आदि 
पले के दोप यहाँ भी अपरिहायं हैं। दूर से वस्तु छोटी दिखाई देने का तो 
कोई युक्तियुक्त समाधान यहाँ दिखाई देता ही नहीं । कोई पदार्थ श्वेत रूप ही 
क्यों उगलता दे, दूसरा पीला ही क्यों उगलता है, इसके समाधान के लिए भी 
पदार्थ में कोई विशेषता माननी ही पड़ेगी । 

अब जरा इस विषय में वेदिक सिद्धान्त पर भी ध्यान दीजिए वेद्कि-विज्ञान 
का मूल तत्त्व प्राण! नाम से प्रसिद्ध हे। प्राण से ही सब पदार्थ बनते हें और 
बह प्राण-तत्त्व वाह्य समस्त पदार्थों को बनाकर “तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌” 
( उसे उत्पन्न कर वह उसमें प्रवेश कर जाता हे ) इस न्याय से सब पदार्थों में 
व्याप्त रहता है । केवल व्याप्त ही नहीं रहता, उनमें से निकल कर चारों ओर 
फैलता भी रहता है | रूप स्पर्शादिसे वर्जित होने के कारण वह दिखाई नहं देता । 
सूर्य आदि प्रकाशक प्राणों के साथ वह्‌ जहाँ तक फैलता है वहीं तक का पदाथ हमें 
दिखाई देता है। अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ में अन्तर्निहित प्राण की पदाथ के अनुसार 
ही व्याप्ति होती हे, जैसे छोटे पदार्थ की अल्प प्रदेश में ओर बड़े पदार्थ की द्र तक 
के प्रदेश में । जिस पदार्थ की प्राण व्याप्ति जहाँ तक होगी वहाँ तक वह पदार्थ 
दिखाई देगा । पदार्थ चार प्रकार के होते हैं-स्वज्योति, परज्योति, रूपज्योति 
और अज्योति । अपने आप प्रकाश फेलाने वाले सूये आदि स्वज्योति हैं। दूसरे से 
प्रकाश लेकर प्रकाश फेलाने वाले चन्द्रमा आदि परज्योति हैं । जो चमकते नहीं, 
किन्तु अपना रूप फेलाते हैं वे रूपज्योति कहलाते हें । और जिनमें रूप भी नहीं 
होता वे वायु आदि अज्योति हैं । सूयं आदि का प्रकाश जहाँ तक फैले वहाँ तक 
उनकी व्याप्ति मानी जायगी । पदार्थ का आकार उसका ऋक्‌? मण्डल कहलाता हे । 


जहाँ तक उसकी प्राणव्याप्ति हो वह अन्तिम मण्डल 'साम' मण्डल नाम से . 


विख्यात है । मध्य में जो चारों ओर मण्डल बनते हैं वे यजुः मण्डल हैं ऋक. 
ओर साम मर्यादाबन्ध मात्र हैं । किन्तु यजुः में पदार्थ के गुण धर्मों का प्रभाव 

रहता है| जैसा कि आयुर्वेद के ज्ञाता बतलाते हैं कि इमली के वृक्ष के पास सोने 

वाले. को गठिया आदि बात रोग हो जाते हैं तथा नीम के वक्ष के पास सोने से 

वैसे रोग दूर हो जाते हैं । यह सब यजुः मण्डल का प्रभाव है । सूर्य के सम्बन्ध में 

इन तीनों मण्डला का पूरा विवरण शतपथ-त्राह्मण में दिया गया हे-- 


“यदेतन्मणडलं तपति, तन्महदुक्थम्‌, ता ऋचः स ऋचां लोकः । 
अथं यदेतदर्चिदीप्यते, तन्महाद्रतम्‌, तानि सामानि, स साम्नां लोकः । 


र“ 


१२ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ' 
अथ य एप एतस्मिन्सण्डले पुरुषः, सोऽग्निस्तानि यजूपि, स य जुपां 
लोकः सैपा त्रय्येव बिद्या तएति।” ( शतपथ त्रा” १०, ५, २, १.२) 

इसका अर्थे यह हे कि जो यह सूर्यमण्डल तप रहा हे यह महान्‌ उक्थ है । 


यह ऋक हे, इसे ऋचाओं का लोक कहा जाता हे । जो यह सूर्थ की प्रभा प्रदीप्त 
हो रही है, यह महात्रत है, यह सास हैं, यह 'सामलोझ' कहा जाता हे । इस 


मण्डल में जो पुरुष तत्त्व हे, वह अग्नि है, वही यजु है, इसे यजु का लोक कहते | 


हैं । इस प्रकार यह सूर्यगमण्डल--रूप से त्रयी विद्या ( तीनों वेद ) प्रतप्त हो रहे हैं । 
जहाँ से प्रकाश उठता है वह 'उत्थ' है । 'उत्थ' को ही परोक्षरूप से “उक्थ” कहा 
जाता है । जहाँ उसकी समाप्ति होती दै उसे 'महात्रतः कहा जाता है । इस अग्नीषो- 
सात्मक जगत्‌ में अग्नि प्राण' ही पुरुष कहा जाता हे । इस श्रति में अग्नि को 
ही “यजु ' कहा गया हे । सूर्यमण्डल हमारी जिलोकी में प्रधान है । इसलिए सूर्य- 
मण्डल के सम्बन्ध में हो तीनों वेदों का विवरण श्रुति में किया गया हे । इसे उपलक्षण 
समझना चाहिए । इसी प्रकार सब पदार्थों के मण्डल बनते हैं। अस्तु, प्रकृत में 
वक्तव्य यहो था कि इस प्रकार की प्रत्येक वस्तु की साममण्डल की. व्याप्ति में 
जिस पुरुष के नेत्र अन्तर्गत हो गए, वही उस पदार्थ को देख सकता हे। न नेत्र 
बाहर जाते हैं ओर न वह पदार्थ हमारे पास आता हे । प्राणशक्ति जो चारों ओर 
च्छ च्छ ' ख्य a च ¢ ~ च्छ ~ 
फली हुई ह वहो हमें दूरस्थित पदार्थों को भी दिखा देती हे | ये ही वेद-श्रति ने 
बताये है। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन भी वेद ही हुए । दूर बेठे हुए ही हमें 
पदार्थों की उपलब्धि इनके द्वारा हो जाती हे, अतः “विद्‌" धातु का ज्ञाभ--रूप अर्थ 
भी इसमें घट गया । अब सब पदार्थो की सत्ता या उत्पत्ति के कारण वेद किस 
प्रकार हैं, यह भी पढ़िये । 


मूलभूत रसवेद 


श्रतियों में तीन प्रकार के वेदों का वर्णन मिलता है--रसवेद, वितानवेद 
ओर छन्दोवेद । अभी हमने जिन वेदों का वर्णन किया, वे वितानवेद है । इनसे 
पदार्थों का बितनन अर्थात्‌ विस्तार होता हे । रसवेद वे हैं जो सब के उत्पा- 
दक हैं। वैदिक--विज्ञान में मन, प्राण ओर वाक्‌ ये तीन तत्त्व मुख्य माने जाते 
हैं। इनसे दी सम्पूर्ण चराचर की उत्पत्ति होती है। ये तीनों एक आत्मा के भिन्न 
भिन्न विवते हैं । दूसरे शब्दों में ये तीनों मिल कर सब पदार्थों में आत्मारूप से 
स्थित त्य । इसीलिए शतपथ--आह्वण में आत्मा के प्रसङ्ग में बार-बार यहद लिखा 
- मिलता है कि 'स वा एष आत्मा मनोमयः प्राणमयो वाङ्मयः? अर्थात्‌ यह 
आत्मा मनोमय, प्राणमय औरवाङमय हे । इनमें मन विज्ञान का, प्राणक्रिया 
का और वाक, भूतों का उत्पादक तत्त्व है। इनमें वाक ऋके., प्राण यजुः ओर 
सन साम नाम से भ्रुति में कद्दा गया है। , |... 
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“स्यो जातां सर्वशो मूर्तिमाहुः सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्‌ सब 
तेजः सामरूप्यं ह शुश्वत्‌” ( तैत्ति० त्रा? ३१२४१ ) इस तैत्तिरीय श्रुति में इन 
ही रसवेदों का वर्णन है, जो कि सब के उत्पादक हें । इनका विशेष विस्तार यहाँ 
नहीं करगे । 

छन्दोवेद 

'छुन्द! मयादा.की वैदिक संज्ञा है। जैसा कि-“माच्छन्दः, प्रमा, | 

च्छन्दः, प्रतिमाच्छन्दः” इत्यादि मन्त्र में कहा गया है. । छन्दस' शब्द की 


व्युत्पत्ति 'छद' धातु से होती है । जो छादन करे वही 'छन्द' कहा जाता 
हे । प्रत्येक पदार्थं अपनी-अपनी सीमा से आच्छादित रहता हे । सीमा 
से बाहर न जाना जगत्‌ के पदार्थों का धर्म हे । इसी को आगमशाशल्न में 
नियति कहा जाता है। ये छादन-रूप वेद भी समस्त पदार्थों में व्याप्त हैं। वितान 
वेद के प्रकरण में कहा जा चुका है. कि ऋक. से साम पर्यन्त प्रत्येक पदार्थं के प्राण 
का वितनन होता है । वह बितनन वास्तव में जितनी दूर से हम पदार्थे को देखते 
हैं वहाँ तक ऋक? मण्डल ही व्याप्त रहता है। जितनी दूर के साम में छक का 
वितनन होगा उतनी ही वह ऋक्‌ छोटी होती जायगी । यही कारण हे कि हम 
दूर के पवंतादि पदार्थों को छोटा देखते हैं। छोटे होने का कारण यह है 
कि ऋक्‌ का केन्द्रविन्दु कहीं नहीं सरकता । यदि (केन्द्रविन्दु सरक, जाय तो वह 
पदार्थ ही स्थानान्तरित हो जायगा । 

अब विचारने की बात है कि वेन्द्र-विन्टु जब. नहीं सरकता तो केन्द्र 
बिन्दु के आसपास के दो बिन्दु सूचीमुख-रूप से आगे चलेंगे और सची- 
मुख होने के कारण वे दोनों ही परस्पर मिल जायेंगे, दब एक बिन्दु 
तो चला नहीं और आसपास के दो विन्दु जो चले वे दोनों भिल कर 
एक हो गए, इसलिए तीसरे. विन्दु पर प्रत्येक पदार्थ दो अंशा छोटा होता 
जायगा । अब तीसरे विन्दु पर जो ऋक-मण्डल बना उसका केन्द्र वे मिले हुए 
दो बिन्दु ही हुए। उनमें भी यही व्यवस्था कि जो केन्द्र-विन्दु बन गया है वह 
आगे नहीं चलेगा और आस-पास के दो बिन्दु सूचीमुख चल कर (फिर आगे 
एक हो जायेंगे । इस प्रकार प्रति तीसरे विन्दु पर दो-दो अंश कटक! के कम होते 
जायँगे । अन्तिम मण्डल पर जाते-जाते वह पदार्थ बहुत ही छोटा हो जायगा 
अर्थात्‌ जो एक विशाल पर्वतादि अपने सहदद्रप में खड़ा था, वह साम के अन्तिम 
मण्डल पर जाकर बहुत छोटे ह में बन जायगा और उन छोटे-छोटे रूपों से 
संपूर्ण साम-मण्डल में व्याप्त रहेगा । अब इसका छन्द अर्थात्‌ मयादा बहुत छोटी 
हो गई। बस, इसी का नाम 'छन्दोवेद! हे । इसी छन्दोवेद के कारण दूर का . 
पदार्थ छोटा दिखाई दिया करता है। बहुत दूर के साम-मण्डल पर बेठी हुई 
ऋचाओं को इम देखते हैं। क्योकि पदाथ का वितनन सच तरफ दी होता 

( 
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है, एकतोगामी नहीं । जितनी दूर से पूर्वे दिशा से एक पर्वत दिखाई देगा, उतनो 
ही दूर से पश्चिम या दक्षिण से भी दिल्लाई देगा । इसी कारण संपूर्ण साम-मण्डल 
पर ऋचाओं की अवस्थिति मानी गई है। यदि ऋचाएँ वहाँ उपस्थित न हों, तो 
दिखाई ही क्या देगा। इस प्रकार तीन प्रकार के वेदों का संक्षिप्त निरूपण 


हो चुका। इन्हीं वेदों की सब पदार्थों में व्याप्ति होने के कारण वेद अनन्त हैं। 
इसीलिए वेद का स्पष्ट उद्घोष हे कि “अनन्ता बै वेदाः |” 


न । SGT 
भारतवणकी अक्षब्य संपत्ति- वेद 
[ चायं श्रीनरदेवशाज्री वेदतीर्थ, ज्वाला पुर-- हरिद्वार ] 


में लिख रहा हूँ “भारतवर्ष को अक्षय्य संपत्ति वेदों” के विषय में । वस्तुत 


वेद संसार की अक्षय्य संपत्ति है। क्योंकि वेद कल्प-कल्पान्तरों से चले आये हैं: 


ओर आगे के कल्पों में भी इसी रूप में चलेंगे ऐसा हमारा दृढ विश्वास हे । हमारे 
प्राचीनतम पूर्वजो के पूर्वजों का यही विश्वास रहा है। हमारे स्मृतिकार भी यही 
कह गये हैं । | 
कोई मुझ से पूछे कि ऋषि-मुनियों ने वेदों को इतना मह्त्व क्यों दिया है ? 
में यही उत्तर दूँगा कि तुम में इतनी विद्या-बुद्धि हो तो स्वयं वेदों को देखो तो 
विदिति होगा कि वेदों को क्यों इतना महत्त्व दिया गया हठ । 
कोई मुझ से पूछे कि वेदों में क्या है, तो मेरा यही उल्टा प्रश्‍न है कि तुम 


ही बतलाओ कि वेदों में क्या नहीं है ? वेदों में सब कुछ है और “सब कुछ” से. 


भी बहुत कुछ अधिक है । और सब से महत्त्व-युक्त यह बात हे कि वह-- 


“पश्य देवस्य काव्यं 
न ममार न जीर्यति” 
संसार के “अन्य काव्य लुप्त-बिलुप्त हो गये, पर संसार को यथार्थ घर्मतत्व 
का निद्शंन करने वाला उस देव परमात्मा का काव्य ( वेद ) न तो कालः 
कवलित हुआ हे, न जीणे-शोणे हुआ है और अविकलरूप में जैसा तैसा चला 
आ रहा है। 


वेद 
सृष्टि की आदि में ऋषियों के हृदय में प्रकट हुए--ऋषियों ने बनाये नहीं, 
ऋषियों ने देखे अवश्य । 
. “तद्यत्तपस्यमानान ऋषीन्‌ ब्रह्म स्वयमभ्यानपंत्तदेतषीणाम्रषित्वः 
मिति विज्ञायते” ( निरुक्त) | 
ऋषि कत्ता? नहीं थे - (रष? थे ¬वेद्‌ परम्परया आजतक स्थित. रहे । 
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वेदोंको ही क्‍यों मानें १ 
इसलिए कि-- 
“तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाएयस्‌” ( वैशेषिक ) 
उस ईश्वर के वचन होने से वेदों का प्रामाण्य है हो । 


अथवा 
तत्‌ अर्थात्‌ धर्मतत्त्व के प्रतिपादन के कारण वेदों का प्रामाण्य है । 
धर्म क्या है ? 


&यतोञ्म्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः” ( वशेषिक ) 
जिससे अभ्युदय ओर निःश्रेयस की सिद्धि हो वह है धमं । 
वेदोमें 
तीन प्रकार की ऋचाएँ हैं-- 
न्‍ ( १ ) आधिभोतिक 
(२) आधिदैविक 
( ३ ) आध्यात्मिक 
निरुक्तकार कहते हैं कि “अल्पशः आध्यार्मिक्यः ॥? आध्यात्मिक 
ऋचाएँ थोड़ी हैं । 
वेद-ज्ञान अनन्त है 
ऐसा मानने वाले भी ऋषि हैं, क्योंकि “ब्रह्म” का अन्त भी आजतक 
किसीने नहीं पाया और उस ब्रह्म का ज्ञान - वेद भी अनन्त हे “अनन्ता चे वेदा;” 
वेद अनन्त हैं । वेद शब्द यहाँ ज्ञान का वाचक हे । 
वेदोंकी विशिष्टता 
तब विशोष-रूप से ज्ञात होता है जब वेदज्ञ किसी विशिष्ट ऐसे भावयुक्त 
मन्त्रों को देखता हे ओर उनके निगूढ अथा को जानने फे लिए उनमें प्रविष्ट 
होता हे । 
निरुक्तने 
स्वयं कहा है. देवतकाण्ड सें--“अथापि कस्यचिद्‌ भावस्याचिख्यासा।” 
जेसे 
“न सृत्युरासीदसतं न तहि” 
सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व क्या था ? 
न मृत्यु थी न अस्त । ड 
मृत्यु होती ही केसे जब भरने वाला अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ था । असरत 
तब होता जब पहले कोई सत होता । _ 


१६ महामहोपाध्याय-स्मारकअन्थ 
जेसे 
“तमऽ आसोत्तमसा गृढमग्रे ” 
सृष्टि की उत्पत्ति से पहले क्या था ? होता क्या ? कुछ भी नहीं था, अन्धः 
कार ही अन्धकार था, कुछ भी जाना नहीं जा सकता कि क्या है-- ) 
ऐसे प्रश्न मी जेसे - 
“न विजानामि, यदि वेदमस्मि 
निण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि” 
सृष्टि की आदि में ऋषि यही सोचता रह गया और निश्चय न कर सका कि 
“मैं क्या हँ”; “क्यों आया हूँ” और “4ुझे करना क्या है? _ ५ 
में नहीं जानता कि मैं क्‍या हैं--मैं केवल यह स्थूल-शरीरमात्र हूँ कि 
भीतर इस शरीर का क्षेत्रज्ञ भी कोई और हे । अथवा केबल में इस “मन” के पोछे 
लगा हुआ कोई प्राणी हुँ, जिससे उसके पीछे पड़ा हुआ कर्म-बन्धन में पसा हुँ ओर 
विवश बह रहा हुँ । | 
इसी प्रकार 
विचित्र भावों के द्योतक मन्त्र वेदों में यत्र-तत्र मिलते हें । 
ऋग्वेदमें 
“ज्ञान-सूक्त” भी विचित्र भावों को प्रकट करता है। 
“अधः स्विदासीदुपरिस्विदासीत” 
यहु सृष्टि जो रची, जिस किसीने रची, किस आधार पर रची, तब अपर 
क्या था, नीचे क्या था, साधन क्या थे ? 


“सोञङ्ग वेद यदि वान वेद” 
सो उत्तर दिया हे अन्त में, वही परमेश्वर जानता होगा. कि उसने कैसे 
बनाई यह सृष्टि । यदि वह नहीं जानता होगा तो फिर कोई भी नहीं जानता होगा 
कि यह सृष्टि कैसे बनी, क्यों बनी इत्यादि । 
साधारण विद्वान्‌ तो इन निगूढ भावों को क्या समता होगा । उत्तर देना 


तो दूर रहा । 
वेदोंके तत्तको 
जानने के लिए साधारण लौकिक विद्वान्‌ असमे रहता है। निरुक्तकार 
ने स्वयं कहा है -- 
“भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति” 


बहुत अधिक विद्वान्‌ ही प्रशस्य प्रशंसनीय माना जाता द्वै-वद्दी वेदों को 


जान सकता है | 


पि 
क). 
क्य 
iS 
७ 
गै 
5 


भारतवर्षकी अक्षय्य संपत्ति-वेद १७ 


जैसे कोई 

तीर्थों में या नदियों में जाता है तो वहाँ क्या देखता है? 

कोई किनारे पर वैठे ही स्नान कर रहा है, कोई घुटनेत क के जल में 
प्रविष्ट होकर स्नान कर रहा है । कोई कमर तक जल में घुसा हुआ है; कोई 
छाती तक जल में प्रविष्ट है, कोई गले तक जल में है और कोई खूब डुबकी लगाये 
हुए है, ऐसे ही वेदज्ञों की वेदरूपी महासमुद्र में स्नान करने वालों की गति रहती 
हे--( कई ऋग्वेद के मन्त्रों का भाव ) 

वेद अपने सत्य-स्त्ररुपको 

उसी को प्रकट करते हैं जो शुद्ध भावयुक्त दोकर, तपःपूत होकर ध्यान 

करते हें । अनृषि, अतपस्वी को अपना यथार्थं रूप प्रकट नहीं करते । 
वेदोंके विषयमें 

भारत तथा पाश्चात्य देशों के विद्वानों में जो इतना वैमत्य है वह इसी 

कारण से है कि वे ऊपर-ऊपर दृष्टि रखते हैं। डुबकी लगा कर आनन्द नहीं 


लेते हैं । 
इसी लिए 
अक्षय्य संपत्ति ( वेद ) का लाभ नहीं उठा रहे हैं । 
आप कुछ न देखें 
तो चारों वेदों में उपवर्णित पुरुषसूक्त को ही पढ ड।लिए । किसी विद्वान्‌ 
से समझिए, आपको अपूवे आनन्द आयगा। आप उस विराट पुरुष की महिमा 
को जान सकेंगे । 
इसीलिए 
कहा गया है कि-- 
“न तस्य प्रतिमाउस्ति ` 
यस्य नाम महद्यशः ।' 
जिसके तुल्य कोई नहीं दै अर जिसकी बड़ी भारी महिमा हे उसी ने 


तो यह जगत्‌ रचा । क 
5 कितना बड़ा है वह ९ 


पा१० ( शु० य० ३१।१ ) 
अलङ्काररूपमें कहना हो तो उसके सहस्रों शिर हैं, सहस्रो रोख हैं, 
सहा हाथ-पैर हे, जो इस महती प्रथिवी में तो व्यापक हे ही, पर उससे और 
दस अंगुल अधिक है अथोत्‌ यह थिवी तो उसके एक कोने में ( , 
पुरुष एवेदं सव यदूभूत यच्च भाव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो यद्न्नेनातिरोइति॥ ( ४? य° ३१२ ) 


१५ महासहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 
वही विराद पुरुष भूत, वर्तमान, भविष्य में रहा हे, रहता हे, रहेगा 
ओर वही अमृतत्त्व का स्वामी है । उसीको जानकर 
“तमेष विदित्वाउतिमृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।”( उपनिषद्‌ ) 
अमर होने का एक उपाय वही है | 
एतावानस्य महिमा 
अतो ज्यायाँश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि 
त्रिपादस्यासृतं दिवि ॥ ( शु० य०३१।३) 
त्रिपादूर्थ्यड उदैत्पुरुषः 
पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 
ततो विश्वं व्यक्रामत्‌ 
साशनानशनेऽ अभि ॥ ( शु० य० ३१४ ) 
ततो विराडजायत 
बिराजोऽ अधि पूरुषः । 
स जातोऽ अत्यरिच्यत 
पश्चादू भूमिमथो पुरः || ( शु० य° ३१४ ) 
` तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतः० ( शु० य०३१।६ ) 
तस्माद्यज्ञात्सवहु तऽ ऋच)० ( शु० य० ३१७ ) 
तस्पादश्वा० ( शु० य° ३१८) 
तं यज्ञं बहिंष्रि> ( शु० य० ३१६ ) 
यत्युरुषं व्यद्धुः० ( शु० य०-३१।१०) | | 
इस प्रकार क्रमसे पढ़ते जाइये, मनन करते जाइये, आपको विराट जगत्‌ ; 
बिराद पुरुष और पुरुष की बनाई हुई सृष्टि का ज्ञान होता जायगा। _ 
संसारके 
विद्वानों के सम्मुख यही एक प्रशन विकट-रूप सें उपस्थित रहा हे, जिसका 
उत्तर वेद के पुरुषसूक्त के अतिरिक्त कोई नहीं दे सका है। 
2 च सारांश 
ओ वेदों में सब निगूढ तत्त्वों का निरूपण है। 


£ 
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यदि कोई न देख सके 
तो किसका अपराध ? अज्ञानी प्राणी मनुष्य-जन्म प्राप्त कर यदि 


यह न जाने 
कि यह शरीर क्या है, क्‍यों हे, कैले वना, इन्द्रियाँ किसके अधीन हें । मन 
की क्या गति है, वह इतना द्रतशील क्यों, तो उसने क्या जाना, 
“तस्मिन्तृचा किं करिष्यति १” ( ऋग्वेद ) 
इस शारीर में आकर यदि आत्मतत्त्व को नहीं समझा, तो फिर क्या 
समभा ? , 
(४तस्मिन्नचा किं करिष्यति’ ( ऋग्वेद ) 
इस विराट जगत. के तत्त्व को न समभा, तो उस पुरुप का वेदज्ञान 
व्यथं हे-- 
| “तस्मिन्नुचा किं करिष्यति” ( ऋग्वेद ) 
जिसने वेदों का परिशीलन कर उस अत्तर = अनश्वर =ब्रह्मतत््व को नहीं 
जाना, तो फिर उसने क्या किया संसार में आकर ९ 
“तस्मिन्नचा किं करिष्यति’ ( ऋग्वेद ) 
तो केवल वेद का ऊपरी ज्ञान उसका व्यथ है । 
इसीलिए 
जो केवल वेदमन्त्र के अक्षर पदता है ओर अर्थ नहीं जानता हे वह वेदो- 
पवर्णित तत्त्व नहीं समझता हे, उसका जीवन उस वृक्ष को तरह हे जो पुष्प-फल 
धारण करता है, इतना बोझ ढोता है, पर कुछ भी अपना हित नहीं साध सकता । 
इसलिए वेदाथ-तत्त्वज्ञ हो वेदाध्ययन द्वारा-- 
“सकलमिद्‌ भद्रमश्नुते” ( निरुक्त ) 
समस्त कल्याण को प्राप्त करता है । 
यही नहीं . 
“नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा” ( निरुक्त ) 
बेद्‌-तत्त्वारथज्ञान द्वारा पुरुष निष्पाप हो कर स्वग-प्राप्ति कर लेता है--यह 


है वेदों की महिसा | 
वेदोंमें केवल 


आध्यात्मिक भाव ही भरे हुए हैं, यह वात नहीं। अपितु लौकिक 
परिपूर्ण विज्ञान का भी समावेश है। अभ्युदय की विधि भी साङ्गोपाङ्ग 
बतलाई गई हे--शुक्क यजः १८ अध्याय ( चमकाध्याय ) देखिए। इस अध्याय 
को चमकाध्याय इसलिए कहते हैं कि इसमें प्रत्येक मन्त्र में “च मे”, “च मे? 
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आता है। प्रथम २६ मन्त्रों को देख जाइये । कितना विज्ञान भरा हुआ है । क्या 
इसमें कोई लौकिक पदार्थ बच गया है । ये सव लौकिक पदार्थ, मनुष्य के उपभोग 
के साधन यज्ञ द्वारा बतलाये हैं जिनका कि आधुनिक युग में लोप-सा हो रहा है- 
सवेथा लोप तो नहीं, हाँ अब भी वीज अवशिष्ट हैं । 

इस अठारहव अध्याय में मनुष्य की विविध अभिकांच्षाएँ और उनकी 
प्राप्ति के उपाय यज्ञ बतलाये हैं--सब प्रकार की शक्ति प्राप्त करने का उपाय 'यज्ञ' 
बतलाया हे--सब मन्त्रों को यहाँ लिखा जाय और उनकी यथार्थ विवेचना की 
जाय, तो लेख का कलेवर ही बद्लन। पड़ेगा । सामान्य लेख को पुस्तकाकार बनाना 
पड़ेगा--अभी तो वेदों के वाकोवाकरूप--परशनोत्तररूप प्रकरण के विषयमे में 
कुछ नहीं लिख सकता हूँ विस्तार-भयसे | 

वेदों में अभिरुचि रखने वाले चारों वेदों में प्रभोत्तररूप में उपवित 


०७०७ 


मन्त्रों को पढ़ें--उन्हें बड़ा आनन्द आयगा | 


कया तुम अपनी 
इन्द्रियों को शक्तिशाली बनाना चाहते हो ! 


ह क्या तुम 
अपने द्रा प्राण ओर मन की शक्ति को बढाना चाहते हो, 
ओज तेज बल 
बढाना चाहते, ` 
इन्द्रिय-दसन की विधि 
जानना चाहते हो, 


ग्राणविद्या चाहते हो 
आत्मविद्या चाहते हो 


संसार के समस्त ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो । संसार भर 
का ऐश्‍वय चाहते हो । राज्य, अधिराज्य, 


चाहते हो, तो-- सहाराज्य चाहते हो-स्वाराञ्य ( मोक्ष ) 
यह सब 
यज्ञ से ही श्राप्त होगा | इछ 
पहले देव 


“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः 
तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते इ नाकं महिमानः सचन्त 
यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥” ( शु० य° ३११६ ) 
कर हमारे पूर्वज साध्य-देव जिन यज्ञा द्वारा नाक अर्थात्‌ स्वर्गलोक को गये 
उसी विधि से अभ्युदय तथा निःश्रेयस प्राप्ति के लिए हमको यज्ञ करना चाहिए । 
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यज्ञ भी सैकडों प्रकार का है जिससे अभ्युदय मिलता है। और उच्च प्रकार 
की यज्ञविधि दूसरे प्रकार की है जिससे निःश्रेयस ( मोक्ष ) मिलेगा, 
मिल सकता हे | : 
ज्ञान-विज्ञान परिपूर्ण वेदों की महिमा कौन वर्णन करे? इसीलिए तो 
सब स्मृतिकार, धमंशास्त्री, दरशनकार वेदों के सम्मुख समानरूपसे सिर भुकाते हैं 
ओर कहते हैं, कहते चले आये.हें कि-- 
“यच्छब्द आह तदस्माक प्रमाणम्‌”( महाभाष्य ) 
वेद का एक-एक शब्द हमारे लिए प्रमाण हे । 
वेद इतना परिपूण है 
कि उसमें हम एक भी अधिक मात्रा या शब्द मिला नहीं सकते और नहीं 
एक शब्द या मात्रा कम कर सकते हैं | उसके क्रम को भी हम उलट-पुलट नहीं 
हर व उसका क्रम भी बदल नहीं सकते-उनके शब्द, अर्थ-शब्दाथे-सम्बन्ध 
न 
“नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे” ( महद! भाष्य ) 
उनकी आनुपूर्वी भी नित्य है ( शङ्कराचायं ) 
वेद 
“अनधिगताथंगन्तू हैँ ?( सायण ) 
वेद ऐसे अथो को प्रकट करते हैं जिनको संसार नहीं जानता | 
-उन वेदॉकी महिमाको 
हम अकिव्चन व्यक्ति कैसे वर्णन कर सकते हैं, जिनके विषयमें “मनु” जैसे 
स्प्रतिकार कह गये हैं कि - 
“वेदअ्च्नुः सनातनम्‌’ 
वेद सनातन चछ हैं । 
जिनके विषयमें कहा गया हे कि 
“वेद एव परो धमः” 
वेद में ही उत्कृष्ट धर्म कहा गया है । 
न “बेदेष्वेव! १ 
वेदों में ही सब कुछ हे. । 
“सब वेदात्म्रसिदृष्यति” 
. सब कुछ वेदों से ही मिलेगा । 
क्या ? . 
ल “थूत भव्यं भविष्यञ्च 
२६ 
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भूत, वत्तेमान, भविष्य का ज्ञान 


“चातुबण्यम्‌ः 
चारों वर्णो के कतेव्यों का ज्ञान 
“त्रयो लोकाः ” 


तीनों लोकों का ज्ञान 
“चत्वारश्वाश्रमाः पृथक 
चारों आश्रमों के कतेव्य का ज्ञान 
“वेदादेव प्रसरयन्ते 
प्रस]तिगुणकम तः ।” 
तीन गुणों का-सत्त्व, रज, तम का ज्ञान, मूल प्रकृति का ज्ञान, आठ प्रकार 
की विकृति का ज्ञान, षोडश विकारों का ज्ञान, विराट जगत्‌ का ज्ञान, आत्मा 
का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, धमे-अथ- काम-मोक्त का ज्ञान, सब कुछ 
सब कुछ वेदों में भरा पड़ा इं. । 
“नमो वेदेस्यः, नमो वेदेभ्यः 
नम ऋषिभ्यः , नम ऋषिभ्यः ॥? 


= ee 


वेदका स्वाध्याय 


[ याशिकसम्राट पं° श्रीवेणीरामशर्मा गौड, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ ] 


संसार में प्रत्येक द्विज वेदाभ्यास द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध 
पुरुषार्थो की सिद्धि सरलता से प्राप्त कर सकता है, यह वैदिक सिद्धान्त है । वह 
' वेदाभ्यास, अध्ययन, विचार, अभ्यास, जप और अध्यापन - इस तरह पाँच प्रकार 
का है, जैसा कि 'दक्षस्टृति? ( २।२७ ) में कहा है-- 
वेदस्वीकरणं पूव विचारोऽभ्यसनं जपः। 
_ तद्दानं चैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पञ्चधा ॥ 
(सर्वप्रथम शुरु से वेदं का अहण, अनन्तर उसका विचार, फिर विचारितं 
का अभ्यास, तदनन्तर अभ्यस्त का जप, पश्चात्‌ शिष्यों के लिये उसे प्रदान. 
करना--इस प्रकार वेदाभ्यास पाँच प्रकार का हे । 
अतएव याज्ञवल्क्य-शित्ञा में भो:कहा है--'प्रणव॑ प्राक्‌ प्रयुञ्जीत 


न 
र्क 


- वेदका स्वाध्याय |. २३ : 


इससे अध्ययन करना, “अभ्यासार्थे द्रूतां वृत्तिम्‌! तथा ऋकसहितां त्रिर- 
अ्यस्य' इत्यादि से अभ्यास करना, श्रयोगार्थ तु मध्यमाम्‌? इससे जप- 


यज्ञ करना, 'शुरोरनुमतिं कुर्यात्‌’ ओर 'गरुशुश्रपया विद्याः इत्यादि से स्वयं 
अध्यापन करना । अतः जिसने सम्पूणं फलेच्छा से शक्ति रहते हुए अधीत वेदों का 
अध्ययन कर लिया, उसे विचार का अवसर प्राप्त हो जाता है | 

बह विचार भी दो प्रकार का होता है--अर्थ से ओर लक्षण से। इसी 
बात को निरुक्त के प्रथमाध्याय में स्पष्ट कहा है-- 

स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योज्थम्‌ । 

योऽ्थज्ञ इत्सकलं ` भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 

यद्‌ गृहीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते । 
अनग्नाविव शुष्केथो न तज्ञ्वलति कर्हिचित्‌ ॥ 

अर्थात्‌ 'जो लोग वेद पढ़ कर उसके अर्थ से अपरिचित रहते है, वे प्रथ्वी 
के लिये भारस्वरूप ही हैं । जो अथं से परिचित हैं, वे समस्त कल्याण के भाजन 
होते हैं और विशिष्ट ज्ञान द्वारा अपनी पापराशि को नष्ट कर स्वरे प्राप्त 
करते है । 
i पढ़े हुए शब्द को बिना सममे-बूमे ही कण्ठस्थ किया जाता है, वह 
डस शुष्क काष्ठ फे सदृश है, जो अग्नि से रहित स्थान-विशेष में होने के 
कारण जल नहीं सकता ।' 

वेद हिन्दू-जाति की, विशेषतः त्राह्मण-जाति की अपूब निधि है । वे दिकः 
धमं और वेद्क-सभ्यता की एकमात्र उत्तरदायी ब्राह्मण-जाति के तो 
वेद निधान ही कहे जाते हैं। अतः वेदों की रक्षा का उत्तरदायित्व एकमात्र 
ब्राह्मणों पर ही निर्भर है। इसी दृष्टि से किसी ब्रामण से भगवती विद्या 
ने कहा हे-- 

विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिष्टेऽस्मि रक्ष माम्‌ ।' ( मनुस्म्रति २११४ ) 

“विद्या ने ब्राह्मण के सम्मुख आकर कद्दा कि मैं तेरा खजाना हूँ , तूँ मेरी 
रक्षा. कर । 

भगवती विद्या के आज्ञानुसार ब्राह्मणों ने अनादिकाल से ही चेदरूपी 
निधि की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रखा है। यही कारण है कि 
सृष्टि की प्रारम्भिक अवस्था में ही अत्रि, भ्रगु, कुत्स, वशिष्ठ, गौतम और ' 
आङ्गिरस आदि महामहिमशाली महर्षियो ने वेदों की सर्वात्मना रक्षा के लिए ही 
शरीर धारण किया था । यद्दी बात मानव-धमंशास्त्र भी कहते ड़ 

युगान्तेञ्न्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षयः । 
लेभिरे तपसा पूवं मनसा क्षीणकल्मषा! ॥ 


२४ . महामहोपाथ्याय-स्मारकम्रन्थ 

'युगों के अन्त में इतिहाससहित छिपे वेदों को मन से ही क्षीणपाप महर्षियों 
ने तप कर सर्वप्रथम प्राप्त किया ।' 

वस्तुतः इन महर्षियोंके घोर तप भी वेदों के लिये ही सम्पन्न हुए ' मोक्षपद्‌ 
की इच्छा न रखते हुए भी भयङ्कर विजन काननों में चिरनिवास कर उन्होंने 
वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था | इस प्रकार सदेव से ऋषि-महषिंकल्प ब्राह्मण-समाज 
द्वारा वेदका स्वाध्याय, वेदका संरक्षण और वेदका प्रचार होता रहा है । 


ब्राक्णों के लिए वेद का स्वाध्याय ही निष्कारण परम धर्मे बताया गया है, 
किन्तु खेद की बात है कि आज के युग में-- 


्ाहमणेन निष्कारणो धर्म षडङ्गो वेदोउध्येयो ज्ञेय्व ।' ( महाभाष्य ) 
'बिदुषा ब्राह्मणेनेद्मध्येतव्य॑ प्रयत्नतः | 

शिष्पेभ्यश्च रवक्तव्यम्‌ 0000 06005 53 ॥ ( मनु० ११०३ ) 
विद; कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना |! ( मडु० २१ ५) 
विदमेप सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोत्तमः । 

वेदाभ्यासो हि विश्रस्थ तपः परमिहोच्यते ॥ (मनु० २१६६ 
'वेदमेवाभ्यसेक्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः । 


तं यस्याहुः परं भर्मश्नुपघमोऽन्य उच्यते |? ( मनु० ४।१४७) . 


“योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 

स जीवभ शृद्रलमाश गच्छति सान्वयः ॥' (मनु० २६८) 
ब्राझणस्य हि देहोऽयं ज्षुद्रकामाय नेष्यते । 

छच्छाय तपसे चेह श्रेत्यानस्तसुखाय च | ( भागवत १११७४२) 
इत्यादि महत्त्वपूर्ण आवश्यक अज॒शासनों का ब्राह्मणों की दृष्टि में कोई 
. मूल्य नहीं रह गया है । आज का ताझण-समाज 'ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं छुद्र 
कामाय नेष्यते” के गम्भीर तत्त्व से अपरिचित होकर आध्यात्मिक ज्ञान को 


देने वाली वेदविद्या त्याग कर इंग्लिश आदि अर्थकरी विद्याओं को विशेष रूप से 
अपना रहा है। वह मोज्चग्रद वेद का (विद्वान्‌ बन कर क्षि, महर्षि बनना 
पसन्द नहीं करता, किन्तु अथेप्रद्‌ इंग्लिश का विद्वान्‌ बनकर डाक्टर, वकील) 
बरिस्टर, थानेदार, तहसीलदार, कोतवाल, कलक्टर आदि ही बनना चाहता है । 


| रके समय था, जब कि' समस्त ब्राह्मण वेदों के प्रति विशेष श्रद्धा रखते थे । 

वे वेद के स्वाध्याय को अपना परम धर्मे सममते थे । भूखे-प्यासे और अनेक 
मकार के कष्टों को सहन करके भी वेद्स्वाध्याय करते थे । वेद के स्वाध्याय द्वारा 
अपना बाह्य ओर थाभ्यन्तर सर्वदा पवित्र रखते हुए अपना पावन-जीवन सुख- 


es 
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शान्तिपूर्ण व्यतीत करते थे । वे नित्य-निरन्तर वेदोक्त कर्म में तल्डीन रहते थे । वेद 
को साक्षात्‌ भगवान्‌ मान कर उनकी नित्य पूजा ओर स्तुति किया करते थे । वे वेद्मन्त्रों 
पर पूरा भरोसा और विश्वास रखते थे, जिसधे उनके असाध्य कार्य भी सुसाध्य 
हो जाते थे । यदि हम भी वेद-भगवान्‌ पर पूर्ण भरोसा कर अपना वेदमय-जीवन 
बना लें, तो निश्चय ही हमारा जीवन ज्ञानमय, शान्तिमय, आनन्दमय और 
तेजोमय बन सकता है जिससे हमारे सभी माग प्रशस्त और निष्कण्टक बन 
सकते हैं । " 

जिस समय त्राह्मण-वर्ग वेदों का स्वाध्याय किया करता था, उस समय वेदों 
की समस्त शाखाएँ उपलब्ध थीं। किन्तु जब से त्राह्मणों ने वेदाध्ययन को त्याग 
कर ज्योतिष, आयुर्वेद और इंग्लिश आदि अर्थकरी विद्याओंको अपनाना प्रारंभ 
कर दया, तभी से वेदों की बहुत-सी बहुमूल्य शाखाएँ लुप्त हो गयीं और जो 
शेष हैं, वे भी लुप्त हो रही हैं। आश्चयं तो यह है कि वेदों को जो शाखाएँ 
यन्न-तत्र उपलब्ध भी हैं, आज उनका भी यथार्थ ज्ञान इने-गिने विद्वानों को ही है । 

` चेद्‌ के स्वाध्याय के लिए स्वयं वेद बहुत ददी महत्त्व देता है-- 

“यावन्तं ह वा इमां पृथिवीं वित्तेन पूर्णा ददंल्लोक जयति त्रिस्ता 
वन्तं जयति भूयांसश्च अक्षय्यं य एवं विद्वानहरहः स्वाध्यायमधीते तस्मात्‌ 
स्वाष्यायोऽध्येतञ्यः |”. ( शातपथन्राह्मण ११।५।६।२ ) 

अर्थात्‌-मनुष्य को हीरा, मोती, सुबणं आदि रत्नों से परिपूर्ण समस्त 
पृथ्वी को दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता हे वह पुण्य वेद का स्वाध्याय करने से 
प्राप्त होता हे । 

भगवान्‌ मनु भो कहते ह क 

य स्वाध्यायमधीते5ब्द॑ विधिना नियतः शाच; । 
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि छृतं मधु ॥ ( मडस्टति २१०७ ) 

“जो हिज पवित्र होकर एक वर्षे तक निरन्तर वेद का विधिपूर्वेक स्वाध्याय 
करता है, उसको यह ( वेद का स्वाध्याय ) प्रतिदिन दुग्ध, दधिः छत और मधु 
प्रदान करता हे ।' 

ब्रह्माभ्यासेन चाजसमनन्तं सुखमश्तुते । ( मद ४१४६ ) 
'वेद्‌ के निरन्तर अभ्यास से अनन्त सुख की प्राप्ति होती हे! 
'अकामत कृतं पापं वेदाम्यासेन शुद््पति ।' ( मतुसति ११४९) | 
वेद्‌ के अभ्यास को सुइद्‌ गर सुरक्षित रखने के लिये भगवान्‌ मनु (३७) 
ने यहाँ तक कहा है कि 'जिस कुल में वेद का अध्ययनाध्यापन न हो, उस कुल की 
कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए ।' 


२६: महामहोपाध्याय-स्मारकंग्रन्थ 


एक जमाना था, जब कि पूर्वकाल के वेदाभिमानी द्विज भगवान्‌ मनु के 
इस आज्ञानुसार वेदशून्य परिवार को निकृष्ट समझ कर उनकी कन्या से अपने 


पुत्र का विवाह नहीं करते थे । किन्तु आज इसके सवेथा विपरीत हो रहा है । 
आज की स्थिति तो यह है कि आज का नवशिक्षित-समाज वेद के 
अध्ययनाध्यापन करने वाले परिवार को अशिक्षित, असभ्य और निकृष्ट समझ 
कर उस परिवार के पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करता । फलस्वरुप 
आज अनेक प्रतिष्ठित वेदिक विद्वानों के वेदज्ञ पुत्रों के विवाह होने बन्द हो गये 
ैं। मैं काशी के कुछ पश्चद्राविड़ और पद्चगौड़ वेदिक विद्वानों के सुयोग्य वेदिक 
पुत्रों को जानता हुँ, जिनका विवाह इसलिए नहीं हो रहा हे कि वे वेद के 
विद्वान्‌ हैं । यदि वे वेद न पढ़ कर कम से कम इंग्लिश में 'भेट्रिक' परीक्षा भी पास 
होते, तो उनका विवाह निर्विरोध हो जाता । किन्तु एक दिन वह भी था, जब कि 
काशी, नागपुर, पूना, नासिक, बंबई, देहली, कानपुर और कलकत्ता आदि के 
दृशविध ब्राह्मण भारतवर्ष के बेदिको के कुल में उत्पन्न वेदज्ञ विद्वानों को ढूँढ-हँद 
कर उनके साथ अपनी-अपनी कन्याओं का विवाह कर अपने को भाग्यशाली 
समभते थे । वेदों और वेढज्ञो के प्रति संसार की विचित्र भावनाओं को देख कर 
का नहीं आता, अब वेदों की ओर वेदज्ञ विद्वानों की प्रतिष्ठा का संरक्षण 
गा? 
प्राचीन समय में ब्राह्मण--जाति ने अनेकानेक कष्टों का सामना करके भी 
वेदों का संरक्षण किया । यवन-काल में ब्राह्मण-जाति पर अनेकानेक घोर संकट 
उपस्थित हुए, किन्तु ब्राह्मणों ने अपने प्राणों की बाजी लगा कर वेदों की रक्षा की । 
आज समय के कुप्रभाव से हम उन्हीं पूर्वेज ब्राह्मणों की सन्तान होकर भी वेदों 
की रक्षा करने में सवेथा असमर्थ पाये जाते हैं, यह कितनी लज्जा और दुःख 
की बात हे । 
वेदों के बिना ब्राह्मणों का जोवन ही 'मृतक' के सदृश त्याज्य और घृणित 
कहा गया है । अतः त्राह्मण-जाति के लिए वेदों का स्वाध्याय परमावश्यक है । 
बेदों के स्वाध्याय के बिना वेदों का संरक्षण नहीं हो सकता । वेदों के संरक्षण बिना 
हिन्दृधमे की रक्षा नहीं हो सकती । हिन्दूधर्म की रक्षा न होने से वेदों के प्रधान 
अङ्ग यझ-यागादि वैदिक कमे लुप्त हो जायँगे । वेदिक कर्मों के लुप्त होने से देवी- 
देवताओं के यजन-याजन, पूजा-पाठ आदि सभी धार्मिक कृत्य बन्द हो 
जायंगे, जिससे हिन्दू-जाति और हिन्दूधम अधःपतन के घोर दुरूह गते में पतित 
होकर नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा, जैसा कि वायुपुराण ( ६०६ ) में लिखा है-- 
बंदे नाशमलुग्राप्ते यज्ञो नाशं गमिष्यति । 


यज्ञ नष्टे देवनाशस्ततः सर्व प्रणश्यति ॥ 


€ 


अतः सबतोभावेन वेद का संरक्षण परमावश्यक है । वेद के संरक्षण से. 
ही हिन्दूथमे का रक्षण और जगत्‌ का कल्याण हो सकता है । वेद्‌ के संरक्षण - 
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से ही वेद के अङ्गभूत व्याकरणादि समस्त शाखो का रक्षण और महत्त्व सुरक्षित 
रह सकता है। वेद के संरक्षण से ही धमरत्षा, शास्त्ररक्षा, सदाचाररत्ता ओर 
मानवता की रक्षा हो सकती हे, अन्यथा अशक्य हे । भगवान्‌ मनु (२६७ ) ने 
तो स्पष्ट ही कहा है-- | 

वेदास्त्यागाश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च | 

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिँचित्‌ ॥ 

आज वेदों की रक्षा होने के कारण ही हमारे देश में अनेक प्रकार के 

दुःखों की बाइ-सी आरही है, जिससे सभी मनुष्य नाना प्रकार से पीडित और 
त्रस्त हैं । यदि अभी भी त्राह्मण-जाति वेद के रक्षार्थ प्रयत्नशील हो जाय, तो पुनः 
वेद्किधर्म की प्रतिष्ठा और वेदों की मर्यादा अछुएण बनी रह सकती है। अतः 
समस्त त्राह्मण-समाज को वेद के रक्षाथ और प्रतिष्ठा प्रयत्नशील होना चाहिए, 
जिससे इस पवित्र भारतवर्ष में पुनः वेदिकधम की स्थापना हो । 


वेदिक कर्मकाण्डका वैज्ञानिक आधार 


[ आचाय पण्डित सीताराम चत॒वेंदी, एम्‌, ए., एल . एल्‌. बी., बी. री., साहित्याचा J 


सम्पूण वेदिक कर्मकाण्ड किसी न किसी प्रकार के संस्कार अथवा 
दुरितक्षय के लिये ही किया जाता हे । गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि तक के मानव- 
जन्म संवर्धन और अवसान की समस्त प्रक्रियाएँ जव-तक संस्कार के द्वारा शुद्ध 
और परिष्कृत नहीं हो जाती, तब तक जीवात्मा का न तो उचित परिष्कार होता 


है न उसे उस प्रकार का सुख प्राप्त होता, जेसा वास्तव में उसे होना चाहिए । 
गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातक) नामकरण, कणवेध, यज्ञोपवीत, समा- 
चईन आदि जितने भी संस्कार हैं. उन सवका सा मनुष्य के जवान ला परिकर 

सम्भव नहीं हे जब तक कि इस ज्ञानिक 
ही हे ओर यह परिष्कार तब तक स विधान लर भसित दोही [oe 
रि , परीक्षण या प्रयोग ( एक्सारिसट परिणाम । 
यदि किसी एक पर्वत झै एक से विशेष लय वाते स्थल में किसी विरोष 


< ह “कि यदि किसी अमंगल मुहूर्त में किसी | 
अनेक, ऐसी कथाएँ हैं जिनसे स्ट दै कि ro तो.उसका परिणाम यदी 
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हुआ कि विश्रवा जेसे प्रसिद्ध ऋषि के घर में ही रावण जेसा भयंकर पुत्र 
उत्पन्न हुआ । 

यदि वेदिक कर्मकाण्ड के समस्त कृत्या का विश्लेषण किया जाय तो यहद 
सिद्ध होगा कि संपूर्ण चेदिक कर्मकाण्ड में दो वैज्ञानिक तत्त्व अवश्य निहित होते 
थे-एक तो वाग्विज्ञान और दूसरे कालविज्ञान । जितना कुछ वेदिक कृत्य या 
संस्कार अथवा यज्ञ होता या कराया जाता है उसमें इस बात पर विचार किया 
जाता है कि यह विधान किस मुहूत में अर्थात्‌ किस दिन, किस नक्षत्र में और 
किस समय आरम्भ किया जाय । यदि उसमें तनिक भी हेरफेर होता था तो वह 
कार्ये या संस्कार स्थगित कर दिया जाता था | यह समय का सम्पूर्ण विज्ञान गणित 
की गणना पर अवलंबित था इसी गणित के आधार पर उ्यौतिष-शास्न में महो 
ओर नक्षत्रों की गति का पूर्ण विवरण संग्रह किया गया और अपने सूकम अनुभव 
से यह भी निश्चय किया कि किस अवस्था में, किस मुहूर्त पर, किस प्रकार का कार्य 
करने से क्या फल होता है, किस मुहूत में जन्म लेने बाले बालक का क्या भविष्य 
होता है। हमारा सम्पूर्ण दैनिक जीबन इसी कालःविज्ञान के आधार पर ही 
निधोरित कर दिया गया था, यहाँ तक कि किस सुहूत में खेत वोना चाहिए, अन्न 
काटना चाहिए, ओषधियाँ प्रहण करनी चाहिए, यान घर लाना चाहिए, यात्रा या 
युद्ध के लिये प्रस्थान करना चाहिए तथा पशुओं का क्रय करके अपने घर में प्रवेश 
करना चाहिए, यह सब भी ज्यौतिष-शाख्न में निश्चित कर दिया गया था । सम्पूर्ण 
वेदिक कर्मकाण्ड का आधार यह काल-विज्ञान आज तक भी विचारशील पुरुषों 
के लिये मान्य सिद्धान्त है । 


इसी काल-विज्ञान के साथ विज्ञान की दूसरी शाखा वागूविज्ञान है, 
जिसके सम्बन्ध में अभी योरोप में या विदेशी वैज्ञानिक क्षेत्रों में कोई अन्वेषण- 
काय नहीं हुआ । बाणी का प्रत्यक्ष फल हम नित्य प्रति अपने सामाजिक व्यवहार में 
देखते हैं जहाँ मधुरता के साथ कोमल और प्रिय शब्दों में कही हुई बात से सुनने 
वाले को प्रसन्नता होती है, उस पर इष्ट प्रभाव पड़ता हे और उससे इच्छित कार्य 


भौतिक विज्ञान में ध्वनि और ध्वनि की लहरों के द्वारा उत्पन्न होने वाले 
अभाव का अन्वेषण करके यह'सिद्धान्त स्थिर किया गया हे कि ध्वनि का प्रभाव 
केवल मनुष्यों पर ही नहीं, वरन्‌ अन्य प्राणियों तथा वनस्पतियों पर भी पड़ता 
है। सर जगदीश चन्द्र वसु ने अपनी कलकत्ते की प्रयोगशाला में प्रत्यक्ष रूप 
से यह प्रयोग करके दिखला दिया है कि संगोत तथा सेघगजेन आदि ध्वनियों 


पटी 
ACP ~ = 
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का बनस्पतियों पर ऐसा अनुकूल प्रभाव पड़ता है कि बे प्रसन्न और प्रफुल्ल हो 
जाते हैं और कठोर वाणी या चिल्ल्लाहट का उनके ऊपर ऐसा बुरा प्रभाव पड़ता है 
कि वे छुव्ध, त्रस्त और व्याकुल हो जाते हैं। वेदिक वाग्विज्ञान ने इससे कहीं 
आगे वाणी के अत्यन्त सूहम क्षेत्र का अध्ययन और मनन करके डिस्ठ॒त परीक्षणों 
के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि यदि कुछ विशेष अक्तरों से युक्त उचित स्थान, 
प्रयत्न ओर स्वर के साथ ध्वनि उच्चरित की जाय तो उसका केवल मनुष्य पर ही 
नहीं, सम्पूर्ण प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है । हमारे मुँह से जो भी ध्वनि निकलती है, 
अथवा बाहर बिजली की कड़क, समुद्र का गजेन, घण्टानाद, कोलाहल अथवा अन्य 
किसी प्रकार की भी निरुक्ता या अनिरक्ता वाणी मुँह से निकलती है तो उसका 
एक विशेष कम्पन अनेक प्रकार की लहरियाँ बनाता हुआ वायुमण्डल में व्याप्त हो 
. जाता हे ओर उस वायुमण्डल में व्याप्त स्वरलहरी के प्रभाव से समस्त वातावरण 
में विज्ञोम होने लगता हे । इस स्वरलहरी के तोत्र-भावित क्षेत्र में जो विक्षोभ 
उत्पन्न होता हे उसका कभी मंगल और कभी अमंगल परिणाम होता हे । हमारा 
सम्पूरण सन्त्र-शाक्ञ इसी भौतिक विज्ञान के सिद्धान्त पर झवलस्वित है। मन्त्र- 
विद्या के सम्बन्ध में गुरु के लिये यह स्पष्ट निर्देश हे कि जो सुपात्र हो उसी को 
विद्या देनी चाहिए, कुपात्र को नहीं और इसोलिये शस्त्र चलाते समय, शाप देते 
समय, वरदान देते समय अथवा किसो प्रकार की कामना से मन्त्र जपते समय 
इस प्रकार का वातावरण उपस्थित हो जाता हे कि उस मन्त्र-जप से इष्टफल 
की प्राप्ति सम्भव हो जाती है । 
वेद के अङ्गोँ में जहाँ ज्योतिष और कल्प का महत्त्व था वहाँ शिक्षा का 
सबसे अधिक महत्त्व था। हमारे यहाँ के प्राचीन गुरुजन इस बात के लिये बड़े 
सावधान रहते थे कि कोई भी शिष्य किसी प्रकार से अशुद्ध उच्चारण न करे, 
यहाँतक कि उसे स्वरक्रे प्रयोग में भी बड़ा सावधान रहना पड़ता था । 
महाभाष्यकार ने इसी का सङ्कत देते हुए कहा हे- द्‌ 
उदात्त कृते योऽनुदात्तं करोति खणिङकोपाध्यायः तस्मै चपेटां ददाति ।' 
[ यदि कोई शिष्य उदात्त के बदले अनुदात्त उच्चारण करने लगता है 
तो पाधा जी तत्काल उसे एक चपेटा लगा देते हैं । ] 
वाग्विज्ञान के सम्बन्ध में इतनी सटीकता संसार के किसी देश की भाषा 
में नहीं देखी जाती । 
हमारे यहाँ शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया केवल भौतिक ही नहीं थी, वह 
शुद्ध आध्यात्मिक थी और इसीलिये केवल कण्ठ के कुछ अङ्गां फे संचालनमात्र 
से उत्पन्न ध्वनियों का वे काई महत्त्व नहीं मानते थे'। वे तो शब्द की उच्चारण 
की समस्त प्रक्रिया को परम वैज्ञानिक रीति से आध्यात्मिक मानते थे । 
। शब्दोच्चारण की प्रक्रिया 
कोई कारये करने से पूर्वे हमें उस कार्य का ज्ञान होता हे, तदनन्तर इच्छा 
५ ३० १ | * 
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होती है और तब मनुष्य उसके लिये यत्न ह है। इसी प्रकार शाब्दोच्चारण 
में भी अनेक प्रक्रिया पहले हो चुकती हैं, तब मनुष्प शब्दोच्चारण करता है। 
पाणिनि-सुनि ने इस विषय में कहा है ~ ५ 
आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्‌ मनो युङ्क्ते विगक्षया । 
मनः कायाग्निमाहन्ति स॒ प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ 
मारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्द्र जनयति स्वरम | 
सोदीशो मूर्ध्न्यभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः ॥ 
वर्णान्‌ जनयते तेपां विभागः पञ्चधा स्मृतः । 
स्वरतः कालतः स्थानात्‌ प्रयत्नाचुग्रदांनतः ॥ 
( पाणिनीय-शिक्षा 
शब्दोचारण के पूव बुद्धि के साथ मिलकर आत्मा पहले अर्थन्ञान 
करता है । तदनन्तर वह मनको बोलने की इच्छा से प्रेरित करता है । शरीर की 
अग्नि पर मन आघात करता है, जिसके कारण वायु को अग्नि प्रेरित करती है। 
वह वायु हृदय-स्थान में पहुँचने पर गम्भीर ध्वनि उत्पन्न करता है। वहाँ से 
चलकर फिर वह ऊपर जाकर मूर्धा से टक्कर खाकर लोटता है और मुख-मागे से 
बाहर निकलते हुए विभिन्‍न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करता हे । कारण के 
अनुसार इन वर्णो के पाँच भेद माने जाते हैं--१. स्वरकृत भेद अर्थात्‌ उदात्त 
(ऊचे स्वर से ), _अनुदात्त ( नीचे या मन्द स्वर से) और स्वरित ( समाद्दार 
अथोत्‌ न बहुत ऊँचे स्वर से न बहुत नीचे स्वरसे बोलने) के अनुसार भेद | 
२. कालकृत भेद अर्थात्‌ एक स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार 
भेद, जैसे इ, ई, ई ३। ३. स्थानकृत भेद अर्थात्‌ मुख के भीतर जिन स्थानों से 
ध्वनि का उच्चारण हुआ है उनके अनुसार भेद । ४. आभ्यन्तर प्रयत्नकृत भेद 
अथोत्‌ ध्वनि उच्चरित करने में मुख के भीतर जीभ के संयोग से जितना प्रयत्न 
करना पड़े उसके अनुसार भेद । ५. बाह्य प्रयत्नकृत भेद अर्थात्‌ वर्ण की 
जितनी साँस के साथ ध्वनित करके मुखते बाहर व्यक्त करना पड़े उसके 
अनुसार भेद । 
उच्चारण रीति 
पाणिनीय-शिक्षा और याज्ञवल्क्य-शिक्षा में शब्दोच्चारण करने का अत्यन्त 
सुन्दर ढंग बतलाया गया हे-- 
यथा व्याघ्री हरेत्पुत्रान्‌ दुष्ट्राभिन च पीडयेत्‌ | 
भीता पतनभेदाभ्यां दद्ददर्णान्प्रयोजमैत्‌ ॥ 
मधुरं च न चाव्यक्तं व्यक्तं चापि न पीडितम्‌ | 
सनाथस्येव देशस्य न वर्णाः सङ्रङ्गताः ॥ 
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यथा सुमत्त-नागेन्द्रः पदात्पदं निधापयेत्‌ । 
एवं पदं पदाद्यन्तं दर्शनीयं पथक्‌ पथक्‌ ॥ 
| ( याज्ञवल्क्य-शिक्षा ) 

[ जिस प्रकार बाघिन अपने बघौटों ( बच्चों ) को मुँह में लेकर चलती 
है उस समय न तो बच्चों को दाँत ही चुभते हें और न वे मुँह से ही गिर पाते 
हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दोच्चारण भी करना चाहिए । तात्पय यह है कि न तो अक्षर 
ऐसे चवा-चवा कर बोला जाय कि मुँह में ही रह जाये और न ऐसा हो कि वे 
सुँहसे गिर-गिर पड़े और स्पष्ट एक दूसरे से अलग टूटे हुए सुनाई दें । 

वर्ण मधुर हो, स्पष्ट हो, दूसरे वर्णो से दबा हुआ न हो । सब वण पूरे 
उच्चरित किए जायें, एक दूसरे में मिल न जायें । जेसे मतवाला हाथी एक पैर 
के पश्चात्‌ दूसरा पेर रखता हुआ चलता है, उसी प्रकार एक-एक पढ्‌ और पदान्त 
को अलग-श्रलग स्पष्ट करके बोलना चाहिए । ] 

शङ्किते भीतसुद्घृष्टमव्य क्तमनुनासिकम्‌ । 

काकस्वरं शिरसिजं तथा स्थानविवजितम्‌ ॥ 

उपांशु दष्टं स्वारित निरस्तं विलम्बितं गद्गदित प्रगीतम्‌ । 

निष्पीडितं ग्रस्तपदाक्षरं च वदेन्न दीनं न तु साचुनास्यम्‌॥ 
( पाणिनीय-शिक्षा ) 

[ शङ्कित होकर, डरकरः चिल्ला-चिल्लाकर, अस्पष्टता के साथ नकिया कर, 
कौवेके स्वरमें, मूर्धास्थान से उच्चारण करके, उचित स्थानों से उच्चारण न करके, 
मुँह में ही वर्णों को काट कर, फेंकते हुए से, रुक-रककर, गद्गद्‌ स्वर में, गा-गाकर, 
वर्णों को चबा-चबाकर, पदों और अक्षरों का पूणे रूपसे उच्चारण न कर, अपूर्ण 
उच्चारण करके, दीनतायुक्त स्वरमें और सभी को अनुनांसक बनाकर बोलना 
उचित नहीं हे । ] 

याज्ञवल्क्य-शिच्ता में भी ये ही बातें दुहराई गयी हैं-- 

गद्गदो बद्धजिहर्च न वर्णान्‌ वक्तुमर्ईति । 

प्रकृतिर्यस्य कल्याणी दन्तोष्ठौ यस्य शोभनो ॥ 

प्रगसभर्च विनीतश्च स वर्णान्‌ वक्तुमहति । 

शङ्किते मौीतमुद्धृष्टमव्यक्तमचुनासिकम्‌ । 

काकस्वरं मूष्निंगतं तथा स्थानविवर्जितम्‌ ॥ 

विस्त्रं विरसं चैत्र विरिलिष्टं विषमाहतम्‌ । 

व्याकुलं तालहीनं च पाठदोषाश्चतुदश || ( याज्वल्क्य-शिक्षा ) 
[बोलने में कण्ठ का गद्गद्‌ होना और जीभ का बँध जाना उचित नहीं है । 
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इस प्रकार बोला नहीं जा सकता | जिसका रूप सुन्दर हे, जिसके दात और ओठ 
अच्छे हैं, जो उच्चारण में प्रगल्भ एवं विनीत है, वही वर्णो का उचित उच्चारण 
कर सकता है । शाङ्कित, भयभीत, चिल्ला-चिल्लाकर, अस्पष्ट, नकिया-नकिया कर, 
कोवे के स्वरमें, मूधोसे ही सभी का उच्चारण करके, उचित स्थान से उच्चारण न 
करके, सुस्वररहित, नीरस ध्वनि में, अलग-अलग बेढंगे रूपसे, बलाघात करके, 
व्याकुलतापूवक एवं ताल-हीन पढ़ना--ये पढ्नेबाले के चोदह दोप हैं । ] 

पाठकके गुण-दोष 

उसी याज्ञबल्क+-शिष्ता में यथेच्छ ( भले-चुरे ) ढंग से पढ्ने वालों के गुण 

दोष भी बतलाए गये हैं--- 
माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः । 
चैयं सयसषर्थं च पडेते पाठा गुणाः ॥ 
गीती शीघ्री शिरःकम्पी यथालिखितपाउकः | 
अनर्थझ्ञो$रपकर्ठश्‍च पडते पाठकाधमाः । 

[ मिठास, अन्तरोंकी स्पष्टता, पदों का प्रथकू प्रथक्‌ उच्चारण, स्वरों का 
उचित उतार-चढ़ाब, धीरता और लय के अनुसार पढ़ना ये पाठकर्ता के छह गुण 
हैं । इसके विपरीत गाकर, 'हड़बड़ी फरके, सिर हिलाते हुए, चुपचाप जेसा 
लिखा है वैसा पढ़ते हुए, अथे समझे बिना या दवे स्वरसे पढ़नेवाला अधम 
पाठक होता हे । ] 

अशुद्ध स्वर और वर्ण 

शब्दोच्चारण की सम्यक शिक्षा देने के समय प्राचीन भारतीय आचायंगण 
स्वर ओर वणे पर बहुत बल देते थे, क्योंकि यदि स्वर और वर्ण ठीक न हों तो 
शब्दों का ठीक-ठीक उच्चारण हो ही नहीं सकता । एक छोटा सा वाक्य-“सैने मारा 
है” लेकर देखिए कि शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने पर भी स्वर और वर्ण का 
मिथ्या प्रयोग कितना उलट-फेर कर देता है । इसे कहते समय यदि “मैने! पर बल 
दिया जाय तो ऐसा जान पडेगा सानों प्रश्‍न किया जा रहा है कि क्या मैंने मारा 
है! “मारा” के साथ है” पर बल देने से यही वाक्य यह अर्थ देने लगेगा कि 
मैंने ही मारा है” और इसके लिये मैं किसी से डरता नहीं हूँ । इस सम्वन्ध में एक 
वेदिक कथा उल्लेखनीय है जिसमें इन्द्र के वध की कामना से उसके शत्रु वत्रासुर 
ने मन्त्र जपवाना प्रारम्भ किया, परन्तु स्वर के मिथ्या-प्रयोग के कारण वह 
स्वय मारा गया - : 


मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा भिथ्यापरयक्तो न तमर्थमाह । 


स वाग्बज़ों यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्र; स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ ( पा० शि० ) 


[ यदि स्वर या वर्ण बिगाड़ कर कोई मन्त्र अशुद्ध बोला जाय तो वह बाणी" _ टु 
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रूपी वज्र ही यजमान को उसी प्रकार सार डालता है जैसे स्वर बिगाड़ कर बोलने 
मात्र से इन्द्र का शत्रु वृत्रासुर मारा गया । ] 

अतः शिक्षकों को शुद्ध उच्चारण पर .ध्यान देनेके साथ-साथ शुद्ध खर 
ओर वर्ण पर भी ध्यान देना चाहिए । महाभाष्य में वणेन आया है-- 
‘उदात्ते कर्तव्ये योडतुदाच करोति खण्डिकोपाध्यायः तस्मै चपेटां ददाति! 

[ उदात्त स्वर के स्थान पर यदि शिष्य अनुदात्त कर देता है तो खड्या के 
सहारे पढ़ाने वाला अध्यापक उसे चट एक भापड़ जमा देता है | ] - 

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि उच्चारण-शुद्धता पर या केवल ध्वनियो की 
शुद्धता पर ही नहीं, बरन्‌ स्वरों की शुद्धता पर भी प्राचीन काल से ही बड़ा बल 
दिया जाता था । 

याज्ञवल्क्य-शिक्षा और पाणिनीय-शिक्षा में पाठ-दोष और पाठ-गुण एवं 
स्वरकी शुद्धता पर जो विचार किए गए हैं वे इस वात के सूचक है कि भारतीय 
प्राचीन शुद्ध उच्चारण की परम्परा में भी स्वरों का यथार्थ प्रयोग बड़े महत्त्व 
का विषय था । खरिडकोपाध्याय भी वणं की अशुद्धि का बहुत ध्यान 
रखता था । ी 

इतना ही नहीं, हमारे यहाँ के ऋषियों ने ओर भी अधिक सूक्ष्मता के 
साथ इस ध्वनि-विज्ञान का अन्वेषण किया है जिसकी कल्पना भी अभी तक 
योरप वाले नहीं कर सकते । हमारे यहाँ वर्ण दो प्रकार के माने गये है ध्वन्या- 
त्मक तथा अक्षरात्मक । शारदातिलक नामक तन्त्रःम्रन्थ में बताया गया हे. कि 
प्राणियों के मूलाधार में ( गुदा और लिङ्ग के बीच दो अंगुल का वह स्थान जिसे 
त्रिकोण कहते हैं, जो इच्छात्मक, ज्ञानात्मक ओर क्रियात्मक होती हे ओर जहाँ 
करोड़ों सूर्या के समान प्रकाश से युक्त स्वयम्भू लिङ्ग विराजमान है) साँप के 
समान कुण्डली मारे हुए एक सूक्ष्म शक्ति हे, जो सब वर्णो में मिल कर मन्त्रमय 
जगत्‌ को प्रकाशित करती है, जो शब्द और अथ में परिवर्तन लाती है और जो 
उदात्त, अनुदात्त आदि स्वर-समाहार को व्यक्त करतो है । यह कुण्डली इस क्रम से 
वर्णमाला उत्पन्न करती है. कि कुण्डली से शक्ति, शक्ति से ध्वनि, ध्वनि से नाद, 
नाद्‌ से निरोधिका, निरोधिका से अर्धेन्दु, अर्घेन्दु से बिन्दु, बिन्दु से अन्य बया- 
लीस वर्णो की वर्णु-माल्ा उत्पन्न होती हे । चितशक्ति जब सत्त्व से संयुक्त होती 
हे तव चह शब्द, पद और वाक्ययुत हो जाती है। वह चित्शक्ति जब सत्त्व से 
युक्त अवस्था में आकाश में पहुँच कर रजोगुण से मिलती हे. उस समय उसन्त 
होने वालो ध्वनि ही शब्द कहलाती है। जव ध्वनि अक्षर अवस्था में तमोगुण 
से मिलती हे तब वह पद ओर वाक्य का रूप धारणे करती हे। टी 

योगशास्त्र के अलङ्कारकौस्तुभ ओर पदाथाद्शा आदि ग्रन्थों में वण के 
चार भेद बताए गए हैं--परा, पर्यन्त) मध्यमा और वैखरी ` जब मूलाबार से 
पहुले-पहल नाद-रूप में वर्ण की उत्पत्ति होती है उसे “परा कहते हें । जब वणे 


३४ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


नाद्‌-रूप में मूलाधार से उठकर धीरे-धीरे हृदय में पहुँचता है तब बह "पश्यन्ती? 
कहलाता हे और इसके पश्चात्‌ जब हृदय से उठकर वह क्रम से बुद्धि और 
सङ्कल्प के साथ मिलता है तव उसे “मध्यमा कहते है। इसके पश्चात्‌ जब बह 
बुद्धि से उठकर कण्ठ में पहुँच कर मुख से प्रकट होता है तब वह 'वैखरी! 
कहलाता हे । 

वाक्यपदीय ब्रह्मकार्ड में 'पश्यन्त्या मध्यमायाश्च' कारिका की भाव. 
प्रदीप टीका में पण्डित श्रीसूयेनारायण शुक्लजीने लिखा है कि पश्यन्ती, मध्यमा 
आर वैखरी तीन ही प्रकार की वाणी होती है और ये तीनों स्थूला, सूक्ष्मा और 
परा भेद से तीन-तीन प्रकार को है। इस प्रकार वाणी के नौ भेद हैं। वर्णों के 
विभागों से रहित केवल स्वरयुक्त संगीतरूपी बाणी ही “स्थूला पश्यन्ती? कहलाती 
है । वही जिज्ञासा से हीन संविदू अर्थात्‌ बुद्धिरूपा या चिद्रूपा “परा पश्यन्ती' 
कहलाती है। चमड़े से मढे हुए मृदंग आदि में हाथ की चोट से उत्पन्न हुई 
ध्वनि 'स्थला मध्यमा' कहलाती है । ध्वनिरूपी वाणी ही 'स्थला मध्यमा? कहलाती 
है, वही विवाद्यिषा अर्थात्‌ विचार की इच्छा को प्रेरित करने वाली 'सूद्ध्मा मध्यमा? 
है और वही जब उस प्रकार इच्छा से रहित निरुपाधिका हो जाती है, तब “परा 
मध्यमा कहलाती है । इसी प्रकार परस्पर विलक्षणता से अलग-अलग वर्ण के रूप 
में प्रकट होने वाली वाणी 'स्थूला वैखरी' कहलाती है । बोलने की इच्छा का रूप 
धारण करने बाली “सूक्ष्मा वेखरी? कहलाती है और बोलने की इच्छा से रहित 
केवल ज्ञानरूपा या बुद्धिरूपा परा वेखरी' कहलाती हे । पश्यन्ती ही सूस होकर 
परा' कहलाती हे । 

वेदिक कमेकाण्ड के इस वाग्विज्ञान के अतिरिक्त उसका प्रत्यक्ष लोकः 
कल्याणकारी पक्ष भी हे । वेदिक कर्मकाण्ड की प्रतिक्रिया में मनोवैज्ञानिक दृष्टि 

मण्डप, कुण्ड और वेदी की सजावट, अनेक प्रकार के रंगों से और अनेक 

ज्यामितीय आकारों में उनकी बनावट, अनेक प्रकार की कलात्मक रीतियों से तोरण- 
द्वार और बन्द्नवार की रूपसज्जा, कलश का बहुविध सौन्दर्य और उसके साथ 
पंचपल्लव, नारिकेल तथा दीप आदि से उसका अलङ्करण स्वयं नेत्र और हृदय 
के लिये आहूलादजनक है। किन्तु इसके अतिरिक्त वेदिक कर्मकाण्ड की हवन- 
क्रिया मानवमात्र के लिये कल्याणकारी है। आज हम जिस विज्ञान की चर्चा 
करते हें उसके कोयले का धुवाँ खड़-खड़ और गड़-गड़ अनेक प्रकार के विनाश" 
कारी साधन चारों ओर व्याप्त हैं । यह बात सभी वैज्ञानिक जानते हें कि कोयला 
जलाने से जो दूषित गैस 'काबेनडाइ-आक्साइड' निकलती है वह मनुष्य 
लिये प्राणघातक है । प्रतिवर्ष” जाड़े के दिनों में जो लोग अंगीठी में कोयला 
सुलगाकर रात को बन्द करके सो जाते हैं वे प्रातःकाल निष्प्राण हो जाते हैं! 


प्रतिवषे इस प्रकार की घटनाएँ सुनाई ही पड़ती रहती हैं। इसीलिये हमारे यहाँ 


आरने या कण्डे ( कण्डिका ) अर्थात्‌ जंगल में स्वाभाविक रूप से गौ के सूखे ६० 4 
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कण्डे ही हवन के लिये काम आते थे, क्योंकि उसके घुएँ से किसी प्रकार की हानि 
नहीं होती, वरन्‌ उसकी राख कृमिनाशक होतो है और उसका धुआँ भी स्वास्थ्य के 
लिये लाभकारी होता है | इसके अतिरिक्त हवन-क्रिया में घी, सुगन्धित द्रव्य और 
साकल्य आदि के हविष्य से जो यज्ञ धूम निकलता हे वह सम्पूणं वातावरण के 
दोषों को दूर करके वायु को शुद्ध करता हे ओर मनुष्य को किसी प्रकार के रोग 
आदि से आक्रान्त नहीं होने देता । इस प्रकार की अग्नि का सेवन करने से तेज 
भी बढ़ता है । हमारे यहाँ कहा गया है -- 
“आरोग्यं भास्करादिच्छेद्रनमिच्छेद्‌ हुताशनात्‌ |” . 
[ सूर्य की सेवा और आराधना करने से आरोग्य प्राप्त होता हे और अग्नि 
की उपासना करने से लक्ष्मी और तेज प्राप्त होता है । | 
इस प्रकार यज्ञ-प्रूम से सत्र प्रकार मनुष्य के स्वास्थ्य के 'लये विधान किया 
गया था और यह नियम वनाया गया था कि ब्रह्मचारी नियमपूर्वेक अग्नि का पूजन 
करें और उनसे प्राथेना करें - 
तेजोऽसि तेजो मयि धेहि, 
बलमसि बलं मि धेहि, ८ 
ओजोऽसि ओजी मयि घेहि ॥ ( श यजुवंद (६६ ) 
[ आप तेज हैं आप मुझमेँ तेज स्थापित कीजिये, आप बल हें आप सुझमें 
बल स्थापित कीजिये । आप कान्तिस्वरूप हैं आप मुभमें कान्ति स्थापित कीजिये । ] 
इस प्रकार अग्नि-सेबन की तपस्या से त्रह्मचारियों में ब्रह्मचय का वचेस्व, 
विद्या, वल, तेज और स्फूर्ति का विकास होता था । अतः व्यक्तिगत ओर सामाजिक 
स्वास्थ्य के लिये वैदिक कर्मकाण्ड आवश्यक ही नहीं, अनिवार्यतः वेज्ञानिक-रूप _ 
से प्रयोजनीथ माना जाता हे | | 
वेद के अन्य वेदाज्ञों में ज्यौदिष का विवरण ऊपर दिया चुका है कि किस 
प्रकार हमारे यहाँ ऋषियों; मुनियाँ ओर आचारयों ने समस्त विश्व के नक्षत्रों और 
ग्रहों को, उनके गतियों को, उनके स्वरूप को, उनकी उत्पत्ति और प्रकृति को भली- 
भाँति जान लिया था और उनकी गणना इतनी प्रौढ तथा सटीक होती थी कि कहीं 
एक पल का भी अन्तर नहीं होता था । इस ज्योतिष-विद्या ने इतनी अधिक उन्नति 
कर ली थी कि इसके आधार पर जो फल विचार कर कहा जाता था वह अक्षरशः 
शुद्ध ओर निश्चय होता था । आजकल ज्योतिर्विद्या के सम्बन्ध में जो अनास्था 
उत्पन्त हो गयी है उसका कारण यही है कि जिस सूद्मता और वेज्ञानिक सटीकता 
के साथ प्राचीन आचार्यों ने इस विद्या के सम्बन्ध में विचार किया था उतना न तो 
आजकल अध्ययन ही होता है ओर न परिश्रम ही | 
ज्यौतिष-शास्त्र के अतिरिक्त आयुर्वेद शास्त्र भी वैदिक विज्ञान का 
बड़ा भारी चमत्कार है जो वेद का उपवेद माना जाता है।इस विज्ञान ने 
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मनुष्य शरीर और उसमें होने बाली बाधाओं से मनुष्य की रक्षा करने के लिये 


पूरा विधान बना दिया था जिससे मनुष्य केवल शतायु ही नहीं, वरन्‌ वह इच्छा- ' 


मृत्यु हो सकता था, कायाकल्प के द्वारा अपना जीवन बढ़ा सकता था और 
अनेक प्रकार के दिव्य प्रयोग के द्वारा आकाशचारी भी हो सकता था। वेद्‌ के 


दूसरे-दूसरे उपवेद धनुर्वेद का चमत्कार तो महाभारत और रामायण में स्थान-. 


स्थान.पर प्राप्त होता हे कि किस प्रकार बाण को असिसन्त्रित करके छोड़ने से 
€ we ७ a अ ७.७ द्ध > 

सम्पूर्ण शत्नुसेना मूच्छित हो जाती थी, बाणों के पिंजर में आवद्ध हो जाती थी, 

जलने लगती थी । गान्धरवे-वेद का चमत्कार तो आज भी प्रत्यक्ष है । 'सङ्गीतं 

क॑ न मोहयेत्‌’ ( संगीत किसको मोहित नहीं करता १ ) सामवेद दो स्वयं इस 

गान्धवे-बेद का आधार है। इस गान्धवे वेद में स्वरों और श्रुतियों के प्रयोग 

से अनेक राग-रागिनियों की परिकल्पना करके उन्हं ऐसा सिद्ध कर दिया था कि 


केवल राग के द्वारा ही लौकिक इष्ट की सी सिद्धि हो सकती थी और पारलो- 
किक की भी । 


इस प्रकार हमारा सम्पूर्ण वेदिक कर्मकाण्ड आदि से अन्त तक ऐसे लोक- 
कल्याणकारी विज्ञान से ओत-प्रोत है जिसमें सभी सभ्य, शिष्ट, जोकमङ्गलकारी 
सृष्टि के कल्याण की भावना ही आदि से अन्त तक निहित है । यदि विस्तार से 
वेदिक कर्मकाण्ड के वज्ञानिक आधार का अनुसन्धान किया जाय तो निश्चय 
ही ऐसे अद्भुत संजीवन तत्त्व प्राप्त होंगे जिनके सम्मुख वत्तमान तथाकथित 
ज्ञान-विज्ञान के समस्त उपादान और अनुसन्धान व्यर्थ सिद्ध होंगे । इस प्रसङ्ग में 
. वैदिक कमंकाण्ड के वैज्ञानिक आधार का अत्यन्त अल्प विचार किया गया है। 
यदि विस्तार से इसका सूक्ष्म विवेचन किया जाय तो सभी को मुक्त कण्ठ से यह 
- स्वीकार करना पड़ेगा कि वेदिक कर्मकाण्ड पूर्णतः वेज्ञानिक-पद्धति है, जिसके 
लोप होने से ही हमारे देश में आयुक्षय, मंनक्षय और बलक्षय हो रहा है, धनधान्य 
में भी समृद्धि घट रही है, कर्तु यदि वैदिक नियम के अनुसार अग्नि का 
सेवन किया जाय और वैदिक कर्मकाण्ड को यथाविधि पुनः जीवित किया जाय 
तो भारतवर्ष पुनः संसार का विद्यावैभव गुरु हो सकता है, किन्तु उसके लिये 
आवश्यक है कि होता, यजमान, सामग्री और विधान सब शुद्ध और सात्त्विक 
हो | खेद की बात यही हे कि न होताओं में ही सात्त्विकता और शुद्धता रह 
गयी है, न यजमानों में ही सात्त्विक शरद्धा है, न सामग्री ही शुद्ध मिल पातो है 
अर न विधान ही कोई शुद्ध जानता है। आवश्यकता इस बात की है किं 
स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित श्रीग्रसुदत्तशास्त्री गौड तथा स्वर्गीय 


महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरशास्त्री. गौड हारा स्वीकृत पथ पर चलने 


के लिये कुछ विद्वान्‌ उत्साहित हों और वेदिक कर्मकाएड का उचित अध्ययन 


करके उसका पुनरुद्धार करें । 
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पुरोहित और यजमान 


[ माननीय बाबू भ्रीप्रकाशजी राज्यपाल, महाराष्ट्रप्रदेश ] 


इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि विविध विषयों पर हम सब जो अपना मत 
निश्चित करते हैं उसका आधार व्यक्तिगत अनुभव ही प्रायः होता दै । सामुदा- 
यिक और कोटुम्बिक परम्पराओं के कारण हम सभी निर्धारित रूप से जीवन 
यापन करते हैं और धार्मिक संस्कारों से प्रेरित होकर बहुत से आचार-व्यवहार 
विशेष प्रकार से बाल्यावस्था से ही करने लगते हैं । उन्हीं के अनुकूल अपने 
विचार भी हो जाते हैं । जो कुछ हम करते हें वह हमें नैसर्गिक-सा प्रतीत होने . 
लगता हे । हमें धारणा ही नद्दो होती कि इनसे प्रथक्‌ भी कोई बात हो सकती 
है या होनी चाहिए । 

संसार का जो रूप है उसमें हम सबको ही अनिवाय रूप से नाना प्रकार 
की स्थितियों का सामना करना पड़ता है | दिन प्रतिदिन के कार्यों को सम्पन्न करते 
हुए हमारा भिन्न-भिन्न प्रकृतियों के नर--नारियों से सम्पर्क होता ही रहता है | 
यह अनिवाय हे | मनुष्य अकेला नहीं रह सकता । वह “सामाजिक जन्तु” है। 
उसे दूसरे का साथ खोजना ही पड़ता है। ऐसी दशा में यह भी अनिवाय दै 
कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों और भिन्न-भिन्न स्थितियों में हमको विशेष-विशेष 
प्रकार के अनुभव हों जिनका प्रभाव हमारे विचारों पर पड़े ओर पीछे यदि विचार 
परिवतेन हो जाय तो उसके कारण हम अपना आचरण भी बदल दें । 

सभी के ऊपर सुख-दुःख पड़ता ही रहता है । इनसे कौन संसार का जीव 
बच सकता है । सबसे बड़ा दुःख तो वियोग का ही होता है । भिन्रों ओर संबन्धियाँ 
से अस्थायी वियोग भी हो तो दुःख होता ही है ! मृत्यु के कारण जो चिरवियोग 
हो जाता है उसके दुःख का क्या कहना | पर यह दुःख सबको ही पड़ता रहता है । 
दाशेनिकों ने सदा से जन्म और मृत्यु के रहस्य का पता लगाने का प्रयत्न किया । 
दुःख से सभी वचना चाहते हैं, सुख की सबको ही खोज है । प्रियजनों की सत्यु 
से बढ़कर अधिक दुखदायी घटना क्या हो सकती है । ऐसी अवस्था में विचारवान 
इस खोजमें हैं कि हमें मृत्यु की ही गृह समस्या का पता लग जाय जिससे कि हमें 
दुःखही न हो। गोता के सुन्दर और उपयुक्त वचन की उद्धरिणी तो हम करते 

? पर वास्तव में उससे सन्तोष नहीं होता-- 
जातस्य हि ध्रुवो सृत्युध बं जन्म सतस्य च | 
तस्मादपरिहार्येच्थ न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ 

| . चाहे जीवन-मरण-सम्वन्धी दार्शनिक समस्या का समाधान होया न हो, 
| मृत्यु का सामना तो सबको ही करना पड़ता दै । अपने भावी सत्यु की पीड़ाओं का 
ही... २१ ; 
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विचार कर हम सभी त्रस्त होते रहते हैं। प्रियजनो की मृत्य को अपने सामने 
- देखकर दुखी होते हैं, पर संसार की कुछ ऐसी लीला है कि श्मशान वैराग्य 
बहुत देर तक नहीं रहता । संसार के कार्या में सबको तत्काल लिप्त हो जाना 
पड़ता है.। जब साधारण क्रम में तीन-तीन चार-चार वर्षों का अन्तर देकर मित्रों, 
सहयोगियों, कुटुम्बी-जनों की मत्यु को देखना पड़ता है, तो किसी न किसी प्रकार 
से मनुष्य अपने को संभाल ही लेता हे । उसके मन में जो शङ्काएँ उत्पन्न होती 
हैं वे दिन प्रतिदिन की कार्य-व्यस्तता में स्वतः लुप्त हो जाती हैं। साधारण 
गृहस्थ ऐसे विषयों पर बहुत दिनों तक विचार कर ही नहीं सकता | 
भकृहरि ने ठीक कहा है-- 


'व्यापारेबहुकार्यभारगुरुभिः कालो न विज्ञायते ।' 


तथापि जव मृत्यु का सामना किसी को दुर्भाग्यवश थोडे-थोडे दिनों के ही 
बाद लगातार करना पड़ता है और जव एक सृत्यु को स्थितियों की स्मृति को 
झुलाये जाने के पहले ही प्रियजनों में दूसरी मत्यु हो जाती है, तो तत्सम्बन्धी बहुत 
से आचार-विचार जिनका पालन परम्परानुसार गृहस्थ करता है, भन में वेठ जाते 
हैं और व्यक्ति-बिशेष सोचने लगता हे कि क्या यह सब जो समाज के आदेशों 
का हमें पालन करना पड़ता है, वह ठीक है ? क्या जिन लोंगों से ऐसे दुःख के 
समय सामाजिक बन्धनों के कारण हमें सम्पकं अपरिहाय रूप से स्थापित करना 
पड़ता हे, उनका व्यवहार उचित है ? 

_ साधारण तौर से मैं अपने को भाग्यशाली ही समझ सकता हूँ। मेरी ६८ 
वष को अवस्था तक मेरे पिता-माता जीवित रहे । ईश्वर की कृपा से और बहुत- 
सी तारिक सामग्रियाँ भी मेरे पास रही है, जिनके सम्बन्ध में साधारणतः 
लोगों का यहो बिचार हो सकता है कि ये सुखी हें । विगत चार 
वर्षों में मेरा यह भी दुर्भाग्य रहा कि मेरे प्रियजनों में एक के बाद एक मृत्यु 
पर सृत्यु होती रही । गुरुजन, मित्र और नवयुवकों की भी सत्यु झुरे देखनी पड़ी । 
अपने ७० वर्ष के जीवनं के ६६ वर्षां तक अपने कुटुम्ब में जितनी म्॒त्युओं का 
सामना मुझे नहीं करना पड़ा, उतनी इन चार वर्षो में करना पड़ा। अवश्य ही 
इनका प्रभाव मेरे हृदय और मस्तिष्क पर बहुत पड़ा । आज मैं सङ्कोच के साथ, 
ह स्पष्ट रूप से इस विषय पर सवसाधारण का ओर विशेषकर विद्वानों का 
थान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मैंने उचित समझा कि जब महामहोपाध्याय 


पण्डितप्रवर श्रीविद्याधर गौड के स्मारकम्रन्थ में कुछ लिखने के लिए मुझे निमन्त्रित 
किया गया है तो सैं इसी विषय पर लिखूँ। मुमे दुःख होगा यदि मेरे ऐसा करने 
गुरुजन अथवा मित्रवर को कष्ट पहुँचे । 


संसार सें जब मृत्यु अनिवार्य है तो मनुष्य के सभी समाजों ने कुछ नियम 
कर दिये है जिनके अनुसार सृत के शरीर का संस्कार किया जाय और 


ति 


पुरोहित और यजमान ३६ 


मृत की आत्मा की शान्ति और सदूगति के लिये आराधना और उपासना की जाय। 
जन्म और मृत्यु को समस्याओं की खोज में मनुष्य ने बड़े-बड़े सम्प्रदायों की भी 
सष्टि की है और प्रत्येक सम्प्रदाय का अपने-अपने संस्कारों पर बड़ा आग्रह भी 
रहता है। सनातनधस के अनुयायी धार्मिक संस्कारों पर विशेष-रूप से ध्यान देना 
उचित समझते हैं ओर इसके कर्मकाण्ड का पालन विशेष तत्परता से करने का 
प्रयत्न करते हैं । साधारण गृहस्थों के लिए यह सम्भव नहीं है कि वे अपने दिन 
प्रतिदिन के कोटुस्विक और औद्योगिक कार्यों के साथ-साथ कर्मकाण्ड का भी 
विस्तृत ज्ञान रक्खे, इसी कारण उन्हें पुरोहितों पर आश्रित होना पड़ता है । वे 
जैसा वतलाते हें वैसा ही गृहस्थ करता है । पुरोहित और यजमान का सम्बन्ध इस 
कारण बहुत निकट का होता हे और अवश्य ही यह सम्बन्ध परस्पर स्नेह, विश्वास 
और सहानुभूति का होना चाहिए, यदि हम अपने धर्म और अपनी परम्परा को 
रक्षा करना चाहते हैं और अपने समाज को समुचित रीति से चलाना चाहते हे । 

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे सौहाद का मैंने नितान्त रूप 
से अभाव अपने इधर के अनुभव में पाया । इनसे मुझे! बहुत ही कष्ट और सन्ताप 
हुआ । क्योंकि मेरा यह निश्चित मत है कि सनातनधर्मे ने मनुष्य-समाज की 
सुव्यवस्था के लिए जो आदेश-उपदेश दिये दै और व्यक्तिगत जीवन को समुचित 
रूप से व्यतीत करने के लिए जो क्रम निर्धारित किये हैं, उनसे बढ़कर कोई 
सामाजिक संघटन का प्रकार नहीं हो सकता । और जब इसकी में दुदेशा देखता 
हुँ तो अवश्य ही हृदय को केरा होता है । १०-१०, १२-१२ वर्षे पर यदि मत्यु- 
सम्बन्धो संस्कारों को मुझे देखने का मौका पड़ता था, तो जो कुछ होता था उसके 
करने के बाद उस तरफ से ध्यान हट जाता था। अपने दुःख का शमन 
करने का प्रयत्न करता था और संसार के काय में लगा रहता था। पर जब 
उन्हीं जा को जल्बी-जल्दी और बार-बार देखा तो अवश्य उन पर स्थिर रूपं से 
कुछ विचार करने भी बेठा और बहुत-सी बातें मुझे अनुचित प्रतीत हुई जिनका 
निरूपण मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ । 

अपने समाज में पुरोहित और यजमानं का काफी सम्पक रहता हे, परन्तु 
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि पुरोहित का जो स्नेह और सहानुभूति का भाव यजः 
मान के प्रति होना चाहिए, बह नहीं हे । पुरोहित ही किसी धर्मे और सम्प्रदाय के 
“संरक्षक और पोषक सममे जा सकते हैं। चे ही उसकी मान मयादा की रक्षा कर 
सकते दैं। वे ही अपने आचरण से दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण उपस्थित कर 
सकते हें । इनके अभाव से मुझे! भय होता हे कि कहीं हमारा धर्म संसार से लुप्त 
न हो जाय । उसके ऊपर चारों तरफ से आघात तो"हो ही रदे हैं, यदि भीतर से 
भी ऐसा हुआ तो उसकी रक्षा कौन करेगा ? ः 

नीरक्षीरविवेके हंसालस्य॑ त्वमेव तनुषे चेत्‌ । 
विश्‍वस्मिन्नधुनान्यः ङुलब्रतं पालयिष्यति कक ॥ ` 


४० महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


सनातनधमं में धर्म पर बदृत जोर दिया गया है। “श्रेयान्‌ स्व॒धमों 
विगुण!?-ऐसा गोता का उपदेश और आदेश है । सब से यह कहा गया है 
कि अपने-अपने धर्म अर्थात्‌ अपने-अपने कतेव्य पर तत्परता से खड़े रहना चाहिए-- 
दूसरों का धमं अर्थात्‌ कतव्य को करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । हमारे 
यहाँ इस प्रकार से “कतंव्य' का ही निर्देश है। “अधिकार” का कहीं नाम नहीं 
लिया जाता । इसीसे यह नहीं कहा जाता हे कि अपने अधिकारों की माँग पर 
लगे रहो । आजकाल के आर्थिक और सामाजिक प्रवन्ध में अधिकार की ही चर्चा 
होती है । अब हम को यह देखना है कि पुरोहित और यजमान के परस्पर के 
क्या कतंव्य हैं। मानवीय सम्बन्ध में एकाङ्गी बात नहीं हो सकती । दोनों अङ्गों 
का सहयोग आवश्यक है, पर आज की जो हमारी व्यवस्था है अथवा जो लोका- 
चार है, उसमें हम देखते हैं कि पुरोहित के लिए कोई धर्म या कर्तव्य निर्धारित 
नहीं है । यजमानों का ही कतंव्य ( धर्मे) माना गया है और उसी पर जोर भी 
दिया जाता हे । 


अन्य सम्प्रदायो के भी पुरोहित और पादरी होते हें । इनके कर्तव्यों का बड़े 
विस्तार से निरूपण है जिनका पालन भी वे बड़ी तत्परता से करते हैं। यदि कोई 
बीमार पड़ता है तो उसे वे देखने जाते हैं । उनके घरवालों से सहानुभूति प्रदर्शित 
करते हैं। हर प्रकार की सहायता देने को उद्यत रहते हैं । यदि कोई मर जाता है 
तो वे सान्त्वना देने जाते हैं। समवेदना प्रकट करते है । शव के सम्बन्ध में जो कुछ 
उनका कटु कतव्य होता है उसे बड़ी नम्रता, शान्ति और शोभा के साथ सम्पादित 


लागा रक्खी जाती हे । उसके कष्ट में सहानुभूति का तो एक शब्द भी मुँह से 
नहीं निकलता । मृत्यु के बाद भी ऐसी छोछालेदर होती हे कि लज्जा आती है। 
घाट के दृश्य का वर्णन न करना दी उचित है। सब को ही उसका दुःखद अनु- 
भव है। नाना प्रकार के पण्डे, पुरो हित, महापात्र आदि बड़ी करता से कुछ लेने 
के लिए ही दोडते हैं। किसी की आँख में न एक बूँद आँसू होता है, चाहे कोई 
नवयुवक ही क्यों न चला गया हो, न किसी के सुख से एक स्नेह का शब्द ही 
ड | मालूम नहीं हम किधर जा रहे हैं जब हमारे कुलपुरोहितों की 


3 की कथा सुनने की भी प्रथा है। उसमें भी कथावाचक यही | 
सुनाते हैं कि सत्य के बाद आत्मा की क्या गति होती है, विशेष कर क्या दुदेशा 
| आदेश दिया जाता है कि कैसे-कैसे मुलायम वस्त्र और कैसीः 
कैसी सुन्दर वस्तु आदि पुरोहित को देनी चाहिए । मैंने तो विगत चार वाँ के | 


पुरोहित और यजमान | ४१ 
दुःखद प्रकरणों में यह कहीं नहीं पाया कि पुरोहित का भी गृहस्थ के प्रति कोई | 


धर्म, कोई कतेव्य़ है। तोर्थस्थानों में भी यही हालत है। पण्डे अपना घर्म 
भूल गये । किसी यात्री के आराम आदि का उन्हें कुछ ध्यान नहीं है। उससे कुछ, ` 
पाने की ही फिकर है। उनको कुछ मिलना तो चाहिए ही, क्योंकि यही उनका 
जीविका है, पर उन्हें अपरिचित स्थानों सें यात्रियों की सेवा भी तो कुछ करनो 
चाहिए । यदि आज हम इस तरफ ध्यान नहीं देते तो एक तो नये गृहस्थ याँ 
ही अपने धर्म की तरफ से विमुख हो रहें हैं और यदि ऐसी ही अवस्था बनी 
रही, तो वे और भी विरोधी होते जायगे और हमारा घमं ही लुप्त हो जायगा । 
दम्भ और आत्मप्रशंसा से कोई अपना सम्मान नहीं करा सकता । सदाचरण 
ही ऐसा हो सकता है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि अन्य जितने धमं ओर 
सम्प्रदाय हैं वे अन्य देशों में भी हैं । हमारा आर्य-वेदिक-मानव-सनातन-वणांश्रम 
धर्म तो जिसे किसी ऐतिहासिक गलतियां के कारण “हिन्दु घर्म कहा जाने 
लगा है, केबल हमारे भारत में दी है। इस समय युवकों और युवतियों के हृदयों 
आर मस्तिष्को में विभिन्न विचार-शेलियों का संघर्ण मचा हुआ है । अगर हम 
इस समय नहीं चेतते तो हम सर्वनाश की तरफ प्रवृत्त होते जायेगे । विचार से 
आचार कहीं अधिक बलवान्‌ होता है-- 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः | 
स यत्प्रमाणं ङुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ 


जैसा बड़े लोग करेगे वैसा सर्वसाधारण करेगा। में इस समय अपने 

देश के सब धर्माधिकारियों, बिद्वानों ओर पण्डितां से साग्रह निवेदन करना 
चाहता हूँ कि हमारे सामने बड़ा भय उपस्थित हो गया है और इसको दूर करना 
आपके ही हाथ में है । साधारण गृहस्थ तो अपना कतेव्य करता दै, पर आपको 
भी अपना कतेञ्य करना होगा । यदि आप उसे करना भल जायेगे, यदि आप 
अपने हृद्य से स्नेह और सहानुभूति का भाव हटा देंगे और केवल अपने ही 
न केक हित के अर्थ दूसरों पर ऋरता से आदेश देते रहेंगे; तो बहुत दिन तक 
त नहीं ही चल सकेगा । ईश्वर हम सबको सदूबुद्धि दे और हम सब 
बजाय हल कतेव्य अथोत्‌ घे का पालन करते हुए अपने सनातनधमे को 
आदशों को. अपने पूजां को कीर्ति को बनाये रहें और अपने देश के वास्तविक 
अपने आचरण से सिद्ध करके संसार की उन्नति ओर उत्कष में अपना 

अनुदान अपण करें । 


४२ सहामहीपाध्याय-स्मारकअन्थ 


> 
वैदिक उदात्त भावनाएं 
[ विद्यामातंण्ड डा० मङ्गलदेव शास्त्री, पूर्व-उपकुलपति, बाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ] 


जिन महापुरुषों और विद्वानों ने वेदों का अध्ययन किया है वे भलीभाँति 
जानते हैं कि बैदिक सूक्तों में ऐसी उदात्त भावनाओं और आदर्श का उत्कृष्ट वणन 
हे कि उनके अनुसार चलने पर आजकी त्रस्त और संशयाकुल मानवता निश्चय ही 
त्राण पाकर शान्त और पवित्र भावनामय नवीन विश्व का निर्माण कर सकती है। 
` हम यहाँ वेदमन्त्रों के ही शब्दों में उन उदात्त भावनाओं ओर महान्‌ 
आदर्शों का दिग्दर्शन कराना चाहते हैं, जिनसे वेदों के मन्त्र ओतप्रोत हैँ । हमारे 
मत में इसी रूप में वेद भारतीय संस्कृति की शाश्‍वत निधि हैं और मानवजाति के 
के लिए सार्वभौम तथा सार्वकालिक सन्देश के वाहक है । 
नीचे हम क्रमशः इन्डी उदात्त भावनाओं और महान्‌ आदर्शो को वेद-मन्त्रों 
के आधार पर संक्षेप में दिखाते हैं-- 
ऋत और सत्य की भावनाः बैदिक उदात्त भावनाओं का मौलिक आधार 
ऋत आर सत्य का व्यापक सिद्धान्त है । जिस प्रकार वेदिक देवतावाद का 
लच्य एकसूत्रीय परमात्म ( या अध्यात्म- ) तत्त्व की अनुभूति है, इसी प्रकार ऋत 
और सत्य के सिद्धान्त का अभिप्राय सारे विश्व-प्रपञ्च में व्याप्त उसके नैतिक 
आधार से है। इस आधार के दो सिरे या रूप हैं । बाह्य जगत्‌ की सारी प्रक्रिया 
विभिन्न प्राकृतिक नियमों के अधीन चल रही है। परन्तु उन सारे नियमों में 
परस्पर-विरोध न हो कर एक-रूपता या ऐक्य विद्यमान है । इसी को ऋत कहते 
हैं । इसी प्रकार मनुष्य के जीवन के प्रेरक जो भी नेतिक आदश हैं, उन सब 
का आधार स॒त्य दै । अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति सच्चा रहना, यही वास्त- 


चिक धमे है । परन्तु वेदिक आदश, इससे भी आगे बढ कर, ऋत और सत्य 
को एक ही मौलिक तथ्य के दो रूप मानता है | इसके अनुसार मनुष्य 
का कल्याण प्राकृतिक नियमों और आध्यात्मिक नियमों में परस्पर अभि- 
न्नता को समते हुए उसके साथ अपनी एकरूपता के अनुभव में ही है । 


यही ऋत और सत्य की भावना है । पुष्प में सुगन्ध के समान, अथवा 
दुग्ध में मक्खन के समान, वेद में सवत्र यह भावना व्याप्त. है । स्पष्ट 


> अर SEN OE SE ४ ४ पेपफॅल्स्््लाधाा 

१, देखिए--“वस्तुतो$वस्तुतश्‍्चापि स्वरूपं दश्यते द्विधा । प्रदार्थानां, तयो मध्ये प्रायेण > 
महदन्तरम्‌ ॥ आपाततस्तु यद्रूपं पदाथस्पशि नेव तत्‌ | वस्तुतो वर्तमान तसदार्थानां खम. 
बजम्‌ || ( लेखक की नवीन पुस्तक 'रश्मिमाला? ५।२४।१-२ )। २. देखिए“ च॑ क 


सत्यं चा मीद्धाततपसो5ध्यजायत ।” ( ऋ० १०।१६०।१ ) । “ऋतेन रा 


बट 
Ss 
& 
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शब्दों में भी ऋत और सत्य की महिमा का हृदयाकर्षक वर्णन वेदों में अनेक 
स्थलों पर पाया जाता है । उदाहरणाथ, 
` तस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीऋतस्‍्य धीतिश्रैजिनानि हन्ति । 
नतस्य श्लोको बधिरा ततद कर्णा बुधानः शुचमान आयोः ॥ 
नतस्य रलह थरुणानि सन्ति पुरूणि चन्द्रा वपुषे चपूँपि । 
ऋतेन दीर्घमिपशन्त पृ ऋतेन गांव ऋतमा विवेशुः ॥ 
( ऋग्वेद ४।२३।८-६ ) 
अर्थात्‌ १ 
नते अनेक प्रकार की सुख-शान्ति का स्रोत है, 
ऋत की भावना पापों को विनष्टकरतोहे। | 
मनुष्य को उद्बोधन ओर प्रकाश देने वाली 
ऋत की कीर्ति बहिरे कानों में भो पहुँच चुकी है । 
ऋत की जडे सुदृढ हे; 
विश्व के नाना रमणीय पदार्थों में ऋत 
सूत्तिसान्‌ हो रहा हे । 
ऋत के आधार पर ही अन्नादि खाद्य पदार्थों 
की कामना की जाती हे; 
ऋत के कारण ही सूय-रश्मियाँ जल 
में प्रविष्ट हो उसको ऊपर ले जाती हैं ॥ 
इसी प्रकार सत्य के विषय में भी गहरी और तीत्र आस्था वेदिक साहित्य 
में सवत्र पायी जाती है । जेसे, 
दृष्ट्या रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानुदे प्रजापति! | 
अश्रद्धामनृते$दधाच्छद्धां सत्ये प्रजापति; ॥ ( यजुवेद १६।७७ ) 
अर्थात्‌ , सष्टिकर्ता परमेश्वर ने सत्य और असत्य के रूपों को देख कर 
पएथकसथक कर दिया हे । उनमें से श्रद्धा को पात्रता सत्य में ही है, और अश्रद्धा 
की अन्त या असत्य सें । 
नतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । | 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते || ( यजुर्वेद १६३० ) 


स्पृशा ।?? ( ऋ १।२।८ ) । “ऋतेन ऋतं नियतमीडे” ( ऋ० ४।३।६ ) । “तस्यं तन्तु- 
विततः ( भ० ६।७३।६ ) | “ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति” (ऋ० १०।८५।१ ) । “सा मा 
` सत्योक्तिः परि पादु बिश्वतः?? ( क्र» १०।३७।२ ) | “इदभदृमद्तात्‌ सत्यमुपैमि" ( यजुवेद्‌ 
१।५)। “सत्यं बदन सत्यकर्मन्‌” (ऋ० ६।११३।४) । “सत्यमुग्रस्य बृहतः? 
( ऋ०६।११३।५ ) । ३. ऋत अर्थात्‌ प्राकृतिक नियम अथत्रा उनको समष्टि । 
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अर्थात्‌; त्रताचरण से ही मनुष्य को दीक्षा अथोत्‌ उन्नत जीवन क 
योग्यता प्राप्त होती है । दीक्षा से दक्षिणा अथवा प्रयत्न की सफलता प्राप्त होती 
है। दक्षिणा से अपने जीवन के आदर्शो में श्रद्धा और श्रद्धा से सत्य की प्राप्ती 
होती है | | 

वाचः सत्यमशीय ( यजु० २६४ ) 

अर्थात्‌ , में अपनी वाणी में सत्य को प्राप्त करू । 

देवा देवेरवन्तु मा ।. ..सत्येन सत्यम्‌. .....( यजु० २०११-१२) 

अथात्‌ , समस्त देवी शक्तियाँ मेरी रक्षा करें और मुझे सत्य में तत्पर रहने . 
की शक्ति प्रदान करें । 

सत्यं च मे श्रद्धा च मे...यज्ञन कहपन्ताम्‌ । ( यजु० (८५) 

अथात्‌ , यज्ञ द्वारा मैं सत्य और श्रद्धा को प्राप्त कहँ। 

ऋत और सत्य की उपयुक्त भावना ही वास्तव में अन्य वैदिक उदात्त 
भावनाओं की जननी हे । इस सारे विश्व प्रपञ्च का सञ्चालन शाश्‍वत नैतिक 
आधार पर हो रहा है, ऐसी धारणा मनुष्य में स्वभावतः समुज्ज्वल आशावाद, 
भद्र-भावना और आत्म-विश्‍वास को उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकती । 


आशावाद की भावना: भारतीय विचार-धारा में चिरकाल से संसार : 


असार है”, 'जीवन क्षण-भङ्कर और मिथ्या है? इस प्रकार की निराशावादी भाव- 
नाओं का साम्राज्य रहा है । हमारी जाति के जीवन को शक्ति-हीन, उत्साह-होन 
ओर आदरो-हीन बनाने में निराशावाद का बहुत बड़ा हाथ रहा है, यह कौन 
नहीं जानता ? 

मनुष्य के जीवन को सब से अधिक नीचे गिराने वाली भावना निराशा- 
वाद की भावना हे । निराशावाद से अभिभूत मनुष्य जीवन की किसी समस्या 
को सुलमाने में असमर्थ होता हे । इसीलिए इसका बड़ा भारी महत्त्व है कि 
वैदिक धर्माचरण का सम्पूर्ण आधार ही आशावाद पर है । इसका अभिप्राय यही 
हैं कि मनुष्य को अपने जीबन में पूर्ण आस्था रखते हुए उत्तरोत्तर उन्नति का ही 
लक्ष्य रखना चाहिए ओर उत्साहपूवेक समस्त विघ्न-बाधाओं पर विजय प्राप्त करने 
का यत्न करना चाहिए | | 

वेदिक 

वदिक साहित्य आशावाद की ओजपूर्ण, उत्साहमय तथा उल्लासमय 
भावना से ओतप्रोत हे । जेसे, 


कृधी न ऊर्ध्वान्‌ चरथाय जीवसे ( २८० १३६।१४ ) 

अथात्‌, भगवन्‌ ! जीवन यात्रा में हमें समुन्नत कीजिए । 

विशबदानीं सुमनसः स्याम पश्येम नु सुयेग्रुच्चरन्तम्‌ | ( ऋ० ६५२४) 
अथोत्‌ , हम सदा प्रसन्न-चित्त रहते हुए उदीयमान सूये को देखें | 
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अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ( यजु ३९२४ ) 

अर्थात्‌; हम सौ वर्षे तक और उससे भी अधिक काल तक देन्य-भाव से 
अपने को दूर रखें। _ द 

मदेस शतहिमाः सुवीराः ( अथव० २०६३२ ) 

अर्थात्‌ , हमारी सन्ताने वीर हों और हम अपने पूणे जीवन को प्रसन्नता- 
पू्ंक ही व्यतीत करं । 

निम्नलिखित मन्त्र में एक उत्साहमय ओजपूणे जीबन का सुन्दर चित्र 
दिया गया है-- 

तेजोऽसि तेजो मयि घेहि, वीर्यमसि वीयं मयि घेहि, 

बलमसि बलं मयि घेहि, ओजोऽस्योजो मयि घेहि, 

मन्युरसि मन्युं मयि घेहि, सहोऽसि सहो मयि घेहि ॥ ( यजु १६६ ) 


अर्थात्‌, 
मेरे आदर्श देव ! 
आप तेज-स्वरूप हैं, मुझ में तेज को धारण कीजिए | 
आप वीय-रूप हैं, मुझे वीर्यवान्‌ कीजिए । 
आप बल-रूप हैं, मुझे बलवान्‌ बनाइए | 
आप ओजः-्वरूप हैं, मुझे 'सोजस्वी बनाइए । 
आप सन्यु-रूप हैं, मुझ में मन्यु को धारण कीजिए । 
आप सहस्‌-स्वरूप हैं, मुझे सहस्वान्‌ कीजिए । | 
जीवन के बिषय में जसी उत्कृष्ट आस्था वेदमन्त्र में पायी जाती दै, वैसी 
संसार के किसी भी अन्य साहित्य में नहीं मिलेगी । उदाहरणाथ नीचे के जोवन- 
, संगीतक को ही देखिए-- 
जोवेम शरदः शतम्‌ । बुध्येम शरदः शतम्‌ । 
रोहेम शरदः शतम्‌ । पूषेम शरदः शतम्‌ । 
भवेम शरदः शतम्‌ । भूषेम शरदः शतम्‌ । 
भूयसोः शरदः शतात्‌ ॥ ( अथवे० १६।६७।२-८ ) 
अथोत्‌ , हम सौ और सौ से भी अधिक वर्षों तक जीवन-यात्रा कर, अपने 
ज्ञान को बराबर बढ़ाते रहें, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट उन्नति को प्राप्त करते रहें, पुष्टि आर्‌ 
. चढता को प्राप्त करते रहें, आनन्दमय जीवन व्यतीत करते रहें और सम्रद्धि, ऐश्वय 
तथा गुणों से अपने को भूषित करते रहें । [ 
ट न १. मन्यु = अनौचित्य को देख कर होने वाला क्रोध । २. सहस=बिरोधी पर विजय 
. पाने में समर्थ शक्ति और बल । ४२७२, 87272: 25 जे RN मम 
.. .. ररे नि 
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मनुष्य-जीवन में एक नवीन स्फूर्ति, नवीन विद्युत्‌ का संचार करने बाले 
ऐसे ही अमृतमय प्राण-संजीवन वचनों से वैदिक साहित्य भरा पड़ा है। | 
वैदिक साहित्य की उपयुक्त 'आशावाद्‌ को भावना का व्रणेन हम अपने । 
शब्दों में इस प्रकार कर सकते हैं-- - | 
आशा सर्वोत्तम ज्योतिः । । 
निराशायाः सस पापं मानवस्य न विद्यते । | 
समुत्साय समूलं तामाशावादपरो भव ॥ १ ॥ 
मानवस्योन्नतिः सर्वा साफल्यं जीवनस्य च । 
चारिताथ्यं तथा सृष्टराशावादे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २ ॥ 
आशा सर्वोत्तमं ज्योतिनिराशा परमं तमः | 
तस्माद्‌ गमय तज्जोतिस्तमसो मामिति श्रृतिः ॥ ३ ॥ | 
आस्तिक्यमात्मविश्वासः कारुण्यं सत्यनिष्ठता । | 
उत्तरोत्तरयुत्कर्षो नूनमाशावतामिह | ४ ॥ 
निराशावादिनो मन्दा निष्ठुराः संशयालवः । 
अन्धे तमसि मग्नास्ते श्रुवावात्महनों मताः ॥ ५ ॥ ( ररिममाला ११) 
अथोत्‌ मनुष्य के लिए निराशा के समान दूसरा पाप नहीं है । इसलिए 
मनुष्य को चाहिए कि वह पाप-रूपिणी निराशा को समूल हटा कर आशाघादी 
बने ॥ १ ॥ मनुष्य की सारी उन्नति, जीवन की सफलता और स्रृष्टि की चरिताथता 
आशावाद में ही प्रतिष्ठित हैं॥ २॥ आशा सबसे उत्कृष्ट प्रकाश है । निराशा 
घोर अन्धकार है । इसीलिए श्रुति में कहा गया है--“तमसो मा ज्योतिगमय” 


(बृहदारण्यको पनिषद्‌ १।३।२८) । अर्थात्‌ भगवन्‌ ! मुझे! अन्धकार से प्रकाश की ओर 
ले चलिए | ३ । जीवन में आदर्श-भावना, आत्म-विश्वास, कारुण्य, सत्य-परायणता 
र उत्तरोत्तर समुन्नति, ये बातें आशावादियों में ही पायी जाती हैं ॥ ४ ॥ 


परन्तु निराशावादी लोग स्वभाव से हो उदात्त भावनाओं से बिहीन, निष्ठुर 
( >असंवेदन-शील ) और संशयालु होते हैं । वेद में ऐसे ही लोगों को प्रेरणा-विहीन 
झज्ञानान्धकार में निमग्न, तथा आत्म-विस्प्रति-रूप आत्म-हत्या करने वाला 
कहा गया है । 


५ 
Rn sa: | 
१. देखिए अपुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाइताः । तास्त प्रेत्यापिगच्छुन्त ये ; 
के चात्महनो जनाः |? ( यजु० ४०।३ ) । अर्थात्‌, आत्मत्व या आत्मचेतना की विस्मृतिःरूप क 
"आत्महत्या (जीवन में आदशं-भावना का अमाव ) किसी मी प्रकार की प्रेरणा - से विहीत | 
अशानान्धकार में गिरा कर सर्वनाश का हेतु होती है। . MS 
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पवित्रता की भावना : सामान्य रूप से मनुष्या को प्रवृत्ति बहिमुख हुआ 
करती है | सामान्य मनुष्य बाह्य लौकिक पदार्थों की प्राप्ति में ही अपने कतव्य की 
इतिश्री समझ लेता है । व्यावहारिक जीवन को छोड़ कर यज्ञ, दान; जप आदि 
के धमोचरण में भी उसका लक्ष्य प्रायः लोक या परलोक में सुख के उपभोग की 
सामग्री की प्राप्ति ही हुआ करता है । 
ऐसा होने पर भी, मानव के विकास में एक स्थिति ऐसी आती हे जब कि 
वह अपने जीवन की सफलता का मूल्याङ्कन लौकिक पदार्थों या ऐश्बय की प्राप्ति 
में उतना नहीं करता, जितना कि अपने भावों की पवित्रता और चरित्र की दृढता 
सें करता हे | इसके लिए अन्तःसमीक्षण या आत्म-परीक्षण की आवश्यकता होती 
है । इसकी योग्यता विरले लोगों में ही होती है. । पर यह मानी हुई बात है कि 
“आत्म-परीचणं हि नाम मनुष्यस्य प्रथमं सप्ुन्नतेर्मूलम्‌”' ( प्रबन्ध-प्रकाश, 
भाग २, प्र० ६६), अर्थात्‌ , आत्म-परीचण ही मनुष्य की वास्तविक उन्नति 
का मूल है । 
भगवद्गीता का बड़ा भारी महत्त्व इसी बात में हे कि वह मनुष्य के 
प्रत्येक कतेव्य-कर्म का परोक्षण भावात्मक भित्ति के आधार पर ही करती है। 
उसके अनुसार हमारे प्रत्येक धार्मिक या नैतिक कमं का महत्त्व हमारे भावों की 
पवित्रता पर ही निर्भर है। गीता के अनुसार मनुष्य के लिए भाव-संशुद्धि का 
अद्वितीय मौलिक महत्त्व हे* । 
उपयुक्त दृष्टि से यह अत्यन्त महत्त्व की बात है कि वैदिक मन्त्रों को एक 
प्रधान विशेषता पवित्रता की तीव्र भावना हे । पाप (या पाप्मन्‌) का नाशन, 
दुरित का क्षय, सच्चरित्रता की प्राप्ति, अथवा पवित्र संकल्पां आदि की प्रार्थना के रूप 
में पवित्रता की तीव्र भावना शतशः वेदिक मन्त्रों में पायी जाती हे । उदाहरणार्थ, 
पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु सनसा धियः । 
घुनन्तु बिश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ ( यजु० १७३६ ) 
अथोत्‌, दे सवंन्यापक देव ! आप मुझको पवित्र कीजिए और ऐसा अनुमह 
कीजिए जिससे “ समस्त देव-जन, मेरे विचार और कर्म तथा सब प्राणी भी मेरी 
पवित्रता की भावना में मेरे सहायक हो सकें । 
---देव सवितः. . मां धुनी हि विश्वतः | (.यजु? १६४३ ) 


अर्थोत्‌ , हे सवित-देव ! मुझे! सब प्रकार से पवित्र कीजिए । 

१. देखिए--“पराज्चि खानि व्यतृण॒त्स्वयंभूर मात पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ | 
कश्चिद्‌ चीर मत्यगात्मानमेक्षदाबृत्तचचुरमृतत्वमिच्छुन्‌ ॥?? ( कठ उपनिषद्‌ २।१।१ ) 

२. देखिए--“भावसंशुद्धिरित्येतत तपो मानसमुच्यते” ( गीता १७।१६ ) 


" ६ , *.... 
छः Ih 
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पवमानः पनातु मा क्रत्वे दक्षाय जीवसे । अथो अरिष्टतातये ॥ 
( अथव० ६।१६।२ ) 
अर्थात्‌, हे पवित्रता-संपादक देव ! मुझे बुद्धि, शक्ति, जीवन और निरापद्‌ 
आत्म-रक्ता के लिए पवित्र कीजिए । 
इसी प्रकार चरित्र की शुद्धता की भावना अनेकत्र वेद्सन्त्रां में पायी 
जाती है। उदाहरणाथ, 
परि माग्ने दृश्चरिताद बाधस्वा मा सुचरिते भज । ( यजु० ४२८) 
अर्थात्‌) हे प्रकाश-स्वरूप देव ! मुझे दुश्चरित से बचा कर सुचरित में 
स्थापित कीजिए । 
विश्वानि देव सवितदुरितानि परासव । यहुद्रं तन्न आ सुव ॥ (यजु० ३०३) 
अर्थात्‌ , हे देव सवितः ! आप हमारे पापाचरण को हम से दूर कीजिए 
आर जो कल्याण हो उसे हमें प्राप्त कराइए । 
इसी प्रकार भाव-संशुद्धि या सङ्कल्पाँ की पवित्रता की प्राथना भी अनेकानेक 
मन्त्रो में पायी जाती है । उदाहरणाथ, 
सषारथिरश्वानित्र यन्मनुष्यान्‌ नेनीयतेड्मीशुभिवोजिन इव । 
हृत्मतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ( यजु० ३४६) 
अर्थात्‌, निपुण सारथि जैसे रास द्वारा घोड़ों को चलने के लिए बराबर 
प्रेरित करता है और नियन्त्रित भी करता है, वैसे ही मनुष्यों को कार्यों में प्रवृत्त 
करने वाला और नियन्त्रण में रखने वाला, हृदय में विशेष रूप से प्रतिष्ठित, जरा 
से रहित और अत्यन्त गति-शील जो मेरा मन है वह शुभ ओर शान्त 
संकल्प वाला हो । 
इसी प्रकार पाप-मोचन, पाप-नाशन अथवा निष्पाप-भावना की गम्भीर 
ध्वनि शतशः वदिक मन्त्रों में प्रतिध्वनित हो रही है । भिन्न-भिन्न देवता या 
क को संबोधित करके “स्‌ नो मुञ्चत्वंहसः “तो नो पु्चतमंहसः' १ 
ते नो मुञ्चन्स्वंहस;'”, ( अथोत्‌ , वह, वे दोनों, अथवा वे हमको पाप से मुक्त 
कर ), इस प्रकार की विनम्र प्रार्थना अथववेद ( ४।२३-२६ ) के सूक्तों में तथा अन्य 


वद्क मन्त्रों में बराबर पायी जाती है । नीचे हम इसी विषय की एक सुन्दर वेदिक 
गीतिका को दे कर इस विषय को समाप्त करते हैं। छ 


अप नः शोशुचदघम्‌ । 


अप नः शोशचदघमग्ने शशुग्ध्या रयिम्‌। अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ १ ॥ 
सुचेत्रिया सुगातुया वसया च यजामहे । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ २ ॥ 


«7७. 
क 
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प्र यदू भन्दिष्ठ एषां प्रास्माकासश्च सूरयः । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ रे ॥ 
प्र यत्ते अग्ने ! सूरयो जायेमहि प्र ते बयम्‌ । अप न शोशुचदघम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्र यदग्नेः सहस्त्रतो विश्वतो यन्ति भानवः | अप नः शोशुचदघम्‌ ॥४ ॥ 
त्वं हि व्रिखतोगुख ! विश्वतः परिभूरसि | अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्विषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ ७ ॥ 
स नः सिन्धुमिव नाबयाति पर्षा स्वस्तये । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ ८ ॥ 

( ऋ० १।६७।१-८ ) 

अर्थात्‌, भगवन्‌ ! हमारे पाप को भस्म कर दीजिए ! 

१. प्रकाशस्वरूप देव ! हमारे पाप को भस्म कर हमारी सदूगुण-सम्पत्ति को 
प्रकाशित कीजिए । हम बार-बार प्रार्थना करते हैं कि हमारे पाप को भस्म 
कर दीजिए । 

_ २. उन्नति के लिए समुचित चेत्र, जीवन-यात्रा के लिए सन्मागं आर विविध 
ऐश्‍वर्या की प्राप्ति की कामना से हम आपकी उपासना करते दै । आप हमारे पाप 
को भस्म कर दीजिए । र 

३. भगवन्‌ ! आप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए, जिससे कि में ओर 
साथ ही हमारे तत्त्वदर्शी विद्वान्‌ भी विशेषतः सुख आर कल्याण के भाजन 
बन सक । 

४. प्रकाशा-स्वरूप देव ! आप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए, जिससे कि 
हम आपके गुणों का गान करते हुए जीवन में उत्तरोत्तर समुन्नति को प्राप्त कर सक । 

` ४. भगवन्‌ ! आप विघ्नः्बाधाओं को दूर करने वाले दे। आपके प्रकाश 
की किरण सर्वत्र फेल रही हैं । आप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए | 

६. हे समस्त विश्व के द्रष्ट: ! आप ही सब ओर से हमारे रक्षक हैं । हमारे 
पाप को भस्म कर दीजिए | 

विश्वसाक्षिन्‌ ! जैसे नाव से नदी को पार करते हैं, इसी प्रकार आप 
हमें विघ्न-वाधाओं और विरोधियों से पार कर विजय प्रदान कीजिए | आप हमारे 
पाप भस्म कर दीजिए । 

=. उपयुक्त महिसाशाली भगवन्‌ ! नाव से जैसे नदी को पार किया जाता 
है इसी प्रकार आप हमें कल्याण-प्राप्ति के लिए बर्तमान परिस्थिति से ऊपर उठचे 
की क्षमता प्रदान कीजिए । हमारे पाप को भस्म कर दीजिए | 

पवित्रता या पाप-विनाशन की भावना का यह प्रवाह वास्तव में वैदिक धारा 
की एक अद्वितीय विशेषता है । 45% 

पवित्रता की भावना तथा अपने को निष्पाप करने की उत्कट कामना से 
परिसुत ऐसे ही सैकड़ों वेदन बास्तव में वेदिक धारा की शाश्‍वत निधि हैं । नैतिक 
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दुबलताओं से अभिभूत, मोह-प्रस्त मनुष्य के लिये वे मागे-प्रद्शोक तथा प्राणप्रद्‌ 
सूर्य-प्रकाश के समान हैं । 
भद्र-भावनाः वेदिक मन्त्रों की एक दूसरी अनोखी विशेषता उनकी अद्र- 


भावना है । 
मनुष्य स्वभाव से सुख के लोभ ओर दुःख के भय से किसी कास में प्रवृत्त 
या उससे निवृत्त होता है । परन्तु वास्तविक कतेव्य या धर्म की भावना में सुख-दुःख 
की भावना का कोई स्थान नहीं होता | उसमें तो सुख ओर दुःख के ध्यान को 
बिलकुल छोड़ कर ( स्‌ख-दुःखे समे कृत्वा ) विशुद्ध कतंव्य-बुद्धि से ही काम 
करना होता है । वास्तविक भद्र-भावना या कल्याण-भावना यही है । 
यह कल्याण-भावना भोगेश्वय-प्रसक्त, इन्द्रिय-लोलुप, या समयानुकूल 
अपना काम निकालने वाले आदशंहीन व्यक्तियों की वस्तु नहीं हे | इसके स्वरूप 
को तो वही समझ सकता है, जिसका यह विश्वास है कि उसका सत्य बोलना; 
संयत जीवन, आपत्तियों के आने पर भी अपने कतंव्य से मुँह न मोड़ना, उसके 
स्वभाव, उसके व्यक्तित्व के अन्तस्तम स्वरूप की आवश्यकता है । जैसे एक पुष्प 
का सौन्द्ये ओर सुगन्ध, किसी बहिरंग कारणं से न हो कर, उसके स्वरूप का अंग 
है; ऐसे ही एक कल्याण-माग के पथिक का निरपेक्ष या अनासक्त हो कर कतंव्य- 
पालन करना उसके स्वरूप का अंग है; उसके जीवन का सार्थक्य, जीवन की 
पूणाङ्गता इसी में हे । गीता की सात्विक भक्ति और निष्काम कम के मूल में यही 
अआशामय, श्रद्धामय कल्याण्‌-भावना निहित हे । 
आशावाद्‌-मूलक गीता की कल्याण-भावना और वेदिक भद्र-भावना, हमारे 
मत में, दोनों एक ही पदार्थं हैं दोनों के मूल में आशावाद है और दोनों का 
लक्ष्य मनुष्य को सतत कतेव्यशषिल बनाना हे । 
मानव को परमोच्च देव-पद्‌ पर बिठाने बाली यह भद्र-भावना वेदिक प्राथ- 
नाओं में प्रायः देखने में आतो है । जैसे-- 
यदू भद्र तन्न5 आ सच ( यजु० ३०३ ) 
अथोत्‌ , भगवन्‌ ! जो भद्र या कल्याण है, उसे हमें प्राप्त कराइए । 
भद्रं जीवन्तो जरणामशीमहि ५ ऋ० १०३७६ ) 
अथात्‌, भद्र या कल्याण-माग पर चलते हुए हम पूणे जीवन को प्राप्त कर । 
भद्र कर्णमि;ः शणयाम देवा भद्रं पश्येमाच्षभियंजत्राः ( यजु० २५२१ ) 
अथात्‌, हे यजनीय देवगण हम कानों से भद्र को ही सुनें और आँखों से 
भद्र को देख । 
भद्रं नो अपि वातय मनः ( ऋ० १०।२०।१ ) 


अर्थात्‌ भगवन्‌ ! प्रेरणा कीजिए कि हमारा मंन भद्र-मार्ग का दी 
अनुसरण क्रे | Fi ३ 


६ 
०११ # 


_मानो मेरे समस्त शु यहाँ मेरे पैरो-तले पढे हुए है! 


वेदिक २४ 
वदिक उदात्त भावनाएं र ४१ 


भहँ-मद्रं न आ भर ( ऋ० पाध्शरू ) 
"अर्थात्‌ , भगवन्‌! हमें बराबर भद्र की प्राप्ति कराइए । 
आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासोऽ अ्रपरीतास5 उद्भिदः । 
( यज० २४१४) 
अर्थात्‌, हमको ऐसे भद्र अथवा कल्याणकारी संकल्प सब प्रकार से प्राप्त 
हाँ जो अविचल हों, जिनको साधारण मनुष्य नहीं समझते ओर जो हमें उत्तरोत्तर 
उन्नति की ओर ले जाने वाले हों । 
~ ०२४० € w 
इत्यादि वेदिक प्रार्थनाएँ भद्र-भावना की ही उदाहरण हैं । 
आत्म विश्वास की भावनाः वेदिक स्तोता के स्वरूप को दिखाते हुए हमने 
अन्यत्र कहा है, “वह जीवन की वास्तविक परिस्थिति को खूब समता हे; पर 
उससे घवड़ाता नहीं हे । उसकी हार्दिक इच्छा यही रहती है कि वह उसका 
चीरता-पूर्वक सामना करे । वह संसार में परिस्थितियों का स्वामी, न कि दास, हो 
कर जीवन व्यतीत .करना चाहता हे ।? 
ऋत और सत्य की भावना और आशावाद की भावना का स्वाभाविक 
परिणाम आत्म-सम्मान या आत्म-विश्वास की भावना के रूप में होता है। इस 
सारे विश्व-प्रपञ्च का सञ्चालन शाश्वत नैतिक आधार पर हो रहा हे, और साथ 
ही मनुष्य के सामने उसकी अनन्त उन्नति का मागे निवोध खुला हुआ दै, ऐसी 
धारणा मनुष्य में स्त्रभावतः आत्म-विश्वास की भावना को उत्पन्न किये बिना नहीं 
रह सकती । न उ 
यह आत्म-विश्वास की भावना स्पष्टतः अनेकानेक वदिक मन्त्रों में ही नहीं, 
सूक्ता में भी पायो जाती है । जेसे- 
अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ । 
अभीषाडर्मि विश्वापाडाशामाशां विषासहिः. || ( अथव १२।१।४ ) 
अर्थात्‌, मैं) स्वभावतः विजय-शील हुँ । प्रथ्वी पर मेरा उत्कृष्ट पद हे । 
से विरोधी शक्तियों को परास्त कर, समस्त विध्न-बाधाओं को दबा कर प्रत्येक दिशा 
म सफलता को पाने वाला हुँ । 


अहमस्मि सपत्नहा इन्द्र इवारिष्टो अक्षतः । 
अधः सपत्ना मे पदोरिमे सर्व अभिष्ठिताः ॥ ( १४० १०१६६२ ) 


अर्थात्‌ , मैं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला हूँ । इन्द्र के समान मुझे कोई 
न तो सार सकता है, न पीडित कर सकता है । सुके तो ऐसा प्रतीत होता है कि 


हीत 


१, ऐसे सब मन्त्र में “मैं” से अभिप्राय मानवमात्र का है। | 
सँ २. तु० (इन्द्रो5हमिन्द्रकर्माहम्‌ अरातीनां वघोऽस्म्यहम्‌। तेषां बाघात्तिरस्कृत्य पदं 
म. "न दघाम्यहमू ॥२ ( रश्मिमाला १।३।१ ) 


2 द 
"७०७५ { 
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मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः ( क्र० १०।१२८।१) 
अर्थीत्‌, मेरे लिए सब दिशाएँ भुक जाएँ । अर्थात्‌, प्रत्येक दिशा में मुझे 
सफलता प्राप्त हो । 
अहमिन्द्रो न पराजिग्ये ( ० १०।४८।५ ) 
अर्थात्‌ मैं इन्द्र हूँ; मेरा पराजय नहीं हो सकता । 
` यशा विश्वस्य भूतस्याहमस्मि यशस्तमः ( अथवे० ६।५५३ ) 
अथात्‌ , जगत्‌ के समस्त पदार्थो में मैं सबसे अधिक यश वाला हूँ। 
अर्थात्‌ मनुष्य का स्थान जगत्‌ के समस्त पदार्थों से ऊँचा हे' । 
अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ । भूयश्च शरदः शतात्‌ | ( यजु० २६२४) 
अर्थात्‌, हम सौ वषे तक ओर उससे भी अधिक काल तक देन्य से 
दूर रहें । 
मा भे!, मा संविक्थाः ( यजु० १२३ ) 
अर्थात्‌, तू न तो भीरु वन, न उहिस्नता को प्राप्त हो । 
“यथा योश्च एथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः । एवा मे प्राण मा बिमेः ॥” 
“यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न बिभीतो न रिष्यतः। एवा मे प्राण मा बिभेः ॥” 
( अथवे० २।१५।९५३ ) 
अर्थोत्‌ , जैसे युलोक आर प्रथिवी अपने-अपने कतव्य के पालन में न तो 
डरते है, न कोई उनको हानि पहुँचा सकता है. इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू भी 


भयको न प्राप्त हो। 


जसे सूर्य और चन्द्रमा न तो भय को प्राप्त होते हैं, न कोई उनको हानि ` 


पहुँचा सकता दवै, इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू भी भय को न प्राप्त हो । 


इसी प्रकार आत्म-विश्वास अथवा आत्म-सम्मान की भावना के परिचायक 
और परिपोषक शतशः सन्त्र ओर सूक्त वेदिक संहिताओं में पाये जाते हैं । निःसन्देह 
वे सब वेदिक धारा की एक महान्‌ विशेषता हैं । 


_ ` १. इसलाम की परम्परा भें मनुष्य को “अरारफ-उल-मखलूकात? (=सन प्राणियों में 
श ) कहा गया है | वही बात इस मन्त्र में कही गयी है । ै 3 
| 2 २. ० दृष्ट्वाप्यनस्तप्रसरां मानवो गतिमात्मनः । आश्चर्य मृढतादोषाद्‌ दीनं हीनं च | द्‌ 
मन्यते ॥ ( रश्मिमाला २६।१ ) . | १ 


इरावती 


[ श्री वासुदेवशरण अग्रवाल, अव्यापक-काशी हिन्दूविश्वविद्यालय | 


इरावती घेलुमती हि भूतं सूयवसिनी मनुषे दशस्या । 
व्यस्तभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थ एथिवीमभितो मयूखैः ॥ 
( ऋग्वेद ७।६९।३ ) 

मन्त्र के पूर्वभाग में द्यावाप्रथिवी का वणेन है । उसमें चार विशेषण हें 
हे द्यावाप्रथिबी, तुम इरावती हो । तुम घेतुसती या गोमती हो । तुम सुयवसिनी 
(सुन्दर यबस, या चारण स्थानों से युक्त) हो। तुम मनुष्य के लिये दात्री या 
आराधयित्री हो ।? 

मन्त्र का उत्तराध-'द्दे विष्णु, तुमने इस रोदसी ( द्यावापथिवी ) का अलग- 
अलग स्तम्भन किया है. । तुमने प्रथिवी को चारों ओर मयूखों से ठहराया है ।' 

इस मन्त्र का एक स्थूल अर्थ है-प्रथिवी और युलोक के बीच में सुन्दर 
चरने के मैदान चारे से भरे हुए हैं । यवस्‌ का अर्थ चारा है। वह जिसमें हो 
चह सुयबसिन्‌। उसी का नपुंसक लिङ्ग के द्विवचनमें सुयवसिनी-सूयवसिनी 
रूप है। वह रोदसी का विशेषण है | उनके बीच में सब प्रकार के अन्न ,ओर 
जल हैं । इरा का अर्थ अन्न और जल है। और द्यावाप्रथिवी के अन्तराल में 
असंख्य गोएँ हैं ( घेनुमती ) । द्युलोक और प्रथिवों के बीच में अगणित 
स्थूल गौ पशु हैं । उनके लिये अन्न, जल और घास के मैदान चाहिए । वह 
सब कुछ हे । 

किन्तु इसका सङ्घत किधर है ? मन्त्रकृत्‌ ऋषि का लच्य अन्ततोगत्वा किस 
ओर है ? स्थूल प्रतीको के पट से उसने किन अर्थो का आवरण किया है? गो 
किसका प्रतीक है ? गौ का अन्न और गोचारण का क्या कोई गुह्य संकेत है ? इस 
जिज्ञासा के लिये सृष्टि-विज्ञान की शरण में जाना आवश्यक दै । वेद की भाषा 
कई घरातलों पर बहुमुखी अर्थ-गति लेकर फैलती है । अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव- 
जगत्‌ उसका दवच्य हे । इन में जो घनिष्ट साम्य और सम्बन्ध है, उसकी व्याख्या 
समान प्रतीकों से सम्भव बन सके, यह वेद की भाषा की विशेषता थी। कहा जा 
सकता है कि जान-बूमकर इस प्रकार की सक्षम शैली या अर्थवती शब्दावली 
का विकास किया गया। १ 

मन्त्र का दूसरा चरण अधिक स्पष्ट है। वह अभीष्ट अथे को प्रतीक या 
र्य से नही, अभिधा से ही व्यक्त करने का उपक्रम हे । दि विष्णु, तुमने 
पि 2 चारों ओर खूँदियाँ गाड़कर उसे धारण किया है । ये मयूख या 
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खँटिया क्या हैं? सूयेरश्मियाँ दी मयूख है। थिवी और युलोक के मध्य में एक 


` बिधृति स्तम्भ है जिसने इस सौरमण्डल या ब्रह्माण्ड को टिका रक्खा हे। उसे 


चाण कहते हैं। यहाँ दो बाण हें । एक प्रत्यक्ष दृश्य विश्व में हे जो प्रथिवी से 


सये तक है । इसे यज्ञोपश अथोत्‌ यज्ञरूपी ओपश (शुंग) कहा जाता है । द्यावा- 
प्रथिवी यज्ञ का लोक है। यहीं व्यक्त सृष्टि हे। अग्नि में सोमकी आहुति 
द्वारा यज्ञ का वितान इसी द्यावाप्रथिवी में सम्भव है । यज्ञ स्वयं ही वहश्वग या. 
बाण है जिससे सौर-जगत्‌ का विधारण किया जाता हे । सौर-जगत्‌ में जो शक्ति 


का अनन्त दुर्धेषे प्रवाह निरन्तर चला आ रहा है, उसका अक्षय्य भण्डार या खोत ' 


शक्ति का वह महासमुद्र है जो सौर-मण्डल से बाहर है | सोर-जगत्‌ उसके गमे में 
है । उसे वैदिक सृष्टि विज्ञान की भाषा में परमेष्ठी जगत्‌ या पारमेष्ठय शक्ति 
समुद्र कहते हैं । शक्ति समुद्र आधुनिक विज्ञान की भाषा है । प्राचीन शब्द आपोमय 
समुद्र है । पारमेष्ठय आपोमय समुद्र उस शक्ति का स्रोत है जो अभी व्यक्त 
सीमा में नहीं आया है। व्यक्त-रूप ही यज्ञ की सीमा हैं| वह परमेष्ठी लोक 
सब यज्ञों की जन्मभूमि है । यज्ञ क्या है ! द्विविध शक्ति के सम्मिलन से एक अपूर्व 
पदार्थ का जन्म लेना यज्ञ है । स्थूल द्यावाप्रथिवो को सूक्ष्म परमेष्ठी से 
मिलाने वाला जो विधृति स्तम्भ है-और बह नितान्त आवश्यक है-वही दूसरा 
बाण है । उसे प्राचीन वेदिक भाषा में 'उदुम्वर' कहते थे। जो अम्‌ अर्थात्‌ उध्वं 
पारमेष्ठय अप-तत्त्वका संवरण करने वाला हे, जिसे वेदिक भाषा में “अम्भ्रुण 
सी कहते थे, वही उदुम्बर हुआ । विष्णु की किरणों को विष्णु से मिलाने वाला 
यही सोधन हे । यह कोन सा विष्णु हे, जिसकी मयूखों से प्रथिवी टिकी हे ? इसका 


स्पष्ट उत्तर सर्य ह। सयं हो विष्णु हे । अव्यक्त परमेष्ठी का या महतो महीयान्‌ 


शक्ति समुद्रका व्यक्तरूप सये हे । सूयं ने अपनी केन्द्र-शक्ति से एथिवी आदि 
उन लोकों का निर्माण किया हे जो उसके गर्भ या मण्डल में हें । वही उन्हें अपने 
रश्मि-वल से रोके हुए हे । 

सूर्य क्या है ? प्रत्यक्ष सूयं की संज्ञा तो सूर्य है ही, किन्तु यह दृश्य सूये 
केवल एक प्रतीक है। सूयं स्वयं शक्ति का तपता हुआ स्फुट केन्द्र है। इसके 
केन्द्र की धुरी उस दूसरे सूयं से मिली हे जो इससे भी बड़ा है । यों सूये के उस 
पार ओर इस पार जितने बड़े-छोटे शक्तिपुञ्ज हैं सब के अक्त एक ही छड 
रेखा से मिले हुए हैं। यह केन्द्रपरम्परा ही सूडि की अभिव्यक्ति है। सूये का 
बल जहाँ है वहीं सत्य दै । सूये सत्यनारायण हे । सूर्य के केन्द्र का दृश्य-रूप उसका 
सत्य है । जितनी सत्ता हे सूर्य के केन्द्रबल की कृपा पर निर्भर है। सूय 
स्वस्तिक के साथ मानवी स्वस्तिक की समन्वय ही जीवन है । 


सूर्य को द्युलोक भी कहा जाता हे । सूर्य द्यो: और थिवी प्रथिवी है. र | 


हो शक्ति के दो छोर द्यावाप्रथिवी हैं । स्थूल नेत्रों को सूये ऊपर ओर ४ 


नीचे जान पड़ती है। यहद ऊपर-नीचे का भाव दिग्देशकृत्‌ नहीं हे । केन्द्र को है डर 


इरावती ५५ 
संज्ञा ऊश्च या ऊपर है। परिधि की संज्ञा अधः या नीचे हे । जितना विकास 
जन्म या निर्माण है वह केन्द्रबल से आरम्भ होता है और बाहर की ओर फैलता 
है। यही उध्वे-अधः भाव है। विश्वरूपी अव्यय अश्वत्थ वृक्ष में सत्र यही 
उध्वे-अधः स्थिति हे । मूल का उद्‌गम ऊध्व से है और शाखाओं का प्रसार बाहर 
परिधि की ओर है । 

द्यावापथिवी मिल कर एक इकाई है। युलोक पिठृतत्त्व और एथिवो 
मातृतत्त्व है। जिस वीज को स्थूल या मूतेरूप में जन्म पाना हे उसे माठकुक्ति 
था प्रथिवो के गर्भ में सड़-गलकर वहाँ से शक्ति प्राप्त करनी ही पढ़ेगी । सम्मिलित 
द्यावाप्रथिवी की संज्ञा ही रोदसी है। इन्हें रोदसी क्यों कहा गया! इसका 
साङ्केतिक उत्तर इस प्रकार है-- 
'यदरोदीत्‌ ( प्रजापतिः) तदनयोः ( द्यावापृथिव्योः) रोदस्त्वम्‌ ।' 
( ते० त्रा २।२।६।४ ) 
अर्थात्‌ प्रजापति ने रुदन किया, यही द्यावाएथिवी का रोद्सीपना 
है । यह क्या बात हुई ? इस सङ्केत से ऋषि क्या बताना चाहते हें? इसका 
अभिप्राय यह है कि द्यावा-एथिवी के गर्भ में रुद्र-आण क्रियाशील दो गया 
हे । रुद्र शव्द की व्याख्या भी यही है-- 
“यदू अरोदीत्‌ तस्माद्‌ रुद्रः |” ( शतपथ ब्रा० ह।१।२।१० ) 
एक मुख्य या मध्यप्राण था, जिसने इस शरीर में प्रवेशा किया आर वह यहाँ 
धक्‌-धक करने लगा । दहकने के कारण वह इन्ध कहलाया | “इन्ध' ही सङ्केत या 
परोक्ष भाषा में इन्द्र है । मुख्य प्राण या मध्यप्राण को वैदिक भाषा में नभ्य आत्मा 
या इन्द्र कहते है । इस प्राण का धर्मे हे “अशनाया? या बुसुक्ता, अथोत्‌ चाहर से 
अन्न लेकर उसे पचाना और अपने स्वरूप में परिवर्तित कर लेना । यह प्रकिया 
जिस केन्द्र में आरम्भ हो जादी है उस प्राण को रुद्र कहते हैं। भूख दी साङ्केतिक 
भाषा में रुदन है। बच्चा जब भूखा होता है, तब रुदन करता हे। रुदन या भूख 
`का तात्पर्य यह है कि बाहर से अन्न लाकर केन्द्र को दिया जाय । अन्न मिलते ही 
रुद्र-प्राण शान्त या शिव बन जाता दै । यही प्रक्रिया यज्ञ हे । अन्न सोम का रूप 
हे । बुसुक्षित रुद्र अग्नि का रूप है-- 


“धयो चै रुद्रः सोऽग्निः ।” ( शतपथ ब्रा० ५२४१३) 


अग्नि में सोम की आहुति यज्ञ है । रोदसी ब्रह्माण्ड में अग्नि और. सोम ना 
पारस्परिक मिलन आवश्यक हे । जहाँ जब अग्नि का जागरण होता हे अ 
सोया हुआ अग्नि जागकर सोम से मिलने के लिये व्याकुल दो उठता हे, वहीं 
रोदसी या द्यावाप्रधिवी का निर्माण हो जाता है । एक ओर अग्नि रोदसी या 
यावा-एथिवी का 'ढिजन्मा पुत्र” हे, दूसरी ओर वह अपने माता-पिता का उत्पादक 
भी हे देखा सजा चोर 


५६ महामहोपाध्याय-स्मारकमन्थ 


“य॒न्मातरं च पितरं च साकमजनयथास्तन्वः स्वायाः |” 
( ऋग्वेद १०।५४।३ ) 
अर्थात्‌ अग्नि ने अपने ही शरीर से एक साथ माता और पिता को जन्म 
दिया । “द्यौष्पिता प्रथिवी माता” के अनुसार परमाणु से महत्‌ तक सब सृष्ट 
पदार्थों के माता-पिता द्यावाप्रथिवी हें । हर एक केन्द्र को अपने लिये द्यावा- 
प्रथिवी चाहिए । तभी केन्द्र का दिग्देश में विकास होता है। 


इस सन्त्र में कहा हे-च्यस्तभ्ना रोदसी विष्णो, अर्थात्‌ विष्णु ने रोदसी 
को एक दूसरे से प्रथक भाव में विष्टम्भित कर रक्खा है | सौर-जगत्‌ को महती 
रोदसी का विष्णु सयं हे । किन्तु प्रत्येक केन्द्र में जो व्यापक प्राणतत्त्व है वही 
विष्णु है। प्रत्येक विष्णु के दो रूप होते हे--एक अशु, दूसरा महान; एक केन्द्र 
दूसरी परिधि | केन्द्र को वामन ओर परिधि को विष्णु कहते हें । विष्णु को 
ऋग्वेद में बृहच्छरीर कहा गया है । जो वामन हे वही त्रेधा विचक्रमण से विराद- 
रूपधारी विष्णु बनता हे-बामनो ह बिष्णुरास' (श० त्रा १२५) तरेधा 
विक्रमण विष्णु का महान्‌ पराक्रम हे । किन्तु यह विज्ञान की भाषा हे जो पहले 
निष्कल, संख्यातीत स्थिति में 'एकमेवाद्वितोयम्‌' वाला 'एक? था, वह विराट- 
साव में आने के लिये १०-१००-१००० बन गया। ये ही संख्यात्मक विष्णु के 
तीन पैर है.। एक का दस होना विराद्‌-भाव हे । दस अक्षरों का विराट्‌ छन्द 
होता हे--'दशाक्षरा बै बिराट ( शतपथ ब्रा० ११।१।२२)। एक अविभक्त 


मध्य-प्राण जवतक अकेला है वह .अभिव्यक्त नहीं होता। बह मध्यम्राण या 
इन्द्र प्राण जब दस इन्द्रियों के रूप में अपनी शक्ति प्रकट कर देता है तब वह 
दृश्य विराटू-भाव में आ जाता हे । इन्द्र अधिपति और उसके इन्द्रिय-रूप प्राण 
सामन्त कहलाते है । इन्द्र से दृष्ट, सृष्ट, जुष्ट होने के कारण ही इन्द्रियों को यह संज्ञा 
मिली है । इन्द्रियों का बिकास ससंज्ञ सृष्टि अर्थात्‌ कीट, पतंग, पशु, पक्षी, मनुष्य 
सृष्टि की पहचान है। एक निष्कल विष्णु दशात्मा बन कर ही विराट बनता है । 
विराद:भाव ही केन्द्रस्थ विष्णु प्राण का दशात्मक अबतार है । वेदिक सूष्टि 
बिज्ञान के अनुसार प्राण, देव, ऋषि, मह, स्तोम, पृष्ठ, ऋतु, दिशा, स्तोम, साम ये 
दस साच है जिनके द्वारा कोई भी केन्द्र विराट-रूप में आता है.। 


प्रत्येक इन्द्र प्राण या नभ्य आत्मा मनु कहलाता हे । प्रत्येक रोदसी और 
द्यावाएयिवी के केन्द्र में मनुतत्त्व का निवास हे । ऊपर जिन सूर्या की केन्द्र-परम्परा 
का उल्लेख किया गया है, उनमें से प्रत्येक प्रजापति मजु हे । हमारे सूर्य का केन्द्र 
उसका मनु है । मनु के बिना कोई संस्थान क्रियाशील नहीं होता । मनु-तत्त्व की 
उदूलुद्ध मात्रा के कारण ही मानव मनुष्य कहलाता दै । मन्त्र में रोदसी को 
“मुषे दशस्या” अर्थात्‌ मजुतत्त्व के लिये कल्याणकारी कहा गया हे । 
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मनुतत्त्व के संवर्धन के लिये द्यावाप्रथिवी का पात्र या आवपन या छन्द अत्यन्त 
आवश्यक है | मनु मो प्राण था अग्नि या इन्द्र है। जो नभ्य या केन्द्रस्थ 
अनिरुक्त प्रजापति है वही विराट-रूप में मनु है । 

मन्त्र में द्यावाप्रथिवी को इरावती, धेनुमती ओर सूयवसिनी-ये तीन 
विशेषण और दिये गये गए हैं । इनके स्थूल अर्थ तो स्पष्ट ही हैं । किन्तु उतने से 
मन्त्र के शेष अर्था के साथ संगति नहीं वेठतो । अतएव रोदसी ब्रह्माण्ड की क्रिया- 
शील शक्ति का विचार आवश्यक है । द्यावाप्रथिवी के अन्तराल में शक्ति का जो 
रूप आता है उसे गौ-तत्त्व कहते हैं। गतितत्त्व हो गौ है। स्पन्दन, जागरण, 
समञ्चन--प्रसारण-रूप प्राणन क्रिया को अनन्त व्यञ्जना गो के रूपक द्वारा प्रकट 
की जाती है । केन्द्र की अभिव्यक्ति विराट गौ की सत्ता है । जहाँ तक जिस द्यावा- 
पृथिवी का विस्तार है वहीं तक उसमें विराज गौ या धेनु की सत्ता हे. । सये 
को केन्द्रस्थ प्रजापति कहा जाय तो उसकी रश्मियाँ अक हैं। उक्थ या प्रतिष्ठा 
विन्दु से शक्ति की जो तरंगें उठती हैं उन्हें अक या रश्मियाँ कहते हैं। ये 
ही रश्मियाँ गौएँ हैं, गतितत्त्व के स्फुट-हप हैं, जिन्हें ‘भूरिशृङ्गा अयासः गा? 
कहा जाता है। गों के विना कोई भी दयावाप्र्थिवी सक्रिय नहीं बनती । गौ- 
तत्त्व या गति का जन्म परमेष्ठी में अर्थात्‌ सौर-जगत्‌ से ऊपर ही हो जाता है । 

परमेष्ठीलोक ही समस्त गतितत्त्व का ब्रज या गोष्ठ है। वही विष्णु का 
गो-सव लोक है । वहाँ से गोएँ सोर-जगत्‌ में स्फुट तरंगायित रश्मियों के रूप में 
अवतीण होती हैं। जो सौर-जगत्‌ का यज्ञरूपी शुङ्ग हे वही गोओं के अनेक 
सींग हैं । प्राणशक्ति का जो भाग अपने ही केन्द्र या नभ्य आत्मा को पुष्ट करता 
है उसे त्रह्मौदन कहते हैं । उस ओदन का भक्षण ब्रह्म के ही लिये सुरक्षित हे. । 
किन्तु उसका जो भाग केन्द्र के बाहर फेल जाता है वह प्रवग्ये कहलाता है । जो 
भाग केन्द्र से अलग हो जाता है या प्रवृक्त हो जाता है, वही प्रवम्यं कहलाता है । 
प्रवर्ग्य से ही सृष्टि होती है । ब्रह्मौदन से कोई रचना नहीं होती । हाँ, ब्रह्मौदन के 
धरातल पर उसी की शक्ति प्रवग्यांश में अबतीणं होती है । प्रत्येक प्रवग्ये अपने 
आगे की सृष्टि के लिये ब्रह्मौदन बन जाता है । परमेष्टी का प्रवग्ये सूय परथिवी के 
लिये ब्रह्मौदन दै । सूर्य की जो ररिमियाँ ब्रह्माण्ड में फेल जाती हैं वे उसका प्रवग्यं 
भाग हैं । उन प्रबृक्त रश्मियों से ही सौर-जगत्‌ की रचना होती है । न 

सौर-जगत्‌ की रचना के लिये घेनुतत्त्व या गौतत्त्व को अ आव- 
श्यकता है । गौ की संज्ञा विराज्‌ हे । इस विराज घेलु के पीने के लिये पानी और 
खाने के लिये चारा चाहिए । ये लौकिक कल्पनाएँ हैं। इनसे साङ्गरुपक चित्र 
बनता है । पर वास्तविक बात क्या कही गई है ! 

रोदसी ब्रह्माण्ड में स्थूल भौतिक सृष्टि का क्रम चल रहा है । यहाँ सर्वत्र 
न्रिकंमयी रचना है । अव्यय पुरुष--अक्षर पुरुष-क्षर पुरुष, इन तीनों की समष्टि 
रोदसी हे । इन्हें ही सरल शब्दों में मन-प्राण- चाक, कहते है । अव्यय का रूप मच ` 
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है, अक्षर का प्राण है, चर का वाक्‌ हे । एथिवी, जल, तेज, बायु और आकाश, 
इन पाँच भता. का सम्मिलित नाम वाक हे । इसका कारण यह हे कि जब सूह्म- 
शक्ति स्थूलमत भरूप में परिणमित होने. लगती हे तव सबसे पहला भूत आकाश 
अस्तित्व में आता हे । आकाश का गुण शब्द हे । अतएव शब्द या वाक को 
पव्न्चभतों का प्रतीक मान लिया गया है। | 

इस द्याबाएथिवी के गभ में जितने पदाथ हैं सब मन~--घ्राण-'वाक्‌ की 
समष्टि हैं । विना इन तीनों के कोई पदार्थं अमूते-भाव से सूतंरूप में आ ही नहीं 
सकता । इन तीनों को ही शिव की आठ प्रत्यक्ष मूर्तियाँ कहा जाता हे । पहली मूर्ति 
` मन है। दूसरी मूर्ति प्राण और अपान है । तीसरी मूर्ति पञ्ग्चसूत है । ये दी शिव 
के आठ रूप या शरीर अणु से ब्रह्माण्ड-पर्यन्त इृष्टिगोचर हो रहे ह। पुराणा म॑ 
जो अष्टमूर्ति शिव का वणेन आता है बह यही तत्त्व हे । इन्हीं आठ मूतियोँ का 
उल्लेख कालिदास ने शाकुन्तल के पहले श्लोक में किया हे । वहाँ चन्द्र-सूय शीत- 
उष्ण या प्राणापान के प्रतीक हैं । होत्री या यजमान की संज्ञा सन है । मन ही वह 
प्रथम केन्द्र है जिसकी सत्ता से वस्तु का विकास सम्भव बनता है। जिस केन्द्र में 
मन नहीं, वहाँ विराट-रूप यज्ञ का आरम्भ नहीं होता । 

जिसे गौतत्त्व या घेनु कहा है वह प्राण का रूप है । सुयवस या चार त्तर 
पुरुष या पञ्चभूताँ का प्रतीक हे । प्राणुरूप धेनु के लिये क्षरात्म पव्म्वभूतों की सत्ता 
अनिवार्य रूप से आवश्यक है । “श्वर! सर्वाणि भतानि” यह परिभाषा सुविदित 


है ।.क्षर या भत को खाकर ही गोतत्त्व का संवर्धन होता दै । बृत्त वनस्पति के केन्द्र 
में जो स्पन्द्नात्मक प्राण धऋ-धक जल रहा हे वह निरन्तर स्थूल भतो की आहुति 
चाहता हे । भतभाग उस केन्द्र में पड़ कर उसी के रूप का बन जाता हे । शाक्त 
जिस भत को अपने गभे में ले लेती है फिर उसे अपने रूप में परिवर्तित कर लेती 
हे । यह विलक्षण नियम ही यज्ञ हे । आग्नि में भूत का विपरिणाम यज्ञ है । यज्ञ 
ही विराज का स्वरूप है । 


प्राण और भूत या अक्षर और क्षर के अतिरिक्त तीसरी वस्तु अव्यय या 


नस्तत्त्व है । गोतत्त्व के लिये वह भी आवश्यक है । मन और प्राण अगत दै 


अर चर या वाक-भाग मत्यं कहलाता हे । असत और सत्यं, शक्ति ओर भूत ' 


इन्हीं का पारस्परिक सम्मिलन और तारतम्य प्रत्येक केन्द्र में हष्टिगोचर हो रहा 
हे । यहाँ मनस्तत्त्व का प्रतीक क्या है ? 'इरावती' विशेषण साभिप्राय है | द्यावा- 
प्रथिवी इरावती कैसे हें ? उनके जीवन के लिये इरातत्त्व कैसे आवश्यक है ! 
द्यावाए॒थिवी अग्नि के माता-पिता हैं अथवा जाग्रत्‌ अग्नि या प्राण अपने विकास 
के लिये रोदसी का निर्माण करता है । अग्नि कभी अकेला नहीं रहता । उसे सदा 
सोम चाहिए । रोदसी ब्रह्माण्ड में जो रुद्वतत्त्व या अशनाया धर्म है, उसकी तृप्ति 
सोम से ही होती है । रुद्र अग्नि है । सोम ही अग्नि का सतत सखा हे । 


शब्दों की अर्थगति दूरवर्तिनी होती हे । पुरुष-स्त्री में भी यह अग्नि-सोम की द ह 
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भाव हे. । पुरुष अग्नि, स्त्री सोम का रूप हे । सारा जगत्‌ ही अग्निषोमारप्रक हे | 
प्रत्येक पशु या स्थूलभत प्राण अग्निषोमीय कहा जाता हे । सोम जलीय तत्त्व 
है । कदा है कि जो शुष्क हे वह आग्नेय हे, जो आद्रे हे वह सौम्य हे । बेसे 
तो जिसे सुयवस कहा है वह अन्न या स्थूल भक्ष्य भी सोम का रूप हे । किन्तु 
सोम से यहाँ उस सूकम जलीय तत्त्व से तात्पय है जिसके अंश से सृष्टि में मन- 
स्तत््व एवं चन्द्रमा का जन्म होता है । चन्द्रमा और मन ये दो अभिन्न है । सृष्टि- 
यज्ञ में सोम दो प्रकार का है, एक अति स्वच्छ भास्वर-सोम ओर दूसरा भूतमिश्रित 
दिक्सोम । भास्वर-सोम से मन बनता है और दिकसोम से श्रोत्रेन्द्रिय या आकाश 
बनता है जो पंचभूतों में प्रथम है । इरा-तत्त्व जल-तत्त्व हे। 

रोदसी ब्रह्माण्ड में इरातस्व या. सोम की निरन्तर आहुति न पड़ती रहे 
तो वह आग्नि के ज्वलन से भस्म हो जाय | अग्नि जब अकेला रहता है उसका 
स्वरूप कृष्ण हे। बही सोम से मिलकर भास्वर होता. हे । अग्नि के लिये काष्ठ य! 
समिधा सोम है । सोम का भक्षण अग्नि का सनातन स्वभाव दै । अग्नि 
अन्नाद्‌ हे । सोम अन्न हे । अग्नि और सोम का द्वन्द्व सबत्र है । प्रत्येक शक्ति 
का धनभाग अग्नि ओर कणभाग सोम हे । 

रोदसी-जगत्‌ या द्यावाप्रथिवी में इरा या सोम की निरन्तर आहुति उसके 
जीवन की सब से बड़ी विशेषता हे । प्रश्न यह है कि सोम की धारा उसे कहाँ 
से प्राप्त होती हे ? सौर-जगत्‌ अपने लिये दुर्धष-शक्ति अपने बाहर से प्राप्त 
करता है । शक्ति की क्षति पूर्ति का यही नियम सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है । सूये- 
रूपी प्रजापति अपनी रश्मियों का विकरण करके रिरिचान या रिक्त बन जाता 
है । वह अपने लिये पुनः शक्ति उस परमेष्ठी-मण्डल से प्राप्त करता हे जिस 
शक्तिमय महासमुद्र के गर्भ में वह अवस्थित हे । यदि सूर्य को नारायण कहा जाय; 
तो वह परमेष्ठी अनन्त शेप है; जिसकी अनन्तता व्यक्त करने के लिये उसे 
'सहस्रशीषी' कहा जाता है । परमेष्टी आपोमय हे । वह सोम का ही लोक है । 
वहीं से इरा या सोम की धारा सौर-मण्डल को मिल रही है । यही यज्ञ सूर्यनारायण 
का मूर्तेरूप हे । सौर-शक्ति से जगत्‌ की रचना ही दह महान्‌ वष्णव-यज्ञ है जो 
द्यावाप्रथिवीरूप वेदी पर निरन्तर हो रहा दै । यहाँ एणस्तम्ब से त्रह्मपयन्त ऐसा 
कुछ नहीं है जो इस यज्ञ से बहिभूंत हो । द्यावाप्रथिवी ही लोक हैं । द्यावा-प्रथिवी 

अन्तराल में सन्धान करने वाला अन्तरिक्ष है । इन तीनों लोकां की समष्टि 

ही वह उखा हे. जिसमें सोरजगत्‌ की अग्नि का चयन दो रहा है, अथवा यही 
वह घट हे जिसमें सोम का सञ्चय हो रहा है । 


६० महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 
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( वण्च्यवस्था-विषय में प्राचीन एवं अवोचीन-पक्षका तारतम्य ) 
[ पण्डित श्रीदीनानाथशास्त्री सारस्वत, प्रिंसिपल-संस्क्ृत महाविद्यालय, देहली | 


म० म० पण्डित श्रीविद्याधरजी गोड पूर्ण सनातनधर्भी थे । हम चाहते है 
कि उनके स्मारक-म्रस्थ में वेदिक-विपय पर शास्त्रीय चर्चा रहे,” जिससे 
परलोकगत पण्डितजी की आत्मा टप डो । तदनुसार हम “वण्ंव्यवस्था' विषय 
पर शास्त्रीय विचार उपस्थित करते हैं । 


(१) 


आज-कल यह प्रश्‍न बहुत चालू है कि ब्राह्मणादि वर्ण गुण-कमे से हैं, 


बा जन्म से ? इसका उत्तर अवाचीन-पक्त यह देता है कि ब्राह्मणादि वणे गुणकम | 


से हें । प्राचीन पक्ष यह कहता हे कि त्राह्मणादि वर्ण जन्म से हैं और उनका 
सम्मान अपने-अपने गुणकम से होता हे । यह दोनों ही पक्ष इस विषय में यह 
मन्त्र देते हैं-- 
ब्राह्मणोऽस्य युखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
उरू तद्स्य यद्‌ वैश्यः पदूभ्यां शूद्रोऽ अजायत ॥ 
| ( शु० यजु० ३१११, ऋ० सं? १०।६०।१२, अथवे० १६।६।४ ) 
(१) आज .का पक्ष इस मन्त्र का यह अर्थ करता है कि ब्राह्मण उस 
पुरुष-समाज का सुख के समान था और क्षत्रिय वाहू के समान था । वेश्य उसका 
ऊरुस्थानीय था ओर शूद्र उसका पाँव था। इससे वणेव्यवस्था गुणकर्मझत 
हे कि मुखवाले गुणकर्म जिसमें हों, वह ब्राह्मण हे । जिसमें बाहू, ऊरु और पाँव 
वाले बल, घूमना, मखेता आदि गुणकम हों, वे क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र हें । 
( ख ) प्राचीन पक्ष उक्त मन्त्र का यह अर्थ करता है कि त्राह्मण उस पुरुष 


( परमात्मा ) के मुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय उसके वाहु से उत्पन्न हुआ, वेश्य _ 


उसके ऊरु से पैदा हुआ और शूद्र उसके पाँच से पैदा हुआ । यहाँ ब्राह्मणादि वर्ण 
उन-उन अङ्गां से उत्पन्न हुए माने गये हैं, अतः वणव्यवस्था भी उत्पत्ति से- 
जन्म से हुआ करती है । 


(२) इस पर अर्वाचीन मत कहता है कि इस सन्त्र से पूर्वे मन्त्र यह है” 


यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकरपयन्‌ | 
सुखं किंमस्यासीत्‌ कि बाहू किमूरू पादाऽ उच्येते ॥ (श॒०्यजु० २११ ०) 
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इस सन्त्र में प्रश्न हे कि उस पुरुष अर्थात्‌ समाज का सुख क्या था ? बाई 


क्या थे ? ऊरु-पाँव क्या थे ? इसमें यह नहीं पूछा गया कि परमात्मा के मुख 
कया उत्पन्न हुआ ? परमात्मा के पाँव से क्या पैदा हुआ ? जब पैदा होने की 
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चात नहीं, तब वर्णव्यवस्था उत्पत्ति ( जन्म) से कैसे हो सकतो है? तब “मुख 
क्या था ?? का उत्तर हुआ कि ब्राह्मण मुख था, अर्थात्‌ मुख के समान अच्छे 
गुणकर्मा वाला था। “कौ पादो उच्येते” पाँव क्या था--का उत्तर हुआ कि शूद्र 
पाँव था, पाँव के गुणकर्मों वाला था। यहाँ पञ्चमी विभक्ति के अथ की कोई 
गुंजायश नहीं । तब वणुठ्यवस्था भी गुण-कम से हुई । 

( ख ) इस पर प्राचीन पक्ष कहता है कि यदि “मुखं किम्‌ अस्य आसीत्‌ 
तथा 'पादौ कौ? का यही अर्थ है कि मुख क्या था और पाँव कौन ? तब पादो 
को? का 'पढ्भ्यां शुद्रोऽ अजायत’ यह पञ्चमी विभक्ति से उत्तर कैसे दिया गया? 
अन्तिम पाद में प्चमो-विर्भाक्त देने से सिद्ध हुआ कि सब स्थानों में पळ्चमी 
विभक्ति का अर्थ करना चाहिये । जब ऐसा है, तो बणव्यबस्था भी जन्मना हुई । 

(३) इस पर अवाचीन-पक्त कहता दै कि एक पाद भला इस सन्त्र के 
तीन पादों को तथा प्रश्नमन्त्र के दो पादों को कैसे खींच लेगा ? बल्कि वह स्वयं 
ही तीन उत्तर पादों और दो प्रश्‍नमन्त्रो के पादों से खिंचता हुआ चल। आवेगा । 
अतः यहाँ प्रथमा का अर्थ ही रहेगा, पञ्चमी का नहीं । 

( ख ) प्राचीन पक्ष प्रत्युत्तर देता है कि चतुर्थ पाद मन्त्र का अन्तिम चरण 
है। तब भला उसे पञ्चमी का स्वप्न कैसे आ सकता था ? अन्तिम वक्तव्य वा 
उपसंहार ही निर्णायक हुआ करता है । इससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ सर्वत्र 
पञ्चमी का अर्थ होगा। पञ्चमी अर्थ सिद्ध हुआ तो वण्व्यवस्था भी जन्मसे 
ही सिद्ध हुई । | 

न केवल यही अन्तिम पाद ही पद्चमी-अ्थ का साक्षी दे, बल्कि इससे 
अग्रिम सम्पूर्ण दो मन्त्रों की साक्षी भी देखिये 

चन्द्रमा मनसो जातः, चश्नोः सूयोऽ अजायत । 
श्रोत्राद्‌ वायुश्च प्राणश्च सुखाद्‌ अग्निरजायत ॥ 
नाभ्याऽ आसीद्‌ अन्तरि्ं शीष्णों यो: समवतंत । 
पढ्भ्यां भूमि दिशः श्रोत्रात्‌ तथा लोकान्‌ अकह्पयन्‌ ॥ (यज्ञु०२१॥१२-१३) 
पूर्व पक्ष के साधक तो पाँच पाद थे, पर उत्तर पक्ष के साधक नो पाद हैं । 
तब नो पादां से पाँच पाद स्वयं खिंच आवेगे । सबसे बड़ी बात यह हे कि यह सूक्त 
सृष्टिखक्त हे । यष्टि-सक्त में सृष्टि के मन्त्र में. पञ्चमी विभक्ति का होना 
स्वाभाविक हे । | | 

(ग) ऋगेद सबसे पहला वेद माना जातां हे ! इसमें पुरुषसूक्त केजो 
मन्त्र हैं और जो क्रम हैं, पहले उसकी साच्ची देखनी होगी । '्वेदसंदिता' मे 
सप्तम मन्त्र हे--'तं यज्ञं बहिषि प्रौक्षन पुरुषं जातमम्रतः ।! ( १०६०७ ) यहाँ 
पुरुष ज बह बताया गया है, तो यज्ञपुरुष, यजनीय-पुरुष 'यज्ञो वै विष्णुः' विष्णु 
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भगवान्‌ ही हे; अतः यहाँ पुरुषसमाज अर्थ नहीं हो सकता । फिर अष्टम मन्त्र 
हे-'तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सबेहुतः इसमें सबसे आहूयमान यज्ञ-पुरुष वही विष्ण भग- 
वान्‌ इष्ट है, फिर नवम मन्त्र यह है-- हु 

“तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे।' ( ° १०६०६ ) 

यहाँ भी उसी यज्ञपुरुष विष्णु से वेदों की उत्पत्ति बताई गई है, ओर 
पञ्चमी विभक्ति दी गई है । यदि पुरुपसमाज अर्थ किया जावेगा, तो वेद 
भी पुरुषकत के पौरुपेय हो जाथँगे; परन्तु आदि में 'स्हरूशीषी पुरुषः ( ऋ० 
१०६०।१ ) कहा गया हे, सो ऐसा पुरुष परमात्मा ही हे | आगे दशम सन्त्र 
यह है-- | 

तस्माद्‌ ग्रश्‍वा5 अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गायों ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माञ्जाताऽ अजात्रयः ॥ 

इसमें उसी यज्ञपुरुष से अश्व आदि पशुओं की उत्पत्ति बताई गई है, ओर 
इसमें भी पञ्चमी-बिभ क्ते ही दी गई है । 

इसके बाद ग्यारहयाँ मन्त्र यह हैं, जो कि प्रक्रत हैं-यत्पुरुषं व्यदृधुः ... ... 
मुखं किमस्यासीत्‌, किं बाहू, किमूरू, पादाऽ उच्येते’ यहाँ उसी यज्ञपुरुष विष्णु 
भगवान्‌ के मुख आदि का कार्य पूछा गया है; अतः यहाँ प्रथमा दीख रही हे । 
भाव इसका भी पञ्चमी विमकि का ही निकलता है--'भुखात्‌ किमस्य 
उत्पादनम्‌ आसीत्‌ , किं बाहुभ्याम्‌; ऊरुपादाभ्यां किमुत्पन्नमुच्यते' । 

फिर बारहवां मन्त्र इसका उत्तर है“ “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌' अब अथं 
यह हुआ कि “ब्राह्मणः अस्य मुखाद्‌ आसीत्‌। बाहुभ्यां राजन्यः कृतः । ऊरुभ्यां 
यदू अस्य, तदू वैश्यः । पद्भ्यां शूद्रः अजायत’ । अब यहाँ पञ्चमी का ही अर्थ 
वेद को इष्ट हुआ, क्योंकि इन ११-१२ मन्त्रों में ऋ० सं० के पञ्चमी वाले 
“तस्माद' यज्ञात्‌-.....जज्ञिरे, तस्माद्‌ अश्वाऽ अजायन्त’ इन पूर्वं के दो &-१० 
चेदोत्पत्ति तथा पशूत्पत्ति प्रतिपादक मन्त्राँ का दबाव पड़ रहा है; उधर से 
“चन्द्रमा मनसो जातः, नाभ्याऽ आसीत्‌? यह्‌ १३-१४ देवोत्पत्ति-प्रतिपादक अगले 
दो मन्त्र पञ्चमी अर्थ का दबाब डाल रहे हैं। इधर अपने १२ वें मन्त्र के 
उपसंहारभाग “पदभ्यां शरोऽ अजायत' की पञ्चमी भी दवाव डाल रही है, तय 
बीच के सभी मन्त्र ( ११ वें के अन्तिम दो पाद 'मुखं किमस्यासीत तथा १२ त 


के तीन पाद ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ आदि ) की प्रथमा भी दव कर 


` पृञ्चम्यर्थक ही हो जाएगी । 
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( ४ ) इस पर अवीचीन-पच्त का आक्षेप होता है. कि “सुखं किमस्य? का 
“मुखात्‌ किमस्य’, 'त्राह्मणो5स्य सुखमासीत? का ब्राह्मणोऽस्य सुखाद्‌ आसीत्‌! इस 
अथ करने सें प्रमाण क्या हे ? और पञ्चमी ही अर्थ यदि वेद्‌ को इष्ट था, तो “मुखं 
किम्‌, ब्राह्मणो मुखमासीत्‌? यह यहाँ प्रथमा-बिभक्ति वेद ने कैसे दी ! और फिर 
परमात्मा “अकाय” होता है, उसके अङ्ग जब मुख आदि होते नहों, तब ब्राह्मणादि 
की सुखादि से उत्पत्ति केसे ? अतः यहाँ पुरुषसमाज फे मुख आदि के गुणों की 
ब्राह्मणादि से तुलना है । 

(ख ) इस पर प्राचीन-पक्त कहता है कि हम पहले सिद्ध कर चुके हैँ कि 
यहाँ यज्ञ ( विष्णु ) का वर्णन द्वै । विष्णु यजनीय होने से यज्ञ द्वै । उस यज्ञ का 
पुरुष बताया गया है ( ऋ० १०।६०।७) । उस पुरुष को ऋग्वेद में 'सहस्तशीषों 
पुरुषः, सहस्रपात्‌’ ( १०६०१ ) और अथववेद में 'सह्नवाहुः पुरुष” ( १६।६।१ ) 
कहा है, अतः यहाँ यजनीय परमात्मा तथा उसके दिव्य अङ्गां का ही अर्थ है, 
पुरुष-समाज का नहीं । पुरुषसमाज यजनीय नहीं कहा जाता । नहीं तो उस पुरुष से 
नवम मन्त्र में कही हुई वेदोत्पत्ति तथा दशम मन्त्र में कही हुई Rs की उत्पत्ति 
पुरुषसमाज से माननी पड़ेगी; पर यह अनिष्ट दै, और अथववेद में भी “पुरुषऽ 
एवेदं सब यदू भूतं यच्च भाव्यम्‌? ( १६।६।४ ) । 

यहाँ भी पुरुष से बही परमात्मा विवक्षित है; उसी पुरुष के फिर इसी सन्त्र 
के आगे के “यत्पुरुषं व्यद्घुः, सुखं किमस्य, किं बाहू’ ( अ० {६।६।५ ) यह उत्पादक 
अङ्ग तथा 'त्राह्मणोऽस्य सुखमासीदू वाहू राजन्योऽभवत्‌'( अ० {६।६।९ ) उन अङ्गं 
से ब्राह्मणादि की उत्पत्ति बताई गई है । इस प्रकार आदिम तथा अन्तिम वेद के 
मन्त्रों से भी हमारे ही पत्त की सिद्धि हुई । 

(ग ) इसके अतिरिक्त वेद के अर्थ करने में वेद के छः अङ्ग सहायक हुआ 
करते हैं, उनमें भी वेद का मुखस्थानीय प्रधान-अङ्क व्याकरण विशेष सहायक होता 
हे । अब वेदाङ्ग व्याकरण की साक्षी भी देखिये--'सुपां च सुपो भवन्ति’ (७।१।१।३६) 
इस महाभाष्यस्थित वार्तिक से “मुखम्‌! में 'मुखात यह पव्म्चमी के स्थान प्रथमा दै । 
तब अथ पञ्चमी का ही फलित हुआ, इस प्रकार प्रश्‍नमन्त्रमें भी “सुखं किमस्यासीत्‌' 
यहाँ भी यही अथे हे--'अस्य परमात्मनों मुखं-मुखात्‌ किमासीत्‌-किमुत्पन्नम्‌ १! । 
आसीत्‌? का “उत्पन्नम्‌ अथे करने में साती “नाभ्या5 आसीदन्त रिन्म्‌' ( यजु० 
२११३) इस मन्त्र की हे । 
आहि ० यदि चेद्‌ स्वयं “पद्भ्यां शुद्रोड अजायत’ में तथा “चन्द्रमा मनसो जातः? 
को दू स पञ्चमी न लगाता, तो “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌? का पञ्चमी अथ किसी 
के सा दात ने भो न होता, पर अब तो उस अन्तिम पाद ने चुगली करके तथा इस 

पञ्चम्यन्त मन्त्री ने सिद्ध कर दिया कि यहाँ सवत्र उत्पत्ति अथं ` 
तथा पञ्चमी अथ हे । PE 
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( च ) जब ऋग्वेद में पहले वेदों की उत्पत्ति बताई गई (न० १०६०६), फिर 
पशुओं की उत्पत्ति बताई गई (%० १०६०१०), फिर देवताओं की उत्पत्ति बताई गई 
(ऋ०१०।६०।१३-१४) तथा शेष मनुष्य-सृष्टि में प्रसिद्ध ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्रों की 
उत्पत्ति क्यों न बताई जाती ? वह बताई गई हे मध्य के मन्त्र क. १०१६०।१२ में । 
अन्यत्र वेद, पशु तथा देवताओं की सृष्टि उत्पत्ति में जब कि पञ्चमी विभक्ति 
बरती गई है; तब उनके साथवाले वणव्यचस्थापक मन्त्र में भी वणां को उत्पत्ति में 
पञ्चमी ही प्रयुक्त हो, यह वेद की शैली के अनुरूप है, स्वाभाविक हे. 
तथा प्राकरणिक दै; जिसकी साक्षी “पद्भ्यां शट्रोऽ अजायत' इस चतुर्थं पाद्‌ ने 


दे दी है.। 


( ङ) शेष प्रश्न है. कि इन प्रश्नोत्तर-मन्त्रों में सुखम्‌, बाहू, उरू में पद्मो 
क्यों नहीं आई, प्रथमा क्यों आई है? इस पर उत्तर यह है कि पञ्चम्यथक 
उत्पत्ति को प्रथमा-विभक्तिं से कहे जाने का प्रकार भी होता हे । इसमें एक 
प्रसिद्ध उदाहरण भी प्रतिपत्ती देख ले-“आयुष्ठंताद जायते यह पञ्चमी में 
कहना हो कि घीसे आयु पैदा हुआ करती है; तो झायुघतम्‌' यह प्रथमा से भी कहा 
जाता है कि घी आयु हे । इसका कारण यह है कि काय-कारण का अभेद भी 
माना जाता है। घृत कारण है, आयु कायं है; तथापि यहाँ प्रथमा भी पञ्चमी 
के ही अर्थ को बतलाने बाली हो जाती हे । 


इसी प्रकार 'ब्राह्मणोऽस्य मुखाद्‌ आसीत्‌' के स्थानमें काय-कारण के अभेः 
दवश 'त्राह्मणो5स्य सुखमासीत भी कहा जाता है। अर्थं वही पञ्चमी का 
निकलता है । इसमे अन्यं भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं । 

इस पञ्चमी अर्थ में 'स मुखतस्त्रिवृत॑ निरमिमोत...त्राह्मणो मनुष्याणाम्‌ 
( ७।१।१।४ ) इस कृष्णयजुर्वेद ( तै० सं० ) को एबं “ब्राह्मणो मनुष्याणाम्‌ मुखतो 
हि सृष्ट? ( ६१६) इस ताण्ड्यमहात्राह्मण की भी साची है । इसलिए चतुर्वेदभाः 
ष्यकार श्रीसायणाचारयेने अपने क्रग्वेदसंहिता तथा तैत्तिरीयारण्यक के भा 
स्वयं “मुखं किमस्यासीत्‌., त्राह्मणो$स्य मुखमासीत्‌' इस प्रश्‍नोत्तर-मन्त्र के लिएलिखों 
है--/इयं च मुखादिभ्यो त्राह्मणादोनामुत्पत्तिः सप्तमकाण्डे स मुखतस्त्रिवृतं ४ । 
इत्यादौ विस्पष्टमाम्नाता । अतः प्रश्‍नोत्तरे उभे अपि तत्‌ पञ्चमी ] पर्वे 
योजनीये, अब इसमें नबु-नच, किन्तु-परन्तु' की बात नहीं रही । | 


( ) इस पर फिर प्रतिपक्त-अवाचीनपक्ष कहता है कि वेदने “त्राहमणोऽस _ 
सुखमासीत और 'पढूभ्यां शूद्रोऽ अजायत' इनमें भिन्न-भिन्न विभक्ति रख कर मगदा 
डाल दिया या डलवा द्या । सो यदि आप पञ्चमी अथ करके उत्पत्ति अर्थ करते 
हैं; और इससे बणेव्यवस्था जन्म से सिद्ध करते दै, तब व्यत्यय से पञ्चमी | 
प्रथमा करके गुणकमंणा वणव्यवस्था दी हम सिद्धान्तित करेंगे । 
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(ख ) इस पर प्राचीनपक्ष कहता है कि वेदने एक ही मन्त्र में प्रथमा 
तथा पञ्चमी भिन्न-भिन्न विभक्तियाँ रखकर सिद्ध कर दिया कि पहले अन्तिम 
पाद्‌ के अनुरोध से सवत्र पळ्चमी-विभक्ति का अथ कर दीजिये । फिर पहले पादां 
की प्रथमाके अनुरोध से सवत्र प्रथमा-विभक्ति का भी अर्थ कर दीजिये। अब 
झगडा मिट गया; पर प्रथमाःविभक्ति अर्थ करने पर भी आयुध्देतम' की भाँति 
पञ्चमी विभक्ति के अर्थ में ही पर्यवसान हो जाता है । अथवा हस वादियों के 
अनुसार ही शुद्ध प्रथमा-विभक्ति का भी अथं मान लें कि इस सन्त्रमें एक व्यक्ति 
के शरीर के अज्ञो के साथ ब्राह्मणादि-वर्णा की तुलना हे; तब भी इससे वणं 
व्यवस्था जन्म से ही सिद्ध होती दै, गुणकमं से नहीं; क्योंकि उस जात-ब्राह्मण 
को स्वनियत कर्मी का निषेध तो है नहीं; पहले वह भो सुखकी भाँति उत्पन्न 
होगा, फिर अपने नियत कर्मों को करेगा। इससे जन्मना चणंव्यवस्था में कोई 
क्षति नहीं पड़ती । उत्पत्ति तो उसका स्वरूप वा लक्षण होगा; ओर गुण-कर्म उसके 

- अत्कर्षाधायक होंगे । फिर यदि जातिपक्षी 'त्राहमणोऽस्य' के यथाश्रुत प्रथमा के अथं 
से जन्मना वर्णव्यवस्थाकी सिद्धि में सन्देह करें कि यह केसे; तब वे निम्न 
पंक्तियाँ पढ़ने का कष्ट करें-- 

(ग) मान भी लिया जाय कि 'त्राह्मणो5स्य सुखमासीत्‌' मन्त्र सें प्रथमा 
विभक्ति का अर्थ हे, और एक व्यक्ति के शरीर के झङ्गो के साथ ब्राह्मणादि 
वर्णों की तुलना है, इसपर यह जानना चाहिये कि मुख, बाहु, ऊरु पाद अङ्ग 
जन्म से ही उत्पन्न होते हैं, गुण-कर्म से नहीं । यह धोरे-धीरे पुष्ट होते हैं; 
तभी इनमें वे गुण अभिव्यक्त होते हैं, और अपने कमे उनसे किये जाते हैं, 
और जन्ममूलक ही उन अज्ञों का वह नाम हुआ करता है, गुण-कर्म से यह नास- 
करण नहीं । जन्म से शुरू करके भस्म होने तक उनका यही नास हुआ करता है 
चाहे मुख, मुखवाला कर्म करे वा न करे | 

जैसे मुख बाल्यावस्था में जन्म के समय निरक्षर शब्द करता है, फिर 
भी उसे मुख ही कहा ज'ता है । तब मुखस्थित आँखों में अक्षर आदि पहचानने की 
शक्ति नहीं होतो. जो उसका कर्म है । फिर भी उसका नास 'चछुः हुआ करता है । 
इस प्रकार वृद्धावस्था में और युवावस्था में भी रोगविशेष होने पर मुखादि अङ्ग 
सुखादि वाला कर्म न करते हुए भी मुखादि ही कहे जाते हैं; पादादि नहीं । मुख में वा 
उसके मस्तिष्क-भाग में मूखेता होने पर भी उसे “पाद्‌' नहीं कहा जाता वा सुख को 
वहाँ से काट कर पाद की जगह और पाद को वहाँ से काट कर मुख के स्थान सें 
नहीं रखा जाता । चेसा करने पर पुरुष की सरयु हो जायगी! 

बाल्यावस्था में बाहु में रक्षण की शक्ति” नहीं होती, वार्धक्य में भी। 
यौवन में भी बाहु में डुबेलतावश रक्षणशक्ति न होने पर भी उसका नाम 
“बाहु? ही होता है। इसी प्रकार ऊरुं, कमर तथा पाँव भी बाल्य तथा बाघेकय 
में अपनी शक्ति को धारण नहीं करते, दुर्बेलताबश यौवन में भी। 
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फिर भी इन्हें यथापूवे ऊर और पाद ही कहा जाता है। इस प्रकार निरक्षर 
भी ब्राह्मण बालक और वृद्ध के अथवा दुर्बेलशक्ति वाले युवा के मुख की 
तरह ब्राह्मण ही रहता है । जैसे नेत्र आदि से युक्त मुख के शिथिल होने पर भी 
उसके स्थान में सबल भी बाहु, ऊरु या पाद को नहीं रखा जाता; वसे ही ब्राह्मण 
निरक्षरता में भी ब्राह्मण ही रहता है । उसके स्थान को साक्षर भी क्षत्रिय, वश्य, शुद्र 
नहीं ले सकते । उस ब्राह्मण का पुत्र वा बन्धु ही वहाँ रखा जा सकता हे । इसी 
तरह क्षत्रिय निबेल होने पर भी क्षत्रिय ही माना जाता हे । इस प्रकार ऊरु वा 
पाँव की निबेलता में जान लेना चाहिये । 

(६) इस पर अवोचीन-पक्त कहता हे कि उक्त मन्त्र में पळ्चमी-विभक्ति 
मान भी ली जाय कि परमात्मा के मुख से जो सृष्टि की आदि सें उत्पन्न हुआ हे, 
वही त्राह्मण-जाति है; पर उस ब्राह्मण के लड़के तो मुखोत्पन्न होते नहीं । तब वे 
ब्राह्मण-जाति कैसे माने जा सकते हैं ? । 

(ख ) इस पर प्राचोन-पक्ष का उत्तर यह हे कि वेदाङ्ग व्याकरण में लिखा 


दै-'सकृदाख्यातनिग्राह्या' (मा० ४।१।६३) एक बार कहने से कि यह सुखो- 


पत्ति से ब्राह्मण है, उसके अपत्य सहोदरादि में भी वही ग्राह्म हो; वह भी जाति 
होती है। तब उसके मुखसे उत्पन्न होने से वेदानुसार ब्राह्मण कहे जाते थे, उसके 
आगे की पीढियों में होनेवाले पुत्र-पौत्र आदि सभी ब्राह्मण-जाति माने जाते हैं। 
अतः वर्ण-व्यवस्था वा जाति-व्यवस्था जन्ममूलक ही हे । 

(७) इनमें अवोचीन-पक्तका यह आजक्षेप होता है कि वण्-व्यवस्था 
जन्म से मान भी ली जाय, पर गुण-कर्महीन त्राह्मणका सम्मान हमारी समभमें 
नहीं आता कि गुण-कर्मसहित भी क्षत्रियादि से उसे उच्च क्‍यों माना जाय? 
इस प्रकार तो समाजमें बड़ी हानि पड़ेगी । 

( ख ) इस पर प्राचीन पन्तका यह कहना है कि सभी शास्त्र वणुंव्यवस्था 
को तो जन्मना मानते हैं, पर यह नहीं कहते कि ब्राह्मणादिको स्वनियत-गुणकर्म 
आश्रित नहीँ करने चाहिये । वे तो ब्राह्मणादि को अपने गुणकर्मों के अवलम्बन 
करने पर बल देते हैं और उनका अवलम्बन न करने वाले ब्राह्मणादि की परलोक 
में दुदेशा दिखलाते हैं। देखिये इस पर मनुस्मृति ( १२।७०-७१-७२ ), अतः 
सब वर्णो के स्वनियत-गुणकर्म में अवस्थित होने पर समाज बिल्कुल ठीक 
रहेगा । पर फिर भी जो गुण-कर्महीन ब्राह्मण की हमारे सनातन- हिन्दुधर्म में 
प्रशंसा बा अन्य वर्णों से उच्चता बताई जाती है, उसका कारण यह है कि बण 
व्यवस्था तो जन्म से है; पर उस जन्म में कारण पूर्जजन्म के उत्तम गुण 
हुआ करते हैं। ै 

सनातन-हिन्दुधमे आस्तिक-धर्म है, .नास्तिक नहीं। नास्तिक लोग पर- 
लोक, पूवेजन्म तथा पुनजन्म नहीं मानते । कई नये हिन्दुसम्प्रदाय अपने-आपको 
आस्तिक कहते हुए भी पूवंजन्म तथा पुनजेन्म को केवल आडम्बरमात्र मे, कथः 
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नमात्रमें मानते हैं; यथार्थेरूपसे नहीं; पर सनातन-दिन्दुधर्म इसकी सत्ता 
मानता है--सति सूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः? ( योगद्शन, साधन १३ ) । 


कारण गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु’ ( गीता १३।२१)। उस (सनातन 
हिन्दुधर्म ) का यह मत है कि जिस कुमारने ब्राह्मण -कुल में जन्म लिया है, वह 
पूर्वजन्म के उत्तम गुणकर्मों के कारण । अब हम जो उसका सम्मान करते दै, 
वह हम उस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे हैं, किन्तु उसके पूवजन्म के उत्तम 
गुणको का सम्मान कर रहे हैं । - इससे फिर उसका अपने उत्तम गुणकर्मा के 
आश्रयण में प्रोत्साहन होगा । यदि वह उत्तम गुणकमों को आश्रित नहीं करेगा, 
तो यह उसी व्यक्ति का अपना अनिष्ट होगा और अग्रिम जन्म में असद्‌-जाति में 
जन्म लेगा, दुःख उठायेगा। पर हमारा तो कतव्य हो जाता है कि हम उस ब्राह्मण- 
कुल में उत्पन्न का सम्मान करें| इससे जहाँ हमारी पूर्वेजन्म तथा पुनर्जन्म पर 
आस्था बढ़ी, वहाँ शुभ गुण-कर्मा के आश्रयण का प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा । 

( ग ) जैसे कोई “शास्त्री! बनता दै, उसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी 
तथा तृतीय श्रेणी होती है, वहाँ उच्च-अध्यापकता में प्रथम-प्रितीय श्रेणी का ही 
रखा ज्ञाता है, तृतीय श्रेणी का नहाँ । तृतीय श्रेणी बाले को भी अच्छी योग्यता 
सञ्चित कर लेने पर बह भी उच्च-अध्यापकता आदि में निर्वाचित कर लिया जाता 
है, वैसे ही जन्मजात ब्राह्मण भी तीन श्रेणियों का होता दे-उत्तम, मध्यम, अधस । 
अतः जहाँ कर्मकाएडादि में वा अन्य सम्मानित उच्च कमे में त्राण को आवश्य- 
कता पड़ती है, वहाँ उत्तम या मध्यम ब्राह्मण को लिया जाता है, तीय श्रेणी 
वाले ब्राह्मण को नहीं । जब वह तृतीय श्रेणीय भी प्रथम-द्वितीय श्रेणी वाले का 
सम्मान देखकर स्वयं भी प्रथम-द्वितीय श्र णी-जैसी योग्यता सञ्चित कर ले, तब 
उसका भी वही सम्मान होगा । इससे यह सिद्ध हुआ कि जहाँ शास्त्रों में ब्रामण 
का वणेन आता है, वहाँ जाति-जात तथा फिर उत्तमशुणकमेवान्‌ ब्राह्मण इष्ट होता 
है। अन्य जाति-जात एवं उत्तमगुणकर्मवाले भी ब्राह्मणेतर वण की ब्राह्मणता 
वहाँ इष्ट नहीं होती और उसका त्राह्मण-जैसा सम्मान भी इष्ट नहीं होता । 

इस वेदानुग्रहीत निबन्ध से सम्यक सिद्ध हो गया कि वणे-व्यवस्था जन्म 
से ही हुआ करती है । वही 'ब्राह्मणो5स्य सुखमासीतः मन्त्र में इष्ट दै । चाहे यहाँ 
पञ्चमी-विअक्ति का अर्थ हो, चाहे. प्रथमा का। यदि उस जन्मवाले ब्राह्मणादि में 
स्वनियतगुण-कर्म होंगे, तो सोना और सुगन्ध’ होगा । अन्य वर्णजात को अन्य 
वणे के गुण-कर्म ग्रहण करके कभी अव्यवस्था उत्पन्न नहीं करनी चाहिये । जन्म 
नाझण को भी उचित है कि बह अपने गुण-कमं में, खरा उतरे। तब किसी भी 
अन्नाह्मण अथवा रुणकर्मबादी की शक्ति नहीं कि उसपर आक्रमण कर सके। 
इस थिषय में जो अधिक देखना चाहें, वे हमारी “श्रीसनातनधमीलोकअन्थमाला' 
का चतुर्थे तथा षष्ठ पुष्प हमसे सँगा कर पढ़ें । 


दप महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ र 
वेदो च ७ 
ऽखिलो धममूलम 
[ पण्डितश्रीकमलाकान्तमिश्रः प्रधानाचाय:-गोयनका-संस्कृत-मह्दाविद्यालय:, काशी | 


इदं भारतवर्ष नाम धर्मप्राणो$तीव पावनो देशः) यत्राभ्युद्यनिःश्रेयसपुरुषा थे- 
साधनं धर्ममुपाजयितुं देवा अपि मानुषं जन्म वाब्छन्ति | भारतभूतलमेव प्रधान- ` 
धर्मस्य क्षेत्रमिति व्यपदिश्यते नान्यत्‌। यस्य धर्मप्राणस्य परिरक्षणाय अनेके 
महानुभावा राजर्षयो ब्रह्मर्षयो वीराश्व सदेहान्‌ प्राणान्‌ ठण तुल्यान्‌ अजीग णन्‌ | 
याग-दान-तपांसि धर्मान्‌ समाचरितुं भारतमेव क्षेत्रं सर्वेऽलं चक्रः । किम्बहुना धम्यं 
युद्धमपि विधातुं भारतमेव रणक्षेत्रं सम्मेनिरे। देवान्‌ पितनुदिश्य कमे सम्पादयितुम- 
द्यापि इहैव भारते सर्वविधं श्रमं धनव्ययादिकं च कृस्या सुदूरादपि देशात्‌ शास्त्र- 
निर्धारिते तत्तत्तीर्थविशेषे समागच्छन्ति जनाः | अनेके वैदेशिका अपि तान्येव धर्मे" 
त्राणि द्रष्टुमायान्ति तच्चित्रं च संगृह्य आत्मानं पुनन्ति । बहवो धामिकाः पुरुषा 
आजीवनं तत्ततत्तेत्रं न परित्यजन्ति, किंन्तु तत्रेवान्तकाले ज्ञानमवाप्य शिव- 
प्रसादान्सुक्तिभाजो भवन्ति यथा काश्यादौ । अपरे श्रुतिवद्धाद्राः तीर्थविशेषे स्वतनुः 
मपि बुद्धिपूवेकं परित्यज्य प्रयागादौ अस्ता भवन्ति । तदेतस्य सर्वस्यापि पारलौकिकः 
फलस्य ज्ञापकं न प्रत्यत्षप्रमाणम्‌ , सम्बद्धवतेमानमात्रम्राहिणः प्रत्यक्षस्य अदृष्टेऽनागते 
च्च सामथ्योभावात्‌ । नाप्यनुमानं पारलौकिकफले धर्मे प्रामाण्यं समश्नुते, प्रत्यत्तपूर्व- 
कत्वात्‌ तत्मत्रत्तः, तत्र गत्यभावात्‌ । तस्माद्‌ वेद एव सवत्र धर्मे मूलं प्रमाणम्‌ , 
नान्यत्‌ । प्रवृत्ति-निवृत्तिलक्षणस्य द्विविधस्यापि धर्मेस्य सन्त्रत्राह्मणात्मको वेद एव 
रामक इति ज्ञापयितुं “वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌” इति स्पतौ वेद इत्युकत्वा पुनरखिल- 
पदमुपात्तम्‌ । तेन स्वस्थ सोपनिषदो सन्त्रब्राह्मणात्मकर्प वेदस्य धर्म प्रामाण्यम्‌ 
प्रवृत्तिलक्षणो धर्मा यागादिनिंबृत्तिलच्षणश्च अद्वेतात्मज्ञानं तदेव परमो धम: कथ्यते । 
तदुक्तम्‌- “अयन्तु परमो थमो यद्‌ योगेनात्मदर्शनम्‌ ।” 

अस्येच परत्रह्मातमैक्यज्ञानस्य परमधमेत्वं तदन्ये सर्व धमाः तस्येव शेषभूताः । 
तदुक्तं भगवता ऋष्णेन-- 

“सुवं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।? इति । 
तच्चात्मज्ञानं श्रौतमेव श्रेयस्करं 'तं त्वौपनिषदं पुरुषं एच्छामिं' 
श्रोतव्यः श्रृतिवाक्येभ्यः इति श्रुतिस्पृतेश्व नतु केवलेन शाञ्ननिसंवादिविचारेण- 
तर्केण च । तदुक्त भगवता सनुना-- न 
“आप धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना । 
यस्तर्कणानुसंघत्ते स धमं वेद नेतरः ॥" 

न केवलं श्रोते धर्म ज्ञानमात्रे च प्रमाणं वेदः, किन्तु विश्व सिसृचो" 

विधेः विश्वनिर्मितावपि प्रदोपवत्‌ परमालम्बनं वेद एव । 


वेदोऽखिलो धमंमूलम्‌ ६६ 


. “वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे ।” ( मनु १२१) 
“अनादिनिधना ह्यपा वाशुत्सृष्टा स्वयंभुवा । 
आदौ वेदमयो नित्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥” इति स्मरतेः । 
भारतीया नीतिरपि वेदमूलेवापेक्षिता नतु तद्विपरीता । 
“सेनापत्यं च राष्ट्रं च दण्डनेतृत्वमेव च | 
. सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति ॥” इति स्पृतेः । 
एतादृशस्य सन्त्रत्राह्म॑णात्मर्करय वेदराशेः प्रमाणान्तरानधिगतार्थगन्तु- 
नित्यस्यापौरुषेयस्य व्याकरणादिभिः पडङ्गेः सवेथः रक्षणीयस्य परिरक्षणं सवषां 
मानवानां कर्तव्यम्‌, विशेषेण तु द्विजातीनाम्‌ । अत्र च आचाण्डालं सवेस्यापि धमः 
प्रतिपादितः, तेन सवौर्थबिद्योतने रविरिव सवान्‌ प्रति सम एव, न विषमः। माता 
पितृसहस्नेभ्यो5पि समधिको हितोपदेष्टा यतो वेद एव, अतस्तत्मामाण्यमद्यापि 
सर्वेरभ्युपेयते । न लेशतो5पि वैषम्यकारणं वेद्राशौ प्रतीयते । यतो न कयापि 
-प्रान्तीयमाषया संदृब्धो$य॑ वेदो येन तत्मान्तीयानां पक्षपाती भवेत्‌. यथा बोद्ध- 
जैनागमाः पक्तपातिनः | नापि संस्कृतया गीवोणभाषया सङ्कलितो येन तत्पक्षपाति- 
त्वाशङ्का स्पात्‌ , वैदिकभाषा न देवानां संस्कृतभाषा, किन्तु विलक्षणव लोकोत्तरः 
वेदिकभाषा, यत्र वेदे संस्कृतभाषाव्याकरणं न स्वशासन कतु छमते । किन्तु “छन्द्सि 
दृष्टानुविधि!!? इति बचनमनुस्रृत्य यथा वेदे दृष्टं पदं तदनुरूपमेव स्वशासन 
परिषर्तयति। किञ्च संस्कृतभाषापि न द्विजातीयानां मातृभाषा येन द्विजादीनां 
` पक्षपाती भवेत्‌ । श्रेयस्कामे्ट्रिजातिभिरस्या विशेषेशाभ्यसनाद हिजातिभाषात्वेन 
के श्वदुच्यते । सीतां प्रति हनुमता उक्तम्‌-- 
“यदि वाचं प्रवद्यामि द्विजातिरिव सस्क्रताम्‌ । 
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥!! 
तदुत्तरत्र-- “अवश्यमेव वक्तव्यं मानुष वाक्यमथपत्‌ । 
मयां सान्त्वयितु शक्या राजपुत्री निन्दिता ॥ 
० € द्धत्वा 
 अत्र च मनुष्यवाक्यस्यथावश्यवक्तव्यत्वात्‌ संस्कृतभाषायां पूव निषिद्धत्वात्‌. 
न संस्कृतभाषा द्विजादीनां मातृभाषा आसीदिति गम्यते, अतो न वेदः कस्यापि 
हर भवितुमहँति । अत एवास्य वेदस्य सर्वान्‌ भ्रति समान एवादरः। वैदे- 
शिका अपि वेदे दढा श्रद्धा विधाय वेदार्थमनुसन्दधते । वेदनिर्मितों न कस्यापि 
पुरुषस्य स्वातन्त्र्यं येन तत्पक्षपाती स्यात्‌ । तदुक्तम्‌ 
“यत्नतः प्रतिषेध्या हि पुरुषाणां स्वतन्त्रता । ' 
बनि निःश्वसितमेतदू ऋगादि महाभूतस्य झूगबतः तदपि पूर्वकल्पानुपूर्वीकस्य 


७० महामहोपाध्याय-स्मारकमन्थ 


वेद्स्याविष्कारे एव तास्पयं न तु स्वातन्त्रयम्‌ । “घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ १7 
इति वेदोक्तः । व 

वेदस्येशवराद्‌ जन्मश्रुतिः तस्याः तदाविष्कृतावेव तात्पर्य न तु प्रमाणान्तरेणार्थ- 
मुपलभ्य विरचितत्वमू। तदुक्तम्‌ | 

“शृतीनामीसवराज्जन्म केवलं श्रृतिषु शतम्‌ । 
मानान्तरोपलब्धेऽ्थे रचना तु न मीयते ॥” 

अस्मदादीनां वाक्यं प्रमाणान्तरेणार्थसुपलभ्य विरचितम्‌, वेदवाक्यं तु न 
तथेति तदृपौरुषेयम्‌ । यद्यपि मानवमात्रस्य हितसाधनत्वेन वेदो भगत्रान्‌ सवमौनबै 
परिरक्षणीयः समादरणीयश्च । : तथापि--“ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म; प्डङ्गो 
वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च? इति वचनबलात्‌ तदध्ययनाध्यापने प्रचारे चाग्रेसराणां 
ब्राह्मणानामेव शिरसि महान्‌ भारः समापद्यते । अतो वेद्ब्रतिनां तेषां ब्राह्मणानां 
परिरक्षणं समेषां कतेव्यम्‌ । तद्यथा गीताभाष्ये शाङ्करे - 
___ 'आद्कितो सभगवान्‌ नारायणो विष्णुभौँमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रत्तणार्थ 
इवक्यां वसुदेवादंशेन कृष्णः किल सम्बभूव । नाह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षितः स्याद्‌ 
वैदिको धर्म; तद्धीनत्वाद्‌ वर्णाश्रमभेदानाम ।”तत्रेव “श्राह्मणं हि पुरोधाय क्षात्रयादिः 
प्रतिष्ठा लभते याजनाध्यापनयोस्तद्धमत्वात्‌ तद्द्वारा च वर्णाअमभेद्व्यवस्थापनात्‌ र 
'अतो*त्राह्मणत्वे रक्षिते सर्वमपि सुरक्षितं भवति” इत्यानन्दगिरिः । भगवतो वेदमू्तः 
सत्धारणायां ब्राह्मणेसतुल्यं नान्यत्‌ किश्चिद्‌ भूतं पूज्यमास्त इति ऋषसदेवेन भगवता 
प्रतिपादितम्‌ । तत्र. दि “आत्मानं 'द्विजदेवदेवम्‌” इत्याह, द्विजा देवा यस्य भगवत 
इति तदर्थः । ` 

> ~ ४० 
न माह्णस्तुलये भूतमन्यत्‌ पश्यामि विग्राः किमतः परन्तु । 


यस्मिन्नृभिः प्रहुतं अद्वयाहमश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे ॥ 
भता तन्रुशती मे पुराणी येनेह सत्त्व परमं पवित्रम्‌ । 


रामो द्मः सत्यमजुग्रहृश्च तपस्तितिक्षानुभवश्र यत्र ॥ 


( भागवत ५।५।२३-२४ ) 
एताइशो नाझणो वेव्त्रती वेदसूर्ति: सर्वस्य सानवसमाजस्य गुरुरिति गीयते । 
. “एतहशप्रसूतस्य. सकाशादग्रजन्मनः । 


स्व स्वं चरित्रं शिवेरन्‌ एथिव्यां सर्वमानवाः ॥” 
तएव व्राह्मणाः सनातना महीदेवा इति कथ्यन्ते नान्ये ब्राह्मणब्रुवा जाति” 
` मातरत्राह्मणाः । एवंगुणगणसम्पन्नं नाह्मणकुल स्वाध्ययनकाले भया काश्या 
विलोकितम्‌ यत्र वैदिकप्रवरा महामहोपाध्यायपद्भाजः श्रीप्रमुदत्तशास्त्रि" 


गोडपादाः तथा तद्द्वितीयविग्रहास्तदात्मजा वैदिकहिरोबणयो महामहोपा 


उपकल्पविधिरहस्यम्‌ . ७१ 


ध्यायपद्विभूषिताः श्रोविद्याधरशास्त्रिगौडचरणाः साक्षाद भगवद्वेदमूर्तय 
° ~ RT वि 
आसन्‌, येषां दर्शनमात्रेणैबाघोध! वेपमानः सुदूरपुत्सायते, किम्पुनरवेद- 
नादश्रवणेनेति । यान्‌ इड्वा मदीया महती. वेदे श्रद्धा समुदियाय । 
अद्यापि तत्कुलं पृत्र-पौत्रादिजनिपरम्परया शिष्यग्रशिष्यादिविद्यापरम्परया 
च प्रवर्धमानं पम्फुल्यमानं देवकरपं प्रसिद्धवैदिककुलं विराजतेतराम्‌ । 
तदेवं .वेदसंरक्तणेकतप: प्रभावाद्‌ विद्याविभवबिनयादिसस्पननं स्वाध्ययनवि- 
धिना समधिगतसाङ्गवेदमनपेत्तं विश्वविश्रुतश्रौत-स्मातेयज्ञाचायव दिकङुलं समधिगम्य 
श्रेयस्कामाः सनातनवेदिकधर्मबद्धादराः स्वमनीषितं कतेव्यं. संपाद्य विशुद्धस्वास्ता 
अमन्दमानन्दमतुभवन्ति। एवंप्रभावो हि वेदो यद्‌तिच्छन्तसपि वेदिक सवंसंपदः 
सेवितुं पादयोः परिलुठन्ति। _तदित्थंगुणगणभूषिते वदिकचिभ्रकुले समेधमाने एव 
विश्वस्य शान्तिनोन्यथा । ड 5 
“'्रत्यचेणानुमानेन यश्चार्थो नेव गम्यत । ` 
तमेनं बोधयेद्यस्तु तस्माद्‌ वेदस्य .वेदता ॥” ५ द्‌ 
इति पुनर्वेदस्वरूपं “वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्था थमः” इति धः 
स्वरूपं चामिधाय “वेदोऽखिलो घर्ममूलम्‌' इति समुपक्रान्तमुपसंह्वियते । उपाहि- 
यते च समभिनन्द्रनीयाचायेचरणयोविशिष्टश्रद्धाविष्टेन मनसेति राम्‌ । | 


so me ९५५ ९०५. ४९ ७४० 


उपकल्पविधिरहस्यम्‌ 


[ शाल्नार्थमहारथः पण्डितश्रीमाधवाचाय्यंशास्रो, देइली |] ` | 


कालबशादू वेदप्रचार एब विरलताङ्कतः | सोभाग्यात्केचन घनान्तपाठमात्र- 
परायणास्तु लभ्यन्ते, परन्तु तेषु पुनरर्थैविदस्तु दुलेभा एव, परं येषां स्मरणेऽयं अन्य: 
प्रकाश्यते ते स्वगीया महामहोपाध्याया! श्रीविद्याघरशाह्भिणस्तु वेदाथज्ञप्वपि 
रिरोमणिभूताः कम्मेकाएडोन्नायका विद्वन्नायका आसन्‌ । 'अतस्तत्स्मारकग्रन्थे 
कब्म्चिद्‌ वेदिकमेव विषयमवलम्ब्य प्रबन्धः प्रस्तोतव्य इति कृत्वा तथा प्रयत्यते । 
कन्त्र-ब्राह्मणयोवेंदनामघेयम्‌! इति वेदिकानां सक्रेतन्त्रो राद्वान्तः । तत्र 
विधि-विधायको आहाणभागो विधिनिवोहकश्च सन्त्रभागः । विहितस्य कणः 
सम्पादन एव सन्त्राणामुपयोगः । यदि विधिनं भवेत्तदा मन्त्रांणामांनथक्यप्रसज्ञ एवो - 
पस्थितः स्यात्‌| अतो याङ्चिकैन्रोहाणभागस्यैव सुख्यता स्मय्यंते । साम्प्रतिकाः केचज्ञं . 
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उ आय्यत्र॒वा त्राह्माणभागस्य व्याख्यानमात्रतामापाततो वेदातिरिक्ततां बद्न्ति ते 
प्रष्टया: भोः ! यदि कस्यचिदपि वस्तुनो भागद्वयं सम्पद्येत तयोः किं कस्यचिदपि 
भागस्य तत्त्वं विहन्येत ! किमाञ्रफलस्य कृत्तो विभागोऽनाम्रतां भजते ? 


नड 'भन्त्रत्राह्णयोचंदनामधेयम्‌? इत्यादिप्रमाणेषु मन्त्रशब्दस्बैव पूर्व 
निपातोऽबलोक्यते, 'अतो$भ्यहिंतम्पू्वेमिति नियमान्मन्त्रभागस्य युख्यता सिद्ध्यति | 
मेबं वाच्यम्‌ , नात्र अभ्यर्हितस्वान्मन्त्रशब्द्स्य पूवेनिपातः, अपितु अल्पाः तरत्वा- 
देच । उभयोरपि भागयोस्तुल्याभ्यर्हितत्वात्‌ , शिव-केशवावित्यादिप्रयोगचत्‌ | 

श्राक्षणो द्विविध:--विधिरथंवादश्व । विधिविशेषस्येव पूरको5ज्ड उपकल्पः | 
आस्नातद्रव्यालाभे विधिनिवाहकते तत्मातिनिध्यधर्मावच्छेदकद्रव्योपयोगबोधको 
विधिशेष उपकल्पः । सोऽपि हिविध:--अभावहैतुको रुचिहेतुकश्च । तत्राऽ- 
भावहेतु को देश-काल-राज्यनियन्त्रण-क्रयशक्त्यभावमूलकः । रुचिहेतुकश्च लोक- 
विद्दिष्टद्रव्या5प्रयोगमूलकः । कट 

 उत्यमत्राञ्नुसन्धेयम्‌ । यथाउय्युवेदे निर्दिष्टौषध्यलासे तद्योगपू्त्ये तत्समान- 

युणवट्द्रव्यान्तरोपयोगः क्रियते, एवभेव यज्ञेऽपि । तदूव्यवस्थापको विधिशेष एवो- 
पकल्पः । ड 

यथा मानबरारीरे ध्रुवाणि श'ध्रत्राणि च - उभयविधान्यङ्गानि वर्तन्ते । 
येषामपाये सत्तेव बिलुप्येत तानि धुवाणि कथ्यन्ते यथा हृदय-मस्तकादीनि, येषा- 
मपाये न सत्ताहानि: तान्यधुवाणि यथा हृस्तपादाढीनि । एवभेव अज्ञस्यापि घ्रुवाण्य- 
भवाणि चाङ्गानि सन्ति। तत्र यजमानो अन्त्रा ऋर्विगाद्यश्च ध्रुवाङ्गभूताः । 
साक्षा, सामिष: पुरोडाशः, सुवणंमयी चयनेष्टिकाप्रभतयश्र अभ्नुवाङ्गभताः 
पदाथो विज्ञेया: । धरवाज्ञाणामभावे यज्ञसत्तेव विपद्येत, अतो न तत्रोपकल्पकल्पना- 
वकाराः, परन्तु अधुवाणां यज्ञाङ्गानामभाषह्देतुकेऽलाभे रुचिहेतुके वाऽलाभे 
सुतरामुपकल्पकल्पनया यज्ञसमृद्धिः । | 

सोऽयं रुचि हैतुक उपकल्पो बिशिष्येह समाम्नायते । “स्त्र्यं लोकि द्विष्टं 
ध्म्ममप् घरेज्ञतु' इति मन्वादिनिदिष्टर्चिरन्तनोऽयं सिद्धान्तः सति भ्रतिविहितो- 
पकल्पावसरे यज्ञमानेन यथेष्ट व्यवहतेन्यः । सात्तात्पशुविकल्पे तत्रतिंनिधि 


भतः पिश्पशु: श्लाघ्यः । सामिषपुरोडाशविकल्पे च विरूढयवसारमिश्रितं ब्रीहि- . 
पिण्याकं प्रशस्तम्‌ । एवसेव सुवर्शेष्टिकाविकल्पे राजतेष्टिका आह्या: । अश्वदक्षिणा- 


तन्मूल्यद्र्यदक्षिणापि देया । दै न 
यथाविध्युपकल्पाचरणे न कश्चित्रत्यवायो नवा प्रायशिचित्तावकाशो. नापि 


झेलन्यूनताऽवसरः। स एष -मीमांसितोऽ्थो वेदशब्दैरपि प्रमाणकोटिमध्यारो- 


प्यते । यथा— | | 
( १) “अबध्नन्पुरुषं पशुम्‌’ ( शक्तयजुबेंदे, ३११४ ) 
(२) पुरुष ह बै देवा अग्र पशुमालेमिरे' 


a. _ 
00% १ ) 
० ४४७50 आओ 


` उपकल्पविधिरहस्यम्‌ ७३ 
(३) 'पशुई वा एष आलभ्यते यत्‌ पुरोडाशः ( शतपथन्ना० १२२) 
( ४ ) “एवं संस्कृतं पुरोडाशं पशुत्वेन संस्तौति | पशुरूपतायुपपादयितु- 
मितिहासमुदाहरति । यज्ञीयः सारांशो 'मेधः”"”*''एवं पुरुषाऽश्वादिपशुष 
आलब्धेषु ततस्ततो निष्क्रान्तः स मेघोष्न्तत इमां प्रथिवी प्रविध्वान्‌ | `` 'स 
एव मेधो त्रीहियवरूपेण परिणतः, एवं स्बपशुसारस्वात्‌ पुरोडाशः पशुरूप 
एव संस्क्रियते । देवेरालब्धानामपक्रान्तमेधानां पुरुषादिपशूनां परिणाम- 
विशेषं दुर्शयन्‌ तस्य प्रसङ्गादभक््यतामाह, किम्पुरुषादियशूनां मांस 
नाशितव्यम्‌ न भक्षितव्यम्‌ । तत्र हेतुमाह 'अपक्रान्तेति' अपक्रान्तमेधत्वेना5- 
यज्ञियत्वात्‌' । ( तत्रस्थं शतपथीयं सायणभाष्यम्‌ ) 
उपरितनेन प्रमाणोद्धरणेनोपकल्पस्य रूपरेखा विदिरँप्राया स्यात्‌ । 
अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ इत्यस्योत्तरमीमांसीयव्याससूत्रस्य व्याख्याना- 
वसरे सर्वेरपि ्रस्थानत्रयीभाष्यकारेराचार्यपादेः सम्भूय वेदबोधितायाः यागीय- 
हिंसाया अहिसात्वमङ्गीकृतम्‌ । परन्तु श्रीसम्प्रदायप्रभृतिबष्णवसम्प्रदायेषु तत्तः 


त्सम्प्रदायाचाय्ये रेष सिद्धान्त उपकल्पत्वधमोवच्छेदकावच्छिन्न एचोररीक्कतः, इति 
तद्‌ भिमतप्रबन्धस्वारस्यपय्यीलोचनयाऽभिगम्यते । परम्परागतसदाचारप्रचारसङ्चा- 
रेणापि च सम्यगवबुध्यते । 

अत्र उपकल्पकल्पनाविषये फेचित्‌ परप्रत्ययनेयबुद्धयः अन्धपरस्परा- 
प्राप्तस्वात्माबगाहिपललवग्राहिपारिडत्यसमुद्ताखबंगवो द्रककषायितमस्तकाः नव्या 
वैदिकत्रुवा महाशया विप्रतिपद्यन्ते । यद्धि वेदे प्रत्यक्षप शुयागस्यवा5विद्यमा- 
नत्वात्‌ 'सति कुड्ये चित्राणि भवन्ति’ इति न्यायेन पशुपय्योयभतस्य पिष्टः 
पश्वादिरूपस्य उपकल्पस्य कल्पना तु खपुष्पायिता एवं स्यादिति । अत्रोच्यते 
घायव्य श्वेतमालमेत” इत्यादिविधिबोधकचचनैः पशुयागो विहितः सच देवतो- 
ेशेन द्रव्यत्यागातमको यागो भवति । सच त्यागः क्वचिद्‌ होमपूर्वेकः क्वचिच्च 
उत्सजेनपूर्वक; । यत्र होमपूर्वेकस्तत्र पशुरूपद्रव्यमन्तरेण विशसन न घटते । 
एब यागीयपशुविशसनं वेदिकम्‌ , यागाङ्गतया क्रियमाणत्वात्‌, सोमाभिषववत्‌। 
यो यदज्ञस्वेन क्रियते स तद्बोधकवेद्बोध्य इति व्याप्तेवेद्बोध्यत्वसिद्धि:। नह्यत्र 
पशोरेव होमः, बपाहोमभ्रवणानुपपत्तेः । यथा- ` 

जातवेदो वपया गच्छ देवानू त्वं हि होता प्रथसो बभूथ । 
` - ˆ घृतेन तवं तन्वं बधयस्व स्वाहा कृतं हविरदन्तु देवाः ॥ - 

इत्यादिमिबेपाहोममाचष्ठे । अस्य बेदबिघेनिवोहो विशसनसन्तरा कथः 

मपि न सम्भाव्यते । क यू है (मन 


७४. ` महासहोपाध्यांय-स्मारकमन्थ 
ननु मूलश्रुतौ पशुपदं नास्ति इति मैवं वाच्यम्‌ । “वसन्ताय कपिञ्जलान्‌ 
आलभते' इःयादिषु यजुःसंहितान्तगेतश्रुतिषु कपिञजलाख्यस्य प्राणिविशेषस्य 
आलम्भनक्रियादशनात्‌ । | 
अयमेवार्थः श्रीजैमिनिना मीमांसादर्शने एकाद्शाध्याये द्वादशाध्याये च 
बहुभिः सूत्र: समर्थित: । यथा-- | 
( १) शामित्रे च पशुपुरोडाशो न स्यादितरस्य प्रयुक्तत्वात्‌? 
( सोः द्‌° १२।१।१३ ) 
( ९) मांसपाकग्रतिषेधश्च तद्वत्‌? ( मी० द० १२।२।२ ) 
( ३ ) 'मांसपाको विहितप्रतिषेध! स्यादाहुतिसंयोगात्‌' (म.०द०१२॥२॥६) 
(४) 'पशो तु संस्कृते बिधानात्‌' (मी० द० १२।२।१२) | 
( १ ) 'पशो च पुरोडाशे च समानतत्तर भवेत्‌’ ( मी० द० १११।१७ ) 


नउ आङ्पूर्वस्य लभेः विशसनार्थे किं बीजमिति ा्कायासुच्यते । तेषु तेषु 
ha ~ € री ° ०३ 
शास्त्रेष केचन पारि भाषिका: शब्दा भवन्ति, तेषामर्थसींमा स्वयं अन्थकत्रैव निधोरिता 


केषाञ्चिद्‌ वस्तूनाम्‌ “आदा नमू!, केषाडिन्चद्‌ वस्तूनाम्‌ 'लम्बनम्र?, केपाङिचच्च 
भरणम्‌’ भवेत्‌ तत्कर्म आलम्भपद्वाच्यम्‌ | यथाहि-- : 


केटा दिभायकितपू्वकोपाकरण-रशानापरिञ्यपर-यूपनियोजन ओज सूच्या- 
घारानन्तरकालिकसमञ्जन - पय्यग्नीकरण - वपाश्रपणान्वारम्भणाधिगुम़ेषसमकालं-. 
शामित्रानुनयाउधस्तादू बर्हिरपासनजत्यड्सुखावस्थापन-पाशाविम्रायश्रि्तसज्ञपदी म- 
रशनाविमोकाङ्गाप्यायन - वपोत्कत्तन-तत्थतितपन-ढो म-तदुद्धारणाभिधारशैकादशा- 
याल अवचन कारक आपनीहोमाि कि पहन सर्वेडपि 
विधय आलम्भशब्दवाच्याः ।? क 
७ ति यस्य कस्यचिल्लोपेऽपि प्रायश्चित्तविधानात्‌ । यज्ञाङ्गभूतं सवंमपि इद 
कमजातम्‌ आलम्भनपदवाच्यमेव। : ' क 
ननु एतत्सव संहिताभागस्य व्याख्यानभूतेरापाततः अस्मन्मते अवेदत्वेन 
२७ घि wi 

* ्राझणवचचरेव साधितम्‌ । मन्त्रमागे तु तथाभूतप्रकरणस्य गन्धोऽपि 

आधातु न शक्यते । मेवं नाच्यम्‌ , मन्त्रभागेऽपि तदशनात्‌ । यथा-- 


( १ ) अजश्च पचत | ( अथवेवेद्‌ ६।५।३७) 


उपकल्पविधिरहस्यम्‌ ७५ 


(२) ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्वं ये चावतो मांसमिक्षामुपासते । 
पड ( ऋग्वेद १।१६२।१२ ) 
(३) यं ते मन्थं यमोदनं यन्मासं निएणामि ते । 
ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घुतश्रुतः ॥ (अथवे० १८४४२) 
इत्थं हि सन्त्र-त्राह्वाणात्मके वेदे प्रत्यक्ष पशुयागस्य विद्यमानत्वात्‌ राब्दभ्रमाणः 
श्रदधाने: सर्वेर॒पि पूर्वांचाय्ये रेकस्वरेण स व्याख्यातः तस्य एव उपकल्पविधिरपि 
वेदेष्वेव आम्नातः। यथा शतपथत्राह्मणे त्रीहियवादीनामेव तत्तद्रूपतां प्राप्तानां 
लोमत्बडःमांसादिकाः संज्ञाः विधीयन्ते । यथा-- 
“यदा पिष्टानि स्युस्तदा लोमान भवन्ति । यदाऽद्भिः संयौति सम्मिश्नितानि 
करोति तदा त्वग्‌ भवति । यदा श्वतानि भवन्ति तदा मांसतां गच्छन्ति ।” 
अत्र मलश्रुतिशब्दास्तु तत्रेव द्रष्टव्याः, तासपय्येमात्रमिह्‌ संक्षिप्य प्रदर्शितम्‌ । 
ननु 'मा हिंस्यात्सर्वाभूतानि इति हिंसानिषेधके प्रत्यचषश्र॒तिवचने 
सत्यपि कथन्नाम “अध्वरः पय्यौयभूतेपु यज्ञेषु विशसनादिकाः क्रियाः क्रियन्ते ! 
शु, “मा हिंस्यात्‌ः इत्यादि सामान्यवचनम्‌ | 'कपिञ्जलानालभेत' 
इत्यादीनि विशेषषचनानि । एवङ्च विरोधपरिहाराय उत्सगोपवाद्न्याय एव 
आश्रयणीयः । एवं दि “आपचे ! त्रायस्वेति स्वरिथिते मेने हिंसो;” इति वचनं 
विशसनकम्मॅशि प्रयुज्यते । तत्राऽयमाशय :-हे ओषधे ! उपाकरणद्वितीयबह ! 
एनं पशुं त्रायस्थ छेदनाथ रत्तस्व इत्यर्थः । प्रकरणाद्‌ बहिषमन्तर्वाय छेदनं हि रक्तः 
शम्‌ । अनन्ताय छेदने हि पशुन रक्षितः स्यात्‌ | विधिविपरय्ययेण देवानहर्वा- 
पत्ते: । हे स्वधिते ! एनं पशुं मनुष्यवन्मा हिंसीरित्यथ: | तथा च त्राह्मण तेत्तिरीय- 
संहितायाम्‌ ( षष्ठकाण्डे तृतीयप्रपाठके नवमालुवाके )- “ओपसधे ! त्रायस्वैनं . 


च 


स्वधिते मेन हि. सोरित्याह । वज्रो बै स्वधितिः पार्थत आर्च्छयति 
मध्यतो हि मनुष्या आच्छयन्ति । 'तिरश्चीनमाच्छयति अलुचीन हि मनुष्या 


© 


आच्छेयन्ति |” नायं विधियन्धनमात्रपरः सपशंमात्रपरो वा कल्पनीयः, आपस्तम्व॒- 
ूत्रेऽस्य विशसने विनियोदगद्शनात्‌ । यथा-“ओपधे ! त्रायस्वैनमिति उध्वाग्र- 


दर्भमन्तर्धाय स्प्रथिते मैनं हिंसीरिति स्वधितिना प्रहरति इति । तेन दृभंद्वय- 
मनन्तर्धाय मा छिन्द्यात्‌, किन्तु अन्तर्धाय छिन्द्यात्‌ । अन्यथा आन्रश्चनहोमविधानं 
न कुयात्‌ । प्रकरणपाठश्च व्यर्थः स्यात्‌ फलवदूर्थज्ञानोद्देशेन अध्ययनं विहितम्‌ 
फलरवङच अर्थज्ञानस्य क्रतुद्वारकम्‌ । “विद्वान्‌ यज्ञेत’ इत्यादिना अथज्ञानस्य 
यागाङ्गस्वाचामात्‌ । FE, 

यो दि यागीयहिंसां बेधीं न मनुते स प्रष्टव्यः किमधर्सः इति ! यागीयहिसा 
विधिबोध्या उत निषिद्धा ? तत्र नाद्या, यागोय हिसाया अधमत्वे मानाभावात्‌.। अधः 
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मेत्वन्नाम धर्मविरुद्धत्वम्‌ , तश्च वेदविहितभिन्नत्वम्‌ , वेदविहितत्वळ्च लिङादिपद्‌- 
बोध्यनियोगविषयत्वम्‌। 'अग्नीपोमीयं पशुमाजमेत इति आलम्भननियो- 
गस्य विषयत्वात्‌ धमं एव । । ' 

एवं हि गुरुमुखाद नघीतवेदानामनाघ्रातमो मांसाशास्राणां कलिदूतभूत-मस्करि- 
शिष्याणां सर्केट-चापल्यविजम्मिताः सम्भाव्याः कतिचित्‌ प्रश्नाः संच्चेपेण समा- 
हिता: । नात्र विशयलेशोऽपि यद्धि थे नव्या: वेदिकत्रवाः सन्ति, ते शब्दप्रामा- 
शिका अपि भवितुमिच्छन्ति पशुयागमपि निन्दन्ति, नूनं ते युगपदेव द्वयोनौंकयो- 
रेकमेक स्वपादं निधाय तरीतुं कामयन्ते | वेदिकवाड्मये पटे तन्तवो यथा तथाऽयं 
विषय ओतः प्रोतश्च । वषेशतैरपि अस्य निरासः केनापि .कलुं न शक्यते । अत 
एतदेव युज्यते तेः सर्वेझस्य परमात्मनः निश्वासभूतेषु वेदेषु आक्षिप्तं निजाल्प- 
सतिप्रकल्पितं ननु-नच-किन्तु-परन्तुःप्रश्ृतिकम्‌ शाङ्काशल्यमुद्धृत्य विशुद्धेन दिकेभे- 
वितव्यम्‌ , नो चेत्‌ बौद्ध: जिनानुयायिभिरिव वेदप्रामाण्यं सर्वथा अपहाय स्वात- 
न्तर्येण विद्दतेव्यम्‌ । 


यद्यपि बालिशजनानां धर्मप्रबृत्तिह्रेतवे तस्य तर धार्मिकक्रियाकलापस्य 
विद्वृद्धिः ध्रत्यन्तफलकल्पनाऽपि क्रियते, परन्तु स्तुतस्तु अदृष्ट फलाधायकस्य 
धर्मस्य ताहग्दृष्टफल्लकल्पना अपराध एव । नहि पापं पुण्यं वा चक्षुषा द्रष्टु 
शक्यते, ते हि केवलमन्ततो गत्वा शब्दप्रमाण सिद्धा एब | स्वपादाङरुष्ठेनापि 
पश्वादिचम्म अस्पृशन्तः सन्तः कृष्णाजिनेषु व्याघ्रादि हिंखजन्तुच मस्वपि [स्थत्वा 
आत्मचिन्तनपरायणा भवन्ति । देवसदन भूतस्य अश्वत्थवृक्तस्य पवित्रता शास्त्रसिद्धा 
बिज्ञानसिद्धा च, परन्तु ततपत्ररचितपत्रावल्यां भोजनकरणात्‌ चान्द्रायणब्रतापत्तिः | 
मलभत्तण महान्‌ प्रत्यवायः ? परन्तु पळचगव्यपानं बिना न थागाहेता । पदापि सृतस्य 
अस्थिस्पशने सचेलं स्तानमावश्यकम्‌ , परन्तु समुद्रीयकीटविशेषस्य शङ्खनाम- 
कमस्थि भगवत्पूजायां यत्नेन स्वमुखेन विज्ञा धमन्ति | 


. _इ्यादि सर्वेष्वपि विषयेऽ 'कृष्णाजिनं बै सुकृतस्य. योनि: (यजु०), 
'वटाकासवत्थपत्रेष भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌? (शिष्टस्प्ति), "पाञ्चजन्यं हपी- 
केश! ( भगवद्गीता ) इत्यादीनि ्रति-स्मृति-पुराणप्रोक्तानि बचनान्येवः प्रमाण- 
भूतानि । 


सात्षात्पशुस्थाने कथं पिष्टपशोरुपकल्पः ? ब्रीहयो यवाश्च कथं मांसादि- 
पय्यौयभूताः ? शब्दप्रामाणिकानां - हृदि तु एवंविधानां प्रशनानामुत्पत्तिरेव कथमपि 
च सम्भाव्यते । शब्देतरप्रमाणाम्रहमहिलास्तु पुनः स्वजनकमापि साधयितुः 
मसमथो एव । स्वगभाधानकाले स्वयं द्रष्टुमच्चमत्वात्‌ । अतो यदि स्वजनन्याः | | 
कनन -यस्थाश्च कभने लोकलञ्जादिकारणवशात्‌ मिथ्याभाषएत्वमपि दुर्निः कु 
मेब+-लौकिकों जनकः स्वीक्रियते. तदा त्रिकालाबाधितसत्यप्रकटननिष्ठाया' | 
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रुतिमातुवंचनेः परमपिता परमातमा कथं न स्वीक्रियेत । तत्तोषकारणभूता यागाद- 
यश्च कथं न श्रद्धयाः स्युः । 
साम्प्रतिके काले प्रथमन्तु विरलप्रचारत्वेन वैदिकी विषया एव रूत्ता 
गूढ़ाभिम्रायाइच अनुभूयन्ते, तत्रापि यदि स्वपारिडत्यभरदर्शनाथ क्तिष्टतमैः समस्तैरपि 
बहुधा व्यस्तैः शव्दैः तुन्दिलसवं क्रियेत तदा तु 'मघवा मूलं विडोजा टीका! इत्या- 
भाणकमेच चारिताथ्यं लभेत । अतो मया भवति-पचतीत्यादिना एव स्चकीयोऽ- 
भिप्रायो निरूपितः । यद्यपि बेदिफानां विषयाणां मीमांसने कमठा वेदज्ञा एव साधि- 
काराः, तथापि यथाधीतं यथाश्रुतं दिङमांत्रं किमपि वेदिक रहस्यं विविच्य विरम्यते 
प्राथ्येते च -- | र 
प्रभुदत्तवरोरिद्ध! श्री विद्याधरवंदिक! । 
योज्वतीर्शास्त्रयीं त्रातुं मे लेखेन तुष्यतु ॥ 


१७ 
योग और परकाय-प्रवेश 
[ महामहोपाध्याय डा० श्रीगोपीनाय कविराज) एम्‌० ए०, डी० लिट्‌श ]- 


योगशास्त्र की आलोचना करने पर यह स्पष्ट समझ में आ जाता है कि 
योगी के आत्मबिकाशके लिये परकाय-प्रवेश का एक विशेष स्थान हे; परन्तु यह 
भी अवश्य ही सत्य है कि स्वयं योगमाग म प्रविष्ट नहो कर केवल शास्त्र की 
आलोचना के द्वारा इस रहस्य को समभना सम्भव नहाँ। भगवान्‌ शङ्कराचायेने 
किसी विशिष्ट प्रयोजन को साधनेके लिये परकायःप्रवेश किया था, यह उनके 
जीवनचरित के पढ़ने से जाना जाता है। बहुत से लोगों की यह धारणा है कि 
परकाय-प्रवेश एक साधारण विभूतिमात्र है तथा अन्यान्य विभूतियों के समान 
त्ममार्ग में -नेवाले योगीके लिये वह उपेक्षणीय है । यह धारणा 
अध्यात्ममार्ग में अग्रसर होनेवाले योगी मो 
निराधार है, यह बात परकाय-प्रवेश के तत्त्वकी आलोचना पर शीघ्र 
समझ में आ जायगी । 
| द पाँच न 
प्रचलित योगमार्ग के जो आठ अङ्ग दै! उनमें पाँच बहिरङ्ग बर 
अन्तरङ्ग के नाम से प्रसिद्ध हैं। अन्तरङ्ग योग के प्रारम्भ में ही peas | 
निर्दिष्ट हे । चित्त को देह के किसी अंश में वद्ध कर रखने का ताच प 
सिद्धि के लिये एकान्त आवश्यक हे. । चित्त स्वभावतः ही हः po 
आवद्ध होकर रहना नहीं चाहता; परन्तु अभ्यास ततः था मकर 
इसे इस प्रकार आवद्ध करना सम्भव हो जाता ६। "5 | 
३६ 
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सकने पर ध्यान और समाधि की आशा दुराशामात्र है । यह जो धारणा की 
बात कही गयी है, वह अपने देह को आश्रय बनाकर ही की जाती हे; किन्तु 
योगी के लिये विदेह धारणा की भी आवश्यकता हे । विदेह धारणा का तात्पर्य 
हे कि चित्तको देह में प्रतिष्ठित रखते हुए भी उसकी वृत्ति को देह के बाहर किसी 
अभीष्ट स्थान में भेजा जा सके चित्त के स्वरूप तथा उसकी वृत्ति में जो भेद 
है, उसे इस प्रसंग में स्मरण रखना उचित है। चछु से जिस प्रकार समस्त चाल्नुष 
रश्मियाँ निकलती है तथा वे बाह्य दृश्य पदार्थ के साथ युक्त होकर उसके आकार 
में परिणद हो जाती है, उसी प्रकार चित्तसे भी रश्मियाँ निकलकर बाह्य पदार्थों 
में कार्य करती हैं। इस प्रकार दूरवर्ती वस्तु में धारणा का अभ्यास सिद्ध हो 
जाने पर उस पदार्थ का ध्यान, उसमें चित्तकी समाधि आर उसके फलस्वरूप उस 
पदार्थ का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता हे । विदेह धारणा के बिना बाह्य पदार्थ का 
अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता । शास्त्र में अनेकों स्थानों में 'योगज प्रत्यक्ष' नाम से 
जिस अलौकिक प्रत्यक्ष का उल्लेख पाया जाता है, उपयुक्त साक्षात्कार उसीका 
एक प्रकारभेदमात्र हे । 
चित्त की अनन्त ररिमयाँ हैं; परन्तु किसी एक विशिष्ट पदाथ का साक्षात्कार 
करने के लिये उसमें केवल एक रश्मिका सव्चार आवश्यक होता है, अनेक 
रश्मियों का नहीं । किन्तु योग-शक्ति के क्रमिक विकाश के फलस्वरूप जब एक 
रश्मि के समान अन्यान्य समस्त रश्मियों का सञ्चार हो जाता है, तब बाह्य 
जगत्‌ के समस्त पदार्थों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है । यह सत्य है कि 
पदार्थ अनन्त हैं और चित्त की रश्मियाँ भी अनन्त हैं; परन्तु किसी विशिष्ट पदार्थ 
का स्मरण करके उसमें रश्मिप्रयोग करने से कभी अनन्त पदार्थों का ज्ञान नहीं हो 
सकता । इसी कारण खण्ड-खण्डरूप से होनेवाले प्रथक्‌ पदार्थके ज्ञान से जगत्‌ के 
समस्त पदार्थों का तथा वतमान के समान ही अतीत और अनागत समस्त विषयों 
का ज्ञान सम्भव नहीं होता । सामान्य और विशेष आव में परस्पर सम्बन्ध है । 
अतएव विशेष पदाथ में संयम करके जिस प्रकार उसका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता है, उसी प्रकार सम्पूण विशेषों के व्यापक महासामान्य का अव- 
लम्बन करके उसके संयम के द्वारा सर्वज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है । 


विदेह धारणा का अभ्यास कर के खण्डरूप से अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होने 
पर भो इस ज्ञान में ज्ञेय विषय का जेयरूप में ही प्रतिमास होता है, ज्ञातारूप में 
नहीं । अथात्‌ प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व इस ज्ञान का विषय नहीं बनता; 
क्योकि एक अखण्ड चैतन्य के साथ व्यक्तित्व-नियामक अवच्छेदकस्वरूप 
मन का सम्बन्ध रहने के कारण उपयुक्त व्यक्ति का वैशिष्ट्य निरूपित 
होता है । खण्डरूप में आत्मा अनन्त हैं तथा सन भी अनन्त हैं । 
चल यही बात नहीं, प्रत्येक आत्मा के साथ उसके स्वकीय मन का 
सम्बन्ध भी पहले से ही निर्दिष्ट रहता है। आत्मा शुद्ध चिन्मात्र तथा सर्वत्र 
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समभावापन्न होने पर भी जैसे आत्मा-आत्मा में भेद होता हे, ठीक वैसे ही मन 
का स्वरूप और प्रकृति भी सामान्यतः एक प्रकार की होने पर भी विभिन्न मनों में 
पारस्परिक भेद सृष्टिकाल से ही चला आता है । केवल इतना ही नहीं; आत्मा के 
साथ मन का विशिष्ट सम्बन्ध भी पहले से ही निश्चित रहता हे । इन समस्त 
कारणों से व्यक्तित्व स्वीकार किये बिना काम चल नहीं सकता। इसी कारण 
विदेह धारणा से जो प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे व्यक्तित्वमूलक ज्ञान का 
उदय नहीं हो सकता । प्रत्येक जीव व्यक्तित्वसम्पन्न होता है । इसका तात्यये यही 
है कि उसका एक अपना मन है. । जबतक उस मन के साथ योगी योगबल के द्वारा 
अपने मन का तादात्म्य सम्पादन नहीं कर लेता, तबतक उस व्यक्तिगत जीवन के 
सुख-दुःख और विशेष अनुभूतियों को वह ठीक उस रूप में ग्रहण नहीं कर सकता; 
जिस रूप में ग्रहण करने पर वे उस व्यक्ति के ही जीवन की अनुभूति के अंशरूप 
में अङ्गीकृत किये जा सके । किसी व्यक्ति के साथ सब प्रकार से अभिन्न होने पर 
जबतक अभेद बना है, तबतक उसकी सुख-दुःखादि समस्त अनुभूतियॉ आर 
संस्कार योगो के अपने हो जाते हैं । ऐसी अवस्था में आकषेण आर विकषेण दोनों 
ही सम्भव हो जाते है । । 
विदेह घारणा से इस प्रकार अभेद्‌ भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि 
इस धारणा के लिये योगी को अपने मन के द्वारा प्रत्यक्षतः कोई कायं करना 
नहीं पड़ता। मन की रश्मि के द्वारा ही अभीष्ट काये सम्पादित हो जाता ह्दै। 
अर्थात्‌ योगी का मन जिस प्रकार पहले देहावच्छिन्न था, वैसा ही रहता है; परन्तु 
दूरवर्ती वस्तु का आश्रय लेकर केवल उसके वृत्तिरूप में परिणत होता हे । 
साधारण निकटवर्ती वस्तु के प्रत्यक्ष के समय जिस प्रकार अन्तःकरण का परिणाम 
होता हे, यह भी ठीक वैसे ही होता हे । केवल एक अंश में प्रथकता होती हे । 
लौकिक प्रत्यक्ष के समय तो इन्द्रियों के साथ विषय का लौकिक सन्निकषं रहता है; 
किन्तु यहाँ बिषय दूरवर्ती होता हे आर लौकिक इन्द्रियों के लिये गोचर नहीं 
होता, अतएव इन्द्रियों के साथ विषय का सन्निकर्ष लौकिक न होकर अलौकिक हो 
जाता है। इसका भी एक कारण है--लौकिक ज्ञान की अवस्था में चित्त विक्षिप्त 
रहता है, परन्तु अलौकिक सन्निकषै की अवस्था में वह अपेक्षाकृत एकाम हो जाता 
है। अर्थात्‌ चित्त में एकाम्रता के उद्य के साथ-साथ एक विश्वरूपी आलोक के 
आविर्भाव की अनुभूति होती है । यह बाहर का आलोक नहीं होता, बल्कि चित्त 
का स्वभावगत अन्तर्हित आलोक प्रज्ञालोक होता हे.। विक्षिप्त अवस्था में चित्त 
बहिमुँख रहता है, अतएव इस आलोक का पता उसे नहीं लगता; परन्तु आंशिक- 
रूप में अन्तर्मुखी भाव का उदय होने पर यह आलोक स्वयं दी प्रकाशित हो जाता 
हे । वस्तुतः इस आलोक के ऊपर समस्त तथाकथित बाह्य जगत्‌ प्रतिष्ठित है । इस 
आलोक का उदय हो जाने पर इच्छा होते दी पूर्व निर्दिष्ट वस्तु इस आलोक में 
प्रकाशित हो उठती हे । तब पूर्वाक्त प्रणाली से चित्त के रश्मिविशेष को अवधानरूप 
में उस वस्तु के साथ योजित करना पड़ता है। वस्तुतः साधारणतया यह करना नहीं 
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पड़ता, अपने आप ही हो जाता है; क्योंकि इच्छा पहले से ही रहती है, अतएव 
आलोक के आविर्भाव के साथ-साथ आलोक में प्रतिभासित व स्तु भी प्रकाशित हो 
उठती है । इस प्रकार विश्व की किसी भी वस्तु का योगज सन्निकर्ष के द्वारा साक्षा- 
त्कार करना सम्भव हो जाता है । यहाँ दृश्य वस्तु के चेतनत्व था अचेतनत्व की 
कोई बात नहीं रहती; क्योंकि वास्तव में तो द्रष्टा की दृष्टि के सामने भासमान होने 
के कारण विश्व की समस्त वस्तुएँ ही अचेतन हैं । 


इस विवरण से यह समझ में आ सकता है कि किसी मनुष्य का कोई दूरवर्ती 
योगी यदि विदेह धारणा के द्वारा साक्षात्कार करता है तो यह समर लेना चाहिये 
वह साक्षात्कार अन्यान्य अचेतन पदार्थो के साक्षात्कार के अनुरूप ही होगा। यही 
क्यों, उस मनुष्य के सुख-दुःख आदि आभ्यन्तर भावसमूह भी परम्परागतरूप में 
उस योगी के साक्षात्कार में आ सकते हैं । परन्तु ऐसा होने पर भी वह मनुष्य 
विशेष स्वतन्त्र व्यक्तिरूप में अर्थात्‌ स्वयं भोक्ता बनकर ओग्यस्वरूप इन समस्त 
आभ्यन्तर भावों को जिस प्रकार प्राप्त होता है, द्रष्टा योगी के लिये वह सम्भव 
नहीं होता । योगी तो इन समस्त सुख-दुःख आदि भावों को ठीक उसी प्रकार 
अनुभवसात्र करेगा, जिस प्रकार द्रष्टा दृश्य का अनुभव करता है । भोक्ता जिस 
प्रकार भोग्यरूप में उन्हें ग्रहण करता है, उस प्रकार योगी नहीं कर सकेगा; 
क्योंकि ३ द्रष्टा होने के कारण निर्लिप्त, उदासीन तथा स्वच्छ होता है। दर्पण 
जिस प्रकार स्वच्छ होने पर भी अपने समीपवर्ती नाना प्रकार के वर्णों को महण 
करता है, योगी भी बहुत कुछ वैसे ही करता है, उससे अधिक नहीं । 

यह एक ओर तो योगी की निर्विकारता का परिचायक है, परन्तु दूसरी 
ओर यह उसकी शक्ति की न्यूनता का निदर्शन है । यदि योगी इस प्रकार उदासीन 
न रहकर भोक्ता के साथ सचमुच ही भोक्ता बन सकता अर्थात्‌ पापी के साथ पापी, 
पुण्यात्मा के साथ पुण्यात्मा, सुखी के साथ सुखी एवं दुःखी के साथ दुःखी बन 
सकता तथा ऐसा होते हुए भी वह सर्वातीत रह सकता तो उसका महत्त्व अधिक 
होता । इसको सम्भव बनाने के लिये योगी को अपने मन का विश्लेषण करने की 
सामथ्य प्राप्त करना आवश्यक दै । तात्पर्य यह है कि मन को शरीर से बाहर किये 
बिना केवल देह में स्थित मन की वृत्ति के द्वारा यह विशाल कार्य सम्पन्न नहीं हो 
सकता । मन देह त्याग कर कभी बाहर नहीं जा सकता। अवश्य ही यहं साधारण 


मनुष्य की बात है । साधारण मनुष्य केवल सत्यु के समय ही देह से बाहर निकल. 


सकता हे, अर्थात्‌ मृत्युकाल में ही उसके मन का बाहर निकलना संम्भव है; परन्तु 
विशेष योगाभ्यास के फल से जीवित काल में ही ऐसा नहीं हो सकता, सो बात 
नहीं दे । इसे सिद्ध करने के लिये मन और देह के पारस्परिक सम्बन्ध को शिथिल 
करना दोगा । सन कमे के प्रभाव से अहङ्कार के अधीन होकर देह में आबद्ध हो 


रहा हे । अभिनव कमे के द्वारा तथा गुरुदत्त कोशल के प्रभाव से जब यह बन्धन 


क्रमरा शिथिल हो जाता है, तबं जिसे प्रन्थिमोचन कहते हें बही शोगा 
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निष्पन्न होती है । यद्यपि उस समय भी मन देह को आश्रय करके ही रहता है, 
तथापि वह इच्छा करने पर देह को त्याग भी सकता हे । इसके बाद एक विषय में 
आर भी योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है। मन जिस समय देह में सञ्चरण 
करता है, उस समय जिन मार्गों का अबलम्बन करके उसे चलना पड़ता है 
उनका नाम हे. 'मनोवहा नाडी' । देहके भीतर असंख्य मनोवहा नाड्या इधर- 
उधर प्रवाहित हो रही हैं; परन्तु ये बहुधा नाना प्रकार के क्लेद और मल के द्वारा 
आवद्ध रहती हैं । जब क्रिया के प्रभाव से ये नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, तब सन के 
लिये सञ्चरण करना सहजसाध्य हो जाता हे । देह के भीतर जो नाड़ियाँ हैं, वे 
केवल देह में ही दैं-ऐसी बात नहीं है । वे तो शरीर के बाहर विराट विश्व में भी 
फेली हुई हैं । इस नाड़ीजाल के द्वारा प्रत्येक मनुष्य के साथ प्रत्येक मनुष्य यही 
क्यों, प्रत्येक वस्तु के साथ प्रत्येक वस्तु संशि? दै । इन सब का ज्ञान न होने के 
कारण मनके लिये इच्छानुसार सञ्चरण करना सम्भव नहीं होता । इसके सिवा 
एक वस्तु और आवश्यक हे । जिस देह में प्रविष्ट होकर भोक्तारूप में उसके सुख- ' 
दुःख तथा अन्यान्य भावों का अनुभव करना हे, उसके साथ योगी के शरीर का 
योग जिस नाड़ी के द्वारा प्रतिष्ठित है उसे प्रथकरूप से इष्टि के सामने रखना 
आवश्यक हे.। क्योंकि इस मार्ग का अवलम्बन करके ही उसे देह से निकलना 
होगा । यह जानना बहुत कठिन नहीं हैं; क्योंकि विदेह धारणा का अभ्यास होने पर 
इष्ट व्यक्ति को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है । उस समय उसके साथ जिस सूत्र का 
योग होता हे, उसे पकड़ लेना कठिन नहीं होता ! 
इस प्रकार की योग्यता प्राप्त कर लेने पर योगी महाविदेहा नाम की धारणा 
के अभ्यास का अधिकारी होता हे । इस महाविदेहा धारणा के द्वारा ही परकाय- 
प्रवेश सम्भव होता है । विदेह धारणा और महाविदेहा धारणा मूलतः अभिन्न हैं, 
तथापि पहली कृत्रिम है और दूसरो अङ्गत्रिम-यही पार्थक्य है । विदेह धारणा 
के अभ्यास से ही क्रमशः महाविदेहा धारणा की योग्यता प्राप्त हो जाती हे । जब 
तक मन-और देह का सम्बन्ध शिथिल नहीं होता, तव तक देह से भन को बाहर 
निकालना सम्भ नहीं होता । वस्तुतः जीवित अवस्था में मन को पूणतया बहिगत 
होना कभी सम्भव नहीं होता। मन कुछ अंश में देह को अवलम्बन करके स्थित रहता 
~ बहिगत ~ § 
है तथा आंशिकरूप में एक, दो अथवा अनेक होकर वह बहिगत होता हे। एक को 
अनेक भागां में विभक्त किये बिना महाविदेहा धारणा का सून्नपात होना कठिन है । 
मन अर्थात्‌ मूल मन योगी की इच्छा के अनुसार देह में रहता ई तथा विभक्त 
किया हुआ मन उससे निकल कर जिस काया में प्रविष्ट होना होता है, उसके साथ 
युक्त हो जाता हे । दोनों के साथ अथोत्‌ देहस्थ मल सन के साथ प्रथक्‌ किये गये 
अंशरूप मन का एक सम्बन्ध रहता है। अर्थात्‌ दोनों एक सूत्राकार तेजोमय 
पदार्थं के द्वारा जुड़े रहते हैं। यह सूत्र संकोच-विकासशील होता हे, विकास के 
समय प्रयोजन होने पर इसे इच्छांतुसार दूर सम्बालन किया जा सकता दै और 
च के समय यह्‌ मल मन में आकर लीन हो जाता है । अभीष्ट काया सें सन 
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को प्रवेश कराने के लिये किसी एक प्रवेशद्वार का अवलम्बन करके ही काम 
बनाना पड़ता हे । जिस काया में मन को प्रवेश कराना है, उससे सम्बन्धित मनको 
उद्‌भत नहीं किया जायगा, अथवा अपने साथ युक्त नहीँ किया जायगा तो प्रवेश 
करने वाला मन प्रयोजन के अनुरूप कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकेगा । प्रबल 
इच्छा शक्तिसम्पन्न मन को अभिभूत करनेके लिये उसकी अपेक्षा कहीं अधिक 
प्रबल शक्ति की आवश्यकता होती है । इस प्रकार अत्यन्त प्रबल शक्ति यदि स्वायत्त 
न हुई तो सब प्रकार की कायाओं में प्रवेश होना सम्भव नहीं होगा । दुल मन 
सबल मन में युक्त होने जायगा तो स्वयं ही उसमें लीन हो जाने की आशङ्का 
रहेगी। अतएव कायान्तर-प्रवेश के पूर्वं अपनी साम्यं और योजनाशक्ति किस 
परिणाम में विकास को प्राप्त हुई है, इस पर विचार कर लेना आवश्यक है । 
यदि यह समझ में आ जाय कि निर्दिष्ट काया से सम्बद्ध मन अभिभूत होने योग्य 
नहीं है तो ऐसी स्थिति में योगी के लिये इस प्रकार की काया में प्रवेश करने की 
चेष्टा करना उचित नहीं है । / 


अबतक जो कुछ कहा गया है, उससे यह समझ में आ सकता है कि 
केवल मन को प्रथक्‌ कर लेने से तथा देह से बाहर निकाल लेने से ही अन्य 
शरोर में प्रविष्ट होने का काये नहीं किया जा सकता; इसके लिये मन का बल- 
शाली होना आवश्यक है । सन किसी काया में आविष्ट होता है तो उसके साथ 
उसकी इन्द्रियाँ भी आविष्ट हो जाती हें । मन के बाहर निकलने पर इन्द्रियों को 
एथक रूप से बाहर निकालने में कोई कष्ट नहीं होता । योगियों का कहना है कि 
जिस प्रकार मधुमक्षिका अपने नायक अथवा नायिका विना कोई विचार 
किये, अनुसरण करती हैं, उसी प्रकार इन्द्रियाँ भी मन का अनुसरण करती हें। 
वस्तुतः सारी इन्द्रियाँ एक प्रकार से मन का ही बहिमुख धारावाहिक आभासमात्र 
हैं । जिस काया में मन आविष्ट होता है, उस काया का मन अभिमत होने के साथ- 
साथ उसकी सारी इन्द्रियाँ भी उसी तरह अभिभत हो जाती हे । योगी के मन 
ओर इन्द्रियां उस काया में प्रविष्ट होकर यथास्थान सन्निविष्ट हो जाते हैं तथा 
चारों ओर अपना अधिकार जमा लेते है । 


. इस आवेश की स्थिति में अभिमत मन तथा अभिभावक सन की अबस्था 
में एक नियत सम्बन्ध विद्यमान रहता है। मन जिस परिमाण में अभिभत होता 
है, उसी परिमाण में अभिभावक मन चेतन्यरूप से कार्य करने में समर्थ होता है | 
यदि मन पूर्णतः अभिमत हो जाय, तो आवेश-त्याग के पश्चात्‌ उसमें लौकिकरूप 


से किसी प्रकार की स्मृति नहीं होतो । परन्तु संस्कारों का सञ्चय तथा अलौकिक 
स्मृति अभिभव % उपरान्त भी रह सकती हे. । दूसरी ओर, अभिभावक मन 
आविष्ट देह के पूव संस्कारों से उत्पन्न भोगों को तथा भाव आदि को ठीक अपने 


€ 


ही समान अथात्‌ अभिन्नभाव से प्राप्त करता.हे । आवेश के बाद अभिभावक 
मन लोट जाने के समय आंशिक रूप से इन सारे भोग और भावों की स्मृति को 


योग और परकाय-प्रवेश पद 


साथ ले जाता हे । इस प्रकार से योगी दूसरे के सुख-दुःख को साक्षात्‌ रूप से 
भोग कर उसे क्षीण कर सकता है । इसका कारण यही है कि योगी उस समय 
आंशिक रूप होने पर भी आविष्ट काया के साथ अभिन्न होकर एक प्रकार से 
उस काया के भोक्ताहुप में परिणत हो जाता है। यदि मूल मन के साथ योग 
बनाये रखना सम्भव न होता, यदि पूर्णरूप से पूवे देह छोड़कर अभीष्ट देह में 
प्रवेश हो जाता, तो इस प्रकार का व्यापार सम्भव नहीं था; क्योंकि वैसी स्थिति 

में अपनी देह के त्याग के साथ ही योगी को परकाया का अभिमान उदित हो 

जाता और तब उस देह के लौकिक अभिमानी के रूप में ही रहना पड़ता। यह 

उसके लिये आत्मलोप के अतिरिक्त और कुछ न होता। और यदि योगी दुल 

होकर इस प्रकार किसी प्रबल आधार में प्रविष्ट होने की चेष्टा करता तो इससे 

उसका चित्त लय हो जाता और वह जडत अर्थात्‌ अचेतन स्थिति को प्राप्त हो 

जाता । ये दोनों ही अवस्थाएँ उसके लिये आत्मलोप के सिवा और कुछ न होती । 

परन्तु अपने देह से सम्बद्ध मूल मन के अवस्थित रहने पर मन आंशिक रूप में 

दो बाहर निकलता है तथा परकाया सें आविष्ट होने के समय योगी उसके साथ... 
अभिन्न होकर उसकी सुख-दुःख आदि की अनुभूति साक्षात्‌ भाव से ग्रहण करने 
सें समथ होता है; तथापि उसका मन चेतन द्रष्टा के रूप में स्थरतापूवेक स्थित 
रहता है। यह चेतन्य की अवस्था है, जड़ की नहीं। कहने को आवश्यकता नहीं 

कि देह के साथ मन के संयोग की रक्षा न हो तो द्रष्टा के रूप में चेतन्य अवस्था 
में रहना सम्भव नहीं होता और लय अवश्यम्भावी होता है । 


जब योगी के मन और इन्द्रिय पूवेदेह में यथास्थान लौट आते हैं, उस 
समय आविष्ट देह में अनुभूत सुख-दुःख और भाव आदि उसे स्मरण होते हे । 
वस्तुतः यह स्मरणात्मक होने पर भी अत्यन्त स्पष्टता के कारण प्रत्यक्षवत्‌ ही जान 
पड़ते हें । इस प्रणालो से काया के साथ काया का pe पर योगी 
के लिये आकर्षण और विकर्षण दोनों ही सम्भव हो जाते हे. । अथात्‌ इच्छा करने 
पर योगी आविष्ट काया से संश्लिष्ट भोग और भाव आदि को इच्छानुसार खींच 
ले सकता है । इसके परिणामस्वरूप आविष्ट देह और तदभिमानी जीवके कमे- 
फल का भार अपेक्ताकृत हलका हो जाता हे । इस प्रकार अपनी काया से अपनी 
ही तपस्या से उत्पन्न शुद्ध तेज को उस काया में प्रेरित किया जा सकता है। इसके 
द्वारा उस शरीर तथा उसके अभिमानी जीवका उत्कर्षे ओर कल्याण्साधन किया 
जा सकता है । 


परन्तु परकाय-प्रवेश न कर सकने पर केवल विदेहधारणा से उत्पन्न अप- 

रोक्ष ज्ञान के द्वारा इस प्रकार महाकरुणा का खेल भहीं खेला जा सकता; क्योंकि 
इस अवस्था में योगी ३ष्टा ही रहता है, भोक्ता होकर भोग ग्रहण नहीं कर 
सकता । दूसरे के प्राप्य भोग में भाग न ले सकने के कारण वह अपने भोग 
झारा किसी का भोग काटने या न्यून करने में समथ नहीं होता । द्रष्टा जिस 
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प्रकार हृश्य से परे रहता हे, उसी प्रकार योगी परकोय सुख-दुःख के द्वारा 


अस्पृष्ट ही रह जाता हे । यह महाकरुणां के विकास के लिये उपयोगी अवस्था 
नहीं है। 

गुरु की गुरुता का कार्य केवल दूर और समीप के समस्त पदार्थों के अप- 
रोक्ष ज्ञान की प्राप्ति से ही नहीं हो जाता। दीक्षादान के समय गुरु को अपने 
विशुद्ध ज्ञानशरीर का अंश प्रदान करके शिष्य के ज्ञानशरीर के निर्माण का 
मागे परिष्कृत करना पड़ता हे । बीज खेत में पड़ने पर जिस प्रकार अङ्कुरित होकर 
बृ्तरूपमें परिणत हो सकता है, उसी प्रकार गुरु के द्वारा प्रदान की हुई काया 
भी बीजरूप में शिष्यक्षेत्र में पड कर विकसित हुआ करती है । उपयुक्त प्रणाली 
से एथक किया हुआ मन ही गुरुकी दी हुई ज्योतिसेय काया का स्वरूप है। 
अतएव अपने मन के अंशद्वारा जो दूसरों की काया में प्रविष्ट नहीं हो सकते, वे 
गुरु के गुरुतापूणे कम को किस प्रकार सम्पन्न कर सकेंगे! केबल यही नहीं, 
एक स्थान से दूसरे स्थान में किसी शक्ति के सञ्चरित होने पर उस दूसरे स्थान: 
से सी उस स्थान की एक शक्ति प्रथम स्थान में सञ्चारित हो जाती हे उपयुक्त 
प्रणाली से योगी का मन किसी काया में समाविष्ट होकर जब अपने स्थान में 
लोटता हे, तब उस मन से भी कुछ अंशको अलग करके अपने साथ ले आता 
है। इस प्रकार योगी अपने-अपने अभीष्ट मनों को अपने भीतर लाकर धारण 
करते में समथ होतो हे । 

यहाँ एक गम्भीर रहस्य का उल्लेख करना आवश्यक जान पड़ता है। साधारण 

भाव से परकाया-प्रवेश न करके यदि गुरु के किसी निजी कार्य-साधन के लिये 
वसा किया जाय तो इससे गुरु के मन का अंश दीर्घकालतक अथोत्‌ शिष्य के 
देह-त्यागतक उस शिष्य-देह में ही निवद्ध रह जाता दे । ऐसी स्थिति में शिष्य के 
सन को अभिभूत कर रखने की आवश्यकता नहीं होती, तथापि प्रकारान्तर से वह 
गुरु के मन के अधीन ही रहता है। इच्छा करने पर गुरु इस अंश को किसी 
समय भी लौटा ले सकते हैं। परन्तु इसमें शिष्य को वञ्चित करना पड़ता है, 
अतएव कृपामय गुरु ऐसा क्यों करेंगे शिष्य की मृत्यु के साथ ही शुरुका मन 
शिष्य के मन को आकर्षण कर अपनी काया में लौट आता है.। शिष्य का मन 
गुरु के मन के साथ मिल कर अपने कर्म के प्रभाव से जितनी उन्नति करता है, 
गुरुस्थान में आकर गुरु की काया में उसे तदनुरूप ही स्थान प्राप्त होता है । इस 
स्थान में आनेपर अथोत्‌ गुरु-काया में स्थान प्राप्त करने पर वह अजर और अमर 
सत्ता सें सत्तावाच्‌ होकर सत्युराज्य से तर जाता है। इधर गुरु के द्वारा प्रेरित 
सन का अंश भी गुरु के मूल मन में स्थान प्राप्त कर कर लेता है । 

शिष्य के देह में रहते समय वस्तुतः गुरु का मन ही कर्म करता है, पर 
करता है शिष्य को काया और मन के साथ एक सत्र में जुड़ कर ही; किन्तु गरु 
में अभिमान न- होने के कारण तथा शिष्य में स्वकाया का अभिमान विद्यमान. 
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रहने के कारण, यह कमें शिष्य के कमे के रूप में ही गिना जाता हे तथा उसका 
फल भी शिष्य को ही प्राप्त होता है । गुरुअपायुक्त कमे का स्वरूप हो यह है। 

जो योगी जितने अधिक लोगों को कायाप्रवेश द्वारा अपना सकते है, 
उतनी ही अधिक संख्या में सन उनमें मिल जाते हैं तथा उतने ही अधिक व्यापक 
रूप में वे विश्वकल्याण करने में अपनी क्रियाशक्ति का प्रयोग कर सकते हैं | काय- 
प्रवेश न कर सकने पर ठीक-ठोक दूसरों का उपकार नहीं किया जा सकता एबं 
खण्ड आत्मा अनेकों को अपना कर विशाल नहीं बन सकता | 


ज तत 


सांख्य-सप्ततिकी एक अनुपलब्ध कारिका 
[महामहोपाध्याय डा० श्रीउमेश मिश्र, उपकुलपति-कामेश्वरसिंह सस्त विश्वविद्यालय, दरमंगा] 


सांख्यदर्शन पर उपलब्ध रचनाओं में ईश्वरक्षष्ण की “सांख्यकारिका” प्राचीनः 
तम कृति मानी जाती है । यह एक बुद्ध-भिक्ु के द्वारा सन्‌ ५५५५९६ ई० के मध्य 
में अनूदित की गई थी, जो सुवर्णसप्तति के नास से अभिहित है । ऐसा कहा जाता 
है कि किसी एक बौद्ध विद्वान्‌ ने ईशवरक्रष्ण के सुबणंसप्तति के ही पदक 
पर तथा उसी का ( सुत्रणंसप्रति का ) खण्डन करने के हेतु अपने परमाथसप्तति 
की रचना की । इन सन्दर्भा के अतिरिक्त सांख्य-कारिका के एक पद्य में हमें 
(सप्नत्यां किल येऽथोः? उपलब्ध होता है, जो इस विचार का समर्थन करता हे कि 


मूल रचना में सत्तर पद्य थे । र 

सम्प्रति (१) केवल उनहत्तर कारिकाओं पर ही गौडपादाचाय का 
भाष्य प्राप्त होता दै । (२) तत्वकौग्रुदी में उपलब्ध सत्तरवीं-बहत्तरवीं कारिकाए 
एवं कुछ इतर समालोचनाएँ स्पष्टतः मूलकति से कोई सम्बन्ध नहीं रखतीं। ( ३ ) 
वहत्तरवीं कारिका के सम्बन्ध में चीनी रूपान्तर निश्चयपूर्वक कहता है - इह 
मेधावी कञ्चित्‌ आह आयोम । एवं यह स्पष्ट हे कि मूल पाठय-रचना में से एक 
कारिका बहुत प्राचीन काल से - परमार्थ के भी समय से पहले-छूट रही है। 
लोकमान्य तिलकः तथा महामहोपाध्याय डा० गोपीनाथ क नन गोपीनाथ कविराज जैसे विद्वानों ने 


१. बौद्ध त्रिपिटक की पुस्तकसूची । 


` २. पं० श्री ऐयास्वामीकृत 'सुबणेसप्तति' की भूमिका, ४० ४२ । 


३. संस्कृत रिसचे खण्ड १ भा २। 
४. जयमंगला टीका को भूमिका ए० ६ | ३ 
३७ 


८६ मद्दामहो पाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


भी इसी विचार को प्रकट किया है। किन्तु इसके विपरीत श्री न० _ऐयास्वामी 
शास्नी का विचार हे कि तिरसठचें पद्य को छोड़ कर-जो कि परमाथे के द्वारा 
अनूदित नहीं हे और एकहत्तरवाँ पद्म जिसे चीनी समालोचना किसी एक विद्वान्‌ 
से सम्बधित बतलाती है--( इस प्रकार ) हम सांख्यकारिका में निश्चित रूप से 


कुल सत्तर पद्म पाते हैं । : 
इस प्रकार सांख्यसप्तति से खोई हुई कारिका के सम्बन्ध में हमारे सामने 
दो बिचार हैं। अन्ध के अध्ययन से यह स्पष्ट हैँ कि अन्थ का विषय अड़सठ 
कारिका तक समाप्त हो जाता है, जब कि उनहत्तरवी कारिका केवल ग्रन्थ का प्रचीन 
परम्परा से सम्बन्ध स्थापित करते हुए ग्रन्थ की प्रामाणिकता को सिद्ध करने का 
प्रयास है । अतः वतमान उनहत्तरवीं कारिका के साथ ग्रन्थ समाप्त हो जाता है और 
स्पष्टतः सत्तरवीं-बहत्तरवीं कारिकाएँ ग्रन्थ का अवयव नहीं बनतीं । बाद में चलकर 
कुछ समय के पश्चात्‌ वे ( सत्तरवीं-बहत्त रवीं कारिकाएं ) किसी सम्पादक अथवा 
किसी लेखक के द्वारा अवश्य ही जोड़ दी गई होंगी । अतः तथ्य यह है कि छूटी 
हुई कारिका ' ग्रन्थ के) अन्त के पूव ही कहीं अवश्य होनी चाहिये । लोकमान्य 
तिलक इसे ठीक इकसठवी कारिका के पश्चात्‌ स्थापित करते हें और उन्होंने कुछ 
तथ्यों का भी सुझाव दिया है--जो कि उनके ( लो० तिलक के ) अनुसार-- 
जिस तत्त्व से उस कारिका का सम्बन्ध होना हो चाहिये था । १ 
इन विचारों को अपने सामने रख कर, अब हम इस समस्या का और 
अधिक सतकता से पर्यालोचन करें। हमें यह विदित है कि भारतीय दर्शन के 
अन्य पडूलिय्यो को भाँति सांख्य शास्त्रने भी अपने क्षेत्र को सोमित किया है। 
दूसरी कारिका में ईश्वरक्ृष्ण कहते हैं कि सांख्यदर्शन के अनुसार “यक्त 
अव्यक्त' और 'ज्ञ' का वास्तविक ज्ञान जीवन के सर्वोच्च उद्देशय अर्थात्‌ दुःखत्रय 
के नाश की सिद्धि करेगा। पुनः तीसरी कारिका में ऊपर कथित तीन तत्त्वों के 
विभागों का नामोल्लेख किया गया है | अब दूसरा प्रश्‍न यह है कि हमें उन तीन्‌ 
तत्त्वो के वास्तविक ज्ञान कैसे हों ? इस हेतु कारिफाकार तोन उचित प्रमाणों का 
उज्ला जा है । “इटः, अनुमान? और 'आप्तवचन' जिनके द्वारा 'व्यक्त', 
अव्यक्त एवं ज्ञ’ का ज्ञान हो सकता है। 
इस स्थल पर इसे स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रमाणों के विचार करने 
की आवश्यकता केवल प्रमेयों के लिये ही होती है। 'प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि” 


है कि भ्रमाणों की संख्या और स्वरूप प्रमेय के स्वरूप पर ही पूर्णतया अवलम्बित 
होतो है। अर्थात्‌ यदि प्रमेय ऐसे हों--जैसा कि हमें चार्वाक-दर्शन में उपलब्ध 

| हे-जिन्हें एक ही प्रमाण के द्वारा जाना जा सकता हो, तो दो प्रमाणों में 
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सांख्य-सप्ततिकी एक अनुपलब्ध कारिका दछ 


विश्वास करने की कोई आवश्यकता ^ नहीं रह जाती । इस प्रकार यह स्पष्ट है 
कि सभी पचीस तत्त्व जिनमें कि सांख्य के तीनों तत्त्वो का विभाजन किया 
जाता है, केवल तोन प्रमाणों के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। यह भी स्पष्ट 
है कि इन तोन प्रमाणों का प्रयोजन वत्तेमान प्रसङ्ग से सम्बन्धित इन्हीं पचीस 
तत्त्वों के सच्चे अनुभूति के लिए हें । 

इन तथ्यों को स्मरण रख कर जब हम (किस प्रमाण के द्वारा किस प्रमेय 
का ज्ञान प्राप्त किया जाता है? इस विचार के निरीक्षण के लिए आगे बढ़ते हैं तब 
हमें ज्ञात होता है कि 'व्यक्त' का ज्ञान 'दृष्ट के द्वारा होता हे, जेसा कि गौडपाद 
कहते हैं -'्यक्तं प्रत्यक्षसाध्यम्‌” । अव्यक्तः ( जो कि अतीन्द्रिय है) का ज्ञान 
अनुमान के द्वारा होता हे, जिसके लिङ्ग चौदहर्वी-पन्द्रहर्वी कारिकाओं में दिए हुए 
हैं । इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रथम दो प्रमेय क्रम से प्रथम दो प्रमाणों के 
द्वारा ज्ञात किये जाते हैं। अब केवल एक प्रमेय अवशेप रद्द जाता हे जिसके ज्ञान 
के लिए हमें प्रमाण को खोजना है। साथ हो हमें एक ओर भो प्रमाण ( आप्त- 
वचन ) उपलब्ध दै जिसे साथक बनाना है । यही बात 'सामान्यतस्तु दृष्ठात्‌ 
इत्यादि छठी कारिका में स्पष्ट ह्वै । 

प्रमेय के विषय में चर्चा करने से पूवे अब हम सांख्य के पुरुष का 
निरीक्षण करना अधिक आवश्यक समते हें। सतरहवीं कारिका में पुरुष के 
स्थिति के हेतु (.लिङ्ग ) दिए गए हैं, और दूसरी कारिका में हमें पुरुष के संख्या के 
विषय में बतलां देया गया है ओर यह सिद्ध है कि पुरुष बहुत दै । 

जो कुछ ज्ञान हम दशवीं ओर ग्यारहवीं कारिका से प्राप्त करते हैं. उसीसे 
हमें 'पुरुष' का स्वभाव भी अवगत हो जाता है.। तदनुसार, अन्य विशेषताओं में 
(एकस्वम्‌”, पुरुष” की एक्रसवौधिक महत्त्वपूणे विशेषता है। ऐसा होने पर हम 
कारिका अठारह के “पुरुषम्हुत्व' और दशवीं-ग्यारहवीं कारिकाओं के पुरुषएकत्व 
के मध्य सें सामञ्जस्य कैसे स्थापित कर सकते हैं यह निःसन्दिग्ध है कि ये 
दो उसो पुरुष को ओर सङ्केत नहीं कर सकते । और भी सांख्य के विचारानुसार 
इसका पुरुष निर्लिप्त, त्रिगुणातीत अलिज्नादि हे । इन परिस्थितियों में, सतरहवीं 


और अठारहवीं कारिकाओं में प्राप्त देतुओं को सांख्य 'पुरुष अर्थात्‌ ज्ञ से 
सम्बद्ध करना सम्भव नहीं है । तब फिर सतरहवी एवं अठारहवीं कारिकाओं से 
सांख्य-सप्ततिकार का क्या अभिप्राय दै ? यह एक ऐसी समस्या हे जिसे हमें सव 
प्रथम सुलझा लेना उचित है । 

इसका सुस्पष्ट एबं एक ही उत्तर यह है कि सांल्य में कमसे कम दो पुरुप दे. 

हि किक यि लल 
१. भाष्य, छुठी कारिका पर । 
२. कारिका १० | 


पंप: “महामहो पाध्याय-स्मारंकमेन्थ 


(१) 'ज्ञ' जिसका तात्पर्यं 'चैतन्य’ है, जिसको विशेषताएँ दशी और ग्यारहवों 
कारिकाओं में गिनाई गई हैं तथा जिसमें 'अव्यक्त' सें पाई जाने वाली ' एकत्व? 
की भी बिशेषता सम्मिलित हे; ओर ( २ ) 'बद्ध-पुरुष' जो सतरहवीं तथा अठारहवीं 
कारिकाओं में ( जिसमें बहुत्व की विशेषताएँ सम्मिलित हैं ) दिये गये हेतुओं 
से सम्बद्ध हैं । नौ 
ज्ञ' को अपनो विशेषताएँ है, किन्तु फिर भी वे विशेषताएँ इसकी स्थिति 
को अनुमान के द्वारा स्थापित करने के लिए लिङ्ग नहीं हो सकते । एवं इस 'ज्ञ' 
का विशेषजज्ञान अनुमान के क्षेत्र से परे है। जहाँ तक 'बद्ध-पुरुप' ( जो कि बहुत 
हैं) का सम्बन्ध है, ऐसे हेतु हैं जो कि अनुमान के द्वारा इसके स्थिति को सिद्ध 
कर सकते हैं। अतः सांख्य का केवल एक ही तत्त्व जो सिद्ध करने के लिए 
अवशेष रह जाता है, वढ यही 'ज्ञ' है और जिसके लिए “आप्तवचन' ही एकमात्र 
प्रमाण है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्रत्यक्त' के सहारे हम “व्यक्त का ज्ञान 
प्राप्त करते हैं, “अनुमान! के द्वारा हमें अव्यक्त'--अप्रकटित- और 'बद्ध-पुरुष 
का भी ज्ञान होता हे, और यह तृतीय प्रमाण “आप्तवचन? है जिसके द्वारा हमें 
तृतीय तत्त्व अथात्‌ “ज्ञ' का ज्ञान प्राप्त होता है. । यही छठी कारिका का 
स्पष्ट अर्थ हे । - हे 
जब हम बहुत गहनता से इन कारिकाओं का अध्ययन करते हें तो यह 
मालूम पड़ता है कि चत्तेमान अन्थ में 'ज्ञ की स्थिति का कोई विशेष विवेचन | 
नहीं दिया गया दै। सतरहवीं कारिका भी 'वद्ध-पुरुष' की ओर ही संकेत करती 
हुई जान पड़ती है, यही कारण है कि गौडपाद इसकी ( बद्ध-पुरुष की ) स्थिति 
को अनुमान क द्वारा इसी कारिका-भाष्य में सिद्ध करते हैं । ग्रन्थ में 'ज्ञ' की स्थिति _ 
क। विवेचन ठीक “अव्यक्तः के विवेचन के पश्चात्‌ ही होनी चाहिए, अर्थात्‌. 
कारिका सोलहबीं के पश्चात्‌ तथा कारिका सतरहवीं के पूर्व । इसी स्थान में खोई 
हुई उस एक कारिका की स्थिति बाब्छनीय है, ऐसा हमें स्पष्ट प्रतीत होता है । 
इन वस्तुस्थितियों से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि (१) निश्चय ही 
एक ऐसी कारिका है जो वर्तमान पाठ से छूट रहो है, (२) यह अनुपलब्ध 
( छूटी हुई ) कारिका 'ज्ञ' की स्थिति की ओर संकेत करती है और (३) इस 
अनुपलब्ध कारिका का समुचित स्थान वतमान सांख्यसप्पति की सोलहवीं और 
सतरहवीं कारिका के मध्य में होनी चाहिए । - 
इस प्रकार सुनिश्चित ( अन्वय ).रीति से हम उक्त निष्कर्ष पर पहुँचते है । 
उक्त परिणाम को प्रमाणित करने के हेतु, अब इम इस समस्या को व्यतिरेक मार्ग 
से निरूपण करते हैं । | 
इस ज्ञ' के स्वतन्त्र विवेचन की अवहेलना किए जाने पर (जो कि इससे 
सम्बन्धित किसी कारिका के, ग्रन्थ के चीनी भाषा में अनुवाद होने के भी और 
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सांख्य-सप्ततिकी एक अनुपलब्ध कारिका दर 


पहले-अप्राप्य हो जाने के कारण है ) समालोचकों ने सांख्य की क'रिका की पद्धति 
को उपस्थित करते समय पाठय-प्रन्थ में कुछ असामञ्जस्य उत्पन्न कर दिए हैं । इस 
प्रकार-- | 
(१) 'ज्ञ' का भ्रम से बद्ध-पुरुष्के साथ सामज्ञस्य स्थापित किया गया 
है । परिणामतः बद्ध-पुरुष की स्थिति, ( जो कि अनुमान के द्वारा कारिका सतरह 


में दिए गए हेतुओं की सहायता से सिद्ध हो चुको है ) के साथ 'ज्ञ' की. भी स्थिति 
सिद्ध हो चुकी हुई मान ली गई हे | अतः समालोचकों को सांख्य के पचीस तत्त्वों 
में से एक भी तत्त्व ऐसा नहीं भिला जिसे तीसरे प्रमाण से सिद्ध करना अवशेष 
रह गया हो | अर्थात्‌ तीसरे प्रमाण की सांख्य के पचीस तत्तत्रों की सिद्धि के लिए 
कोई भी आवश्यकता नहीं है। अतः तृतीय प्रमाण के मानने का प्रयोजन ही क्या 
है ? अर्थात्‌ सांख्य के पचीस तत्त्वों के व्यक्त, 'अव्यक्त' एवं 'ज्ञ से सम्मिलित 
“पुरुष? की स्थिति केवल प्रत्यक्ष ( दृष्ट ) और अनुमान के द्वारा ही सिद्ध हो जाने 
पर, समालोचकों ने तीसरे प्रमाण अर्थात्‌ 'आप्तवचन' का किसी भी सांख्य क॑ 
तत्त्व को समझने के लिए ( जिसके लिए ही प्रारम्भ में इसका प्रयोजन था ओर 
( सांख्य ) प्रणाली में सम्मिलित किया गया था) कोई समुचित प्रयोग न कर 
सके । इसीलिए सांख्य-शास्त्र में तृतीय प्रमाण को स्थिति को येन केन प्रकारेण 
सार्थकता प्रदान करने के लिए उन्दोंने स्वर्ग, अपूव ( अद्ृष्ट-शक्ति ), देवता : महत्‌ 
ओर अन्य तत्त्वों के क्रम को, याग, इन्द्र, उत्तरकुद, स्वर्गीय परियाँ, उत्त रावती 
आदि आदि वस्तुओं का परिचय दिया; जिन्हें सिद्ध करने के लिए उन्होंने ( समा- 
लोचक गणों ने) तीसरे प्रमाण का प्रयोग किया गया हुआ समझ रक्खा हे । 
किन्तु कहने की आवश्यकता नहीं कि इन 'स्वगे' इत्यादि में से किसी का वस्तुतः 


` सांख्य के पचीस तत्त्वां से कुछ भी सम्बन्ध नहीं हे । यदि उनकी स्थिति कहीं है 


भी तो वे सभी ( सांख्य के) पचीस तत्त्वों में सम्मिलित कर लिए गए हैं ओर 
इस प्रकार इनका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रह जाता जिनके ज्ञान के र लिए किसी 
विशेष प्रमाण की आवश्यकता पड़े । सांख्य के पचीस तत्त्वों के ज्ञानाथ ही सांख्य- 
= < ०७ ~ fe 
शास्त्र के द्वारा स्वीकृत तीन प्रमाणां का पूर्ण प्रयोजन है। हमें यद्द कदापि नहीं 
भूलना चाहिए कि यदि सभी पचीस तत्त्वा का ज्ञान कपल दोही कप द्वारा 
प्राप्त किया जा सकता हो तो तीसर प्रमाण क अस्तित्व को मानते का कोई इ 
न रह जाता और शाख इसे ( तीसरे प्रमाण को ) कंबल इसी के लिए हो ( अथात्‌ 
प्रमाण किसी प्रयोजनवश नहीं, त्युत प्रमाण प्रमाण के लिए ही ) कदापि सान्यता 
न दिए होता। परन्तु हमें यह निःसन्दिग्धरूप से त हे कि हट केवल 
पं मान्यता ही दी हः प्रत्युत स सम्तान 
इन तीन प्रमाणों को स्वतन्त्र रूप से मान्यता हीर र 
महत्त्व भी प्रदान किया दै, क्योंकि शाख क तत्त्वा ₹ । 


परमावश्यक हैं । कि , 
(२) ग्यारहबीं कारिका का चतुथे चरणः तदविपरीतः तथा च पुमान्‌ 
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है। सभी समालोचकों ने इसका अर्थ इस प्रकार किया हे--पुरुष को बिशेषताएँ 
तत्‌ अर्थात्‌ “व्यक्तः और 'अव्यक्त' दोनों से विभिन्न ओर प्रधान के भी समान 
हैं। अर्थात्‌ कारिका दश में वर्णित विशेषताएँ केवल “व्यक्त' से ही सम्बन्ध रखती 
हैं, किन्तु प्रधान’ एवं पुरुष से उनका साक्षात्‌ कोई सम्बन्ध नहीं हे । पुन 
कारिका ग्यारह में वर्णित विशेषताएँ “व्यक्त' और 'प्रधान! दोनों में पाई जाती हैं, 
किन्तु पुरुष में नहीं पाई जाती । अर्थात्‌ “यक्त' हेतुमान्‌ हे, शाश्वत नहों हे, 
सर्वव्यापी नहीं है, कार्यशील है, एक नहीं है, आश्रित तथा लिंग है, अबयबों 
से युक्त है और परतन्त्र हे । किन्तु प्रधान! ( अव्यक्त ) और पुरुष! (ज्ञ ) दोनों. 
की विशेषताएँ इन विशेषताओं से ठीक विपरीत हैं, अर्थात्‌ उनका कोई कारण 
नहीं है, वे नित्य हैं, सवेव्यापी हैं, निष्क्रिय है, एक हैं, अवयवों से युक्त नहीं 
हैं, किसी के लिङ्ग नहीं हैं, किसी के आश्रित नहीं हैं और ( बिलकुल ) स्वतन्त्र हैं । 
ऊपर से यह सिद्ध है कि 'अव्यक्त' की भाँति पुरुष भी एकं है । परन्तु 

ऊपर सङ्केत किये गए असमञ्जसता फे कारण, (जोकि भ्रमसे 'ज्ष' को बद्ध- 
पुरुष के साथ सामञ्जस्य स्थापित करना है ) समालोचकों को पुरुष में एकत्व 
को विशेषता (जोकि बहुत माना गया हे ) को आरोपित करने में कठिनाई 
- मालूम पड़ी । अतएंव उन्होंने एकत्व जेसी विशेषता को “पुरुष” के साथ स्थापित 
नहीं की, जोकि ठीक नही है। फिर भी यह जानना सन्तोषजनक है कि केवल 
गोडपाद कहते दै- “पुमानपि एकः” | 

र) बिना तीसरे तत्त्व अर्थात्‌ 'ज्ञ' के विवेचन से शासन अपूणं रह 
जाता है। 
द ये ही तीन प्रधान बातें हैं जिनकी हम सम्यक प्रकार से व्याख्या नहीं कर 
. सकते, यदि हम 'ज्ञ' की स्वतन्त्र सत्ता और उसका एक पथक. कारिंका में वणेन 
होना नहीं स्वीकार करते । अतः दार्शनिक विज्ञान के चेत्र में सांख्य का स्थ,न संक्षेप 
में इस प्रकार सममाया जा सकता हे-ज्ञ' के नाम से अभिहित एक पुरूष हे जो 


केवल चेतन्य, निर्लिप्त एवं सदैव मुक्त हे यहद शाङ्कर-वेदान्त की भाँति केवल आप्त- 
वचन के द्वारा ही जाना जा सकता है.। एक दूसरा भी पुरुष है जिसे ‘जीवात्मा 


कहा जा सकता हे और जो बहुत है. जो इस संसार में जन्म लेता हे तथ! 

दूसरे संसार में जाता हे और इस प्रकार सतरहवीं और अठारहवीं कारिकाओं 
सें वणित विशेषताएँ इन्डी जीबात्माओं पर लागू होती हैं । 

सांख्य के अनुसार, जैसा कि पेंसठबी और अडसठवों कारिकाओं में 

` बित हैं। ये जीबात्माएँ या बद्ध-परुष जब मुक्त भी हो जाते हैं तो हम 
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१. कारिका ११ पर भाष्य । 


सांख्य-सप्ततिकी एक अनुपलब्ध कारिका रे . ६.१ | 
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जानते हैं कि वे गुणों से सम्यक प्रकार से मुक्त नहीं होते। पेसठवीं कारिका में 
हमें बतलाया गया हे कि-- प्रकृति पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवदवस्थितः स्वस्थः’ अथात, शौ 
पुरुष अपने में ही रहते हुए एक द्रष्टा की भाँति प्रकृति को देखता रहता है! 
वाचस्पति के द्वारा दिया हुआ ऊपर का अथं विचारणीय है । उनका कहना 
है--“साक्त्विक्या तु बुद्धया तदाऽपि अस्य मनाक्‌ सम्भेदोऽस्येव, अन्यथा एव- क 
म्मतपरकृतिदशोनालुपपत्तः” । अथौत्‌ पुरुष एवं प्रकृति के विवेचनात्मक ३ न के/ २ 
द्वारा मुक्त हो जाने पर भी पुरुष का सात्विक बुद्धि से इछ सम्बन्ध बना दी | 
रहता है, अन्यथा पुरुष के लिए यह कदापि सम्भव नहीं है कि वह प्रकृति को. | 
“देखता रहे । उपर्युक्त बातों से यह सुस्पष्ट हो जाता हे कि मुक्तावस्था में भो A: 
पुरुष 'सत्त्वगुण' अर्थात्‌ भरति’ से सम्पूर्ण-रूप से मुक्त नहीं होता | बार 
कारिका से हम यह भी जानते हैं कि अकेला कोई भी एक गुण दूसरे दो गुणां क 
साथ के बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार मुक्ताबस्था में भी रजस्‌ एवं तमस्‌ गक 
उपस्थित रहते ही हैं--यद्यपि वे दबे हुए रूप में हैं-जब कि सर्व का ही प्राधान्य | न 
रहता हे । यह सांख्य-सिद्धान्त क-“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः'-दी | 
ठीक अनुरूप है । यही कारण है कि मुक्तावस्था में भी सांख्य में दू कः 
अथवा 'बहुत्व भान' विद्यमान रहता ही दै, परन्तु शाइर-वेदान्त में ऐसा बात | 
नहीं हे! इस प्रकार इस विशेष समस्या क ऊपर च के ङुर-वेदान्त के | 
विचारों में विशाल मतभेद है । 0. ह क 

सम्भवतः हमारे प्रांचीन विद्वानों की इस तथ्य को छ प्रोर दृष्टि नहीं गई 
कि सांख्य बिलकुल एक बौद्धिक शाख हे और इसलिए यह उन्दी तत्त्वों का विवे 
चन करता है जो लौकिक जगत्‌ के क्षेत्र से परे हें । ऐसा मालूस पड़ता 
'उन्होंने सांख्य-शाख को इस ढंग से सममा है, मानो यह्‌ शास्त्र न्याय अथवा 
वैशेषिक शाख कं सदृश ही स्थूल-जगत्‌. से सम्बन्ध रखता हो । यही कारण हे. 
कि हमें ईश्‍वरकृष्ण की कारिकाओं के वास्तविक पयोलोचन में इतनी सन्दिग्धताओं 
का सामना करना पड़ता है। सम्भवतः यही कारण था कि जबकि प 
कारिका अनुपलब्ध हो गयी थी, फिर भी आलोचक इसकी अनुपस्थिति की ओर 
ध्यान नहीं दे सके और वास्तविकता का अधिक विचार किए बिना ही अपने 
सम्मुख प्राप्त कारिकाओं पर ही आलोचना लिखते रहे। 

इतना और कह देना आवश्यक हे कि शांकर-वेदान्त के अनुसार पारमा- 
थिंक दृष्टि से संसारावस्था में भी जीवात्माओं में परस्पर भेद नहीं दै । ये सभी 
जीवात्माएँ एक और अभिन्न हैं. एवं यह पुनः परनक्ष से सवेथा अभिन्न ही है 
अर्थात्‌ ये सभी एक ही परम तत्त्व की ओर संकेत करते हैं । भेद तो उपाधि 
कारण मालूम होता हे । उपाधि काल्पनिक है; वास्तविक नहीं हे Fee 

इस सत के बिरुद्ध में ( भिन्न दृष्टिकोण से, कुछ नीचे क स्तर से) सांख्य 
का कहना है. कि संसारावस्था में भी एक जीवात्मा सर्वथा दूसरे जीवात्मा से 
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भिन्न हे, जसा -'संघातपराथत्वात! आदि कारिका में स्पष्ट है और इसीलिये 
इसी को सिद्ध करने के लिये इश्वरकृष्ण ने कहा है--'पुरुषबहुत्वं सिद्धम' । न कि 
_ ज्ञ! में 'बहुत्व' सिद्ध करने के लिये । 
` _ सम्प्रति इस छोटे से निबन्ध के द्वारा मैं इस समस्या को अन्य सुयोग्य 
« विद्वानों के पयोलोचन के लिए छोड़ देता हूँ । 
RE 
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जअपाहभमड़वादः 
[ सर्वतन्त्रस्वतन्त्र श्री १०८८ स्वामिमहेश्वरानन्द सरस्वतीमहोदयः, काशी ] 


ननु शाब्दप्रमाया अविसंबादकत्वं न सेद्धुमहति, अर्थाभावेऽपि शब्दो- 
पलब्धेः । यानि पदानि सस्स्वर्थेषु दृश्यन्ते तानि तद्भावेऽपि दृश्यन्ते । अतो 
विधिरूपेण पदानामर्थाप्रतिपत्त: अन्यापोहरूपेरवाभिधायकत्वमेष्टळ्यम्‌ । यथा- 
मिधीयते--अपोहः शब्द-लिज्ञाभ्यां न बस्तु विधिनोच्यते / 
तथा हि यद्र ज्ञाने प्रतिभासते तत्‌ तस्य विषयः, यथा इन्द्रियजन्ये ज्ञाने 
स्फुटं प्रतिभाससानो विशेषवपुरथों घटादिविंषयः, शाब्दे लेक च बहिरर्थतत्त्व- 
विनिसुक्तं स्वरूपमात्रं प्रतिभासते यतः, अतः तदेवास्य विषयः, तच्च स्वरूपम्‌ 
अत्तर्मात्रानिविष्टं विज्ञाननिहितं वासनेत्यर्थः । नच बहिरथोसंप्र कस्वरूप- 
._ मात्रविषयकत्वं तसप्रभवेण ज्ञानेन सेत्स्यति, पद्लिङ्गयोः बहिरर्थासंपर्केण तत्सा- 
 च्यतायां बाधायोगात्‌। तथा हि कोऽर्थो बाह्मस्तस्य विषयी स्यात्‌? स्वलक्षणः 
(व्यक्तिः ) सामान्यात्मा वा । नाद्यः, तत्र संकेताभावेन पदभरबत््ययोगात्‌। यो हि 
' संके संकतसमये विद्यते न स व्यवहारसमये, क्षणिकत्वेन विभिन्नत्वात्‌ । संकेत- 
` च्यवहारानुगतो ` हि. संकेतयितुमुचित:। अथव 'एतस्येतद्भिधायकम्‌' इति यत्र 
बोधे सम्बन्धप्रतिभानं तत्र न नियतेन्द्रियविषययोः: शब्दस्वलक्षणार्थयोः प्रति- 
भासनम्‌ , तत्रामातयोस्तु तयोः परस्परं सम्बन्धस्थापनं न युज्यते, अव्यवस्थापत्तेः । 
ययोः अस्येतदिति सम्बन्धस्थापकङ्ञाने न प्रतिभानं तयोः सम्बन्धसिद्धौ गोपद्‌- 
तद्भिघेययोः सम्बन्धमादिणि बोधे अप्रतिभातयोः अश्वपद्तद्‌भिधेययोरपि 
सम्बन्धो विहितः स्यात्‌ । एवं च स्वलक्षणेन अज्ञातसम्बन्धं प॒दं कथं तद्भिदध्यात्‌ | 
शा न्दमनायाशच स्वलक्षण ( व्यक्ति) विषयकत्वे ऐन्द्रियकबोधवत्‌ सुविशद्भानप्र- 
सक्तिः केन वार्येत ? तदभिदवितं मत्त हरिणा वाक्यपदीये 
अन्यदेवेन्दरयग्राह्ममन्यच्छन्दस्य गोचर: | 


` ` ` शब्दात्‌ अत्यांत मिन्नक्षो नतु प्रत्यचमीक्षते॥ 


अपोद्दभङ्गवादः ६. ३ (9: 


अन्यथेवागनिसम्बन्धाद्‌ दाहं दग्धोऽभिमन्यते । 
अन्यथा दाहशब्देन दाहार्थः सम्प्रतीयते ॥ ( २४४४ ) 
ननु एकस्य वस्तुनो रूपे उभे भवतः स्पष्टम्‌ अस्पष्ट चेति, स्पष्टै चैव शब्द- 
प्रभबायां प्रतीतो प्रतिभातीति न साम्प्रतम्‌ , एकस्य रूपद्दययोगानुपपत्त: । प्रयोग- 
यात्रा थे भवति-यज्जन्ये बोधे यस्य न प्रतिभानं नासौ तस्य विषयः सङ्गच्छते, नच 


~ ~ ~ ७४ a है] 
रूपजनिते बोधे रसः प्रतिभासते | नेव च भानं शाब्दे स्वलक्षणस्ये । अपिच वस्तु- 


विषयकत्वे चाभिप्रेते पदानां नानाथोमिधाने मतानमनुत्थानप्रसङ्ग: । अभि- 
हितव्च-- र 
परमाथेकतानसे शब्दानामनिवन्धना | 
न स्यांत प्रवत्तिरथप समयान्तरमेदिप ॥ 

वास्तवैकाथेकत्वे शब्दानां निर्निमित्ता परवृत्तिः सिद्धान्तभेदभिन्नेषु नित्यानित्य- 


श्रिगुण्खादिमयेपु अर्थेषु बोधकत्वं न स्यादिति तदृथः। तस्मान्न स्वलक्षणोऽथः' 


पदानाम्‌ । नापि द्वितीयः ( सामान्यात्मा ), पारमाथिकस्य सामान्यस्यासिद्धत्वात्‌ । 
असिद्धि मदुध्प्रवियाणयत्‌ अर्थेङ्गतेरभाब्ात्‌ सुप्रसिद्धा । अर्थ्रत्यभावश्च 
नित्यैकमप्रक्ृतेः सामान्यस्य अर्थक्तायाः क्रमेण योगपद्येन च असंभवात्‌ सिद्धः। 
सामान्यस्य निरासश्च तत्र तत्र निरूपित इति न तत्र व्याप्रियते । तस्माद्‌ नार्थः 
शब्दानां विषयः, किन्तु अन्यापोह्‌ः । 
` स च अर्धपञ्रमाकारः । जातिव्यक्तिज्ञनातदाकाराः सत्याः । अधेत्वं तु 
श्यस्य सत्यतया विकल्पस्य असत्यतया । तत्र न जातिव्यक्त्योः शब्दवाच्यता) 
पूर्वोक्तयुक्तः । नापि ज्ञानतद्रूपयोः, तयोरपि स्वेनाकारेण स्वलक्षणत्वात , तयोः 
सङ्केताविषयतयापि शब्दाप्रतिवेदनात्‌ । अपितु ज्ञानाकार ०१ दृश्यविकल्पो 
एकीकृत्य वाह्मरूपत्वेन अध्यस्य अर्घपञ्चमाकार उच्यते अन्यापोइ: वाहात्त्र- 
मपोहस्य अर्घाकारः । स्वलक्षणं दश्यो$्थेः, सामान्यप्रतिभासविकल्प्य:: तौ प॒की- 
कृत्य स्वलक्षणमेवेतदिति विकल्पबुद्धेबिषयीक्रियते । शब्देन च अभिधीयते । 
तावेकीकृत्य इत्यस्य नायमभिश्रायो यत्‌. स्वाकारे बाह्यारोप इति, अपितु अर्थानु- 
भवे जाते तत्संस्कारजागरणेन तदाकारः समुदूभवन्‌ बिकल्प: विज्ञानाकार वाह्या- 
भिन्नं निश्चिनोति, नतु अभिन्नं विधत्ते। अन्यथा स्वाकारे बाह्यारोपे जलारोपाद्‌ 
मरीचिकायामिव स्वाकारे एव व्यवहदजनानां प्रवृत्त्यापत्तः । नापि बाह्य स्वाका- 
रारोपः संभवत्ति, जलआन्त्या जलार्थिन इव आरोप्यमाणं यत्फलं तदर्थितयव 
प्रवृत्तः प्रसङ्गात्‌ , नतु अनारोपितफलार्थंतया । : 
अपोहो निषेधः । स हिप्रकारः--पयुदासः प्रसञ्यश्च । तत्राद्योऽपि 


दवितयः-बुद्धिलप५ अर्थरुपश्च । तयोः बुद्धिरुप, बुद्धिमतिभासः 
अनुगतरूपतया अर्थेषु अध्यवसायःविषयः | शर्थरूपरच अथोत्मकः विजातीय- 
व्यावृत्तिमद्‌ अर्थस्वलक्षणम्‌ । बुद्धथात्मनस्तु विरिष्टलच्षणसिदम-- प्रत्या | 
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अन्योञ्न्यबिभिन्नान्‌ अथौन. एककार्येकठृत्वेन एककारणतया आलस्व्य 
यदेकप्रत्यवमशीत्मकम्‌_ अर्थप्रतिविम्बरूपं ज्ञानं सञ्जातं तस्य अपोह्‌” इति नाम- 
धेयम्‌ । वस्वंशच्छायामापन्तो विकल्पेन डल्लिखितयाह्मतया अभ्युपेयमान 
'चकल्पस्वरूपः स्वाकारविलच्तणाकारोरपादकः “अपोहः, अपोह्यते व्यावस्थते अने- 
नेति करणसाधनः, विकल्पान्तरवृत्तिरूपाद्‌ विभिन्नतया आत्मना प्रतिभातत्वातू । 
अपोह्यते अन्यस्मादिति व्युत्पत्तिकः अन्यापोह इतरव्याशुत्तिः । एप तु मुख्यतयव 
अन्यापोह-पद्‌वाच्यतामालिङ्गति । हेतुत्रितयेन ओपचारिकः पाहः त्रिघा । निमित्त 
नेमित्तिकधर्मारोपेण, नेमित्तिके निमित्तधसारोपेण, विभिन्नजातीयव्याव्रत्तिम- 
स्वलक्षणन साकं ऐक्याध्यवसित्या वा । अन्यापोहो हेतुः, इतरव्यावृत्तिमत्पदाथ प्राप्त 
फलम्‌ । क्वचित्‌ इतरव्यावृत्तिः फलधर्मः अपोहे हेतौ उपचरितो भर्वात । कचन 
हेतुवृत्तिवमः फले उपचयते, हेतुः इतरा संप्रक्तं स्वलक्षणं, फलम्‌ एकबो धाकारोऽन्या- 
पोहः, स्वलक्षणवस्त्वनुभवेन अपोहस्य प्रादुर्भावात्‌ अत्र खलु बीजभूते अनुभूयमाने 
स्वलत्तणे विद्यमानाया अन्यव्यावृत्ते: फलतामासादयति । एकप्रस्यवमशऽध्यारो- 
पणम्‌-इति भवति साध्त्रो संघटना । कापि चिभिन्नज्ञातोयात्‌ व्यावतमानेन स्वल- 
क्षणेन साध बोधप्रतिष्ठितस्य आकारस्य ऐक्यन अध्यबसानादू वा अन्यापोहरूप- 
णम्‌ इति त्रिविधोऽपोहः पर्युदासात्मा व्याख्यातः । 

प्रसञ्यस्तु अपोहः-अयं घटः अघटो न भवति इति व्यावृत्तिमात्रपयवसायो । 
अतः सिद्धमेतद्‌-शाब्दः निरूपणासधिगतस्य अम्यापोहस्यंव वाचकः उररोकर- 
णीयः । वाच्यबाचक पात्रोऽपि अयं कार्यकारणभाव एव नेतरः। यतो वुद्धिप्रति- 
छस्य प्रर्तिबम्बध्य शाव्द्प्रमवत्वेन शग्दामिधेयरवं, प्रतिबिम्बस्य बीजत्वेन च शब्दस्य 
अभिघायकरबम्‌--इ[त पूबपक्षः । 

अन्नोच्यते--यद्भिहित॑ अत्रद्धि=अपोहः शम्दलिङ्गाभ्यास्‌' इति तन्न 
समीचोनतामञ्चति, यस्मात्केनचित्ममाणेन अपोद्दे साधिते आरोहः शब्दवाच्यता- 
मृच्छेत्‌ , न चासो प्रमाणप्रभितः, तथाहि-अपोहसत्वे £ मानम्‌ , प्रत्यक्षं वा, 
अनुमानं वा १। न प्रथमः, प्रत्त्रक्षप्य रत्रलक्तणगोचररत्रात्‌। नाप्यनुसानम, , तदूठयाप्य- 
त्रभाचात्‌। यतः अलद्‌ऽयावृत्यः अगत्र दिव्यावृत्त्या वा व्याप्यं क्रिञचन निमित्त 
नत्र विद्यते । सौगतनये हि ययोसत्पाद्योस्पादकत्वं तादात्म्यं वा तयारेव 
व्याप्तिरभ्युपेता । अन्यव्यावतनेन साकं तयोरुभयो रप््रसंभवः । इतरव्यावृत्ति 
अपोहः -अक्ायतःव्याइत्तिः कायं स्त्रलक्तणं स्यात्‌, नित्यत्वनिपेधाकारं वा 
अनित्यत्वं वा भवेत्‌ न स्त्रलक्षणाकारं व्यावृत्तः; अआतरस्त्व!रम 5त्वात्‌, यद्वरत्वाकार न 
भवति, न भवति तत्‌ स्ःलन्षणं यथा मनुष्यशज्ञम । अनत्यरत्रमपि नेव संगच्छते) 
व्यावृत्तेः निःस्वरूपतया पत्तयोरु्रयोः तादात्म्यासंभवात्‌ | स्वप्रसूतेन वन्ध्यासुतेन 
च समं कथं तादात्म्यसं भावना कस्यापि । अत एव न जन्यभनक्त्वं, नीरूपत्वादेव । 
नहि वन्ध्यातनयः गगनकमलं वा कस्यचिज्ञन्यं जनकं बा भवितुमहंति । अथ 
` सत-वरूब्रभावेऽपि वस्तु ज्ञाने प्रतिबिम्वति, प्रतिबिम्बमेबापोहः, सच सवप्रत्यक्ष- 
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गोचर इति का आवश्यकता अनुमानविडम्बनायाः इत्यपि न स्थाने, ज्ञानस्य निरा” 
कारतायाः सायितस्वात्‌। तस्रतिबिम्बनस्य ज्ञाने उपपादयितुमशक्र्यत्चात्‌। अथवा 
अस्तु प्रतिविम्वनम्‌ , तथापि वक्तव्यं कक्य प्रतिबिम्बनम्‌ , स्वलक्षणस्य सामान्यस्य 
वा | न तावदाद्य', यस्य यदू रूपं प्रतिबिम्बं तेन तद्रूपेण भवितव्यम्‌ । यथा भूयते 
चन्द्रादिना । अनुगच्छंश्वाकारेण प्रतिविम्भरूप; अन्यापोह्योऽभिमतः । नच स्वलक्षणम्‌ 
अनुगतम्‌ इति गतं प्रथमकल्पेन । न द्वितीयः, भवतां मते सामाच्यस्य असत्त्वात्‌ , 
आसतः प्रतिविम्बनानुपपत्तः, , यथा गगनारविन्द्स्य । अपिच ययोः प्रतिबिम्बाधार- 
भावः तयो: प्रतिबिम्नात्‌ पूर्व विविक्तृपद्वयोपलम्भः--यथा वदनमुकुरयो:, यथा वा 
चन्द्रजञज्ञाशययोः तथा ज्ञानसामान्याक्रारावपि प्रसञ्येयाताम्‌ । 


इतरच्च-वहनदोइनप्रश्रतितत्तदेककार्यसाधनतया स्वलक्ष एमेवानुगतं 
सामान्यमभ्युपेयते, अतो न कञ्चिदमि हितदोपः समापतति इत्यपि कुशाकाशा- 
चलम्बन मात्रम्‌ , यस्मादर्थकारिता न मदातनी ततो यदा अर्थक्रिया न भवति तदा 
तामकुत्रीणं न प्रतिबिम्वेत्‌ । अपरञ्च एकक्ायेक्रियाविधायित्वं स्वलक्षणे यद्यनु 
वर्तमानमेक विभाव्यते तदा वाह्यं तद्रिभावनावशात्‌ तदेव विभाव्यमास्तम्‌ ; परित्य- 
जयतां प्रतिबिम्वाभिनिवेराव्यसनम्‌.। विस्तरस्तु अन्यत्राचुसन्धेयः । 


मानाधीना मेयसिडिः 
[ पणिडतश्रीबदरीनायशुङ्कः, दर्शनविभागाध्यक्षः--वा रा णसेयसंस्कृतविश्वविद्यालय: | 


दर्शनशास्त्रेथु मानमेग्रयोर्विषये पत्तदवयं प्राप्यते | 'मानाधीना मेयसिद्धिः 
इत्येकः पत्तः, “मेयाधीना मानसिद्धिः' इत्यपरः पक्षः | तत्र प्रथमस्यायमभिम्रायो यदू 
योऽर्थः प्रमाणन परिच्छियते स एवास्तित्वेनाभ्युपगन्तुमहं» यत्र ठु प्रमाण न 
प्रवर्तते सोऽत्यर्थं काम्यमानोऽपि नाज्ञीकतु श्यते, यत्रच प्रमाणं व्याप्रियते सोडनि- 
ष्यमाणुंऽगि प्रसभं स्वीकार्यंतामापद्मते | फलतयाऽस्मिन्‌ पन्चे सर्वे: सततमभ्यथ्येमा- 
नमपि क्ोरालेशाकलड्कितं मत्युत्रासबिवर्जितँ सवविधसौविध्यसस्पन्नं सकलः स्तूय- 
मानमहिम मानवजीवनं प्रभागागोचरतया नोपगम्यते | सृत्युत्व यावद्वुद्धिपलोदयं 
सटैरपोह्यपानोऽपि मनसा चिन्त्यसान एव चिन्ताचितोद्दीपनपक्षो$पि प्रमाणबज्ञादू 
बलादभ्युपगम्यमानतां भजते ! 
द्वितीयपन्चस्यायमाशयो यत्‌ प्रमाणसत्त्वं प्रमेयसत्ताया उपजीवकम्‌ । अथोदू यदू 
यदू वस्तु विद्यते, व्यवद्दारपदवीमारोहृति तत्परिच्छित्तय एव प्रमाणानि परिकदप्यन्ते, 
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अन्योञ्न्यविभिन्नान्‌ थथौन्‌ एककार्यकतृत्वेन एककारणतया आलम्ब्य 
यदेकप्रत्यवमर्शात्मकम्‌_ अर्थप्रतिबिम्बरूपं ज्ञानं सळ्जातं तस्य 'डापोहः' इति नाम- 
घेयम्‌ । वस्त्वंशच्छायामापन्नो विकल्पेन उल्लिखितवाह्मतया अभ्युपेयमानः 
विकल्पस्वरूपः स्वाकारविलक्षणाकारोत्पादकः अपोहः, अपोह्यते व्यावत्यते अने- 
नेति करणसाधन;, विकल्पान्तरवृत्तिरूपादू बिभिन्नतया आत्मना प्रतिभातत्वातू | 
.अपोह्यते अन्यस्मादिति व्युत्पत्तिकः अन्यापोह इतरव्याबृत्ति: । एप तु मुख्यतयेव 
यापोह-पद्वाच्यतामालिक्ञति । हेतुत्रिवयेन औपचारिक: अपोह: त्रिधा । निमित्त 
नेमित्तिकधर्मारोपेण, नमित्तिके निसित्तधर्मारोपेण, विभिन्‍नजातीयव्यावृत्तिस- 
त्वलक्षणेन साकं ऐक्याध्यवसित्या वा । अन्यापोहो हेतुः, इतरच्याबृत्तिमत्पदाथेप्राप्तिः 
फलम्‌ । क्वचित्‌ इतरव्यावृत्तिः फलधमेः अपोहे हेतौ उपचरितो भर्वात । क्वचन 
हेतुवृत्तिवर्मः फले उपचयते, हेतुः इतरा लंपृक्तं सलक्षणं, फलम्‌ एकवोधाकारोऽन्या- 
पोहः, स्वलक्षणवस्त्वनुभवेन अपोहस्य प्रादुर्भावात्‌ अत्र खलु बीजभूते अनुभूयमाने 
स्वलक्षणे विद्यमानाया अन्यव्यावृत्तः फलतासासादयति । एकप्रत्यवमशाञ्ध्यारो- 
पणम्‌-इति भवति साध््री संघटना । कापि चिभिन्नज्ञातीयात्‌ व्यावतंमानेन स्वल- 
क्षणेन साध वोधप्रतिष्ठितस्य आकारस्य ऐक्यन अध्यवसानादू वा अन्यापोहरूप- 
णम्‌ , इति त्रिविधो$पोह: पर्युदासात्मा व्याख्यातः । 
प्रसज्यस्तु अपोहः-अयं घटः अघटो न भवति इति व्यावृत्तिमान्रपयबसायी । 
अतः सिद्धमेतदू-शब्द: निरूपणामधिगतस्य अभ्यापोहस्यव बाचकः उररोकर- 
णीयः । वाच्यवाचक भाब्रोऽपि अयं कायेकारणभात्र एव नेतरः। यतो बुद्धिप्रति- 
छस्य प्रतिबिम्ब॒ध्य शाब्दप्रभवत्वेन शाव्दाभिधेयत्वं, प्रतिबिम्बस्य बीजत्वेन च शब्दस्य 
अभिघायकत्बम्‌--ईति पूवपक्षः । 
अत्रोच्यते-यदभिहितं भवद्धि:-- अपोहः शम्दलिङ्गाभ्याभ्‌' इति तन्न 
समीचोनतामञ्चति. यस्मात्केनचित्ममाणेन 'अपोहे साधिते अोहः शाव्दवाच्यता- 
मच्छेतू , न चासो प्रमाणप्रमितः, तथाहि-अपोहसत्वे ४ मानम्‌ , प्रत्यक्षं वा, 
अनुमान वा १ । न प्रथमः, प्रतरत्तस्य स्त्रलक्षणगोचरटग्रात्‌। नाप्यनुमानम , तदूठग्राप्य- 
हेस भावातू । यतः श्रसद्ऽ्या वृत्यः अगत दिव्याबृस्या वा व्याप्यं क्रिळ्चन निमित्तं 
चेत्र विद्यते । सौगतनये हि ययोरुत्पाद्योत्पादकत्व तादात्म्यं वा तयोरेव 
व्याप्तिरभ्युपेता । अन्यव्यात्रतनेन साकं तयोरुभयोरप्यसंभवः । इतरव्यावृत्ति 
अपाह्‌ः-अकायत्रव्याइत्तिः कायत्वं स्त्रलक्तणं स्यात्‌, नित्यत्त्रनिषेधाकारं वा 
अनित्यत्वं वा भवेत्‌ । न स्त्रलक्षणाकारं व्यावृत्तः, आत्रस्त्व!रभ ६त्वात्‌, यहरत्वाकार न 
भवति, न भवति तत्‌ सलक्षणं यथा मनुष्यश्द्धम | अनत्यस्जमपि नेव संगच्छते, 
व्यावृत्तः निःस्वरूपतया पत्तयोरुयोः तादात्म्यासंभवात्‌। स्वप्रसूतेन चन्ध्यासुतेन 
च समं कथं तादात्म्यसं भावना कस्यापि । अत एवं न जन्यजनकत्वं, नीरूपत्वादेव । 
नहि वच्ध्यातनयः गगनकमलं वा कस्यचिज्ञन्यं जनकं वा भावतुमहेति । अथ 
सत-वस्तब॒भावेऽपि वस्तु ज्ञाने प्रतिबिम्बति, प्रतिबिभ्बमेबापोहः, सच सवप्रत्यक्ष- 


= 
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गोचर इति का आवश्यकता अनुमानविडम्यनायाः इत्यपि न स्थाने, ज्ञानस्य निरा” 
कारतायाः साधितत्वात्‌ । तस्रतिबिम्वनश्य ज्ञाने उपपादयितुमशक्ष्यत्वात्‌ । अथवा 
अस्तु प्रतिविम्बनम्‌ , तथापि वक्तव्यं कस्य प्रतिविम्बनम्‌ . स्वलक्षणस्य सामान्यस्य 
वा । न तावदाद्य', यस्य यदू रूपं प्रतिविम्ब॑ तेन तदूरूपेण भवितव्यम्‌ । यथा भूयते 
चन्द्रादिना । अनुगच्छंश्वाकारेण प्रतिबिम्बरूप: अन्यापोहोऽभिमतः। नच स्वलक्षणम्‌ 
अनुगतम्‌ इति गतं प्रथमकल्पेन । न द्वितीयः, भवतां मते सामान्यस्य असत्त्वात्‌, 
असतः प्रतिविम्बनानुपपत्तेः,, यथा गगनारविन्द्स्य । अपिच ययोः प्रतिबिम्बाधार- 
भावः तयोः प्रतिबिम्धनात्‌ पूव विविक्तहूपद्योपलस्भः--यथा वदनमुकुरयो:, यथा वा 
चन्द्रजलाशययो: तथा ज्ञानसामान्याक्रारावपि प्रसज्येयाताम्‌ । 


, इतरच्च-वहनदोहनप्रभ्नतितत्तदेककायसाधनतया स्वलक्ष णमेवानुगतं 
सामान्यमभ्युपेयते, अतो न कश्चिदभिहितदोपः समापतति इत्यपि कुशकाशा- 
वलम्बनमात्रम , यस्मादथेकारिता न सदातनी ततो यदा अरथक्रिया न भवति तदा 
तामकुरब्रीण॑ न प्रतिबिम्बेत्‌ । अपरञ्च एककायेक्रियाविधायित्व॑ं स्वलक्षण यद्यनु 
वर्तमानमेक विभाव्यते तदा बाह्यं तद्रिभावनावशात्‌ तरेव विभाव्यमास्तम्‌ ; परित्य- 
ज्यतां प्रतिबिम्त्राभिनिवेशव्यसनम्‌ । विस्तरस्तु अन्यत्रानुसन्धेयः । 


मानाधीना मेयसिद्धिः 
[ पण्डितश्रीबदरीनाथशुक्क:, दशनविभागाध्यक्ष:--वा रा णसेयसंस्कृतविश्वविद्यालय: | 


दर्शनशास्त्रेषु मानमेययोर्विषये पत्यं प्रापयते | “मानाधीना सेयसिद्धिः 
इत्येकः पक्षः, “मेयाधीना मानसिद्धिः' इत्यपरः पक्षः | तत्र प्रथमस्यायममिप्रायो यद्‌ 
योऽर्थः प्रमाणेन परिच्छिय्यते स एवास्तित्वेनाभ्युपगन्तुमहः, यत्र तु प्रमाणं न 
प्रवर्तते सोऽत्यर्थं काम्यमानोऽपि नाज्लीकतु शाक्यते, यत्रच प्रमाणं व्याप्रियते सोऽनि- 
व्यमाण।5पि प्रसभं स्वीकायैतामापद्यते । फलतयाऽस्मिन्‌ पत्ते सर्वे: सततमभ्यथ्यंमा- 
नमपि क्तेशलेशाकलक्लितं सृत्युत्रासबिवजितं सवंविधसौविश्यसम्पन्नं सकलेः स्तूय- 
मानसहिम मानवजीवन प्रमाणागोचरतया नोपगम्यते। खरुश्च याचद्बुद्धिपलोदयं 
सबैरपोह्य भानोडपि मनसा चिन्त्यमान एब चिन्ताचितोद्दीपनपच्ञोऽपि प्रमाणबज्ञादू 
बलादभ्युपगम्यमानतां भजते ¦ 


द्वितीयपन्षस्यायमाशयो यत्‌ प्रमाणसत्त्वं प्रमेयसत्ताया उपज्ञीवकम्‌ । अथोद्‌ यद्‌ 
यदू वस्तु विद्यते, ठ्यवहारपदवीमारोहति तत्परिच्छित्तय एव प्रमाणानि परिकव्प्यन्ते, 
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न पुनः प्रकारान्तरसिद्धानि प्रमाणानि नूतनस्य प्रमेयस्य प्रतिष्ठापनाय क्षमन्ते । अस्मिन्‌ 
पत्ते प्रमाणस्य प्रमेयमुखनिरीक्षकतया न तदूवलेन किमप्यपू्ं वस्तु साधयितुं श्यम्‌ । 
तत्र “मानाधीना मेयसिद्धिः इति बौद्धातिरिक्तानां सर्वेद्शेनानां प्रायः 
समानोऽभ्युपगमः । बद्धानां च 'मेयाधीना मानसिद्धि/ इत्यभ्युपगमः ¦ ते दि 
प्रमाणानामसाङ्कयलक्षणां प्रमाणव्यवस्थां मन्यन्ते । तन्नय एकस्य प्रमाणस्य विषये 
प्रमाणान्तरं न प्रक्रमते । त इत्थमभिप्रयन्ति यद्‌ यदि नाम प्रमाणानि संकीर्यरन्‌ 
तदा तानि प्रमाणपदादेव प्रच्यवेरन्‌। तथा हि अगृहीतार्थज्ञापनमेच प्रमाणस्य 
कृत्यम्‌ । एकेन च प्रमाणेन गृहीतं गोचरयन्नागृहीतं ज्ञापयतीति प्रमाणङ्कत्याकारितथा 
कथमिव प्रमाणभावमश्नुवोत ? एतेनेद्मेव निष्पद्यते यदू म्राह्ममेद एव प्रमाण- 
भेदस्य निदानम्‌, अतः प्रमाणव्यवस्था प्रमेयपरतन्प्रा । इत्थं तद्दर्शने सामान्यविशो- 
षभावादू वस्तूनां द्विरूपमात्रतयाउसाइुयंण तदुभयपम्रा हिश्रत्यक्षानुमानरूपं प्रमाणद्ठय- 
मेव सम्मतम्‌ । अथमाशयः्-यदि हि सामान्यविशेपालिङ्गितं सामान्यविशेषात्मकं वा 
झिमपि वस्तु स्यात्तदा तदुभयग्राहके प्रभाणे तस्मिन्‌ वस्तुनि नूनं प्रचतयाताम्‌ ; सामा“ 
न्यमात्रग्राहिणा विशेषमात्रप्राहिणा वा प्रमाणेन तस्य चस्तुनः स'कल्येन प्रहणा- 
सम्भवात्‌। परं तादृशं किमपि वस्तु अनुभूति व्यवहृतिं युक्तिपद्धतिं वा नारोह्ृति, 
किन्तु केवलं सामान्यं केवज्ञो विशेष एव च तामारोहृतः । अतो विशोषप्रहणाय प्रत्यक्ष 
सामान्यग्रहणाय चानुमानं प्रमाण॒भावेन स्वीकार्यम्‌ , प्रत्यक्षेण सामान्यस्य!चुमा नेन 
विशेषस्य च ग्रहयायोगात्‌ । 
इदं सौगतमतं प्रमाणनयतस्त्वालोकालङ्कारस्य स्याद्वादरत्नाकराभिधे टी काग्रन्थै 
सोपन्यासमेवं निराक्रतम्‌ । तथा हि--अत्राह सौगतः-- | 
प्रत्यक्ष च परोक्ष च द्वित्रमेवं न युज्यते । 
प्रत्यक्षमनुमानं चेत्येतत्त घरतेतराम्‌ ॥ 
आः कुमते ! सैवं वोचः । यतः स्वलक्षणसामान्यप्रमेय-दवेविध्यात्ममाण- 
देविध्यमित्याकूत॑ भचतः, तदनुचितम्‌, तथाविधप्रमेयद्वेविध्यस्यासम्भवात्‌। यदि च 
प्रत्यक्षत्य स्वल क्तणमात्रविषयत्वमिष्यते, तदा ततः स्थिरस्थूलाद्याकारानध्यव सायेन 
प्रवृत्तिन स्यात्‌ । 
बिज्ञानमन्यगोचरमन्यत्रार्थे प्रवर्तंकमितोदम्‌ । 
व्यक्त भता केतवमभ्यस्तं सौगत ! कुतोऽपि ॥ 
भवतु वा-प्रमेय द्वित्वं, तथापि तत्‌ प्रमाण॒हित्वस्य ज्ञातमज्ञातं वा ज्ञापकं भवेत्‌ । 
यद्यज्ञातम्‌। तर्हि तस्य सबेत्राविशेषात्‌ सर्वेषामप्यविरोषण तप्रतिपत्तिप्रसङ्गतो विप्रति- 
पत्तिन स्यात्‌ । ज्ञातं चेत्‌ , कुतस्तस्य ज्ञप्तिः ? प्रत्यत्तादचुमानाद्वा, न तावत्मत्यक्षात्‌ 
तेन सामान्यस्याम्रहणात्‌ । ग्रहणे वा तस्य सविकल्पकस्वम्रसक्तिर्विषय संकरश्च प्रसाणह्ि- 
त्वविरोधिनो भवत: प्रसञ्येयाताम्‌ , नाप्यनुमानात्‌ तेन स्वलन्तणस्याम्रदण त्‌ | स्वलक्ष- 
णपराङमुखतया हि भबताऽनुमानमभ्युपगतम्‌। द्वाभ्यां प्रमेयद्वित्वस्याज्ञानेडन्यतरस्यापि 
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प्रमाणद्वित्वज्ञापकत्वायोग: । अन्यथा देवदत्तयज्ञदत्ताभ्यां प्रतिपननाद्‌ धूम दवित्यात्‌ 
तदन्यतरस्यारिनिद्वित्वप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । द्वेविध्यमिति द्विष्ठो धर्मः, सच द्वयोज्ञाने ज्ञायते 
नान्यथा, नह्यज्ञातसह्यविन््यस्य प्रतिपत्तुस्तद्गतद्वित्वभ्रतिपत्तिरस्ति, प्रमाणद्वित्वातु 
प्रमेयह्विरचज्ञप्तस्त्रीकारे परस्पराश्रयदोषानुषङ्गः, सिद्धे हि प्रमेयट्वित्वेऽतः प्रमाणद्वि- 
त्वसिद्धिः, तस्याश्च प्रमेयद्वित्वसिद्धिरिति । ननु प्रत्यत्षानुमानयोः; स्व संवेदनग्रत्यक्ष- 
सिद्धत्वात्रत्यत्तसिद्धमेव प्रमाणद्दित्वप्‌ केवलं यस्तथा प्रतिपद्यमानोऽपि न व्यव- 
हर्‌ति स प्रसिद्धेन प्रमेयद्वैविध्यव्यवहारेण प्रतत्यत इति चेत्‌ , तदप्यसारम्‌, प्रमेयः 
दूव विध्यस्यासिदत्वेनामि हितस्वात्‌” । 

युक्तिप्रधानशास्त्राणां मूधेन्यं न्यायशास्त्रमपि नोक्तं पक्षं समर्थयति, तस्य हि 
“मानाधीना मेयसिद्धिः इत्येष एव पक्षो$मिमतः, तदीये ग्रन्थजाते तरच्षानुुण- 
स्येव वणेनस्य प्राप्यमाणस्थात्‌, तथा हि वास्स्यायनेन सुनिना न्यायदशंनस्या दिम- 
सूत्रावतरणभाष्ये स्पष्टमुक्तम--“प्रमाणन्तरेण नार्थप्रतिपत्तिः, नाथेप्रतिपत्तिमन्वरेण 
प्रवृत्तिसामथ्यम्‌ , प्रमाणेन खल्वयं ज्ञाताऽर्थभुपलभ्य तमर्थेमभीपसति जिहासति बा ।” 

प्रमाणं विना प्रमेयव्यवस्था न भवितुमहंति, प्रमाणसत्तंव प्रमेयसत्ताया जी- 
वातुरिति न्यायदशंनप्रणेतुः महर्षगौँतमस्याप्प्रभीष्टम्‌। अत एव तेन -्पाग्रद्शंनस्य 
प्रथमे सूत्रे प्रमाणस्येव प्राथम्येनाभिधानं कृतम्‌ , “प्रमाण प्रमेयसंशयप्र यो जनदृष्टा- 
न्तसिद्धान्तावयवतर्कनि णंयबादजल्पवितणडादेत्वा भासच्छलजातिनिम्रहस्थानानां तत्त्व- 
ज्ञानान्निःश्रेय साधिगमः' इति । 

अयमेव पक्षी नव्यन्यायस्रष्टः श्रीगङ्गेशोपाध्यायस्यापि सम्मत इति तद्वचसेव 
विभाव्यते, यथोक्तं प्रत्यक्षतत्त्वचिन्तामणेरुपक्रमे -“अथ जगदेव दुःखपङ्कनिमरनः 
मुददिघीषुरष्टाद्शविदयास्थानेष्वभ्यर्हिततमामान्वोलषिरीं परमकारुणिको मुनिः प्रणि- 
नाय । तत्र श्रेज्ञावत्मवृत्त्यथ “प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानान्तिःश्रेयसाधिगमः'? इत्यादा- 
वसूत्रयत्‌ । तेष्वपि प्रमाणाधोना सवेषां व्यवस्थितिरिति प्रमाणतत्त्वमत्र 
विविच्यते” इति। अत्र सर्वेषां व्यवस्थितिः प्रमाणाधीनेति विसपष्टयाऽभिधयवः 


प्रत्यपादि । 

प्रमाणसिद्धोऽर्थः प्रसभं स्वीकार्या भवति, न कश्चित्तसुपेक्तितुं क्षमत 
इत्ययमर्थो व्युत्पत्तिवादगूढा्थतत्त्वालोकाभ्यां दढ समर्थितः । तथा हि व्युत्पत्तिवादे 
“याज्ञ: पुरुष? इति वाक्यजे बोधे स्वसवं संसगेबिधया भासते प्रकारविधया वेति 


विचारमस्तावे गदाधरेण प्रत्यपादि | 

“दत्त “राज्ञः पुरुषः? इत्यादो राजस्वत्वगान्‌ पुरुष इत्याद्यन्वयबोधो पगसे रा द- 
की यं स्वतवम्‌ , राजस्वत्ववान्‌ पुरुष इत्या कारकद्विविधालुमितेरेव तदतिरिक्ताविषयकस्वेन 
तादृशातुमितिं प्रति प्रत्येक तादशवाक्यघटितसामम्रथाः प्रेतिबन्धकस्वद्वयम्‌ , अस्मन्मते 
च तादशालुमित्योस्तथाविधवाक्यजन्याद, राजकीय; पुरुष इत्येताहशबो धादतिरिक्त- 
विषयकतया तत्र ताहशसामग्रयाः प्रतिबन्धकत्वकल्पनं नास्ति, तथाविध।नुमिति-तथा- 


विधशाब्द्सामग्रयोश्व सस्योरबुमितेरेवोसत्तेः । अपितु राजकीय: पुरुष इत्याकारक- 


FR 
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स्वस्व मंसगक्रै 6विधानुमिति प्रस्येच ताहशसामग्रयाः प्रतिवन्ध ऊत्वसेक॑ कल्पनीयमिति 
लाघव भिति | तद्‌ध्यक्रिक्चर#ग्म्‌ । भवदूभियत्र याहशानुमितिः स्वीक्रियतेऽस्माभिरपि 
तत्र ताहरशानुसितेः स्वीकरणीयतया5नुमितो शाब्दसासग्नया: प्रति ३न्ध कर्व साम्यात्‌ | 
उपदशितस्थ्रले भवद्धिरनुमितिः स्तरीक्रियतेऽस्माभिरपि स्वीकियत इति कुतः प्रतिबन्ध" 
कताडयकल्पनम?” 

अत्र “भवद्भियत्र याद्शानुमितिः स्त्रीक्रियतेष्स्मासिरपि तत्र तादृशानुमितेः 
स्वीकरणीयतया” इत्यंराधाग्रित्य गूढार्थतत्त्वालो हे श्रीबच्चाफामदो दयेनेत्थसाजो चि- 
तम्‌-“अथ बुसुत्सिते ह्येकस्मिज्ञ्थे विजञातोयानुभवसाम्रयाः सन्निपाते 
कस्मिश्चिदप्यनुभवे जायमाने बुसुत्सिताथीवगतिसाकल्यसम्पत्तः पुनरवगतेरस- 
स्पाद्यत्बमिति तत्र यत्सामग्रया लघुत्वं तस्या एवं फलजनक्स्वम्‌ । बुस्ुरिसितयो रथंयो- 
विंजातीयानुभवसासम्रयोः सन्नियाते कयाप्येकयेवाथेगस्या भवितव्यं जातिसांकये- 
ज्ञानयोगपद्ययोरनभ्युपगमादिति बुभुत्सिताथोबगतिसाकल्यासम्पत्तेः पुनरत्रगतिः 
सम्पादनीया, साच सामग्रयत्रीना, तत्र गुरुसामप्रीसम्पादनापेक्षया लघुसामग्रीसम्पा- 
दनं युक्तमिति यस्सामप्रया गुरुत्वं त्या एव प्रथमतः फलजनकरवमनुभ तसिद्धम्‌ । 
तथा चाग्त्रयब्ग्रतिरेक पह चारप्रहतको दिसःपाद्यञ्याप्तिम्रदाद्यपेक्षादुमिलिसामग्रीतः 
शाब्दसामम्रयाः, शाव्दसामग्रीतश्च प्रत्यत्षसामग्रया लघुभूताया अनतिरिक्तविषयि का- 
यामनुमितो शाव्द्मतो च प्रतिबन्धकत्वं विभिन्नविषयके शाब्दबोधे चाबुमितिसास- 
ग्रथास्ताहृशे प्रत्यक्षे शाब्द्सामग्रथाः प्रतिबन्धकत्व क्लुप्तम्‌ , तदनुसृत्येवानतिरिक्त- 
विपयकत्वमनुसितिठ्रयस्य प्रतिबध्यत्वप्रयोजक  प्रदृश्य संसगेतावादिना प्रतिबन्धकत्वद्- 
योपादानं कृतम्‌) नह्यकस्मादतुमि तिदूवयस्य प्रतिबध्यत्वमवलम्व्य तदुद्भावितम्‌ । स्वमते 
च प्रतिबध्यता-प्रयो जकस्यानतिरिक्तविषयकत्वस्यानुभितिद्रये विरहात्तयोस्तत्र स्वीका- 
रेण प्रतिवन्धकताद्वयवाःणं च कृतम्‌ । एवं सति संतर्गतावादिनामनुमितिठ्रयस्थोकारः 
्रतिबध्यत्यभ्रयो जक्रानतिरिक्तविषयकत्वविरहनिबस्धनो नाकस्मिकः, प्रकारतावादि- 
नां तु प्रतिवध्यत्वप्रयो जकस्यानुमितिद्वये सस्वात्तस्यीकारो नियुक्तिक इति “भव द्भियेतर' 
इत्याद्युक्तिरसंगतेति चेदुच्यते-- ` 

न हानतिरिक्तविषयकत्व॑ प्रतिबध्यताया अवच्छेदकत्वप्रयोजकम्‌ , इच्छोत्ते- 
जकत्वानुरोधेन त्वयापि तस्यानङ्गीकारात्‌ , अन्यथा प्रतिबन्धकता ग्यापाद्नमेवासङ्गतं 
स्यात्‌ , किन्स्वनुस्पाद्यत्वनियततया गृहीतं सदेव प्रयोजकमेषितव्यं तत्किमनुत्पत्त्या 
अपराद्धं यस्याः प्रयोजकत्वं न स्वीकरणीयम्‌, सा चानुत्पत्तिश्चेद्‌ भवद्भिः राज्ञः 
पुरुष इत्यादिशाच्द्सामग्रीकालेऽनुमितिसामग्रीसत््वे राजकीय: पुरुष इत्यनुमिता- 
वेव प्रमाणतः परिच्छिन्ना, न राजकीयं स्वस्व, राजको यस्वस्ववान्‌ पुरुष इत्यनुमित्यो!, 
तां तथैवाङ्गीङुमो बयं तत्परोक्तया निष्प्रयोजञनस्वात्‌, परीक्षासह्लेणापि प्रामाणिकः 
्यार्थस्यान्यथा ऊतुमशाक्यस्वाच्च तथा चास्माकमपि राजत्वावच्छिन्नप्रकारतान-. 
रूपितपुरुषत्वावच्छिन्नविशेष्यताशाल्यनुमितित्वावच्छिन्ना एकेच प्रतिबध्यता तन्निरू- 
पितप्रतिबन्धकता चेति नाधिक्यं प्रतिबन्धकत्वस्य” । 


मानाधीना मेयसिद्धिः | ६६ 


अस्मिन्‌ सन्दे ' परीक्षासहल्लेणापि प्रामाणिकक्यार्थस्यान्यथा कतुम शक्यत्वात्‌! 
इत्युक्या स्पष्टमेवोद्ोषितं यत्‌ प्रमाणन योऽर्थः सिध्यति सोऽकाम्योऽप्यवश्यं स्वी- 
कार्यतामापद्यते, फलतया प्रमेयव्यवस्थितेः प्रमाणाधीनत्व॑ सुतरां पयवस्थति । न्यायः 
कुलुमाञ्जलेः पञ्चमे स्तबके 'हेत्वभावे फलासावास्रमाशेऽसति न प्रमा' इति त्रुव- 
न्नुद्यनाचायोऽपि समर्थयामास प्रोक्तमर्थेम्‌ । 

ननु प्रामाणिकेषु न्यायशास्त्री यप्रवन्धेषु सानसिद्धेमेयाधीनखसमर्थका अपि 
सन्दभौ दृष्टिपथमुपसपेन्ति । यथा श्रीवर्धेमानेन न्यायकुसुमाङजलिंग्रकाशेऽती- 


€< 


्द्रियार्थसम्बद्धचावीकविचारच चामाचरता तस्क्षेण॒प्रथमस्तवकप्रारम्भप्रायभागे 
प्रत्यपादि == 

“तामास्यलच्षणाप्रत्यासत्यजन्ययोगजधमाजन्य - जन्यस्वविपयकस वकल्पका- 
जन्य-जर्प्र ताक्षात्कारविपयत्वं प्रमेयत्वव्यापक्रम्‌ इति । अर्थात्‌ यत्किमपि प्रमेयं 
बुद्धिमारोहति तत्सवं विशिष्टप्रत्यक्षगोचरमेव, यदि किमपि पारीक्ृतताह्शप्रत्यक्ष- 
परिधिर्भवेत्तदा तस्स्वसत्ताऽनुरोधेन प्रत्यक्षातिरिक्तं प्रमाणं साधयेत्‌ , परं नास्ति 
तथाविधं किश्विदिति न प्रत्यक्षतोऽतिरिक्तं प्रमाणं सेद्धमहति; खनन कथनेन मान- 
सिद्धेमेयाधीनस्वं स्फुटमवद्योतितं भवति । 

एवं तृतीयस्तबक उदयनाचार्यणोपमानाप्रामाण्यवा द्पक्षमुपपादयता 
प्रत्यपादि-- 

(न्‌ तावद्स्य जिषयः सादृश्यव्यपदेश्यं पदार्थान्तरमेव सम्भावनीयम्‌ , न हिः 
भांवामावाभ्याम्यः प्रकारः सम्भावनीयः, परस्परविधितियेधर्पत्यातः न भाव इति 
न्िपेधमात्रेणेवाभ्रावविधिः ततस्तं विहाय कथ स्ववचनेनैव पुनः सहृदयो निपेघेन्ना- 
भाव इति । एवं नाभाव इति निषेध एव भावविधिः, ततस्तं विहाय स्त्रवाचेवा- 
नुन्मत्तः कथं पुनर्निपेधन्न भाव इति । अत एवम्भूतानामेकताऽप्यशक्यप्रतिपात्तः 
प्रतिषेधविध्यो रेकत्रासम्भवात्‌। तस्माद्‌ भावाभावावेतर तत्त्वम्‌ । भावत्वेऽपि गुणव- 
हिगुं वेति इयमेव पूर्ववत्‌ । पूर्व व्यमेव) उत्तर चाश्रितमनाश्रितं वेति इयमेव पूव- 
` चतू। तत्रोत्तरं समवाय एव, अनवस्थाभयात्‌.। आश्रितं तु सामान्यवन्नि-सामाच्यः 
च्चेति द्वयमेव पूर्ववत्‌ तत्र प्रथममपि र एन्दोऽस्पन्द्‌ इति दयमेव । एतच्च यथासक्य 
कम गुण इति व्यपदिश्यते, निःसामान्यं निगुणमाश्रितं तु एकाश्चितमनेकाश्रितं वेति 
प्रागिच दूबयमेव । एतदपि यथासंख्यं विशेषः सामन्य चेत्यभिधीयते, तदतस्सादश्यः 
तास्वेका विधामासादयन्तातिरिच्यते । अनासादयन्न पदार्थीमूर - स्थातुमुत्सहते । 
ततोऽभावेन सह सप्तेब पदाथा इति नियमः । अतो नोपमानविषयोऽरथान्त- 
रम्‌? इति । Pr 
अनेन प्रघट्टकेन प्रस्कुटोऽयमथो यन्मानव्यवस्या सेयाघीनैब । यतो यदि 
सारृश्यं पदाथोन्तरमभविष्यत्तदा नूनमेव स्वम्राहे विलक्षणं प्रमाणमुपमानाख्य 
व्यवास्थापयिष्यत्‌ , नास्ति सादृश्यं कलुप्तप्रमाणपरिच्छेदानह पदार्थान्तरमिति न 
तदूबलेनोपमानं सेद्ध प्रभवति । ँ 


\ 
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तत्रेबात्मनो नयेनोंपमानम्रामाणयं प्रंतिष्ठापयता55चार्यण म्राह्मबलादेव रहः 

कस्यो पमानस्यास्तिरचं समर्थितम्‌ । यथा 
सम्बन्धस्य परिच्छेदः संज्ञायाः संज्ञिना सह । 
्रत्यक्षादेरसाध्यत्वाहुपमानफलं विदुः ॥ 

वचनमिदं निःसंशयं स्पष्टयति यद्‌ योऽर्थः क्लुप्तप्रमाणेः परिच्छेत्त'न शक्यते 
स स्वपरिच्छेदक प्रमाणान्तरं प्रतिष्ठापयतीति । 

तदित्थं मानसिद्धेमंयाधीनत्वपत्तस्यापि बहुलमुपलव्धो कथमि हैकान्ततो 
मेयसिद्धेमीनाधीनत्वपृत्षः सिद्धान्त पत्षंतयोद्धो पयितुमह्‌ः ९ 

अत्रोच्यते-ये सन्दभा मांनसिद्वेमेयाधीनत्वपत्षस्यानगुणतयोपन्यस्तास्ते न 
वस्तुतस्तथा भूताः, आपाततस्ते तथात्वेन प्रतिभासमाना अपि तात्पयेतो मेयसिद्धेमौना- 
धीनत्वपत्तस्येव परिपोपकाः । यथा न्यायङुसुमाञ्जलिप्रकारो वधेमानेनोक्तं यत्‌ प्रमेयत्वं 
प्रत्यक्षगो चरस्वनियतम्‌ , प्रत्यक्षागोचरं यदि क्रिमपि प्रमेयमभविष्यत्तदा तदनुरोधेन 
प्रमाणान्तरं कल्पितमभविष्यत्‌। एबमुद्यना चार्येण उपभानाग्रामाण्यवादिपक्षमुपपाद- 
यता प्रोक्तं यन्‌ क्लुप्प्रमाणापरिच्छेयं साहश्याख्यं पदाथोन्तरं यद्य॒भविष्यत्तदा तदू- 
प्राहकतयोपमानाख्यं प्रमाणान्तरं स्वीकृतममविष्यत्‌ , परं नास्ति तादृशां सादृश्यमिति 
उपमानाख्यप्रमाणान्तरकल्पनमनावश्यकम्‌ । स्वमतेनोपमानस्य प्रामाण्यं प्रतिष्ठापयता 
च तेन प्रत्यक्तादिभिरग्राह्मस्य शब्दार्थसम्बन्धस्य आाहकतयोपमानमभ्म्रुपगतम्‌ । 
अनयोः सन्दभयोस्ता्प्येस्य सूद्मेक्षिकया5न्वेषणेनेदमेव प्रतिभासते यत्‌ कस्यापि 
्रभेयस्यास्तिस्वाभ्युपगमस्तदैब कत्त शक्यते यदि तत्‌ केनचित्‌ प्रमाणेन. परिगृहीतं 
भवेत्‌ । यदि नाम माननिरपेन्षाऽपि मेयसिद्धिः सम्भवेत्तदा किमिव वर्धमानेन 
आचार्येण वा प्रत्यन्षादिक्लप्तप्रमाणेरग्राह्मस्थ वस्तुनो ग्राहकतया प्रमाणान्तरस्वीका- 
रस्यातुरोधः क्रियेत ? अत उक्तप्रकारा अन्थसन्दभा अपि वस्तुतो मेयसिद्धेमोनाधीन- 
त्वपत्तस्यवानुशुणाः, नान्यपत्तस्येति निविवादम्‌। अतएव न्यायमञ्जर्या तार्किकः 
मूर्धन्यो जयन्तभटटो5पि बभाण, यत्‌- 

“अरष्टे तु स्पगोपवगेभिन्ने नैसर्गिकमोहान्धतमसविलुप्तालोकस्य लोकस्य 
शास्नमेव प्रकाशः, तदेव सफलसदुपायद्शाने दिव्यं चक्चुरस्मदादेः ।” 

अत्र शास्त्रप्रमाणबलेन स्वगौदेरस्तित्व प्रतिषठापयता तेन मेयलिद्धेमोना- 
धोनत्वं सुतरां सुस्पष्टीक्रतम्‌। . | 
अत्र आगमिका आपनिषदाश्च विवदमाना अन्यथेवाचक्षते । ते हि प्रमाण- 
नरपेच्येण स्वयं सिद्धं शिवं सम्बोध्य, 


उपायजालं न शिवं प्रकाशयेत्‌ 

घटेन कि भाति सहस्रदोधितिः ? । 
विचारयन्नित्थमुदारदशैनः 

स्वयं प्रकाशं शिवमात्मवित्‌ खलु ॥ 
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अपरोक्षे भवत्तत्वे स्वतः प्रकटे स्थिते । 
येरुपाया; प्रतन्यन्ते नूनं त्वां न विदन्ति ते ॥ 

इत्यादिक ब्रुवाणा मेयसिद्धेमौनाधीनस्वनियमं निराकुवेन्तः प्रतीयन्ते । औप- 
निषदा अपि-- 

न तत्र सर्यो भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम नः । 
तमेष भान्तमनुभाति सब 
तस्य भासा सवेमिदं बिभाति॥. 

“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ !” इत्याद्युपनिषद्वचनान्युपन्यस्य तः प्रमा- 
णापरतन्त्रै ब्रह्म स्वीकुवंन्तो मेयसिद्धेमोनाधरीनत्वपक्षं प्रतिक्षिपन्त इव प्रतिभासन्ते । 
परं विचारेण तेऽपि तत्मतिकूला न सिध्यन्ति, यत आंगमिकानां शिव ओपनिष- 
दानां ब्रह्म च न प्रमेयकोटिमाटीकेते । शिवो ब्रह्म च तत्तन्नये न प्रमेयत्वं धत्तः, 
अपि तु प्रमाणवगं स्वसत्तया जीवयत:, । अतस्तयोः प्रमाणनरपेक्ष्यं मेयसिद्ध- ` 
मौनाधीनत्व॑ न मनागपि विरुणद्धि । 

तदेवं मेयसिद्धेमौनाधीनत्वपत्षस्येब सिद्धान्तपच्षतया सिद्धसेन प्रमाणानि 
प्रसभमपि प्रमे यसाधने प्रभवन्तीत्यर्थस्य निर्गलनेन स्याद्रादरत्नाकरे चावोकादी न्नास्तिका- 
नुददिश्य सन्हृब्धं वचनमिदं सवेथा स्थान एव-- 


एबं स्तर्गापवर्गग्रकटनविदितौ  बद्धकचे  परोक्षे 

सम्प्राप्ते मानभाव॑ झटिति विघटितो नास्तिकस्याभिसन्धिः | 

तस्मादास्तिक्यमेकै मनसि | शुभलतोल्लासजोमूतकरपं 

मत्वा सद्धर्मकर्म प्रतनुत सततं स्वेष्टसिद्ध्यै विदग्धाः ! ॥ 

अतएव--“यतो धर्मस्ततो जयः”, “मों रक्षति रक्षितः’, “स्वधमे 
निधनं श्रेयः” इति वेदशास्त्रसम्मतं सनातनं सिद्धान्तमेव मूर्धगतं कृत्वा 
पूज्यपांदैः स्व० महामहोपाध्यायपण्डित्रीविद्याधरशर्मभिराजीबनं वेदः 
धर्मरक्षणत्रत सर्वस्रत्यागेन पर्यपालीति तदीयजीवनम्रणास्या अलुकर- 
णमेव तेभ्यो वास्तवः भ्रद्धाज्ललिरिति मे मतम्‌ः। ` 
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दर्शनानि समस्तानि शोभन्ते तावदेव हि । 
वेदान्तदर्शनं यावन्न पश्यामः शिरोमणिम्‌ ॥ 

महामुनि बादरायण व्यासने “वेदान्त-दर्शन' लिखा । इस दर्शन का निर्माण 
महाभारत के निर्माण से पूर्वे हुआ था, क्योंकि भारतान्तगेत गीता में ब्रह्मसूत्र 
नाम से वेदान्त-सूत्रों का उल्लेख है. । यथा--ब्रह्मम्नत्रपदे श्वेव हेतुमद्भिः 
निरिचितेः i 

भगवान्‌ बुद्ध के चार शिष्य हुए--सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार और 
माध्यमिक । इनके चार सिद्धान्त है-क्षणिकत्ववाद, सवोस्तिवाद्‌, विज्ञानवाद आर 
शून्यवाद । इन चारों सिद्धान्तों का खण्डन वेदान्त-दर्शन के तकेपाद में मिलता है, 
तथापि. यह बात वेदान्त-दर्शन को बुद्ध से पीछे का सिद्ध नहीं करती दै। 
क्योंकि यें चारों सिद्धान्त भगवान्‌ बुद्ध से बहुत भ्राचीन हैं जो कि अनादि काल 
से चले आ रहे हैं । इसीलिए वाल्मीकि रामायण में नास्तिक चार्वाक के 
सिद्धान्त का खण्डन मिलता है और भागवत में जैन सिद्धान्त का खण्डन हे पीछे 
के नास्तिकों ने इन सिद्धान्तो को अपनाया था । 

वेदान्त-दर्शन में चार अध्याय और ५५० सत्र हैं। प्रथमाध्याय में स्पष्ट 
अस्पष्ट उपास्य और ज्ञेय ब्रह्मविषयक वाक्यों का विचार तथा प्रधानत्वेन सन्दि- 
हामान अजादि पदों का विचार दै । द्वितीयाध्याय में सांख्ययोग, न्याय-वैशेषिको से 
विरोध का परिहार, सांख्यादि मतों की दुष्टता, स्टयादि श्रुतियों का परस्पर विरोधः 
परिहार और इन्द्रिय-विषयक श्रुतिविरोध परिहार है । ठुतीयाध्याय में जीव का 
परलोक गमन, त्वं-पदार्थ तत्पदार्थं शोधन, निर्गुणत्रह्वाविषयक पदोपसंहार, नि्भुण 
ब्रह्मविद्या के बहिरज्न-चातुराभ्रम्य-और अन्तरङ्ग साधन शम-दम-निदिध्यासन आदि 
का निरूपण है । चतुथोध्याय में सगुण-निर्गंण ब्रह्मविद्या का फलनिणंय, म्रियमाण 


~ अमन 
जीव का उत्क्रान्तिप्रकार, सगुण ब्रह्मज्ञानी का उत्तर-्माग वर्णन ओर निगुण 


ब्रह्मज्ञानी की विदेह केवल्यमुक्ति वर्णित हे । 

र सामान्यतः जीव और जगत्‌ ये दो स्वतन्त्र सत्ताएँ हैं, परन्तु सूदमद्दष्टि से 
र करने पर जगत्‌ की सत्ता व्यवहार सिद्धय है । क्योंकि देश काल 
कल्पना ओर ती ही देत की दढ भित्ति हे । यद्यपि कठोपनिषद्‌ में हेत की 
हा की दै। यथा-“सृत्यो; त मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति | 
तथापि -“अक्त्यथ करित दैतमद्वैतादपि सुन्दरम्‌” यह सिद्धान्त भी नित्रान 
है । जब निर्गुण ब्रह्म-माया से अवच्छन्न हो जाता है तब उसको “इश्वर” नाम से 


व्यवहृत करते हैं। विश्व की सृष्टि, स्थिति और लय का कारण यही ईश्वर हे! 
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न्याय-चेरोषिक ईश्वर को इस जगत्‌ का निमित्त कारण मानते हैं, परन्तु 
इस मत में कोई जी दुःखी आर कोई सुखी यह व्यवस्था ठीक नहीं बेठती । 
यदि कर्मानुसार मानें तो जो श्रुति ईश्वर को कर्मानुसार स्रष्टा बतलाती है 
बही उसे उपादान कारण भी बतलाती हे । वैशेषिक मत में अचेतनपरमाशुओं 
जगत्‌ की उत्पत्ति मानी है । यह असङ्गत है, क्योंकि अचेतन परमाणुं में 
संयोगकी उत्पत्ति कैसे हो सकती हे ? यदि स्वाभाविक माने तब उनमें विराम न 
होकर प्रलयोच्छेद होगा । ओर जगदुत्पादक परमाणु आं में रूप-रसादिं गुण भी 
मानने पड़ेंगे । 

सगुण वस्तु सदा अनित्य होती है.। सांख्य-योग के मत में यह जगत्‌ प्रकृति 
और पुरुष दोनों द्वारा निर्मित हे । जिनमें पुरुष क्रियाहीन पहु है, जो कि निमोता 
हो ही नहीं सकता । ओर प्रकृति अचेतन है, उसमें प्रवृत्ति का उद्य कैसे हो सकता 
है? अतः प्रकृति-पुरुष में जगर्कंदत् श्रति युक्ति दोनों से विरुद्ध है। मीमांसा- 
कार जैमिनि सुख-दुःखादि की प्राप्ति यज्ञादि कर्म द्वारा मानता दै, ईश्वर के द्वारा 
नहीं, परन्तु ईश्वर न मानना यह इस मत में महती त्रुटि हे । तभी पीछे के मीमां- 
सकों के ईश्वर को “यज्ञपति ' के रूप में मानना पड़ा भट्टपाद, प्रभाकर आपदेव 
ओर लोगाचि ने ईश्वर को अपने-अपने ग्रन्थों में प्रणाम भी किया है । वेदान्त 
देशिक वेङ्कटने तभी से “सेश्वर मीमांसा? लिखी और मीमांसकों को मोक्ष के 
लिए ज्ञान को भी सहकारी-कारण मानना पड़ा ' वेदान्त में श्रुतियुक्तिविरुद्ध एक भी 
अंश नहीं है । अतः वेदान्त-दशन ही सर्वाज्ञपूर्ण और श्रृतियुक्ति सङ्गत द्शेन हे | 

वेदान्त-दर्शन पर अनेक भाष्य हुए हैं, जिनमें पाँच भाष्य अति प्रसिद्ध 


हैं । इनमें आद्य शंकराचाय का शारीरक ( शंकर ) भाष्य सर्वप्रथम दै । 


वेदान्त-सिद्धान्त यद्यपि प्राचीन काल से प्रचलित है, तथापि उसका प्रचुर प्रचार 
शेषता है. किं उसके पद-पद में 


शाङ्कर ग्रन्थो से हुआ । शांकर भाष्य की यह एक वि 
श्रुतिप्रामाण्य एवं गम्भीरता होने पर भी सवोधिक सरसता एवं सरलता है । इनका 
जन्म ८४५ वि० सं० में हुआ था | इनके सम्बन्ध में यह प्रसिद्धि हे ¬ 
अष्टवर्ष चतुर्वेदी दादशे सबशास्त्रबित्‌ । 
घोडशे कृतवान्भाष्यं द्वात्रिंशे यतिरम्यगात्‌ ॥ 
इन्होंने अपने भाष्य में सम्राट हषदेवकत लिङ्गाचुशासन कोष के टीकाकार 
मी के शाबरभाष्य का खष्टोल्लेख किया है और बौद्ध पं० 


घर्मैकीर्ति की एक कारिका को अपने शांकर-भाष्य में उद्धत किया हे । अतः 


इनका समय वि० अष्टम शतक से पहले का नहीं, हो सकता । इन्होंने तथा इनके 
शिष्य-प्रशिष्यों ने अपने ग्रन्थों से “अद्वेतवाद' का प्रचार किया। दूसरा भाष्य 
त्रिचनाप्ल्ली-प्रान्त के भूतपुरीवास्तन्य केशवाचाय के पुत्र श्रोरामानुजी का हे । 
इन्होंने तथा इनके अलुयावियों ने “विशिष्टाद्वेत” मत का प्रतिपादन किया।. | 
भीरामानुज का जन्म १०५३ और मृत्यु ११८४ वि० में मानी गई दै । दाक्षिणात्य | 
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जा सकती । यदि कमंयोग ही उसका प्रधान प्रतिपाद्य होता, तो प्रस्तुत सोके 


१०४ महामद्दोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


०... 


सध्वाचार्य का तीसरा माध्व-भाष्य है । इन्होंने ओर इनके मत के विद्वानोंने “द्वेत- 
बाद” को प्रधानता दी है । मध्वका समय १२६३ वि० हे । चौथा भाष्य निम्बारक 
स्वामी का दै । इनका मत “द्वेताद्वेत” हे । निम्बाक का जन्म समय ११७१ विक्रम 
हे । पाँचवाँ भाष्य श्रीवल्लभाचार्यजी का है । ये तैलङ्गदेशीय लक्ष्मणभट्ट के 
पुत्र थे । इनका मत “शुद्धाद्वेत” है । इनके भाष्य पर इनके पुत्र विट्टलदासका “विह- 
न्मण्डन' ग्रन्थ है । श्रीवल्लभाचायं का समय १५८८ ५वि० तक मामा जाता है । 
शांकर मत का सार्यहे-- 
(एक ब्रह्मा द्वितीय न”, “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति” | 
श्रीरामानुजादि के मत का सार निम्नलिखित है--- 
धर्माथकाममोच्चाणाँ ज्ञानवैराग्ययोरपि । 
अन्तःकरणशुद्धेश्च भक्तिः : परमसाधनम्‌ ॥ 
भगवद्‌गीता का एक पद्य इन पाँचों का समर्थन करता है-- 
“क्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वत!!! इति । 


गीताका मुख्य प्रतिपाद्य ‘ज्ञानयोग 


[ महामहोपाध्याय पण्डितप्रवर श्रोग्ननन्तकृष्णशास्री ] 
(गीतारहस्यकार' श्रीलोकमान्य तिलक मानते हैं कि- 
“गीता सुगीता कतेन्या किमन्ये! शास्त्रविस्तरेः । 
या स्वयं पद्चनामस्य सुखपद्मा्धिनिस्सृता ॥” 
इस श्लोक में यद्यपि 'गीता' यह स्त्रीलिङ्गान्त शब्द उसका उपनिषद्‌ होना 
सूचित करता दै, फिर भी प्रधानतः बह कमेयोग-शास्त्र ही है, उपनिषद्‌ नहीं । 
कारण अध्यात्म-बिचार या भक्तियोग की उसमें अप्रधानता ही है । इस स्थिति में 


प्रस्तुत स्त्रीलिङ्ग की उपपत्ति उसके भगवदुक्ति होने के कारण ही भाननी चाहिये | 
किन्तु यह ठीक नहीं । गीता उपनिषद्‌ है, इसमें स्पष्ट प्रमाण है 


ड "सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः ।' 
भर कोइ] सभी उपनिषद गायें हें और नन्द-नन्द्न ( गोपाल ) भगवान्‌, 
कृष्ण उसके दुहने वाले ग्वाले हैं । फलतः उसमें कर्मयोग की प्रधानता नहीं कही 
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उसे 'उपनिषत्सार' कहना व्याहत हो जायगा | इस भगवदुक्ति के गीता ( गाने 
योग्य पद्य ) मानने का हेतु यही है कि साधारण गीता की तरह इसको उलट-पुलट 
कर गाने, इसका अन्यथा विवरण करने या बेसुरा गाने से कानों को पीड़ा होती 
है । इसलिये 'गीता सुगीता कतंव्या' में इसका 'सुगेय' ( शुद्धरूप में गायन ) 
आवश्यक प्रतीत होता दै । इस प्रकार परामश उपक्रम, परामर्श और उपसंहार के 
ऐक्य रूप से सिद्ध गीतार्थ ही सबके लिये आदरणीय हो सकता है । यतः गीता 
उपनिपत्सार सिद्ध है, अतः यदि कर्मकाण्ड और उपनिषदों की तरह गोता की 
उपनिषदों के साथ ज्ञानकमे समुद्य के अभिप्राय से एकवाक्यता करना चाहे 
या एकशास्त्रता कहें, तो वह नहीं हो सकती; क्योंकि वैसी स्थिति में उसके 
उपनिषत-सारत्व की अनुपपत्ति हो जायगी । “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति”? इत्यादि वचन में केकाएड की या कर्मयोगाध्याय की विविदिषा 
में ( आस्मज्ञान की इच्छा में ) ही उपयोगिता कही गई दै.। अतएव गीता के 
द्वितीयाध्याय में कर्मयोग के प्रकरण में ज्ञानयोग का या ज्ञानयोग के प्रकरण में 
कर्मयोग का निरूपण दीख पड़ने पर भो उनसें कोई विरोध नहीं है । अतएव 
“बिदेश सबैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्‌ वेदबिदेव चाहम्‌” --यहाँ सकलवेदप्रतिपाद्यत्व 
अहमर्थभिन्न प्रत्यगभिन्न परमात्मा में ही बोधित होता है । इस प्रकार सभी 
चेदान्तां की तरह पूरी गीता प्रधानतः अध्यात्मशास्त्र ही है, कर्मयोगमप्रधान नहीं । 
यही कारण दै कि “सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ( गो? 
४३३ ) यहाँ स्पष्ट रूप में गीता कहती है कि सम्पूणं कमे और भक्तियोग-प्रकरणका 
उपनिषत्‌-पदप्रतिपाद्य ज्ञान में पर्यवसान हे । इससे यह स्पष्ट होता है कि 
गीता में स्वतन्त्र ज्ञानयोग-प्राधान्य है। उसमें सभी शास्त्रों की गुण-प्रधान भाव 
से, अधिकारिभेद से या अवस्थाभेद से सङ्गति बिठाई जाय, तो सभी शास्त्र 
कृतकृत्य ( सार्थक ) हो सकते हैं, अन्यथा नहीं । जबतक ज्ञानयोगाभिमत 
आस्मस्बरूपज्ञान उत्पन्न नहीं होदा, तबतक सभी शास्त्र उपयोगी ( सप्रयोजन ) 
हैं। उसके पश्चात्‌ ज्ञानयोग के साथ उन संब का बाघ हो जाता है। इसीलिये 


भगवान्‌ भाष्यकार शङ्कराचायेने कदा दै 

(तुमेतमात्मानात्मनोरितरेतराष्यास ईरसे सर्वाणि शास्त्राणि 
विधिनिषेधमोच्षपराणि ।" ; 

इससे यह सिद्ध होता है. कि सभी दिली ua संग्रह ( संक्षेप से 

-कथन ) रूप में दी गीताशाख प्रवृत्त हुआ हे.। सभा आ द र 
ल का किसी प्रकार ज्ञान-योगवाद में दी पर्यवसान होने से ज्ञानयोग- 
पराधान्यवाद्‌ में सभी दोनों की उपयोगिता भी सिद्ध दी दो जाती है। यह बात 
बेदान्तसार आदि में स्पष्ट दै, जदा झन्तमयादिं मूलवाक्यों पर (“अन्न बरहमत्यु 
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पासोत' आदि वाक्यों पर ) आधृत देहात्मवाद आदि का भी पहलो, दूसरी आदि 
सीढियों के क्रमसे भगवत्पादाभिमत ज्ञानयोग में ही पर्यवसान दिखलाया गया है । 
यदि गीता में कर्मयोग या भक्तियोग का प्राधान्य मानें, तो अहमर्थ-प्रत्यगात्मज्ञान 
ही ज्ञानयोग होने से परमात्मा के निर्विशेषस्वरूपबोधक वचनों का तदभिप्रायोंण 
बोधकत्वलक्षण प्रामाण्य नहीं बन सकता, किन्तु वह सगुण त्रह्मके अभिप्राय से ही 
होगा । एवञ्च भगवत्पादाभिमत ज्ञानयोग-शास्त्र का अधिकारिभेद या अवस्था- 
भेद से, बोधकत्व-लक्षण प्रामाण्य तथा तत्परत्वेन ही उपनिषदों या गीता का 
शास्त्रत्व व्याहत हो जायगा । अतः यद्यपि गीता में अनेक दर्शनों के विचार पाये 
जाते हैं और “सर्वशास्त्रमयी गीता” कह। जाता है, तथापि उन सबका अधिः 


कारी और अवस्थाभेदों से ही प्रामाण्य मानना चाहिये । मुख्य रूप से ज्ञानयोग ही 
उसका प्रतिपाद्य है । इतने से अवान्तर दर्शनों का प्रामाण्य व्याहत नहीं होता । 
उत्तर दर्शन का अधिकार प्राप्त करने तक उनका प्रामाण्य और चारितार्थ्ये अबा- 
बित ही रहता है । जबतक धान से चावल नहीं निकलते, तबतक सतुष धान्य का 
ही अहण किया जाता है, पर बाद में तुष फेंक ही दिया जाता है। अत्तएब 
'उनका निरूपण भी इस प्रसङ्ग में अनुचित नहीं हे । यही कारण है कि उपनिषदों- 
में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय क्रम से आत्मा का निरू- 
पण पाया जाता हे । अन्ततः “आनन्द ब्रह्मेति व्यज्ञानात्‌? ही उपादेय होता 
हे । इसी अभिप्राय से कहा गया है “किमन्येः शास्त्रवरिस्तरे!'? अर्थात्‌ तत्तत्‌ दर्शन 
के तत्त्व विचार जबतक करणीय होते हैं, तभी तक सम्पूर्ण प्रन्थविस्तार की उपा- 
देयता है | उसके बाद जब उनमें से यावत्‌ उपादेय अंश ग्रहण कर लिया जाता ह 
तब दर्शनान्तरों के साथ एकवाक्यता करके ही बिचार करना यक्त युक्त है । गीता 
में सभी दुर्शनों की एकवाक्यता कर चरम फल का उपदेश दिया गया है। अतः 
सभी अवान्तर या मुख्य तत्त्वों को जानने के लिये एक ही गीता का अध्ययन पर्याप्त 
है । शास्त्रान्तरों का अध्ययनःतद्‌्थ प्रथक्‌ अपेक्षित नहीं है, यही गीता की सर्वोत्क 
टता है । 


गीता और शरणागति 


[ महामण्डलेश्वर श्री १००८ स्वामी सदानन्दजी महाराज, गीतामन्दिर, काशी ] 


गीता वेदमाता है । वह परत्रह्म श्रीकृष्ण के मुखकमल से निकला 
हुआ रसमय काव्य है। इसमें रसत्रह्म श्रीकृष्ण के वाङ्मय का सुन्दर दर्शन हे. । 
गीता औपनिषद आध्यात्मिकता यानी आत्माभिव्यञ्जना का दिव्य भागवत संगीत 
है और यही है, श्रीकृष्ण की बाँसुरीकी स्वर-लहरी का एक उत्कृष्टतम प्रतीक ! 

निगमागस, पञ्चम वेद तथा पुराण-संहिताओं में प्रयुक्त श्रीकृष्ण-वाणी की 
सर्वमयता गीता में अभिव्यक्त हो उठी है । भगवान्‌ वेदव्यासने ब्रह्मसूत्र एवं अपनी 
अन्य रचनाओं में गीतातत्त्व का अक्षरशः स्पष्टीकरण किया हे । वेद कृष्णग्स का 
प्रतीक रूप हे । भगवान्‌ वेदव्यास इसके श्रेष्ठतम ज्ञाता हें । आदिकवि वाल्मीकिने 
वैदिक ब्रह्म राम के स्वरूप का रामायणमें निरूपण किया, तो भगवान्‌ वेदव्यासने 
भागवत में बताया कि स्वयं श्रीकृष्ण ही भगवान्‌ हैं । | 

भागवत भगवान्‌ कृष्ण का रूपशास्त्र है। गीता श्रीकृष्ण को समाधि-भाषा 
आर भगवान्‌ की दिव्यतम वाणी है | कवियों की वाणी दिव्य हुआ करती है, 
ऋषियों की दिव्यतर तो भगवान्‌ की वाणी गीता दिव्यतम, सनातन और 
परम्परागत होती हे । 

वेद-कल्पतरु के अमरफल उपनिषदें हैं। इनमें से नित्य-अनवरत, सतत 
अमृत का प्रवाह बहता रहता हे | इस सतत अमृत भरने वाले सागर से गीता-गंगा 
प्रकट हुई है। यह ज्ञानगंगा हे और इसमें भक्ति और भागवत का अनुपम 
संगम होता है । इस संगम में भक्तजन श्रद्धा आर विश्वास के साथ स्नान करने से 
उसी प्रकार अन्‍्तबौह्य पवित्र होकर संसार-सागरसे पार उतर जाते हैं, जिस 
प्रकार गंगामें स्नान करने वाले जीव जीवन से पार उतर जाते हैं। गीता-गंगा 
आत्मसागर के क्षितिज पर परमात्स-सूर्य का दशन कराती हे । यह भक्तिसुक्ति 
स्वरूपिणी है, सचिदानन्द रूप की रमणी है। भक्ति रसत्रह्म भ्रौकृष्ण की हृदय 
बिहारिणी दै । ह 

रीताकी परम्परा प्राण-संजीवनी भगवद्भक्ति है । गीता का परम श्रेयत्व 
इसीमें हे किं जिससे जीवात्मा भगवान के भावराज्य में, रसराज्य में यानी 
शरणागति में नित्य रमणशील रहे। यही का हे कि भगवान्‌ श्रीमुख से 
कहते हे 'मन्मना भव मद्भक्ता मद्याजी मां नमस्कुरु । 

इस उपदेशा का अर्थ यही दै कि जीवात्मा सदा के लिये भगवान्‌ की शरणा- 
गति सें रमण करे ओर इस पर भगवान्‌ के तद्रुपभाव ह | द हल की 
सनातन परम्पर की प्राणमय वस्तु यदी दै कि सव धर्मो का परित्याग आर भगवत्‌: 


१०८ ` मह्दामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


आश्रय । सभी धर्म तो प्रेरित हैं, इसलिए सब धर्मों का परित्याग करना यही 
शरणागति गीता में प्रतिपादित हे । गीता में सवंधर्मों का परित्याग, लयस्थान 
स्वत हे । भगवान्‌ की शरणागति में जीवात्मा आत्मधम में, स्वधम में प्रतिष्ठित 
हो भगवान्‌ के रसास्वाद में रमण करता है । 'मामेक्र शरण ब्रज यही एकमात्र 
सार है । ` 
जीवात्मा मृत्य-संसार-सागर को पार ०९ ज्ञान-साम्राज्य में तल्लीन हो 
जाता है । यही गीता की भक्ति योगमयता अर्थात्‌ शरणागति हे । इसीमें गीता: 
की सनातन परम्परा नित्य-नवीन दिखाई पड़ती हे । 
“स्वधर्मान्‌ परित्यज्य' और 'मामेकं शरणं व्रजः ये दो वचन भग- 
वान्‌ के आदेश रूप है. तथा 'तेपामहं समुद्धर्ता' और भशृत्युसंसारसागरात्‌' 
ये दो वचन उनके अभय-चचन हैं । इनका परस्पर एकवाक्यतापन्न भावार्थ यह 
है कि जो सब धर्मो का परित्याग कर भगवान्‌ की शरण जाता “ई, उसका इस 
मृत्यु-संसार-सागर से उद्वार हो जाता हे- वह मोक्षका भागो हो जाता है। इस 
तरह ये गीता के चार 'महावाकय' हैं । - 
' गीता की यही सनातन परम्परा है। भगवत्‌ शरणागति ही श्रेय:प्राप्ति का 
एकमात्र विधान है. | आत्मा की शरणागति ही गीता का रहस्य है । 
मामेक शरणं ब्रज’ यह गीता का गुह्यातियुह्य मन्त्र है । इस मन्त्र की 
उपासना से परमात्मा की शरणागति प्राप्ति होती है वर्णाश्रम-धर्म प्रतिपादित 
प्रधान चतुष्टय धम, अथ, काम ओर मोक्ष इनसे भी परे होकर शरणागति-धर्म 
गीता का परम सन्त्र है । यही सनातन तत्त्व भगवान्‌ ने गीता में निरूपित किया है । 
शरणागति की साधना से ही इस 'नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌' 
परमात्मा की परा अभिव्यक्ति का प्राकट्य भी होता है । भगवान्‌ की शरणागति, 
भगवल्मेम की अंखण्डितता तथा सनातनी व्याप्ति ज्योतिरूप है। गीता का यह 
सत्-तत्त्व, नित्य चेतन ही गीता की शरणागति के क्षेत्र में परम प्रतिपाद्य, आराध्य 
और उपास्य है । इसलिये गीता को “सर्वशास्त्रमयी' कहा जाता है । 


गीता में जीवात्मा अपने परम स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है। भगवान्‌ 
की शरणागति स्वीकार कर लेने पर जीवात्मा स्वयं उसीमें मिल जाता हे । मुक्त 
. जीव ब्रह्ममें स्वस्थ हो स्थिरता पाता है । जीवातमा सत्यु से परे होकर परमात्म- 
स्वरूप में भिल जाता है । अनादि काल से गीता की सनातन परमास्मेक्य पर ही 
प्राणएमयी आस्था बनी हुई हवै । 

गीता की सनातन परम्परा में सावंदैरिक और सावकालिक नित्य ओर नवीन 
व्यावहारिक जीवन का जो दर्शन दिखाई पड़ता हैः वही गीता की शरण।गति की 
सुख्य भूमि है । धमद्षेत्र और कुरुक्षेत्र के इस वाङ्मय में जीवनशास्त्र का निरूपण . 


गीतायां ज्ञानयोगस्येव प्राधान्यम्‌ १०६ 


किया गया है । गोता से जोवात्मा को अपने परम स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता हे । 
इस तरह हम गीता को शरणाशंति को सर्वशास्त्राँ से उपोद्वलित, सबंशास्त्रों का 
सारसवेस्व और मानव-जीवन की चरम इतिकतंव्यता के रूप में पाते हैं। यह 
आसान से आसान ओर कठिम से कठिन है । इसलिये इसका सभी लोग अपनी 
अपनी शक्तिभर अनुसरण कर सकते हँ । 


गीतायां ज्ञानयोगस्यव प्राधान्यम्‌ 


[ पणिडतश्रीमहादेवोपाध्यायः, वाराशसेयसंस्कृतविश्वविद्यालये साहित्याध्यापकः ] 


अथेदं श्रोमद्भगवद्गीतायां ज्ञानयोगस्य प्राघान्यविषयमवलम्च्य विसृश्यते । 
गीतायां ज्ञानयोगो भक्तियोगः कर्मयोगश्वेति निर्विवादम्‌ । तत्र केचिदाचत्तीरन्‌ 
अजुनस्य युद्धकमेणि प्रशृत्यथमेव गोतायाः प्रवृत्ति: । अन्ते च तत्रैव प्रवृत्तिदशना- 
दुपक्रमोपसंदाराभ्ाम्‌, मध्ये च “कर्मण्येवाधिकारस्ते”, “कुरु कमेव सस्मास्वम्‌?, 
“कर्मणेव दि संसिद्धिमास्थिता जनकादयाः” इत्यादिपरामशोच्च युद्धकमेण्येव 
तात्पयौवगमः इति, तत्रेदं वक््तव्यम¬ 
“सर्बोपनिपदो गावो , दोग्घा गोपालनन्दनः । 
पार्थों वत्सः सुधीभोक्ता दुगं गोतासृतं महत्‌ ॥ 
इत्याद्युक्तिमिः गीतायाः सर्वोपनिषस्सारतवं प्रतिपादितम्‌ । उपनिषदां च 
ज्ञानकाएडत्वेन प्रसिदूध्या ज्ञानमात्रपरत्वमविवादमिति तत्सारभूतायाः गीतायाः 
कथं कर्मयोगपरत्वम्‌? किञ्च गोतायाः युद्धविधिपरत्वमपि नोपपद्यते । तथा हिं 
विधिरत्यन्तमप्राप्ती भबति । क्षत्रियस्य राज्यपालनं तद्थ॑त् युद्धं धमे इति तत्परेधमें- 
शास्त्रे: विहितमेव । अतः “यत्परः शब्दः स शब्दार्थः? इति न्यायेन न युद्धविधि- 
परत्वं गीतायाः । अतएब--“धर्म्याद्धि युद्धात्‌ श्रेयोञ्न्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते” 
इति वाक्ये विधिबोधकलिङादिप्रस्ययोभावः । घर्मशास्तरप्रसिंद्धि्योतकश्च “हिः 
शब्दप्रयोग: । “तस्मात्‌ युद्ध्यस् भारत" इत्यादयस्तु आत्मा वारे द्रष्टव्यः” 
इत्याद्य इव विध्यामासाः । धमेत्बं ठु युद्धस्य वर्म शास्त्रविहितमञ्जुनो जानात्येव । इतः 
प्रापि बहति युद्धानि कृतवान्‌, अत्रापि युद्धार्थमेव गतश्च । अतः युद्ध शास्त्रविहित- 
सपि कि श्येनादिवद्घर्मः, उत ध्म इत्यजुनस्य संशयः । युद्धमधम एवेति चिपरोत- 
निरंचयरूपो मोहरश्चाजुनस्य सञ्जात इति द्वयमपि सूचितम्‌-- 
“न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम॑ यदि वा नो जयेयु हँ, 


/ ॥ 


११० महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


“पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ हत्ैतानातता यिनः । इति चाकयाभ्याम | तदपाकरणाथ- 
प्रेव गीतायाः प्रवृत्ति । अतएव “शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ 
इत्यु पक्रमे$जुंनंस्य वाक्यम्‌। उपसंहारे च¬ 
“कृच्चिदेतच श्रतं पार्थ त्वयेकाग्र ण चेतसा । > 
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ॥ इत भगवत परत । 


«नष्टो मोहः स्मृतिलंब्धा खत्रसादान्मयाञ्च्युत । 
स्थितोऽस्मि] गतसन्देहः करिष्ये वचनं तब ॥' 
इत्यजुंनोक्त॑ संगच्छते। एवं गीतायाः युद्धविधिपरत्वं नोपपद्यते, किन्तु 
युद्धबिधिप्रतिबन्धकमोहनिवतंकत्वमेवाध्यात्मो पदेशेनेति न कर्मयोगपरत्यं गीतायाः, 
किन्तु ज्ञानयो गपरत्वमेव । अतएव “सर्वे कर्माखिलं पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते” 
इति सर्वकर्मणां परिसमाप्तिः ज्ञाने भगवताऽभिहिता । अतएव गीतायां प्रत्यध्यायमन्ते 
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायास्‌” इति पदद्वयं प्रयुक्त दृश्यते । उपसंहारे च-- 
“सुर्वधर्मान्‌ ` परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं खा सर्वपापेभ्यो मोबयिष्यामि मा शुचः ॥” 
इति सर्वधर्मपरित्यागं वदता भगवता कर्मेयोगपरत्वं गीतायाः कण्ठत एच 
निविद्धम्‌। धमंशव्दस्य ` कर्मसु शक्ति: । “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इति सुत्रे 
भाष्यवार्तिककृदादिमिः निर्णीतमेवेति। किञ्च गीतायाः अर्थेवादरूपतया रात्रि 


सत्रन्यायेनो पासनरूपकर्मयोगपरऱ्वं मीमांसकाभिप्रेतं न सम्मबति। तेषां नये 
भगत्रतः सर्वज्ञस्य सकेशक्तेरीशितुरभावेन तदुपासनकर्म णो5सम्भवात्‌ । 


अन्ये त्वेबं प्रत्यवतिष्ठन्ते--गीतायां भक्तियोगस्य प्राधान्यमितरयोस्तु कमे- 

योगाज्ञानयोरायोस्तदङ्गस्वमिति। किञ्च ज्ञानकर्मणोभेक्तियोगाङ्गयोः “विद्यां 
चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह” इत्यादिमस्त्रबलेन समसमुच्चयः, नलु तयोः 
परस्परमङ्गाङ्गिभावः | ; 

“न त्वेवाहं जातु नासम्‌? इत्यादि पद्यं गीतायाः उपक्रमे भक्तियोगपरम्‌ 
मध्ये च “जते मामनन्यमाक”, “भक्त्या मामभिजानाति”, “मन्मना अव 
मद्धक्त;” इत्यादिभिबहुशो भक्तेरभ्यासः इति । तत्रेदं वक्तव्यम-न भक्तियोगपरत्वं 
गीतायाः | तथाहि- | 


2 ““बतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोः्जुन ! । « वा इ 
आतों जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्पभ!” इवि। | 


शीतायां ज्ञानयोगस्येव प्राधान्यम्‌ १११. 


“उदाराः सर्ब एवेते ज्ञानी त्यात्मेव मे मतम्‌ › “तेषां ज्ञानी 
नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते” इति वाक्येभ्यो जोवपरैक्यज्ञानवतो ज्ञानिन 
एव मुख्यभक्तस्वोक्त्या ज्ञानरूपायाः भक्तेरेव गीतायां विवक्षितत्वातू । अतएव 
(नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते उष कर्सणां भक्तश्च जोव- 
परैक्यज्ञानातिरिक्ताया अपविद्॒त्वं भगवता प्रतिपादितम्‌ | यदपि च¬ . 

“व्यधर्मान्परिस्यज्य मामेकं शरणं ब्रज 
अहँ त्वा सर्वपापेस्यो मोक्तयिष्यामि मा शुचः | ।” 

इत्युपसंद्दारवा क्यस्य भक्तियोगपरस्बमाहु, तदपि न सम्भवति । यतो हि 
अत्र एकमिति पदं भेदनिपेधकं जीवपरैक्यज्ञानरूपां भक्तिमेव सूचयति, इति 
गीतायाः ज्ञानयोगपरत्व मेव । 

यदप्युच्यते गीवायामस्मत्पदाथौः त्रयः सन्ति । एकः श्रीकृष्णः वसुदेवापत्य- 
रूपः, द्वितीय आचायरूप:, तृतीय उपास्यरूपः, तेनापि भक्तियोगपरत्वमेव गीतायाः 
निर्णीयत इति, तदपि न न्ञोदत्तमम्‌। भक्तिपदार्थेश्च कि भज सेवायाम्‌!इति धातोः 
क्तिननिष्पन्नो भगवदर्चनादिरूपसेवापरः | कि वा भगवति स्वामित्वबुद्ध्या 
सेवाकारणीभूतनिरतिशयप्रतिविशेषरूपरतिपरः १ किंवा भगवति स्वाभेदः 
भावनया भूत न व ाराभ्याससमुत्यन्नतत्साचात्कारमयुक्तनिरतिराय-तिविरेत- 
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परः ? तत्र प्रथमद्वितीयपत्षयोः “अनन्याश्चिन्तयन्तों माँ ये जेना? पर्युपासते"; 
“प्ययि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यसिचारिशी”', “भजते मामनन्यभाक्‌; 
“तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिवि शिष्यते” इत्यादिगीतावाक्यानां बहूना’ 


ग्नन्यभक्तियोगरूपपरमारथज्ञानयोगपराणां का गतिः? न चात्र सर्वत्र नान्यत्‌ 
सजातीयव्यकस्यन्तरं यस्मादिति व्युसत्त्या अनन्यशब्दः सजावीयद्वितीयनिषेधपरः, | 
जीवाभेदपर इति वाच्यम. निपादस्थपत्यधिकरणन्दायेन नञ्‌समासे 


नतु र 
जोबाभेदपरत्वस्येवोचितत्वात | बहुत्रोहो तु अन्यपदार्थेपरत्वमिति गोरवात्‌. 
व तत्‌ | किग प्राधान्ये-- 


५प्रकत्या माममिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः । 
ततो मां तस्वतो ज्ञाता. विशते तदनन्तरम्‌ ॥` 
इति गोतावाक्यस्य भक्तिसाध्यं ज्ञानम्‌ ज्ञानसाध्यन्तु केवल्यमित्येततपरस्य 
“ज्ञानादेव तु कैवल्यम!, “आते ज्ञानान्न मुक्ति?) “तमेव॒ विदित्वाऽति- . 
मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय इत्यादिश्रुतिबाक्यानां का गतिः ९ 
किञ्चोपक्रमोपसंदाराभ्यासवाक्याना त्रिविधभक्तिपदार्थमध्ये अनन्यभक्तिरूपपरमाथ- 


ज्ञानयोगपर त्वमेव सम्भवति । असम्भवे देत्वभावात्‌। 
एवब्च “विद्यांचाविद्याश्व' इत्यञ्ञाविद्यापदेन याग-दोम-दानादीत्ति वैदिकानि 


कमीणि ` अज्ञानमूलकत्वेनोच्यमानाति कथं भक्तिबादिसते सम्भनन्ति, क 
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कर्मणां कएँगताधिकारप्रमाप्रयुक्तत्वात्‌ । अद्वैतिनां मत एव कर्मणां कत्रेधिकारश्रान्ति- 
प्रयुक्तत्वसम्भवात्‌। किञ्च कर्मज्ञानयोः समससुच्चयः विद्याञ्चाविद्याञचेत्यत्र 
कस्मात्पदास्रतीयते । कर्मणां चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानसम्पादृकत्वेन ज्ञानं प्रत्युपकारः 
कत्वेनाप्राधान्यं सम्भवति न वेत्यस्य किमुत्तर भविष्यति ? कर्मज्ञानयोः समप्राधान्ये 
“कषाये कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्तेते” इत्यादिवचनानां कमणां चित्त- 
शुद्धिद्वारा ज्ञाने उपयोगप्रतिपादकानां का गतिः स्यात्‌ ? 

किग “न त्वेवाहं जातु नासम्‌” इत्यादिगीतोपक्रमवाक्यस्य यदि भक्तिः 
योगपरत्व त्य पास्यस्य नित्यस्वप्रतिपादने क उपयोगः ?। प्रत्युत जीवानामपि 


नित्यत्वप्रतिपादने भगवत्युपास्यत्वप्रतिपादनोक्तेविरोध एव समापतति । किख 
मीमांसकमते अर्थवाद्ूपाया गीताया उपासनरूपकमंयोगपररवं न सम्भवति, 
उपास्याभावादित्युक्तचरम्‌ । ; 

तत्र मीमांसकमते यथा वस्तुभूतेन्द्रादिरूपदेवताया अभावेऽपि इन्द्रादिशब्द- 
रूपाया एव देवताया यागादिकिमोङ्गत्वम्‌। एक एवेन्द्रशव्दः नानाक्रतुषु प्रयुक्तः युगपत्‌ 
सकंयागाङ्गं भवतीत्यादिवचनात्‌। तथा गीताप्रतिपाद्यायाः ब्रह्मादिशिब्द्रूपाया 
एव देवताया उपासनकर्मोङ्गत्वं सम्भवतीति यदि तूच्यते तत्रोपास्यथमौ जगत्कत्‌ - 


त्वादयो न सम्भवन्तीति तदापि उपासनानामाहा्यंबुद्धिविश्रमरूपेच्छाजन्या “मनो 
ब्रह्म, आदित्यो ब्रह्म, योषाग्निः” इत्यादिवाक्येषु दृश्यते । तत्रातस्मिस्तद्धमोरोप- 
रूपायां तस्यामुपयोगो वस्तुभूतानामुपास्यधमाणामतद्धमीरोपरूपोपासनादेव शास्त्र- 
प्रत्ययेनाभीष्टफलसिद्धिरिति । 

किख इतिनः गोतायामस्मत्पदार्था: त्रिविधा इति बदन्ति । तत्र त्रिविधा- 
स्मत्पदार्थस्य गीतायां क उपयोगः? कथं वोपयोगः ? तथोपयोगे कानि वा 
प्रमाणानि ? तद्धमोणामुपलक्षणत्वेनैव गीतायासुपयोगात्‌। 

किञ्च गीतायां भक्तियोगविधानमजुंनसुदिश्येत्येब भगवदभिमतं आति । 
तत्राजु नस्य भगवति वासुदेवे त्रिविधेऽपि सुमहती भक्तिः गीतोपदेशास्ागप्यासीदेव । 
त्थाहि-सम्बन्धित्वेन, ज्येष्ठत्वेल, स्वस्मिन्‌ सहजपक्षपातित्वेन, अक्कत्रिमसख्य- 
त्वेन च बसुदेवापत्यरूपे भक्तिः सहजैवेति गीतायां सा नोक्ता । ज्ञानगरिम्णा तु 
आचार्यत्वेन तस्मिन्‌ भक्तिर्गीतायामुक्ता “नहि प्रपश्यामि ममापञुद्यात्‌' 
“शुष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां पन्नम्‌? इत्यत्र च । साऽपि गीतोपदेरात्‌ प्रागप्यासी” 
दिति ज्ञायत एवेति। उपास्यरूपेऽपि भगवति भक्तिनोरदादिसुखात्‌ तन्माहात्म्य- 
भ्रवणेन गीतोपदेशात्पूवमपि सुप्रतीतेबासीदिति । ““आहुस्त्वासृषयः सर्वे देवर्षि- 
नारदस्तथा!! इत्यादिवचनैज्ञीयत एवेति कथमजु ने सत्या एव भक्तस्तमुदिश्य 
विधानम्‌ ? विधिरत्यन्तमग्राप्ताविति नियमात्‌ । 

अनया विचारसरण्यैतदेब निर्णीयते यदू गीतायां ज्ञानयोगस्येव प्राधान्यम्‌ , 
नतु यथाकथन्न्चित्‌ प्रतिपाद्चयोः क्मेभक्तियोगयोरिति शम्‌ । 


ञौ “¢ 
गीता और आयुवद 
[ घन्वन्तरिशुर, वैद्यराज श्री १०८ स्वामी शिवानन्दजी महाराज, अहमदाबाद ] 


गीता के आरम्भिक सहोकानुसार कौरव और पाण्डव धर्मक्षेत्रमें युद्ध की 

इच्छा से समवेत हुए थे | श्रो शंकरा चायंजी के तात्पर्यानुसार हम सब भी उपासना के 
क्षेत्र में अपनी तामसी वृत्तियो या दुर्वासनाओं के साथ युद्ध करने के लिए सन्नद्ध है । 
अतएव युयुत्सु के लिए ही गीताशास्त्र का उपदेश दै । बिचार करना चाहिये कि 
प्राशियों में युयुत्सा कब उत्पन्न होती दै? शरीर के स्वस्थ, नीरोग, शक्तिशाली होने 
पर ही ऐसा हो सकता हे । कह सकते हैं कि गृह, दार अन्न, वस्त्र आदि के 
निर्वेल व्याधि-अस्त लोग भी लड़ जाते हैं। स्थूल विषयों के सम्बन्ध में किसी अंश 
में ऐसा संभव होने पर भो चित्तवृत्तियो के मानस-यद्ध में शरीर के स्वस्थ हुए बिना 
काम नहीं चल सकता । 

आत्मसंयम-योग ( गीता, पप्च-अध्याय ) में योग साधना का उपदेश करते 
हुए कहा गया दै कि देह को सम रखना चाहिए । युक्ताहार-विहारवाला के लिए 
ही योग को सफलता कहो गयो है । इस प्रकार गीता को पूवे पीठिका के रूप सें 
आयुर्वेद की उपयोगिता आवश्यक हो जाती हे । देह में त्रिधातु ( वात-पित्त-कफ ) 
के साम्यावस्था में रहने से दी नीरोगता आतो है। चरकाचाये द्वारा उपदिष्ट 
स्वस्थवृत्त का पालन करने से मनुष्य युक्ताहार-विहारवाला हो सकता है | 


यह कहना भी यक्तियुक्त ही हे कि आयवंद्‌ की आर्प-चिकित्सा-विघि ओर 
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आधुनिक प्रचारित चरोपैथी या प्राकृतिकःचकिस्सा सें विशेष अन्त! नहीं है। 
आपे-चिकित्सा में विशुद्ध जड़ी-बुटियों, फल-मूल, मधु) गन्य जैसी सौम्य वस्तुओं 
का हो प्रयोग होता है | उसमें छेंदक-भेदक-तारीय-विष-रस आदि उम्र वस्तुओं 
का प्रयोग अपतत नहीं होता; और 'पथ्ये सति गदार्तस्य फिपौषधनिषेत्रण” 
का सिद्धान्त इस चिकित्सा का शा है । प्राकृतिक चिकित्सा में भी यदी मूल सत 
हे । अतएव प्राकृतिक चिकित्सा का आश्रय लेने या युक्ताह।र-बिद्वार होने के लिये 
जाई चिकित्साविधि का अर्थात्‌ आयुर्वेद के मौलिक डपदेशों का जानना परमा- 
वश्यक हे । 2 

आयर्वद शास्त्र से परिचित होने के लिए सब र पहले आयुर्वेद का अथे 
जानना चाहिये । इसके निशैयार्थ एक शलोक उद्धृत किया जाता हे-- 


आयुर्दिताहित व्याधेनिदानं शमनं तथा। 
विद्यते यत्र विद्धिः स आयुवेद उच्यते ॥ 
(जिस शास्त्र अथवा विद्या में आयु के लिये हितकारक तथा y 
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कारक पदार्थों का विधान ( उल्लेख) हो तथा रोगों के निदान अर्थात्‌ उत्पन्न 
होने का प्रधान कारश और उनके शमन ( विनाश ) के उपाय चिकित्सा का 
सम्यक्तया उल्लेख किया गया हो, उसे विद्वान्‌ लोग आयुर्वेद नाम से कहते है ।? 
आयुवेद का दूसरा अर्थ यह है कि आयु नाम मनुष्य की उम्र का हे । उसको 
बढ़ाने या घटानेवाले पदार्थो अथवा प्राणियों के साथ किस प्रकार के व्यवहार से 
हानि तथ। किस प्रकार के व्यवहार से लाभ होता है, यह अच्छी प्रकार जिस 
शास्त्र से जाना जाय, उस शास्त्र को आयुर्वेदः कहते हैं । 
आयुर्वेद-शास्त्र को न जानने से मिथ्या आहार-विहार द्वारा रोगों के आक्रमण 
से प्राणी किस प्रकार पीड़ित होते हैं, इसका कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है-- 
काले चातिमात्रं च असात्म्यं यच्च भोजनम्‌ । 
विषमाशनं च यद्‌ भुक्तं मिथ्याहारः स उच्यते ॥ 
जैसे किसी मनुष्य के भोजन करने का समय दस बजे है, परन्तु वह भोजन 
बारह वजे अथवा इसके भो बाद या बहुत जलदो सवेरे ही भोजन करे । 
अगवा कच्चा-पक्षा तथा विरस भोजन करे अथवा कम भोजन करे अथवा 
अधिक भोजन करे (जिससे पानी पीने को भी पेट में जगह न रहे तथा 
रवास लेने में कठिनता और कष्ट का अनुभव हो ) ये हो 'मिथ्याहार' कहे जाते 
है । मिथ्या व्यबहार से विविध प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होतो है । कहा भी है-- 
अशक्तः कुरुते [कम शक्तिमान्न करोति च। 
मिथ्याविहार इत्युक्तः सदा चेव विवजयेव ॥ 
शक्ति से अधिक कार्य करना अथवा शक्ति होते हुए भी कम कायं करना, 
आलसी तथा प्रमादो बनकर पड़े रहना, यह 'मिथ्याविहार' कहलाता है। जेसे- 
मनुष्य के लिए प्रातःकाल उठकर शौचादि से निवृत्त होकर स्वान और भगव- 
चिन्तन आदि करना लिखा है । परन्तु जो इसके विपरीत सूर्योदय के बाद उठना 
आदि आचरण करते हैं एवं ब्रह्मचर्य का रक्षण नहीं करते अर्थात्‌ प्रमाद एचं इन्द्रियां 
की लोलुपता के कारण ऋतुविरुद्ध सहवास आदि विपरीत आचरण करते है, 
उनके शरीर सें स्थित जो वात-पित्तादि दोष हैं, वे कुपित ( दुष्ट ) होकर अनेक 
रोगों को उत्पन्न करते हैं । विरुद्ध आहार से मन्दारिन होकर अजीणे, ज्वर, कास, 
श्वासादि रोग, मस्तक का डुखना, शरीर का गरम रहना, अङ्गों का टूटना, बुद्धि 
कसजोरो तथा स्मरणशक्ति का विनाश होना--इत्यादि रोग उत्पन्न होते 
६ । यहाँ तक कि भयङ्कर त्रिदोपज व्याधियाँ हो जाती हैं। अतः मिथ्या आहारः 
विददार का परित्याग कर देने और युक्तियुक्त शास्त्रोक्त आद्दार-विहार करने से. 
दैहिक दुःखों की सर्वथा निवृत्ति हो जाती दै । गीता सें भी लिखा है-- 
_युक्ताहारबिद्दारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मस्‌ । 
 झुक्तस्वप्नावयोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 


वैशिष्ट्यमायुवंदशास्त्रस्य ११५ 


मनुष्य को खान-पान, रहन-सहन, चेष्टा तथा बिपयादि कर्मों में युक्ति-युक्त- 
रूप में आसक्ति-रहित होना चाहिए। अर्थात्‌ शयन, जागरण आदि सभी अल्प 
मात्रा में होना आवश्यक हे । ऐसा करने से ही मनुष्य दुःखों से दूर रह सकता 
हे । यदि मनुष्य उपयुक्त नियमों का पालन नहीं करेगा; तो वह अनेक प्रकार 
के रोगों का शिकार बना रदेगा और उसकी आयु क्षीण हो जायगी ! नियमानुसार 
चलने से मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सुख-शान्ति से संसार के सभी कार्ये करता 
रहेगा । यही आयुर्वेद का आशय है । ` 


वेशिष्ट्यसायुवदशास्त्रस्थ 


[ सर्यतन्त्रस्वतन्त्र, वैद्यसम्राट ५ ६० श्रीसत्यनारायणशास्त्री, पद्मभूषण, वाराणसी ] 


बेदादारभ्यापुराणावधि निखिलसुरसरस्वत्यामभिवत्तमानं कृत्स्नमपि शास्त्रः 
जातमायुर्वेद एव । यतो हि परमाचार्यण भएँहरिणा स्त्रर चितवाक््यपदीयतन्त्र 
प्रावोचि-- 
कायचागूबुद्धिविषया ये मलाः पर्यवस्थिताः । 
चिक्त्सालक्षणाध्यात्मयोगैस्तेपां विशुद्धयः ॥ 
यथा हि शारीरमलापनयनाय चरकादूय आगुर्येदम्रम्थाः तथा वाङ पलापह्ृतये 
शब्द्शास्त्रीयमहा भाष्यादिम्रन्थाः, बौद्धमानसादिर जस्तमोरूपादिदोपापहरणाय 
सर्वाण्येव दशनानि इति दिशा यञ्च किञ्चित्‌ चिदपि वेदाः शास्त्राणि पुराणानि वा 
न्ते प्रयोजनत्रेविध्यमुज्मित्य कातिचिदषि तन्त्राण नोपलभ्यन्ते । यथाऽऽह भगवान 


पतञ्जलिश्चरकमाष्ये= तिख्नः एपणाः पर्येष्टव्या मवन्ति-प्राणपणा, घनेषणा, 


परलोकैषणा च' इति । एतावता तिस॒णां समीहानां दोषोन्मूलनपुरस्तर स्वगापवगसा- 
घकत्वमेवेति सिद्धान्तः पर्यवस्यति । तत्रापि तैरिष्टयं तूपक्रमस्यव लालसीति । 
स चात्यन्तसूद्मः यथागादि भगवता पतञ्जलिना 'सूदमाणि दि दोप-भेषज-देश-कालः 
प्रकृति-बयसामवस्थान्तराणि, यानि खल्वनुचिन्त्यमानानि विमलविपुलबुद्धरपि 


बुद्धिमाकुली कुय्युः . १ यथोक्तं सुभाषिते केनापि 
बैद्यस्तर्कबिहीनो नृपतिरदाता निरक्षरो मन्त्री । 
ग्राछुणिकश्चिरवासी मस्तकशूलानि चत्वारि ॥' 

 तत्रतर्को यथा-नैयायिकाः ग्राचीना गौतसाद्या: अथ तत्पूवक त्रिविधमचुमानं ` 

. पूर्षयत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतो इष्टं च । स्वार्थ पराथं चेति द्विविधे नव्या: । y 


र 
बै 


१९६८... महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


भयोरेव व्याप्यत्वमायुवेद्कानां सविधे । गौतमस्तु “अथ तत्पूवेकम्‌? इति यत्‌ प्रोक्तवान्‌ 
तत्र तत्पदवाच्यं प्रत्यक्षमेव | न खलु प्रत्यक्षेण विना बेनापि पुंसा कथमपि कदापि 
किमप्यनुमातुं शक्यते । तच्च प्रत्यक्षम्‌-आत्मेन्द्रियाथसन्निकर्पोत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपदे- 
श्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकम्‌।' नात्र अन्ञेण सह प्रत्युपसगस्य प्रतिकलाथत्वम्‌ , 
अपितु सहार्थकत्वमेव । तद्धि प्रत्यक्षं बहुविधम) अथवा न बाहुविध्यम्‌ , अपि त्वा- 
नन्त्यमेवेतस्य । अनवस्थापि वा वक्त, शक्यते । यथा हि चाछुषेण प्रत्यक्षेण यावन्त्य- 
चन्तवस्तूनि गृह्थन्ते तेषां सङ्ख्यानमसाध्यमेव। एवं श्रावण॒प्रत्यक्षस्याप्यानन्त्यम्‌ , यथा 
कोऽपि पिपठिपुरन्तेवासी यदा श्रोष्यति शतसहस्रसङल्याकान्‌ छन्दोवद्धान्‌ श्लोकान्‌ | 
गद्यानि च तदा तेषामपि समेषां प्रत्यन्ते आनन्त्यमेव स्थार्स्यात | एवं घाणजादेरपि 
पञ्चबो द्वहृपीकजन्यानां अविष्यत्यानन्त्यं बुद्धेरिब । तथा सत्यनुमानस्य प्रत्यक्षपूरव- 
कत्वादानन्त्यमेव । स्थूलतया आयुर्वेदविदां नये यथेकवाक्यता निर्दिष्टा सैव 
बलवत्तरा। पवतो वहिमान्‌ धूमादिव देशो वहिमान्‌ धूमात्‌ । सुदर्शमिदं यद्‌ 
वङ्गीयाः पाकसाधकमग्नि समेधयन्तः यत्र कुत्रापि स्थण्डिले पथि वा वहून्यमत्रं 
संस्थाप्य पिधाय च कपाटं सदुमन्यवतिष्ठन्ते । प्रज्वलिते च कृशानौ तमादाय 
पुनर्वश्मन्ति महानसे समुपेत्य कपाटं निरुद्ध्य पाकं निहन्ति । तत्रत्यं च धूमं 
पश्यन्‌ यदि नेयायिकोऽनुमिनुयात्‌ तहिं तार्किकाणां क्षतिः का ? अविच्छिन्तमूलां 
धूमलेखामालोच्य तत्रोपेतो वह्िमनवाप्नुवानो हेत्वाभासमसद्धेतु वा स्वीकरिष्यति । 
वाक्यकनिवेशने च नयायिकानां कामपि निराबाधं स्यात्‌ । वैद्यस्तु पित्तोल्बणो 
वातमध्यः शलेष्मावरोऽयं सन्निपात इति बितक्य चेदौषधं प्रयुव्ज्यातू स चेत्‌ 
सन्निपातः इलेष्मोल्बणः पित्तमध्यो वाताबरः प्रभवेत्‌ तहि तमातुरमेवातिपातयेत्‌ । 
तदुपजीविनां च क्रन्दनमेव शरणं स्यात्‌ । किन्तु वैद्यस्तु लोकेऽकीरतिभाक परत्र च 
पापफलोपभोगेन नरकादिदुगैतिमवाप्स्यत्येब । अतो हि नैयायिकापेत्तया आयुवंदि- 
कानामेव तर्को बलीयान्‌ । अथ च तन्मते नव्यप्राचीनयोरेकवाक्यतैव वरीवर्ति | 
यथा हि पूबेवच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टभेदेन त्रेविध्यमुपेतस्तकः स्वार्थपरार्थभेदेन 
षाडविध्यमुपैति । सोऽपि च भूतभविष्यद्वतमानकालभेदात्‌ अष्टादश भेदानवा- 
एस्यति । पश्यच्त्वायवंद्कानामनुमानप्रकारमू--यथा हि ज्यरस्य भेदकल्पनावस्थायां 
सामान्येन ज्वरस्वेक एव सन्तापलन्षणः, अन्यथा त्वचि शैत्यमुपेतायां विज्वरत्वमेव | 
तस्यवकस्य ज्वरस्येकलक्षम षटपन्चाशदुत्तरपञ्चशताधिकद्वात्रिशत्सहस्नम्‌ (१३२५५६) 
भेदाः पातञ्जलानां नये दरीदृश्यन्ते । एवं प्रत्येकैकस्मिन्नातङ्क स्वशास्त्रीयनिदान- 
` करणद्ृशाऽष्टाद्राशङछ्या क्रस्याप्यनवस्थेव प्रभविष्यति। यथोक्तं पञ्चबिंरात्याः 
दिद्रव्येभ्यः पञ्चशतभेदाः स्थौल्येन सञ्जायन्ते कषायेपु | सूइमीकरणावश्थायान्तु 
बाढमनवस्थेव स्यादिति सच्मतरकलेवरीयेऽत्र लेखे त्रयः पदार्थ ये विनिवेशिताः । 
पि विस्फोटने लेखगोरवभीत्या सूत्ररूपेण निर्देशमात्रं विज्नजनविचाराय 


` सञुपस्थाप्य विरमति । 


रोगोंकी उत्पत्ति और वृद्धिसे मन पर प्रभाद 
[ श्री १००८ दणडीस्वामी दत्तपादाचार्या मजी महाराज, ऋषोकेश ] 


आयुर्वेद-शास्त्र शारीरिक चिकित्सा से प्रथम उपनिपदों का ज्ञान देता 
है, अर्थात्‌ जीव और ब्रह्म के एकीकरण का मार्ग बतलानेवाला दै, जिससे रोगों की 
उत्पत्ति ही सम्भव नहीं । और ईश्वरीय दिव्य शक्ति के विकास से स्वाभाविक 
मानसिक रोग भा स्वतः शान्त होकर परम शान्ति प्राप्त होती हे । 

वर्तमान समय की मेडीकल साइन्स भोतिवश्राद पर ही निर्भर हे, किन्तु इस 
भौतिकवाद का कोई सत्य आधार नहीं दै । आयुर्वेद-शास्त्र अध्यात्म परायण है । 
इसके द्वारा जो रोगनिवृत्ति की जाती दै, वह पप्म सुख-शान्ति को देनेवाली है । 

कुछ काल से वैज्ञानिकों ने सुख-शान्ति की खोज करने में महान्‌ प्रयत्न किये 
हैं। किसी ने अपनी लालसा पूरी करने में बल प्राप्त किया, किसीने इस साइन्स 
का अनुचित प्रयत्नो द्वारा जनमत अनुकूल बनाया ओर अधिकार प्राप्त किया; 
किसीने धनसंग्रह किया, किसीने युद्ध, हिंसा आदि महाप्रयरन करके सांसारिक 
समृद्धियाँ प्राप्त कीं । किन्तु इन महागापों द्वारा प्राप्त को हुई समृद्धि किसी के लिए 
भी सुख-शान्ति देनेआाती प्रमाणित नहीं हुई । समस्त जगत्‌ अशान्ति को 
ज्वाला में पड़ा हुआ है। बर्तमान संसार में यही रोग-दद्धि का बड़े से बड़ा | 
कारण है। सर्वत्र रोगी ही दिखाई पड़ते हैं। अस्पतालों में जगह नहों । 
योग्य वैद्य के पास ज्ञाने पर भीड़ की कतार लगी रहती है। गली-गली 
में, घर-घर में रोगो पाये जाते हैं । वैद्य-डाक्टरों की दूकानों की भरमार हे । 
जगह-जगह सूचीवेव रालाकाएँ गर्म की जा रही हैं। क्षणिक लाभ 'दिखाकर 
वर्तमान चिकित्साप्रणाली द्वारा रजोगुण एबं तमोगुण की वृद्धि की जा 
दै, जिससे यह संसार दुःख और अशान्ति का केन्द्र बना हुआ है।इस _ 
मेडीकल साइन्स को उन्नति ही रोगोत्पादक है ८ 

आयुवंद-चिकित्सा का सिद्धान्त है कि सत्त्व-गुण को वृद्धि हो। मन के | 
स्थिर और शुद्ध होने से हो परम शान्ति और सुख की प्राप्ति होती हे । विद्वानों 
और महात्माओं ने पाप के मूल कारणों का अन्वेषण किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि 
आहार-व्यवहार से ही मन दूषित होता है। हम जो आहार. करते .है 


उसके सूच्म तत्त्व से मन बनता डे मन को शुद्ध रखनेके लिये हमारे शास्त्रों ने के टु 


'आद्वारशुद्धि पर विशेष जोर दिया हे । « Lc Tos 

यदि लूट-मार, बईमानो.और हिंसा से प्राप्त किये हुए धन ळक य १; 
तो मनुष्या का अन्तःकरण पतन की ओर प्रवृत्त होगा, जिससे बुद्धि, सह 
सन्तोष, न्याय, सदाचार एवं शुद्ध विचार नष्ट हो जायँगे और उनका शरीर 
यी व्याधियों का केन्द्र बन जायया | क न 
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आयुवेद में त्रिदोष ( वात, पित्त, कफ ) सिद्धान्त की प्रधानता है। दोषों का 
कुपित होना भी आहार-व्यवहार पर बहुत कुछ निर्भर है । यदि आहार-व्यवहार 
शुद्ध रहेगा तो मन भी शुद्ध रहेगा ओर त्रिदोष का कोप भी नहीं होगा। जैसा कि 
, भगवान्‌ आत्रेयने अग्निवेश को बताया है-- 

सत्यं भूते दया दानं बलयो देयतार्चमस्‌ । 
सत्प्रवृत्यानुवृत्तिथ प्रशसो गुप्तिरात्मनः ॥ 
हितं जनपदानाश्च शिवानामुपसेवनम् । 
सेबनं ब्रह्मचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिशाम्‌ ॥ 

“सत्य कमे, सत्य बोलना, सत्य व्यवहार करना, मन, वाणी और कम से सब 
पर द्या करना, परोपकार करना, देवता और गुरुओं का पूजन करना, इन्द्रियों को 
अपने वश में रखना, काम-क्रोधादि का त्याग करना, शुद्ध, पवित्र, निर्दोष स्थान में 
रहना, ब्रह्मचयं का पालन करना, अच्छे आचरणवाले पुरुषों का सत्संग करना-- 
इनसे आयु की वृद्धि होती दै, यह परम औषध है और ऐसा करने से अकाल मृत्यु 
नहीं होती ।' जैसे-- र 

धर्म्याः क्रिया हर्पनिसित्तमुक्‍तास्ततो5न्यथा शोकवशं नयन्ति | 
जितेन्द्रियं नाचुपतन्ति रोगास्तत्कालयुक्तं यदि नास्ति देवम्‌ ॥ 
सब प्रकार की धार्मिक क्रियाओं से मनुष्य के मन में प्रसन्नता होती है, 
परन्तु पाप की क्रियाओं से अथौत्‌ चोरी, रिश्वत आदि अन्याय और पापों से सनुष्य 
की आत्मा और मन शोक में डूब जाते हैं । यदि प्रारच्ध का कोई योग न हो तो इस 
प्रकार के आचरण से रहने वालों को किसी तरह का कभी कोई रोग नहीं होता ।' 
नरो हिताहारबिहारसेबी समीच्यकारी विषयेष्यसक्‍्तः । 
दाता समः सत्यपरः क्षमावान्‌ आप्तोपसेत्री च भवत्यरोग; ॥ 
मतिवंच; कर्म सुखाचुबन्ध सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः । 
ज्ञानं तपस्तत्परता च योगे यस्यास्ति त॑ नानुपतन्ति रोगाः ॥ 


~ 


'जो मनुष्य हितकारी आहार ओर हितकारी बिहार का सेवन करता है . 


€ 


तथा शुद्ध विचारपूर्वक पूवोपर सोच कर काम काता है, परोपकार करता है, 
सब से प्रेम का व्यवहार करता है, सत्य बोलता है, दया करता हे अर जो 
प्रामाणिक भद्र पुरुषों की सेवा करता है, उसे कभी रोग नहीं हो सकता | 
जिसका'मन, वाणी और कर्म सबको सुख देनेवाला है, जिसने मन वश कर लिया 
; है, जिसकी बुद्धि पवित्र हो गई हे, ऐसे नर नारी को कभी रोग नहीं हो सकता 


अर वह सब प्रकार प्रसन्न रहता है । 


ळेच 
आयुवदकी महत्ता 
[ वैद्य पं० भीविश्वनाथ जोशी, व्याकरण-साहित्यायुर्वेदाचाय, तुमसर, महाराष्ट्रपान्त ] 


आयुर्वेद आष-चिकित्सा का विज्ञान हे । यह अथववेद का अङ्ग होनेके 
कारण अनादि है । महर्षि पतञ्जलिने चरकसंहिता में लिखा हे-- 
हेतुलिङ्गौपधशानं स्वस्थातुरपरायणम्‌ । 
त्रिस्नजं शाश्वतं पुण्यं बुब॒धे य पितामहः॥ 
अर्थात्‌-रोगके सन्निक्ष्ट, विप्रक्रष्ट आदि कारणों का, व्याधि तथा आरोग्य 
का, औषध एवं पश्य आहार-विहार का ज्ञान कराने वाला हे तथा स्वस्थ पुरुष 
एवं रोगीके लिये जो उत्कृष्ट मार्गदर्शक है और जो अनादि है, सर्वोत्कृष्ट 
जीवनदान देने के कारण पुण्यप्रद है, जिसको ब्रह्माने सून्र-रूपमें जाना है, वह 
आयुवेद शास्त्र है। 
आयुर्वेद का अवतरण जिस समय प्राणियों में रोगों की उत्पत्ति होने लगी 
अर रोगों के कारण मानव अपनी धार्मिक चर्या आदि में विन्न अनुभव करने लगे, 
तब दयाट्रेमना अङ्गिरा, जमदमि, वशिष्ठ, कश्यप आदि महर्षियोंने हिमाचल के 
सुन्दर प्रदेश.में एकत्र होकर भरद्वाज को देवराज इन्द्र के पास आयुवद शिक्षा के 
लिये भेजा । महर्षि भरद्वाज ने इन्द्र से आयुर्वेद का अध्ययन कर अपने शिष्यों को 
पढ़ाया और भूतलपर आयुर्वेद का प्रसार-प्रचार किया । 
आयुर्वेद की पूर्णता-आयु्ेद-शास्त्र तपोयोग-समाधिनिष्ठ महर्षियो के 
द्वारा आविष्कृत है, इसलिये इस बिज्ञानमें अपूणता का सन्देह नहीं होना चाहिये । 
चरक संहिता में लिखा दै-'यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्त्रचित्‌ ।! 
अर्थात्‌ जो इस मन्थ में है वह अन्यत्र भी हो सकता है, परन्तु जो यहाँ नहीं 
है, वह अन्यत्र कहीं भो नहीं 
आधुनिक रोगों का अन्तर्भाव--'बलेड प्रेशर, अपेण्डिसाइटिस आदि नये 
रोगों का आर्यसंद्िताओं में वणन नहीं दै, इसलिये आयुवंदःरास्त्र अपूण हे'ऐसा 
आक्षेप आधुनिक चिकित्सकों का समय-समय पर सुनने में आता हे । परन्तु इसके 
लिये हमारे आचार्यों ने पहले लिख दिया हे कि रोग का आविर्भाव वात, 
ओर कफ- इन तीन दोषों के वेषम्य से होता दै। “विकारो घातुवैषम्यम्‌'” 
थात्‌. शरीर को धारण करने वाले दोषों की क्षय-वृद्धिरूप विषमता से शरीर में| 
विकार-रोग होते है । अतः दोषों की क्षय-वृद्धि का ज्ञान करके-उनको सास्य 


करनी चाहिये ८ 0 
धातुसाम्यक्रिया चाक्ता वन्त्रस्याश्य प्रयोजनः अर्थात्‌ घाठुद्वान्य दी मट 
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इस शास्त्र का प्रयोजन है। दोष और दृष्यों की सम्मूछेना से नाना प्रकार के रोग 
हो सकते हैं | नामतः सब रोगों का परिगणन असम्भव है । 
विकारनामाकुशलो न जिहीयात्‌ कदाचन | 
नहि सर्वोबकाराणां नामतोऽस्ति भ्‌ वा स्थितिः ॥ 
अर्थात्‌ --विमारी के नाम का परिचय न होने से वैद्य को चिकित्सा-कार्य में 
लज्जित नहीं होना चाहिये: क्योंकि सभी रोगों की नामसे निश्चित व्यवस्था नहीं है। 
आयुवेद का पेशिष्ट्य--आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान केवल भौतिकता पर 
निर्भर है, परन्तु भारतवर्ष की परम्परा के अनुसार आयुवद ज्ञान-पिपासुओं के 
लिये अध्यात्म-तत्त्व का नवनीत उपस्थित करता हुआ ऐहिक तथा पारलौकिक 
सुख का मधुर साधन है । महर्षि चरकने लिखा है-- 
स्पृतिः सस्सेत्रनाद्येश्च धृत्यन्तैरुपजायते । 
स्मृत्या स्त्रभाव भावानां स्मरन्‌ं दुःखात्‌ प्रसुच्यते ॥ 
अथात्‌ -शारीरस्थान प्रथम अध्याय में पूर्वं वर्शित--'सत्पुरुषों का सेवन, 
असत्‌ पुरुषोंका त्याग, ब्रतचयी, उपवास, धर्मशास्त्र के आदेश का पालन, विषयों 
में बिरति तथा मोक्ष-प्राप्ति के लिये परम उद्योग आदि साधनों से मानव तत्त्वस्मृति 
को प्राप्त करता है और तत्त्व-स्सृति के द्वारा आत्मा आदि का वास्तविक स्वरूप 
समझ कर जन्म-मरण के दुःख से छुटकारा पाता हे । 
इस विषय का विशद विवरण चरकसंहिता के विमानस्थान एवं शारीर- 
स्थान में देखना चाहिये । ह 
आयुवद शास्त्र का अध्ययन--आयुवंद-शास्त्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं 
सच्चूड़ों के लिये पठनीय है । महर्षि चरक लिखते है--धर्माथकामपरिग्रहार्थ 
संव!” अथोत्‌ धर्म, अर्थ और काम-इन पुरुषार्थो को प्राप्तिके लिये आयुर्वेद 
सभी को पढना चाहिये । आयुर्वेद का सम्यक्‌ अध्ययन करने वाला मानव 
अध्यात्मवेत्ताओं का, घर्मपथ के स्थापकों का, धर्म के प्रकाशकों का, अपने माता- 
पिता, बन्धु-बान्धवों का एवं शुरुजनों का रोग-हरण करके धर्म की प्राप्ति 
करता हे । राजा एवं धार्मिक वर्ग के द्वारा रोग-सुक्ति के बाद उपहारस्वरूप में अर्थ 
की प्राप्ति करता है । विद्वानों से यश की प्राप्ति, साधारण-जनों से सेवा की प्राप्ति 
ओर अपने इष्ट जनों से ( स्वास्थ्यरक्षा कर ) काम की प्राप्ति करता हे । 
` आयुवद का मुख्य लक्ष्य प्राणिमात्र पर दया--यद्यपि ऊपर लिखित 
विवरण से आयुवेद पुरुषाथेत्रय का साधन प्रतीत होता दै, तथापि मद्द्षिने. 
ह लिखा = ९ ° 
 नात्माथ नापि कामार्थमथ भूतदयां प्रति । 
> “- वबतंते यश्चिकित्सायां स सर्वमतिषर्तते ॥ -- 


झायुबँद्की महत्ता १२१ 


अथोत्‌--जो न अपने हितके लिये, न काम-भोगप्राप्रिके लिये, अपितु केवल 

प्राणिमात्र पर दया-भाव के उद्देश्य से चिकित्सा करता है, वह सवोतिशायी वैद्य है । 

आयुर्वेद का लाभ एवं उन्नति के उपाय- विधिवत्‌ थयुवद्‌ के अध्ययन 
ओर प्रत्यक्ष कर्माभ्यास के बिना अनधिकारियों द्वारा इस शास्त्रका दुरुपयोग एवं 
भारत की पराधीनता के समय में तथा वर्तमान स्वतन्त्रता के समय में भी 
श सकव के द्वारा आयुर्वेद के प्रति औदासीन्य ही आयुबंद के हास कर प्रमुख 
कारण हे । 

आयुर्वेद की उन्नति के लिये यह आवश्यक है. कि--रोग के कारण, लक्षण, 
आपषध ओर रोग़-निवारण में दक्ष एवं शान्त हुए रोग के पुनः प्रादुभोव त 
होने देने में निपुण वेद्यो को चिकित्साकाये में प्रवृत्त होना चाहिये। केन्द्रीय 
शासकवर्ग को आयुर्वेद-चिकित्सा को राष्ट्रिय चिकित्सा घोषित करनी चाहिये \ 
आयुर्वेद के अष्टाङ्ग अध्ययन के लिये साघनसम्पन्न उच्च शिक्षणालयों की 
व्यवस्था होनी चाहिये । आयुर्वेद 'आतुरालय-- जहाँ आतुरों के लिये निवास- 
स्थान, औषध आर पथ्य की समुचित व्यवःथा हो-स्थापित करने चाहिए । 
योग्य प्रदेशों में वनस्पति उद्यानों की रक्षा होनी चाहिये। रस, रसायन-निमोण 
के लिये उच्चकोटि की रसायन-शालाओं की स्थापना होनी चाहिये । 

आयुर्वेद को भविष्य सुन्दर है प्रान्तीय सरकार आयुवेद के लिये स्थान- 
स्थान पर औषधालय आदि की स्थापना कर रही है। केन्द्रोय सरकार ने भी 
आयुर्वेद के लिये परामर्शमण्डल आदि की स्थापना की है । अतः यदि वैद्य-समाज 
जागृत होकर पारस्परिक वेमनस्य को भूल कर एक-स्वर से आयवेद के उत्थान 
के लिये वैध आन्दोलन करता रहा, तो अवश्य ही आयुर्वेद का भविष्य सुन्दर है । 


[ पण्डित श्रीगङ्गाशङ्करमिश्र एम्‌० ए, सम्पादक--सन्मार्ग', काशी | 


महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजी गोड शीलसम्पन्न एक वैदिक 
विद्वान्‌ थे, आज उनके संस्मरण के प्रसङ्ग में यदि विद्या ओर शील का निरूपण 
किया जाय तो उपयुक्त ही होगा । - 

(“सा विद्या तन्मतिर्यया" के अडुसार धर्म और ब्रह्म का , वेदन जिन वेद 
एवं तन्मूलक शास्त्रों से होता हे वे ही विद्या” कहे जाते हैं। “आयं हि परमो 
धमो यद्योगेनात्मदशेनभ्‌' ) के अनुसार धम भी परमार्थतः 'ह्म' में ही पर्यवसित 
है और बही “शील? के-रूप में व्यावहारिक एवं व्यवहारातीत क्षेत्र में समान-रूप 
से इतनी मार्मिक उपादेयता से उपेत हे कि उसकी उपेक्षा करके सफलता कभी 
भी प्राप्त नहीं की जा सकती । यही कारण है कि अपने यहाँ शास्त्रों में विद्या 
अर शील का बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतिपादित हे ओर उसीका पयवसान 
यहाँ तक है कि विद्या को शीलाधान के ही माध्यम से श्रेय ओर प्रेय प्राप्ति के अनुरूप 
योग्यता का आधायक माना गया है | यह निम्नलिखित श्लोक से अति स्पष्ट हे 

“बिद्या ददाति विनय विनयाद्‌ याति पात्रताम्‌ । 
पात्रलाद्वनमाम्ोति धनाडूमं ततः सुखस्‌ ॥" 

(विनय! शील का ही एक अन्यतम रूप है । उपयुक्त श्लोक से यह भी स्पष्ट 
है कि विद्या की चरिताथंता शीलाधान में ही दै । महाभारत के शान्तिपव में 
कहा गया है कि शील से तीनों लोक जोते जा सकते हैं. इससें संशय नहीं | 
शीलवान्‌ सत्पुरुष के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है-- 

|] ८ कि जेतुं ° 
“शीलेन हि त्रयो लोकाः शक्या जेतुं न संशयः । 
न हि किञ्चिदसाध्य वे लोके शीलवतां सतास्र ॥' 

यह शील अपने यहाँ धर्मशास्त्रो में सामान्य धे के अन्तरत निरूपित हे! 
विभिन्न ग्रन्थों में १०, ८, ५, ४ सामान्य धर्म बतलाये गये हैं। यदि इन सबका 
विचार किया जाय तो निम्नलिखित ३७ सामान्य धर्म ठहरते हैं-- 

सत्य, धृति, शमा, दम, ब्रह्मचये, अस्तेय, अलोभ, श्रद्धा, दान, शम, शौच; 
_, इन्द्रियनिग्रह, दया, अहिंसा, आतिथ्य, तप, गुरुजनों की सेवा, अचापल) माई 7 


मङ्गल, अक्रोध, प्रसाद, परोपकार, अनायास, स्त्रीरक्षा, ही ( लज्या अर्थात्‌ अनुचित 


काये से निवृत्त होने की चिन्ता ), शृत्यभरण, संबिधाग ( जिसको जितना दैना 


'उचित दै, उतना देना ), अध्ययन, आत्मज्ञान, देवपूजन; त्राद्मणपूजन/ भाङ 


विद्या ओर शील १२३ 


तीर्थानुसरण, धर्मयुद्ध और भगवद्भक्ति | इनमें मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक 
जीवन का सारा शील आ जाता हे । 
प्राचीन विद्यादान-व्यवस्था में सबसे अधिक ध्यान शील पर रखा जाता 
था । विद्याध्ययन एवं अध्यापन भी एक प्रमुख कोटि का शील ही है, क्योंकि उसके 
साथ अर्थाजन का कटु सम्बन्ध हटाकर दान की पवित्र मयांदा का ऐसा मनोरम 
सम्बन्ध स्थापित है कि दानों में सर्वोत्तम दान 'विद्यादान' ही माना जाता है-- 
दानानाझुत्तमं दानं विद्यादानं बिदुबुधाः ।' ( गरुडपुराण ) 
विद्यादान से बढ़कर भूत और भविष्य में कोई दूसरा दान ही नहीं है -- 
'विद्यादानात्‌ परं दानं न भूतं न भविष्यति ।' ( विष्णुधर्मोत्तर ) 
न्रलोक्य में विद्यादान से बढ़ कर कोई दूसरा दान दी नहीं हे - 
'विद्यादानात्‌ परं दानं त्रैलोक्येऽपि न विद्यते ।' ` देवीपुराण ) 
क्योंकि विद्या से ही लोगों को धर्माधमे का ज्ञान होता है-- 
'वविद्यया वर्तते लोको धर्माधर्म च ब्रिन्दति 0 
यही कारण हे कि विद्या के द्वारा धर्म की ही शिक्षा देना प्रमुखरूप से प्राप्त 
है और वह धर्म सामान्य धर्मे के रूप में शील दी हे। अतएव शील- 
शिक्षण दी विद्या का प्राथमिक उद्देश्य ठहरता हे, पर आजकल कुछ ओर ही 
स्थिति है । 
शील के सम्बन्ध में इस समय दो विचारधाराएँ चल रही हे । एक के 
अनुसार वह धर्म से भिन्न है, इसलिये उसकी शिक्षा धार्मिक शिक्षा के विना भी 
हो सकती है । इसीको मानकर “सदाचार की शिक्षा? ६ मॉरल-एजुकेशन ) की चाल 
चल पड़ी है। दूसरी विचारधारा के अनुसार सदाचार ही धर्म है, विशेष धर्म 
` भेद-भाव फैज्ञाने वाला व्यर्थ का आडम्बर दै । इन विचारधाराओं में धर्म' और 
“सदाचारः का बड़ा सङ्कचित अर्थ लिया गया है । पर वास्तव में दोचों सें अकाट्य 
सम्बन्ध है, इनको कभी भी प्रथक नहीं किया जा सकता । कमें, कम-फल, फलदाता, 
पुनर्जन्म आदि को माने बिना सत्य, अहिंसा, अस्तेय आदि का मूल्य ही क्या ? संसार 
में दुजेन ही अधिक फलते-फूलते देखे जाते हैं; फिर कोई इन शुष्क कत्तव्यों के चक्कर 
में पड़कर अपने जीवन का आननन्‍३ वयो नष्ट करे ? मन्दिर, मस्जद, गिरजाघर 
पादि में जाना और किसी प्रकार की कुछ उपासना या संस्कार कर लेना मात्र ही 
. धर्म नहीं दे । उसी तरह बिना किसी एक सवेनियन्ता ईश्वर को माने शील का 
कोई दृढ़ आधार ही नहीं हैं । इसीलिए हमारे यहाँ शील धम का ही अङ्ग माना . 
गया है, इसको न समझ कर प्रायः पाश्चात्त्य विद्वान्‌ कह बैठते हैं कि दिन्दुओं के... 
यहाँ 'आचारशास्त्र' ( एथिक्स ) हे ही नहीं । अर ० हि SN 
धर्म से अलग करके जहाँ शील की रित्ता दी गयी, कहीं २ 
हुई । फ्रान्स में गत महायुद्ध के बाद से स्कूलों में इसकी रि 
परन्तु पता लगा कि वहाँ बालकों को छुछ भी इसमें रुचि नहीं 


१२४ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


सीरस होती है और बालक सदा उसको टालने का प्रयत्न किया करते हैं। सन्‌ 
१६२९१ में वहाँ के एक पत्र में लिखा था कि 'छ्ूलों में अपराधी विद्यार्थियों की 
संख्या इतनी बढ़ रही है कि प्रत्येक स्कूल के पास एक जेल खोलने की आवश्यकता 
पड़ती हे ।' इतना होते हुए भी हमें यह कहने में सङ्कोच नहीं होता कि आजकल 
हमारी अपेक्षा पाश्चात्त्यों में शील के कई लक्षण पाये जाते हैं, जिनके कारण 
उनका ऐश्वर्य इतना बढ़ा है । यद्यपि उनकी प्रवृत्ति धार्मिक नहीं हे, तथापि जिस 
उद्देश्यको लेकर वे चलते हैं, उसमें वे दोषों का प्रबल प्रतीकार करके सावधानी से 
,गुणविकास और कमेण्यता को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिये उनको लौकिक 
प्रयत्ना में सफलता मिलती हे । परन्तु आन्तरिक भावशुद्धि न होने के कारण उनका 
ऐश्वर्य देखने ही भर को है । पारमार्थिक उन्नति से तो वे वश्चित ही हैं । 
आजकल के विद्यालयों में पढ़ने वालों के शील की ओर कुड भी ध्यान नहीं 
दिया जा रहा है । पडले तो गुरुओं में ही हवा बिगड़ी हुई है, फिर छात्रों का कहना 
ही क्या ? पढाई भी इस प्रकार की होती हे, जिसमें उन्हें आचरण की कोई शिक्षा 
नहीं मिलती है । उलटे उन्हें उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं प्रतीत हो रही दे । जहाँ 
फ्रायडके ये मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पढ़ाये जा रहे हाँ कि कामवासन।ओं को 
रोकना अहितकर हे, वहाँ इन्द्रियनिप्रह को कौन पूछेगा ? हमारे शील तथा हमारे 
आचरण की वर्तमान शिक्षा द्वारा जो दुर्गति हो रही हे वह प्रत्यक्ष हे। उस पर 
अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं हे। हमारे पतन का सबसे वडा यही 
कारण है । 
स्कूल या कालेज छोड़ते समय विद्यार्थियों को जो 'सार्टिफिकेट' दिया जाता 

है उसमें आचरण” के लिए,भी एक 'खाना' रहता हे । बिना किसी प्रकार की जाँच 
के उसमें अच्छा” लिख दिया जाता है । इस एक बात से ही पता लगता है कि इन 
संस्थाओं में शील को किस उदासीनता से देखा जाता दै । आधुनिक शिक्षा अर 
विदेशियों के सम्पर्क से ऐसो इवा चल पड़ी हे कि जो धार्मिकता का बराबर उदूघोष 
किया करते हैं, जिनसे पथप्रद्रीन की हम आशा रखते हैं, वे भो नवीन प्रभावों 
अपने को अछूत नहीं रख सके हैं | इससे हमारी समस्या और भी जटिल हो गयी 
हे । जबतक हम में शील, सदाचार नहीं आता, तबतक हमारा बराबर पतन 
होता रहेगा और हम दूसरों को ठोकरें खाते रहेंगे । यदि हमें वास्तविक उन्नति 
'करनो है तो सबसे पहले जिद्या और शोल के महत्त्व को समक कर विद्या के द्वारा 
शीलवान्‌ बनने का प्रयत्न करना होगा । - 


ना ही १ 
साहित्यिकोंका परम धन--व्यञ्जना -. - 
[ पण्डित श्री्रह्मानन्द शुक्ल, साहित्यविभागाध्यक्ष -राधाकृष्ण संस्कृतः कालेज, खुरा ] 


साहित्यिक विद्वानों ने “शब्दाथौ काव्यस्य शरीरम्‌, रसादिरचात्मा” 
कह कर स्पष्ट कर दिया कि शब्द-अर्थ-रूपी शरीर का प्रत्यक्ष हो सकता हैं परन्तु 
रसादि का प्रत्यक्ष करने के लिए किसी बाह्य साधन की क्षमता नहीं है; आत्मस्थानीय 
रसादि के अनुभव के लिए किसी विशिष्ट प्रमाण की अपेक्षा है और बह प्रमाण 
है-- व्यञ्जना । कहा भी है-- ु 
(वृत्तीनां बिश्रान्तेरमिधातातपर्यलक्षणाख्यानाम्‌ । 
अङ्गीकार्या तुर्या वृत्तिवोधि रसादीनाम्‌ ॥” ( सा० द० ५२७० ) 
साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने व्यञ्जना का स्वरूप बताते हुए 
कहा है-- 
।विरताखमिघादूयासु ययाऽथो 4. यतेउपरः । 
सा वृत्तिर्व्यञ्जना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च |” ( सा० द० २२४ ) 
भाव यह है--“शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः” नियम के अनुसार 
एक वृत्ति एक स्थल पर एक बार उपस्थित होकर पुनः नहीं आ सकती। 
अतः अभिधो, तात्पयाख्या और लक्षणा वृत्तियो के अपने-अपने अर्थे बताकर शान्त, 
हो जाने पर जिस वृत्ति के द्वारा वाच्य-लक्ष्य-व्यतिरिक्त अथे का बोध किया जाता है? 
उस वृत्ति को व्यञ्जना’ कहा जाता है। व्यञ्जन, ध्वनन, प्रत्यायन, द्योतन . 
आदि इसके अन्य नाम हैं # | इस वृत्ति के द्वारा उपस्थित होनेवाले अर्थ को 
'वयङ्गथाथ' कहते है। ह्‌; 
इस “व्यङ्गयः अर्थ की स्थिति के आधार पर यद्यपि काव्य के अनेक भेद हो -, 
सकते हैं, तथापि संक्षेप से उन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता हें" ध्वनि! ' 
ओर “गुणीमभूतव्यङ्गय' । । डकर. 
«जहाँ शब्द-अथे गौण हों और व्यङ्गय अर्थ ( वाच्य से) प्रधान रईंकर | 
शोभाशाली हो वहाँ ध्वनि' + और जदाँ व्यङ्गय अथं वाच्य को अपेक्षा अप्रधान 
रहता दो, वहाँ 'गुणीभूतव्यज्ञ्य' होता देः ` . 
% “तच्च व्यज्ञन-ध्वनन-द्योतनादि-शब्दवाच्यमवस्यमेषितब्यम्‌ ।” ( काव्यप्रकाश २।१ ३) 
` + (१ ) “तार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनोक्तस्वाथौ। . | यी 
Rs व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स “ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥” ( ध्वन्या० १११) 
a5); ( २) “इदमुत्तममतिशायिनि व्यङ्गे वाच्याद्‌ ध्वनिजुधे क 
 ‰ ( १ ) “परकारोऽन्यो गुणीमूतब्यज्ञ थः काम्यस्य इस्यते । LX :.. 
~ 3 = “यंत्र व्यक्षधान्बंगे वाच्य-चा र्य 


महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


“ब्यङ्गयोऽ्थो ललनालावण्यप्रख्यो यः प्रतिपादितः, तस्य प्राधान्ये 
“यनिः रित्यक्तम्‌ । तस्यैव तु गुणीभावेन वाच्यचारुत्वप्रकर्ष गुणीभूतव्यङ्ग'यो 


w 


नाम काव्यम्रमेदः प्रकल्प्यते ।' ( ध्वन्यालोक) ३. ६१. ) 


यह व्यङ्गय अर्थ वस्तु, अलङ्कार और रसादि-रूप से त्रिरूप होकर सबेव्यापक 
परमात्म-तत्व की भाँति असंख्य स्वरूप धारण कर लेता हे । वस्तु ओर अलङ्कार 
वाच्य एवं व्यज्ञथ--दोनों प्रकार के होते दै परन्तु रसादि किसी प्रकार भी वाच्य 
नहीं हो सकता वाच्य अर्थ अभिधा किंवा लक्षणा के द्वारा ही प्रकट किये जाते हैं; 


परन्तु व्यङ्गथ अर्थ सझ्लेतित न होने के कारण अभिधा या लक्षणा का विषय न 
होकर व्यञ्जना का ही विषय हो सकता है-- | 


१२६ 


एव, गुख्यार्थबाधाद्यमावाच्न पुनलेचणीयः ।? ( का? प्र ५४७) 


यदि कथब्वित्‌ रसादि अथवा शज्ञारादि शब्दों से उसका कथन करना 
भी चाहें तो भी वह हो नहीं सकता, प्रत्युत उसका कोई स्थूल रूप सिद्ध न होने के 
कारण संकेत करना असम्भव ही होगा। अतएव साहित्यशास्त्र में रस या 
शरङ्गारादि शब्दों के कथन में दोष बताया है, * क्योंकि उक्ति सिद्ध वस्तु की 
हो हो सकती हे और रस पहले से सिद्ध नहीं होता । वह तो विभाव, अनुभाव 
तथा व्यभिचारिभाव के द्वारा वाच्य-सामथ्यै से आक्षिप्त ही होता हे | हाँ, उसको 
प्रतीति अतिशीघ्र क्रमिक होती है, परन्तु 'उत्पलपत्रशतव्यतिभेद्वत्‌' वह परिलक्षित 
नहीं हो पाती । इसीलिए ध्वनिकार ने ' वाच्येन तु अस्य सहेव प्रतीतिः’ ` 
कहा दव । 
व्यञ्जना के रुप वह व्यञ्जना शाब्दी और आर्थी-रूप से दो प्रकार की 


होती हे | कारण; राब्द आर अर्थ-रूपी काव्य के शरीर में छिपे हुए रस-रूप थे 
को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द ओर अर्थ का आश्रयण नितान्त आवश्यक 
हे । आशय यह है, श्रोता या पाठक सबसे पहले शब्द सुनता या पढ़ता है, 


> 


oo NNR 
(२) “अवाइशि गुणीमूतव्यक्ञं व्यङ्ग ये तु मध्यमम्‌। ” (का०:० १५.) 
७ “रसस्योक्ति; स्वशब्देन स्थायिसञ्चारिणोरपि । यि 

| परिपन्थिरसाङ्गस्य विभावादेः परिग्रहः ॥ 
इ FE xX RR 
कक -दोण्रा रसगवा. मता: ॥११. ( सा द० ७१६०) 


साहित्यिकॉका परम घन-च्यज्जनां १२७ 


तदनन्तर अर्थ-बोध करता है ( यहाँ तक अभिधा और लक्षणा काम करती हैं) 
फिर सहृदयों के हृदय में चिरकाल से सञ्चित इस जन्म की तथा जन्मान्तर की 
भावना उद्बुद्ध होकर रस को अनुभूति कराने लगती है । रसानुभूति के निमित्त 
व्यञ्जना-च्यापार के अतिरिक्त और किसी व्यापार का सामथ्य ही नहीं है। 


ऊपर कहा जा चुका है कि व्यञ्जना प्रथमतः दो प्रकार की होती है 

शाब्दी या शब्दशक्तिमूला और आर्थी या अथंराक्तिमूला । (शाब्दी? व्य्जना के भी 

दो रूप होते हैं--झभिधामूला व्यञ्जना' तथा 'लक्षणामूला व्यब्जना' | अभिधामूल 

व्यञ्जना में संयोग, विप्रयोग, प्रकरण» आदि के द्वारा अनेकाथक शब्दों की शक्ति 

` अभिधा के द्वारा एक ही ( ध्राकरणिक ) अर्थ का बोध कराने के लिए नियन्त्रित 

' कर दी जाती है ओर उस शब्द के अर्था की प्रतीति केवल व्यञ्जना-च्यापार 
से ही होती है । जैसा कि कहा है-- 


अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । 
संयोगाथेरबाच्याथेधीकृद्‌ व्यापृतिरञ्जनम्‌ ॥” ( का० ० २१६ ) 
उदाहरणाथे-- 
“आच्छादितायतदिगम्वरयुच्चकेर्गामाक्रम्य संस्थितमुदग्रबिशालशङ्गम्‌ । 
मूध्नि रखलतु हिनदीधि तिकोटिमेनमुद्दीच्य को चवि न विस्मयते नगेशम॥” 
| ( माघ, ४१६) 
_ शिशुपालवध के इस श्लोक में 'नगेश' शब्द को प्रकरण से 'पर्वेत' रूप एक 
अथे में अभिधा नियन्त्रित कर देती है । इतके अनन्तर जो “शिब? परक अर्थ 
आता है वह व्यज्ञना के द्वारा ही आता हे । इस व्यञ्जना को समभने के लिए 
पाठक या श्रोता को शब्दों के अनेक अर्था का ज्ञान होना चाहिए । अन्यथा उन्हे 
इससे लाभ नहीं हो सकता | 
लक्षणामूला व्यञ्जना वह होती है जो लक्षणा के प्रयोजन को 
प्रकट करे -- 
# अनेकार्थक शब्दों का एकार्थ में नियन्त्रण कराने के लिए भतृ हरिने ये १४ 
कारण गिनाये हैं-- 0 2 
ु “संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता । 
` अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सत्निथिः॥ | ES, 
सामथ्यंमौचिती देशः कालो व्यक्ति: स्वरादयः । |. |= 
शन्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्म्रतिदेवः॥? . | 
52 30323 नि ` ` ( वाक्यपदीय) 
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१२८ मंद्दामहो पाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


: #लक्षणोपास्पते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम्‌ । 
यया प्रत्याय्यते सा स्याद्‌ व्यञ्जना लक्षणाश्रया ॥'! (सा० द० २२७) 


अथौत्‌ जिसके लिए लक्षणा की जाती है. बह तो प्रयोजन होता हे और 
जिसके द्वारा प्रयोजन बताया जाता है. वह वृत्ति 'लक्षणामूला व्यञ्जना’ 
कहलाती दै । - 
_* उदाहरणार्थ ‘गङ्गायां घोष? इस लाक्षणिक वाक्य में जिस वृत्ति के द्वारा 
'हैत्य-पावनत्वातिशय? प्रयोजन की प्रतीति होती हे वह “लक्षणामूला व्यञ्जना' है । 
आर्थी व्यञ्जना का ज्ञान अर्थ-बोध पर आश्रित द्वै । यह व्यञ्जना से पाठक - 


या श्रोता को वक्ता बोद्धव्य, काकु प्रमृति के वैशिष्टय के द्वारा एक अर्थ के अनन्तर 
अन्य अर्थ की प्रतीति कराती है -अर्थ में से अर्थ निकालती हे । 

आर्थी व्यञ्जना के द्वारा अर्थबोध करने के लिए सहृदय में वक्त बोद्धव्यादि 
वैशिष्ट्य की परख के साथ प्रतिभा-नेमेल्य नितान्त अपेक्षित है । इसीलिए 
चार्थी व्यञ्जना पर विचार करते हुए वागदेबतावतार मम्मटाचाय ने 'प्रतिभा- 
जुषाम्‌? पद्‌ दिया हे! । 

'अर्थो के वाच्य, लक्ष्य और व्यज्गय-ये तीन भेद होने के कारण आर्थी 
व्यक्षना भी त्रिविध होती है । #कहों बह वाच्यार्थ से व्यज्गथार्थ अभिव्यक्त करती 
है, कहीं लच्यार्थ से और कहीं व्यङ्गयाथं से भी | इसी तथ्य को (ध्यान में ,रखकर 
आचार्य मम्मट ने “सर्वेषां प्रायशोऽथीनां व्यञ्जकत्वमपीष्यते” † कद्दा है ।.इसका 
स्पष्टीकरण यह है कि वाच्य अथे अभिधा के द्वारा बताये जाने पर भी व्यळ्जना 
के द्वारा किसी व्यज्गय अर्थ को अभिव्यक्त करने से व्यञ्जक भी हो सकता 
हे । इसी प्रकार ल्य अथं लक्षणा के द्वारा बताये जाने पर भी किसी अन्य 
अर्थ को अभिव्यक्त करने के कारण व्यञ्जक बन सकता है तथा व्यङ्गय 
अर्थ व्यञ्जना द्वारा बताये जाने पर भी किसी नवीन अर्थं को अभिव्यक्त करने 
के कारण “व्यव्जक' कहला सकता है । परन्तु यह व्यवस्था 'वस्तु' ओर अलङ्कार 
तक ही सीमित दै, रसाभिव्यक्ति के अनन्तर फिर किसी अथं की अभिव्यक्ति . 

नहीं होती । यद्दी प्रायश” कहने का अभिप्राय हे ?८। 


नाट 
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` - १ “वक्त-बोडव्य-काकूनां वाक्य-वाच्यान्यसब्निषेः ॥ 
प्रस्ताव-देश-कालादेवेंशिष्ट थात्प्रतिभाजुषाम, । न 
योऽ्यस्यान्यार्थधोईेतुव्यापारो व्यक्तिरेव सा ॥!?.( का० प्र० ३१२१-२९ ) 
# श्रेविध्यादियमर्थाना प्रत्येक त्रिविधा मता ।” ( सा० द० २।२६ ) 
| का० प्र० २८ | बि 
५ “०° `` वक्त्रादिवैशिष्ट्यानवतारेडर्यान्तर्यक्षना न सम्भवतीति (प्रायशः 
इत्युक्तम्‌ ।. मा ्रधानुस्य रसादेरम्यञ्षकत्बमिति 'प्रायशः इत्युक्तम्‌ > 26 > ११७ 
जि ( बामनाचार्य, का० प्र सूत्र ७ की येका ) 


साहित्यिकोंका परम धन- व्यञ्चना १२६, 


व. प्रकार साहित्यिक विद्वानों के “व्यञ्जना” को सिद्धान्त रूप से स्वीकार 

के न ने इसको स्वीकार करने में अपनी भिन्न: 
-न विप्रतिपत्तियाँ प्रदर्शित की हैं। उनमें से कतिपय प्रमुख मत य 

किये जा रहे हैं-- ह 

अभिहितान्वयवादी ( भाड ) मत अभिधावृत्ति के द्वारा वाक्यान्तगंत 
प्रत्येक पद्‌ का अथ जान लेने पर पदों का सम्बन्ध सूचित करने के लिए 
तात्पर्याख्या? ज्ञामकी वृत्ति मानने वाले भाठू या अभिहितान्वयवादी मीमांसक 
अभिधा के द्वारा ही व्यज्ञयार्थ-बोध कराना चाहते हें । 

निराक्रण--परन्तु॒ पदों का सम्बन्ध भी जब अभिधा से नहीं बताया जा 


सकता, तो तृतीय कक्षा में आने वाले व्यज्ञयार्थ का बोध अभिधा से किस प्रकार 
हो सकता दै! 
अस्थितामिधानवादी ( प्राभाकर )मत- अन्विताभिधानवादी सम्बद्ध पदों 
का बोध अभिधावृत्ति के द्वारा होता हे! एतद्‌थे तात्पयोख्या वृत्ति अनावश्यक हे 
आर शब्दार्थ होने के कारण व्यज्ञयाथ का ज्ञान भी अभिधा से ही हो सकता है”, 
ऐसा मानते हैं। 
निराकरण परन्तु इनके मत में भी सम्बद्ध पदों का अर्थ अभिधा से 
बताया जा सकता है, व्यङ्गय अर्थ तो इनके मतमें भी व्यञ्जना के अतिरिक्त और 
किसी व्यापार से सिद्ध नहीं हो सकता# । << 
मीमांसकैकदेशीमत- “नैमितिकाउसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते” मानते 
हे । इनका आशय यह दे किं काये के असार ही कारण की कल्पना की जाती 
हैं। व्यज्ञय अर्थ कार्य है, उसका कारश र है। शब्दों के द्वारा जो अर्थ, 
प्रतीत होता दै उसमें केबल अभिधा ही उपयुक्त है, नवीन व्यञ्जना-च्यापारः 
का भार स्वीकार करना अनावश्यक हे Por वार 
निराकर __किन्तु यह मत भी विचार-संगत नहीं है! निसित्त दो प्रकार 
है--'कारक' अथवा ज्ञापक | शब्द पकए होने के कारण कारक 
और ज्ञापकता' अज्ञात की कैसे ? ज्ञातता संकेत के झारा ह्दीहदो 


सकता lr 
होता है! अत: श्र की अनिश्चितता 


सकती है ओर संकेत 'अन्वितमात्र से हदो 


आद्र के योग्य नहीं ६! 
छः का्‌ म॒त--ङुमारिस ह$ के अझुयायी सडू रोल्एड का सत 


रकी का दो दे उससे साल्यता हे, 
भी प्रकारान्तर से अभिधाबादी सोसोसरुू रु M2 े 
“सोऽयमिषोरिव दीघेदीघेतरोञभिधए ८ ' डि “यरः शासः र रुन्दाधीः' 
इति च विधिरेव बाध्य इति) इसे क यह है हि शिक अकार देय: 


जि व क आले पिबेएर& स्किल डेडल्रकडिशे- 
का ss a पद निक है ( कोर ३२० ७ इसर ) 


१३० महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


व्यापार से छोड़ा गया बाण शत्रु के वर्स का भेद करता हुआ प्राणापहरण कर लेता 
है, ठीक उसी प्रकार एक ही दीघी-दीर्घतर अभिधाव्यापार के द्वारा वाच्यार्थ 
. ओर व्यङ्गयाथे “निःशेषच्युत'“” इत्यादि पद्यों में अवगत हो सकते हैं। अतः 
व्यञ्जना की आवश्यकता क्या ? शब्द जिस अर्थ को प्रतिपादित करने के लिए 
अयुक्त किया जाय, वह सभी अर्थ शब्द के ही होते हैं और शब्द का अर्थ 
अभिधावृत्ति के हारा ही जाना जा सकता है. । 


सम्पूर्ण अथ में अभिधा व्यापार ही है, पह सान लिया जाय तो “ब्राह्मण ! पुत्रस्ते 
जातः” ओर “ब्राह्मण ! कन्या ते गर्भिणी” इत्यादि वाक्यों के सुनने से हष और 
. शोक आदि जो प्रतीत हो रहे हैं, वे वाच्य हो क्यों नहीं हो जाते ? इसके साथ ही 
लक्षणा की भी क्या आवश्यकता द्वै? लक्ष्य अर्थ को भी अभिधा व्यापार से ही 
सिद्ध कर सकते हैं। किञ्च “शुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्याना समावाये 
पारदौबल्यमथंविपरकर्षात्‌”® इस भीमांसा-सिद्धान्त को संगति करने के लिए 
भी व्यञ्ञना-व्यापार ही समर्थ है'। | 

लक्षणा से भी व्यज्ञयार्थ की अग॒तार्थता-कुछ विद्वानों का मत है कि 
लक्षणा से व्यङ्गयाथ की सिद्धि हो सकती हे, फिर व्यज्ञना क्यो मानी जाय ? 
इसका उत्तर देते हुए काव्यप्रकाशकार ने स्पष्ट कर द्या है कि लक्षणीय अर्थ 
नाना होने पर भी होता है मुख्य अर्थ से सम्बद्ध ही; किन्तु प्रतीयमान ( व्यङ्गय ) 
इथ प्रकरणादि के द्वारा नियत सम्बन्ध, अनियत सम्बन्ध एबं सम्बद्धसम्बन्ध- 


है। जैसा कि लिखा है--“यथा च . समयसव्यपेक्षाउभिधा तथा मुख्याथ- 
बाधादित्रयसमयविशेषसठ्यपेक्षा लक्षणा । अतएबाभिधापुच्छ भूता के सेत्याहुः 7 
इसके अतिरिक्त व्यज्ञना-ृत्ति का ज्षेत्र भहुत व्यापक है, अभिधा और लक्षणा 
का उतना नहीं । इसलिए भी अभिधा, तात्पयोख्या और लक्षणा से व्यव्जना का 
कार्ये नहीं चल सकता | 

वेदान्ती या वैयाकरणों का. मेत--वेदान्ती या वेयाकरण * अखण्डबुद्धि 
' निमरोह्यो वाक्यार्थं एव वाच्यः, वाक्यसेच च वाचकम्‌? मानते हैं । इनका आशय 
है कि “अखण्ड बुद्धि के द्वारा महण किया गया वाक्याथ ही ` या गया वाक्यार्थे ही वाच्य होता है और 

क हाचा आळ दर्शन, अ० ३, पा० ६, सू. १४। 

१ विस्तार के लिए इस मत को काव्यप्रकाश में देखिये | 


 क# का 
“२ - 


* साहित्यिकोंका परम धन--व्यव्ज्जना १३१ 


ह री उस थ का वाचक होता है। इसलिए अभिधा के 
6 वाक्याथ प्रतिपादित किया जा सकता हे, व्यञ्जना अनावश्यक है । 
राकरण--किन्तु इनके मत में भी व्यवहार-जगत्‌ में पद-पदार्थ की कल्पना 


* इत्यादि पद्य में विधि /को इन्हें भी 


tts 20 abt ies EE काय 


है व्यज्ञ्य ही मानना होगा । ''पेरप्य ~ र ७ 
| पू ५ रप्यावद्यापद्पतितेः पद-पदा न्ये 
१ तत्पक्षे$प्यवश्यमुक्तोदाहरणा द-पदाथकल्पना कतेव्येवेति 


oN [a द्वि ¢ 
दा विध्यादिब्येङ्गय एव” कहकर सम्मट अट्ट ने इसका 
४ मसौसांसको ने 0 वाक्यों की अपेक्षा पौरुषेय वाक्यों में अन्तर 
कि परुषप्रतिपुद्दित -वाक्य मिथ्या, सन्दिग्ध 
आन्त हो सकते हैं, किन्त ' का ता क श्र ॥ निर्भान्त एवं स es 
हे पर हु रे 3 ने तु क्व यथाथ निश्रान्त एवं सुसंगत ही होते 
ए एसा स्वोकार करदे लिए व्यञ्जना-वृत्ति के अतिरिक्त उनके पास 


“ET इस प्रकार यहाँ तक अभिधावादी मीमांसक, लक्षणावादी तथा वेदान्ती 
था बयाकरणों के सत का संक्षिप्त प्रदर्शन और निराकरण किया गया हे | अब , 
नेयायिकों के मत का सार तथा उसका खण्डन प्रदर्शित किया जा रहा है--. 

नैयायकों का मत--तार्किकशिरो मणि महिम भट्ट “अनुमान' से ही 
# ४ |)यञ्चना की गतार्थता स्वीकार करते हुए कहते हैं “म धार्मिक |“? इत्यादि 
@ | क में अमण-विधान निषेध-रूप में पयेबसित होता है, जैसा कि व्यञ्जनाबादी 

` मानते हैं; परन्तु यह तो अनुमान से ही सिद्ध हो सकता है। “इदं गोदावरीतीरं 
~ भीस्त्रमणायोग्यम्‌, तत्र सिंह्दोपलव्धेः” इत्यादि अनुमान से भ्रमणाभावरूपी 
वस्तु व्यङ्गय अनुमेय हो सकता हे । इसी प्रकार 'जल्केलितरल"*? . आदि पद्य 

में “राधिकावदनं चन्द्रः, चक्रवाकमिथुनसंघटन-विघटनकारित्वात्‌ ?? यह 
अनुमान स्वीकार कर 'रूपकालङ्कार' की व्यज्ञयता गतार्थ हो सकती है तथा 

'निश्शेषच्य॒त' इत्यादि पद्य में “इयं दूती परकाझुकोपभोगविषया, तथाविधचन्दन- 

च्यवनादिमत्त्वात्‌ ” इस अनुमान से श्ङ्गार रस भी अनुमेय हो सकता है। 

निराङ्रण- किन्तु ` “पक्षसत्त्व-सपक्तसत्त्व-विपक्तव्यावृत्तत्व-विशिष्टाल्लि- 
ज्ञाल्लिब्लिज्ञानमनुमानम्‌” इस अनुमान के लक्षण के अनुसार अनुमान में हेतु की 
यथार्थता आवश्यक है, परन्तु उक्त तोनों अनुमानो में हेतु यथार्थ नहीं है-हत्वा- 
भास है | अतः अनुमान से व्यञ्जना का कार्य किसी भी प्रका जन हे I 


९ 


व्यञ्जनावादियों के मत में प्रकरणादि के द्वारा ही शब्द एकै अथ 
की सिद्धि को जाती हे, वहाँ हेतु की कोई आवश्यकता नहीं हो 
अभिधादि व्यापारों के अतिरिक्त व्यञ्जना नांभकु,व्यापार 
सत्कवियों के कान्यां का रसास्वाद असम्भव है। इसी 
बत्ति साहित्यिकों का परम धन है वक 


कनक iE २. & विशेष विस्तार के लिये देखिए- काव्यप्रकाश उल्लास, ५। | | न 
ति र | | 


hn न् >i 
यज्ञेन विश्वस्य शान्तिः 
‘er . [वैदिकप्रवर पं० शीरधञ्जणणाशास्त्री वारे, नासिक | 
Ss यज्ञाधारं जगत्सर्व यज्ञो विश्वस्य जीवनम्‌ । 
यज्ञो हि परमो धर्मो यज्ञे सबं प्रतिष्ठितस्‌ ॥ 


Se [| 

ति विततरसवेतविजितवबितब्धाना समेषां विदुषां यष्ट्णां यायजूकानां ` 
यच्छिरोतिर्दिष्टवचःप्रोक्तपथेन भारते ल कृते एषा. यज्ञसंस्था सवस्वभूतेति। . 
यतः सवेमिदँ स्थिरचरात्सकं विश्वं यज्ञस्याधोरेशव प्रत्यतिष्ठत्‌ । अयञ्च यज्ञो 
निंखिलत्रह्माण्डभुवनस्य मूलाधारचक्रमवष्टभ्य नाभिरूपः) थैङ्खदेदिस्त सकलां एथ्वी-: \ 
मभिव्याप्य तद्‌न्तपरयन्तं समवस्थिता । भारतीयेबेंदिकेनिखिलां भूमि यज्षवेद्त्वेन 7 
यज्ञं च तस्या नाभित्वेन प्रथ्वीमयोदयावस्थितं सागरं चात्वालरूपेण प्रकहप्य तद्द्वारं | 
इह परत्र च साम्राव्याद्पारमेष्ठयन्तं सर्वविधमभ्युद्यं प्रसाध्य स्वसमुत्कर्षः पर ` | 
' कोटिमनायीति ब्राह्मणोदितितिह्विदां न प्रच्छन्नमिति । एघोऽर्थः स्वयं त्य! 6 
सत्ररूपेण दर्शितो$स्ति | तथाच श्रुतिवचांसि-- . क 


इयं वेदिः परो अन्त; पृथिव्या अयं यज्ञो बुवनस्य नाभिः? इति॥ | 

he Lams ~ ७०, १३ i Y 

“याबती चे वेदिस्तावती चे एथिबी” इति । “सुरं चा एष यच्चात्वालः” \ 
इत्यादीनि । अतः सुष्ठ निगदितं “यज्ञाधारं जगत्सर्वम्‌! इति । > 


-.. ` किव्व-अधियज्ञिये$्नो हुता आहुतयो निज स्थवीयःशरीर कुएडाद्‌ .' 
भस्मरांशिभूतमत्रेव विहाय रसरूपेण सूच्मवपुषोष्वंज्वलनशीलस्याग्ने: किरणजालं 
मार्गोन्निगत्य ` सहस्नरशमेरा दित्यस्याधः प्रसरणशीलरशश्‍्मिषु गत्वा55धिदेवाग्नि 
सादथादादित्यमण्डलस्थपुरुषाधीना भवन्ति। सोऽपि ्राप्तमाहुतिरसं ,मथित्व' 
स्वे सुषुम्णि नाम्नि किरणेऽर्थाच्चन्द्रभसि सर्थनोद्धातंं साररूपमसतरंश्मि 
' “कलासु स्थापयति। तच्चासूतं देवः पिवरि भुज्यते । अस वेदी 
रा! गा पिलमिश्रोपभ्ुज्यते । अम्रतपानवशादेद 
जे नी अज; कतुडुजाऽमरा इति च कीत्यन्ते। तृतीया यौबनदशा बाल्यान्न 
यो दोर. वयो येषां ते [4दशास्तादशाश्चापि सम्भाव्यन्ते । ह 


७ 


[क्य I: € वाच्य ११०. क ७ ० ॥ 
थ एव वाच्यः, वोडक्षागरूपं जलं नचन्रेु स्थापित्तं भवति । त्च आणग्रहायणयां | bs 
ण्ड i बुद्धि के दवा वस मासात्मके जाही र गरि हायण्या मेघः।.. :. 


मादन, अ० ३, पा० 3प्यसारमागजलवर्षण 
स्यार ` . | ना न „ पजन्या्रयान्यफलवी रुदूजतादि भुकरवा शातं सम? है 
जीवन्ति ८३थऽनुसन्धेयाः श्रुतयः स्मृतयश्च ¬ 0 


. 


भण पुनः प्रथिव्यां बरषेयित्वा सस्यफलादिरुपेण परिणाम्रयति ई । ` 
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